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पट्खंडागमका तीसरा भाग अग्रेढ १९४१ में प्रकाशित हुआ था। वर्ष पूरा होते होते 
पु * ड. ्ू 

उसका चोथा भाग भी तैयार होकर पाठकोंके हाथमें पहुंच रहा है। इन सिद्धान्त ग्रन्थोका समाजमें 
आदर और प्रचार देखकर हमें अपने ध्येयकी सफलछताका संतोप है। विद्वत्समाज अब इस ओर 
कितना उत्सुक और तत्पर हो उठा है इसका अनुमान इसीस किया जा सकता है कि इसी अल्प- 
काठ्में हमें इस सिद्धान्तोद्धारके कार्यमें पंडिताचायेवय भदट्टारक्क चारुकीर्तिजी खामी तथा पंचोंकी 
कृपासे मूडबिद्री संस्थानका प्रृण सहयोग प्राप्त हो गया है, जिससे अब सिद्धान्त्रंथका मूल पाठ 
बहांकी ताड़पत्रीय प्रतियोंके मिलान परसे ही निश्चित किया जाता है। इस कारण अब इतर ग्रति- 
योंके मिछान प्रकाशित करनेकी आवश्यकता नहीं रही | इसी बीच द्वितीय सिद्धान्तग्रेथ कपायप्राभृुत 
और उसकी टीका जयथबढाके प्रकाशनके लिये भी एक नहीं अनेक संस्थाएं उत्मुक हो उठी हैं, 
और जैनसंघ, मथुरा, ने उस ओर का प्रारंभ भी कर दिया है। उघर शोलापुख्राले खर्गीय सेठ रावजी 
सखारामजी दोशीके संरक्षणमे जो सिद्धान्ताद्वारसंबंधी फंड था, उसकी उनके सुयोग्य उत्तराधिकारी सेठ 
गुलाबचंद्र जीने सुव्यवस्था करके महाधवल्के निमित्त एक समिति सुसंगठित कर दी है। यही नहीं, 
श्रीयुक्त म॑जैयाजी हेगड़ेने तीनों सिद्धान्तोके मूलपाठकों ताड़पत्रीय प्रतियोंके अनुसार प्रकाशित 
करानेकी भी एक स्कीम प्रस्तुत की है। साहित्योद्वारके महत्व और उसकी आवश्यकताको अनुभव 
करके शोलापुरके अत्यन्त धमोनुरागी ब्रह्मचारी जीवराज गौतमचंदजी दोशीने गम्भीर विचार और 
विद्वत्परामशके पश्चात्‌ “ जैन संस्कृति संरक्षक संध ” का आयोजन किया है, और उसके लिये अपनी 
ओरसे तीस हजारका दान भी दे दिया है। इस संघका ध्येय बहुत विशाल और स्वागव्यापी है, 
जिसकी पूर्ति धीरे धीरे ही हो सकती है तथा समाजके सहयोगपर अवढम्बित है । किन्तु उसके 
अन्तगैत जो एक “जीवराज जैन ग्रंथमाछा? के संचाछनका निश्चय किया गया था, उसका मेरे 
प्रियमित्र डों० आदिनाथ नेमिनाथ उपाध्याय और मेरे सम्पादकत्रमं काय प्रारंभ होगया है, और 
उस माह्यका प्रथम पुष्प, उक्त सिद्धान्त्रथोंकी ही काटिका प्राचीन प्रामाणिक ग्रेथ * तिरायपण्णत्ति 
( त्रिललोकप्रशप्ति ) मुद्रणाधीन है । इस प्रकार यह सिद्धान्तोद्धास्का अत्यन्त महत्वपूण का अब 
अनेक कंधोंद्वारा सम्हाला जा रहा है, जिससे हमें अब अपना बोझ कुछ हलका हुआ प्रतीत होने 
लगा है। इसकी हमें प्रसन्नता है । 


किन्तु गतिके साथ गति-अबरोधोंके प्रयत्नोंका भी सवधा अभाव नहीं है। प्रकाशित 
सिद्धान्त ग्रन्थोंकी धार्मिक ज्ञानवृद्धिम बड़ी मारी उपयोगिताका अनुभव करके बंबईकी माणिकर्चेद्र 
जैन परीक्षाठ्य समितिने अपनी गत बैठकमें घवसिद्धान्तके प्रथम भाग सम्प्ररूपणाको अपनी सर्वोश्च 
शा्त्री परीक्षाके पाठ्यक्रममें सम्मिलित करना आवश्यक समझा । इसका अधिकांश पाठकों और विद्या- 
धियोंने बड़ा हप मनाया। किन्तु, मोरेना जैन सिद्धान्त विद्याल्यक्रे प्रधान अध्यापक प॑ मक्खनलालजी 


रे प्राक्‌ कथन 


शा्त्रीने इसका घोर विरोध प्रारंभ कर दिया है। उन्होंने “ सिद्धान्तशाल् और उनके अध्ययनका 
अधिकार ? शीपक एक पुस्तिका लिखी है जिसमें उन्होंने यह बतलानका प्रयत्न किया है कि गृहस्थ 
जैनियोंको इन सिद्धान्तप्रंथोंके पढ़नेका बिलकुल अधिकार नहीं है और इसलिये इनका पढ़ना पढ़ाना 
व छपाना एकदम बंद कर देना चाहिये। इस पुम्तिकाके आधारमे जैन पाठशाल्यओंके अध्यापकोंके 
ऐसे मत संग्रह करनेका भी प्रयत्न किया जा रहा है कि वे घब्छ, जयघबछ, महाधवरू, इन सिद्धान्त 
ग्रंथोंका पठन-पाठन नहीं करेंगे। अपनी अपनी समझ और विवरेक्रे अनुसार ते प्र्ेकको अपना मत 
बनाने और उसका प्रचार करनेका अधिकार है, किन्तु उक्त पुम्तिकामें जो इस मतके लिये प्राचीन 
प्रमाण दिये गये हैं, उनसे साधारण पाठ्काका एक श्रम पैदा हो जानिकी संभावना है | अतएव हमने 
यह आवश्यक समझा कि हम अपने पाठकोंके लिये उन प्राचीन प्रमाणोंकी जांच पड़ताल 
करके अपना निष्कपे उनके सन्मुव रुख दें, ताकि थे उक्त मतकी सारहीनताकों समझ जपतें। हमारे 
इस ब्िविचनको पाठक प्रस्तुत भागकी प्रस्तावनांम “ सिद्धान्त और उनके अध्ययनकां अधिकार 
शीपक छेखमे देखेंगे जिससे उन्हे. पता चल जायगा कि कुंदकुंद, समन्तभद्र आदि जैसे अत्यन्त 
प्राचीन और प्रामाणिक आचार्योने गृहस्थेंको सिद्धान्त शासत्र पढ़नेकरा प्रतिपेत्र नहीं किया, किन्तु 
खूब उपदेश दिया है । तथा सिद्धान्त अध्ययनका ग्रतिगत्र करनेवालि जा ग्रथ है वे बहुत पीछिके 
१२ हमीं शताब्दि आर उसके पश्चातके अन्यन्त साधारण लेखकों द्वारा रच गये है; और उन्होंने 
भी यह कर्ह, नहीं कहा कि घवछ-जयबबल ग्रेथ ही सिद्धान्त ग्रेथ 5, व गोम्मठसारादि सिद्धान्त 
ग्रंथ नहीं है | यह सब उक्त पुम्तिकाके छेख्रककी ही मौलिक कव्पना हैं जिसका यथाथे मम थे ही 
जानें | खये घवलादि सिद्धान्त प्रथा बार बार यह कहा गया है कि इन ग्रन्थोंकी रचना, सब 
प्रागियोके हितके लिये, मनुष्यमात्रके उपयोगके लिये, मूख्बंस मस्त और बुद्धिमान्‌ स बुद्धिमान्‌ पुरु- 
पोंके उपकाराथ हुई है| अतएवं उनके पठन-पाठनका सनीक्रो परू० अधिकार है । 


पूवे-प्रकाशित द्रव्यप्रमाणानुगममें जो गणित आया है, और उसके संबधमें हमें जो कुछ 
सहायता ठ्खनऊ विश्वविद्याल्यके गणिताध्यापक डॉ० अवधेश नारायण सिंद्द जीसे मिली थी 
उसका हम उसी भागमे उल्लेग्व कर आये है | वहां हमोरे अंग्रेजी नोटमें हमने यह भी कहा था 
कि डॉ. साहब उस गणितका विशेष अध्ययन कर रहे है। हमें बड़ा हपे है कि डॉ. सिंहजीने 
अब अपने अध्ययनका फल इस भागमे पाठकोंके सन्मुख उपस्थित कर दिया है। उन्होंने उस 
भागकी गणित पर अग्रेजीम एक विद्वत्तापूणे छेख लिखकर हमें भेजा है जो इस भागमें प्रकट हो 
रहा है । उससे पाठक समझ सकेंगे कि जैनियोंके द्वारा भारताय गणितशात्रम कितनी उन्नति 
हुई है, और धवलाके अन्तगैत गाणितशात्र किस कोटिका है। अगले भागमें हम इस लेखका 
पूरा हिन्दी अनुवाद भी अपने पाठकोंको भेंट करेंगे, और उसमें प्रस्तुत भागके क्षेत्रमिति संबंधी 
गणित पर भी ऐसा ही विद्वत्तापूण लेख सम्मिलित करेंगे। इस सहयोगके लिये हम डॉ. सिंहके 
बहुत ऋणी हैं | 


प्राकूं कथन डे 


प्रस्तुत खडांशर्में जीवट्टाणकी तीन प्ररूपणाएं आईं हैं--झ्षेत्र, स्पशेन और काल | 
इनमें क्रमशः ९२, १८५ और ३४२ सूत्र पाये जाते हैं। इनकी टीकामे क्रमशः लगभग 
१०१, १२४ और ११७ शंका-समाघान आये है। हिन्दी अनुबादमें अथेको स्पष्ट करने 
के लिये क्रराः ३५, १७ और ८ विशेषाथ, तथा २७ और २० गणितके उदाहरण जोड़े गये 
हैं । तुलनात्मक व पाठ-मेदसंबधी टिप्पणियोंकी संख्या ऋ्मशः १९७, १४८ और २७६ है। 
इस प्रकार इस ग्रंथभाग्मँ छगभग ३४० हशंका-समाधान, ६० विशेषाथे, ५२ गणितोदाहरण, 
तथा ६२१ टिप्पण पाये जाबेंगे । 


इनमें और विशेषतः प्रथम दो प्ररूपणओंमें द्वव्यप्रमाणप्ररूपणाके सदृश बहुतसा गणित 
भाग आया है | विशेषता यह है कि यहांका गणित प्रायः क्षेत्रमिति [ 96०४९६% ) से संबंध 
रखता है, जब कि द्रब्यप्रमाणका गणित अकगणितसंत्रवी था। छोकके आकारसंबंधी मान्यताओंमें 
मतभेद और उनमें तथ्यातथ्य-निशियके लिये उनके घनप्रमाण छानेकी प्रक्रियाएं जैन करणानुयोगकी 
बिलकुल नई चीजें है। उसी प्रकार शखक्षेत्र, गोहाक्षित्र, श्रमरक्षेत्र व मत्स्यक्षेत्रे, घनफलकी 
प्रक्रियाएं भी ध्यान देने योग्य हैं। स्पशनप्ररूपणामें द्वीपसागरोंके विस्तार और तत्संबबी चद्रोके 
प्रमाणका गणित भी बड़ा स॒क्ष्म है आर अनेक गणितसत्रोसे संबंध रखता है । 


इस सब गणितको विधित्रत्‌ समझने व समझोौनेंम हमे पुनः इमोरे कॉडेजके गणित 
अध्यापक प्रोफेसर काशीदत्तजी पांडे से बहुत सद्दायता मिली है। जैसे परिश्रमसे उन्होंने द्वब्य- 
प्रमाणके गणितके व्यत्रस्थित करा दिया था, वैसे ही उन्हेंने यहां भी बड़ा योग दिया। लोकाकार 
संब्त्री मतभेद व प्रमाणके गणितको समझनेक्रे लिये हमे उस उस आकारके काष्ठादर्शों ( ४००१७॥ 
770085 ) की आवश्यकता पड़ी जो हमोरे प्रियमित्र, श्रद्धेय पे. सूरजभानुजी वकीछके शसुपुत्र, 
कुलवंतरायजी जैनी के परिश्रमसे तैयार द्वो| गये। उन्होंने उनके कुछ चित्रादि बनाकर भी दिये 
जिनसे विषयके स्पष्टीकरणमें हमे बड़ी सद्दायता मिठछी। उन्हीं काष्रादर्शों व चित्रोंके आधारसे तथा 
अन्य गणित परसे हमारे नगरके “न्यू हाइरकूठ ! के ड्राइंग मास्टर श्रीयुक्त एस, वाय, पतकी, डी. 
टी. सी, ने हमे वे बीस चित्र बनाकर दिये जिनके ब्छाक इस भागमें प्रकट क्रिये जा रहे हें, तथा 
जिनकी सहायतासे तत्संबंधी गणित हभोरे पाठक्रोंकों भी सुग्राह्म हो सकेगा | इस सत्र सहायताके 
लिये हम उक्त सजनोंके बहुत कतज्ञ हैं | हमारी प्रतियोंकी साधन-सामम्री प्ूवबत्‌ कायम है जिसके 
लिये हम अमरावती जैन मंदिर, सिद्धान्तमबन आरा, तथा कारंजा ब्ह्मचर्या श्रमके अनुगृहीत हैं । दमोरे 
संशोधनसहायक भी पूत्तरत्‌ स्थिर दें । 


गंत भागकी प्रस्तावनाके मौतर हमने एक रीका-समांवानका स्तम्म भी रखा था जिसमें 
उस समय तक आई हुई चौबीस शकाओंके उत्तर दिये गये थे | समाठोचकोने इस स्तम्भ पर 


४ प्रांकू कंध॑न॑ 


हे प्रकट किया, और आगे भी उसे नियत रखनेकी प्रेरणा की | किन्तु इस बार द्वमारे पास 
कोई विशेष शंकाएं नहीं आईं | तब हमने इसके लिये पत्रोमे एक सृचना निकाली, जिसके 
फलखरूप जो शेकाएं हमोरे पास आई उनका हमने पूरा उपयोग किया है, ओर प्रस्तुत भागकी 
प्रस्तावनाके अन्तगत शका-समाधान, एव झद्धिपत्रम पूतरभागोंके पाठका संशोधन उसाकी सुपरिणाम 
है। इस आर विशेषरूपसे रुचि दिखलानेके छिये श्रौयुक्त नानकचंदजी, खतौली, श्रीयुक्त 
रतनचंदजी मुख्तार, सहानपुर, और श्रीयुक्त नेमिचंदजी वक्रील, सहारनपुर, के हम धन्यवाद देते 
हैं | यदि उनकी भेजी गई कोई शकाएं या शुद्धियां, यहां सम्मिलित नही की गई हैं तो समझना 
चाहिये कि उनका संक्रठन प्रूवभागोंमे हो चुका हैं जिनका पाठक्ोंको सदैव ध्यान रखना 
चाहिये | कभी कमी शाकाकार हमसे ऐसा प्रश्न मी कर बठते है कि अमुक बात अमुझ्न प्रकार से 
क्यों नद्दी कही या अमुक बात क्यों नही जोड़ी गई १ इसके उत्तर में हम अपने पाठकोंका ध्यान 
क्रेवल हमारे इस आदश की ओर आकर्षित करते है कि--- 
* नामूले लिख्यते किश्वित्‌, नानपेक्षितमुच्यते ! 

इस महान्‌ कार्यमें हमें अब उत्तरोत्तर कठिनाइयोंक्रा अनुभत्र हे। रहा है। जैसा कि हम पूर्व 
भागमें प्रकट कर चुके है, हमोरे एक सहयोगी पे. फ़ूलचंद्र्ज शासत्री उस भागके सम्पूणे हो सकनेके 
पूर्व ही आकस्मिक विपत्तिके कारण यहांस चढे गये थ। तबस वे फिर वापिस नहीं आसके। अतएब 
इस भागका संप्रण कार्य के पं, हीरालालजी सिद्धान्तशासत्रीकी संहायतास हआ है। प्रफ 
और प्रति मिलानमें तिलोयपण्णत्ति-बिमागके कार्यकर्ता पं. बालचन्द्रजी शासत्रीका साहाय्य रहा है। इधर 
यूरोपीय युद्धेके कारण कागज आदिका भावत्र बेहद बढ़ता गया। यवेष्ट कागज ठीक समय पर 
मिलना भी अशक्य हो गया | इतने पर अमराबती नगरमें साम्प्दायिक्र झगड़ेने कुछ समयके लिये 
ऐसा भीषणरूप धारण किया कि आफिस ओर अ्रेत्तका कार्य बंद रुखना पड़ा। पुस्तकाकी बिक्री 
भी इतनी नहीं। होरही जिससे आगेका काय चछता जाबे | इससे हमार फंड भी कुछ कुछ कम 
होता जा रद्दा दे | इन सिद्धान्त गंथोंके प्रचारकों रोकनेका भी जो प्रयत्न हो रहा है उसका हम 
ऊपर उछेख कर ही आये हैं । किन्तु इन सब कठिनाइयोंके होते हुए भी किसी अज्ञात शक्तिके 
प्रभावसे काये अग्रसर होता ही गया । हम कहां तक अपने आदशको स्थिर रख सके हैं, इसका 
निणय करना हमोरे ममेज्ञ पाठकोंके अधिकारमें है । 


किंग एडवर्ड कालेज, ! 


अमरावती ३ ५ 
१५-१२-०४१ | दारालाले जने 


च्ब्द्यस्ख्ण 


॥[३77२000८]0२४ 
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सिद्धान्त ओर उनके अध्ययनका अधिकार 


जैनधर्म ज्ञान और विवेक प्रधान दै | यहां मनुष्यक्े प्रत्येक्ष कायेकी अछाई आर बुराईका 
निर्णय वस्तुस्वरूपके विचार ओर भावोंकी शुद्धि या अशुद्धेकि अनुसार किया गया दै। 
ज्ञानका स्थान यहां बहुत ऊंचा है। मोक्षका मागे जो र्नत्रयरूप कहा गया है उसमें ज्ञानका स्थान 
चाज्से पूतत सता है। जब कुछ ज्ञान हो जायगा तभी तो चारित्र सुधव सकेगा, और जितनी 
मात्रामें ज्ञान बिशुद्ध होता जायगा उतनो मात्रामें ही चारित्र निम द्वेने की सम्भावता हो! सकती 
है। इसीलिये जैनी देवके साथ ही शासत्रक्ी भी पूजा करते हैं। दैनिक आवश्यक क्रियाओंमें 
शाल्र-स्वाध्यायका स्थान विशेष रूपसे है । चार प्रकारके दानोंमें शात्ररानकी भी बड़ी महिमा है। 
जैन आचार्योकी ज्ञात था कि धर्मका प्रचार और परिपाठन शा्तरोंके आधारसे ही द्वो सकता है, 
अतः उन्होंने समय समय पर सभी स्टथानें। और प्रदेशोकी भाषाओंमें ग्रंथ रचकर उनका प्रचार व 
पटन-पाठन बढ़निका ।यत्र किया | स्वय तीथंकर भगवानक्री दिव्यतराणीकरी यद एक विशषता कही 
जाती है कि उसे सब्र प्राणी सुन और समझ सकते तथा उसमे छाभ उञ सकते हैं। प्राचीन 
कालकी झि्ट भाषा कहछनेवाली संस्कृत को छाडकर जैन सिद्धान्तको प्राकृत-भाषा-नित्रद्ध करनेमें 
यह भी एकर हेतु कह्य जाता है कि जिसंप्त बाल, स्री, मन्द, मू व तभी चारित्र सुधारनेक्री बांछा 
रखनेवाढे उससे ढाभ उठा सके | 

किन्तु धर्म उदात्त ध्येय ओर स्त्ररूप संदव एकमा विग्रत नहीं रहने पाता | ज्यों द्वी 
उसमें गुरु कहलनेिकी अभिलापा रखनेव्राले व्यक्तियोंकी शद्धि हुई, और ज्ञानक्री हीनता होते हु 
भी वे मर्यादासे बाहरकी बातें कहन छुनने लगे, त्यों। ही उसमें अनेक्र विवेकदीन और तक्केशून्‍्य बातें 
व विश्वास भी आ घुसते हैं, जो माली समाजमें घर करके कभी कमी बड़े अनथके कारण बन 
जाते हैं। जनशाख्-स्वाध्यायके सम्बन्ध्मे भी ऐसी ही एक बात उत्पन्न हुई हैं. जिसका हमें यहां 
विचार करना है । 

पट्खंडागमकी इससे पूर्व तीन जिरदें प्रकाशित हो चुकी हैँ और अब चौथी जिर्द पाठकोंके 
हाथमे पहुंच रही है । इन सिद्धान्त ग्रंथोंका समाजमें आदर और प्रचार देखकर हर्मे अपने ध्येयकी 
सफछताका संतेष हो रद्दा है। इस ओर समाजके औत्सुक्य और तत्परता का अनुमान इसीसे 
हो सकता है कि इतने अरप काम हमें सिद्धान्तोद्धारके कार्यमें मूडब्रिद्री-संस्थानका प्रणे सहयोग 


$ देवपूजा गुरूपाहितिः स्वाध्यायः सेयमस्तपः । दान चेति ग्रहस्थानां षद्‌ कमोणि दिने दिने ॥ 
२ ओऔषधिदान, शाखदान, अमयदान और आद्वारदान । 
३ वालस्रीमंदसूर्साणां नुणां चारित्रकांक्षिणाम्‌ | अनुग्रद्यार्थ तत्वजैः सिद्धान्त: प्राकृतः कृत: ॥ | 


(२) घट्खंडागमकी प्रस्तावना 


मथुरा, की ओरसे उसका कार्य भी प्रारम्म हो गया, तथा सेठ ग्रुलाबचेदजी शोरापुरकी सद्भावनासते 
महाधवलके सम्बन्धमें भी एक समिति सुप्तंगठित हो गई है। श्रीयुक्त मंजैया जी ढेगडेने तीनों सिद्धान्तोंके 
मूलपाठको ताडपत्रीय प्रतियोंके आधारसे प्रकाशित करनेकी स्क्रौम भी प्रस्तुत की है । प्रकाशित 
सिद्वान्तका स्वाध्याय भी अनेक मंदिरों और शास्रमंडारों व गृददंमें हो रहा है। यही नहीं, 
बम्बईकी माणिकर्चंद जैन पर्राक्षाठझ्य समितिने अपनी गत बैठकमें धवलसिद्वान्तक प्रथम भाग 
सत्रूपणाको अपनी सर्वोच्च शा््री परीक्षाके पाठ्यक्रममें सम्मिलित कर इन सिद्धान्तोंके समयोचित 


पठन-पाठन का मार्ग भी खोल दिया है। 

इस सब प्रगतिसे विद्वत्संसार को बड़ा हपे है । किन्तु एकाध विद्वान्‌ अभी ऐसे भी हैं 
जिन्हें इन सिद्धान्तोंका यद्द उद्धार-प्रचाः उचित नहीं जंचता# । उनके बिचारसे न तो इन 
प्रंयोंका मुद्रण होना चाहिये, और न इन्हें विद्याल्योंत अध्ययन-अध्यापनका विपय बनाना चाहिये । 
यहां तक कि गृहस्थमात्रको इनके पढनेका निषेध कर देना चाहिये। उनका यह वित्रेक निम्न- 


लिखित आगम और युक्ति पर निर्भर है-- 


(१ ) अनेक प्राचीन प्रेथेंमें यद्द उपदेश पाया जाता दे कि गृहस्थोंको सिद्धान्तोंके श्रवण, 
पठन या अध्ययनका अधिकार नहीं है। 


(२) सिद्धान्तप्रन्य दो हो हैं जो कि धवछ, जयघवल, महाफ्रलके रूपमें टीका द्वारा 
उपलब्ध हैं, बाकी सभी शात्र सिद्धान्तप्रंथ नहीं हैं | 


प्रथम बातको पुष्टिमें निम्न लिखित प्रंथोंके भवतरण दिये गये हैं-.. 


(१) वबसुनन्दि आवकाचार, (२) अ्रतक्षागरक्ृत षट्प्राभ्नतटीका, (३) वामदेवकृत 
भावसंग्रह, (४ ) मेधाबीकृत धर्मसंग्रह श्रावकाचार (५) पधर्मोपदेशपीयूषबषोकर श्रावकाचार, 


# देखो पं. मद्वनलाल शास्त्री लिखित 'सिद्धान्तशात्र ओर उनके अध्ययनका अधिकार', मोरेना, वी. सं. २४६८ - 
१ दिणपड़िस वोरचरिया दियाछुजोगेश्ु णत्थि अदियारो । सिद्धंत-रहस्साण वि अञ्यझयण देखाविरदाणं ॥ ३ १२॥ 
( बसुनन्दि-अ्रावकाचार ) 
२ धीरचर्या व सूर्यप्रतिमा त्रकाव्ययोगनियमश्न । सिद्धान्तरहस्यादिष्वध्ययरन नास्ति देशविरतानास्‌ ॥। 
( श्रुतसागर-षद्प्राश्रतटीका ) 
३ नास्ति त्रिकाकूयोगो5ह६थ प्रतिमा चार्कसम्मुखा । रहस्यम्ंथसिद्धान्तश्रवण नाधिकारिता ।| ५४७ ॥ 
( वामदेव-भावसंग्रह ) 
४ कल्प्यन्त वीरचयोदःप्रतिमातापनादयः । न आवकस्य सिद्धान्तरहस्याध्ययनादिकम्‌ ॥ ७४ ॥ 
( मेघावो-घरममं्रहश्रावकाचार ) 
७ बत्रिकाल्योगनियमो वोरचयों चर सर्वथा । सिद्धान्ताध्ययन सूर्यप्रतिमा नास्त तस्यथ व ॥ 
( धर्मोपदेशपीयूषव्षोकर- थावका चार ) 


सिद्धान्त और उनके अध्ययनका अधिकार (१) 


(६ ) इन्द्रनन्दिकृत नीतिसार और (७) आशाधरकृत सागारधमोगृत | 

इन सब ग्रंथोंमें केवठ एक ही अग्रका और प्रायः उन्हीं शब्दोंमें एक द्वी पद्य पाया 
जाता है जिसमें कद्दा गया है कि देशविर्त श्रावक या गृहस्थको वीरचयो, सूर्यप्रतिमा, त्रिकाक- 
योग और सिद्धान्तरहस्यके अध्ययन करनेका अधिकार नहीं है। 


जिन सात प्रंयोमेंसे गृदवस्थको सिद्धान्त-अध्ययनका निषेध करनेवाला पथ उद्धृत किया गया 
है उनमेंसे नं. ५ और ६ को छोड़कर शेष पांच ग्रंथ इस समय हमोर सन्मुख उपस्थित हैं। 
बसुनातदिकृत श्रावकाचारका समय निर्णात नहीं है तो भी चूंकि आशापरके ग्रंथोर्में उनके अवतरण 
पाये जाते हैं और उनके स्वयं प्रंथोंमे अमितगातिके अवतरण आये हैं, अतः वे इन दोनोंके बीच 
अर्थात्‌ विक्रकी १२ ह॒वीं १३ दवी शब्दादिम हुए द्वोंगे । उनके ग्रेयकी कोई टीका भी उपलब्ध 
नहीं है, जिससे लेखकका ठीक अभिग्राय समझे आ सकता। उनकी गायाकी प्रथम पंक्तिमें कह्दा गया 
है कि दिनप्रतिमा, वौरचयों और जिक्राठ्योग इनमें ( देशबिर्तोंका ) अधिकार नहीं दै। दूसरी 
पंक्ति हैं * सिद्धतरहस्साण वि अज्शयणं देसाबिरदाणं ” । यथार्थत: इस पंक्तिकी भ्रथम पंक्तिके 
६ णरिय भहियारो ? से संगति नहीं बैठ्रती, जब तक कि इसके पाठमें कुछ पस्ितनादि न किया जाय। 
* सिद्धतरहस्साण ” का अथे हिन्दी अनुवादकने ' सिद्धान्तके रहस्यका पढ़ना ? ऐसा किया है, जो 
आशाधरजीके किये गये अथसे भिन्न है। प्रेथक्रारका अभिप्राय समझनेके लिये जब आगे पीछेके 
पन्ने उढटते हैं. तो सम्यक्त्वक्ले लक्षणमें देखते हैं--- 

अत्तागमतच्चाण जे सदृहर्ण सुणिम्मरूं होदि । संकाइदोसरदियं त॑ सम्मत्त मुणेयध्वं ॥ ६ ॥ 

अथीत्‌ , जब आप्त आगम और त्लोम नि श्रद्धा हो जाय और शंका आदिक कोई दोष 
नहीं रहें तब सम्पक्त्व हुआ समझना चांहिये। अब क्या सिद्धान्त ग्रंथ आगमसे बाद्वर हैं, जो 
उनका अध्ययन न किया जाय ? या शंकादि सब दोषेंका परिहार द्वोकर निमेल श्रद्धा उन्हें बिना 
पढ़े ही उत्पन हो जाना चाहिये ?! आगमकी पहिचानके लिये आंगेकी गाथा कहा गया दै-- 

भत्ता दोसविमुक्को पुब्वापरदोसवज्जिय वयण । 

अथीत्‌ , जिसमें कोई दोष नहीं वह आप्त है, और जिसमें पूतरोपर विरोधरूपी दोष न द्वो 
बह वचन आगम है । तब क्या आगमको बिना देखे द्वी उसके पूत्रापर-विरोध-राहित्यका स्वीकार कर 
निःशंक, निर्मल श्रद्धान कर लेनेका यद्ां उपदेश दिया गया है? जैसा हम देखेंगे, आगम आर सिद्धान्त 
एक ही अभके द्योतक पर्योयवाची शब्द हैं । कहीं इनमें भेद नहीं किया गया | आगे देशविर्तके 
कतैब्योंमि कहा गया है-- 


६ भार्यिकांणा गृहस्थानां शिव्यांणाम॑ल्पमेघसाम्‌ । न वॉंचनीय॑ पुरतः सिंद्धान्ताचारपुस्तकम, ॥ 
( इन्द्रनंदि-नीतिसार॑ ) 
७ भ्रावको वीरचर्यादःप्रतिमातापनादियु । स्वाज्ञाधिकारी सिंद्धान्तरदस्याध्ययनेडपि च॥ ७, ५० ॥ 
( आाशाधर-सागारधर्माशत॑ / 


(8) पंट्खंडागमकौ प्रस्तावना 


णाणे णाणुवयरणे णाणवंताम्मि लद्द थ भत्तीय । जं पडियरणं कीर्‌इ णिच्च त॑ णाणविणओो ॥ ३२२ ॥ 
अधात्‌ , ज्ञान, ज्ञानके उपकरण अर्थात्‌ शात्र, और ज्ञानवानकी नित्य भक्ति करना ही 
आ्ञानविनय है । और भी-- 
दियमियपिज्ज सुत्ताणुबचि अफरसमकक्कस वयण्ण | संजमिजणम्मि जे चाइभासण वाचिओ विणओों ॥ ३२७ ॥॥ 
अर्थात्‌, द्वित, मित, प्रिय और सूत्रके अनुसार वचन बोलना.... आदि वचनबिनय है | 
इन गाथाओंम जो ज्ञान, ज्ञानेपकरण और ज्ञानी का अलग अला उलछेख कर उनके बिनयका उपदेश 
दिया गया है, तथा जो सूत्रके अनुसार बचन बोलने का आदेश है, क्या इस विनय और अनु- 
सरणर्म सिद्धान्त गर्भित नहीं है ? क्‍या सूत्रका अर्थ सिद्धान्त वाक्य नहीं है ! हम आगे चलकर 
देखेंगे कि सूत्रका अर्थ साक्षात्‌ जिन भगवान्‌ की द्वादशांग वाणी है । तत्र फिर द्वादशांगते 
सम्बन्ध रखनेवाले सिद्धान्त ग्रंथोंके पठनका ग्रृहस्थकों निषेध किस प्रकार किया जा सकता है ! 
अब श्रुतसागरजीकी पट्प्राभतटीकाकी छोजिये | कुंदकुंदाचार्यक्रत सूत्रपाहुडकी २१ वीं 
गाथा है--- 
दुइयं च बुत्तलिंग उाक्ि८ अवर सावयाणं च। 
भिक्‍ख भमेइ पत्तो समिदीमासेण मोणेण ॥ 
इस गायामें आचायने ग्यारह॒बीं प्रतिमाधारी उत्कृष्ट श्रावकक्रे क्षण बतलाये हैं कि वह 
भाषासमितिका पालन करता हुआ या मौनसक्षित भिक्षाके लिये भ्रमण करनेका पात्र है| इसी 
गायाक्री टीका समाप्त हो जानेके पश्चात्‌ “ उक्त च समन्तभद्रेण महाऊबिना” कहके चार आयोएं 
उद्धृत की गई हैं, जिनमें चौथी गाथा है “ वीर्यचर्या च सूरप्रतिमा-” आदि | यहां न तो इसका 
कोई प्रसंग है और न पाहुडगाथामें उसके लिये काई आधार ह | यह भी पता नहीं चलता कि 
कौनसे समन्‍्तभद्र मद्दाऊतिकी रचनामेसे ये पद्म उदतृत किये गये है । जनसाहिल्यन जो समन्तभद्र 
सुप्रसिद्ध है उनकी उत्कृष्ट आर प्रस्तिद्ध रचनाअंमिं ये पद्य नहीं पाये जाते। प्रद्युत इसके उनके रचित 
श्रावकाचारम जैसा हम आंगे चल ऋर दखेगे, श्रातक्रों पर ऐसा कोई नियंत्रण नहीं लगाया गया । 
अतएव बह अब्रतरण कहां तक प्रामाणिक माना जा सकता है यह शांकास्पद ही है। 
स्वय कुंदकुदाचार्यह्नी इठनी विस्तृत रचनाओं कहीं भी इस प्रकारका के नियंत्रण नहीं 
है | इसी सूत्रताहुडकी गाथा ५ आर ७ को देखिये | वहां कहा गया दै-- 
सुत्तग्य जिणभणिय जीवाजीयादियरहुतबिह अस्थ 
इेथाहेय च तहा ज्ञो जाणइ सो हु सदी ॥५॥ 
सुत्तत्थपर्यावि गद्दों मिच्छादिद्वी हु सा मुणेयब्वों ॥ ७ ॥ 
अथांत्‌, जो कोई जिनमगवानके कहे हुए सूत्रों स्थित जीब, अजीव आदि सम्बन्धी 
भाना प्रकारके अरपको तथा हेय और अद्देयको जानता द्ै बडी सम्यगइृष्टि है। सूत्रोके अथत्ते 
अष्ट हुआ मनुष्य मिथ्यादृष्टि है। यहां श्रतसागरजी अपनी टीकामें कहते हैं. “सूथरस्परां जिनेन 


सिद्धान्त जौर उनके अध्ययनका अधिकार (५) 


अणित प्रतिपादितं ... यः पुमान्‌ जानाति वेतति स पुमान्‌ स्फुट सम्पर्दष्टि मंबति | ... सूत्रार्थपद्विनष्ट: पुमान्‌ 
मिथ्याइष्टिराति श्ातब्यः। ' 


यहां श्रुततागरजी स्वयं जिनोक्त सूत्रोंके अथके ज्ञानकों सम्यग्दशनका अत्यन्त आवश्यक 
अंग मान रहे हैं, और उस ज्ञानके बिना मनुष्य मिथ्यादृष्टि रहता है यह भी स्त्रीकार कर रहे हैं। 
वे ९ पुमान्‌” शब्द के उपयोगते यह भी स्पष्ट बतछा रहे हैं कि जिनोक्त सूत्रोंफा अथे समझना 
केबल मुनिराजोंके लिये द्वी नहीं, किन्तु मनुष्पमात्रमे लिये आवश्यक दहै। ऐसी अवस्थार्म वे 
सिद्धान्त प्रंथोंको जिनोक्त सूत्रोंस बाहर समझकर श्रावकोंशा उन्हें पढ़नेक्ा निषेध करते हैं, या 
श्रावकोंको मिथ्यादष्टि बनाना चाहते है, यह उनकी स्वयं परस्पर-बिरोधी बातोंसे कुछ समझमें नहीं 
आता | इससे स्पष्ट है कि उस निपेघवाली बातका न तो भगवान्‌ कुंदकुंदाचार्यक्रे वाक्योंसे 
सामञस्य बैठता हे, और न स्वयं टीकाऋारके द्वी पूर्ठ कयनेंसे मेल खाता है| श्रतसागरजीका समय 
विक्रमकी सोलहवीं शतान्दि सिद्ध होता है! | श्रतसागरजी कैसे लेखक थे और उनकी षट्पाडुडमें 
कैसी कैसी रचना है इसके विषय एक विद्वान्‌ समालोचकका मत देखिये' | 


४ वे ( श्रतसागरजी ) कट्टर तो थे ही, अप्तहिष्णु भी बहुत ज्यादा ये। अन्य मतोंका 
खंडन और विशेध तो औरोने भी किया है, परन्तु इन्होंने तो खण्डनके साथ बुरी तरद्द गालियाँ। 
भी दी हैं | सबसे ज्यादा आक्रमण इन्होने मूर्तिपूजा न करनेवाले छोकागष्छ ( ढूंढियों ) पर किया 
है। जरूरत गैरजरूरत जहां भी इनकी इच्छा हुई है, ये उनपर ट्ूठ पड़े हैं । इसके लिये उन्हेंनि 
प्रसेगकी भी परवा नहीं की । उदाहरणंके तौरपर हम उनकी षदपाहुडटीका को पेश कर सकते 
हैं। षट्पाहुड भगवत्कुंदकुंदका प्रंथ है, जे। एक परमतद्विष्णु, शान्तिप्रिय और आध्याक्षिक 
विचारक थे । उनके प्रंथेनि इस तरहके प्रसंग प्रायः हैं ही। नहीं कि उनकी टीकामें दूसरोपर आक्र- 
मण किये जा सकें, परंतु जो पहलेस ही भरा बैठा हो। वद्द तो कोई न कोई बहाना ढूंद्र ही लेता 
है। दशनपाहुडकी मंगलाचरणके वादकी पहली ही गाया है-- 

दंसगमूलो धम्मो उवहट्टो जिणवरेहिं प्िस्साण । ते सोडुण सकण्णे दंसणद्वीणों ण बंदिच्चों ॥ 

इसका सीधा अर्थ है कि जिनदेवने शिष्योंको उपदेश दिया है कि धर्म दशनमूलक 
है, इसलिये जो सम्यग्दशनसे रद्वित दै उसकी वंदना नद्दी करनी चाहिये | अथीतू, चारित्र तमी 
बन्दनीय है जब वह सम्यग्दशनसे युक्त हो। 

इस सबंया निरुपद्रव गायाकी टीकामें कलिकालसवज्ञ स्पानकत्रासियोंपर बुरी तरद बरस 
पड़ते हैं और कद्दते है-- 

१ षद्प्राभतादिसंग्रह (मा. अर, मी. ) भूमिका प. ७. 
२ नैनसाहिल और इतिहास, पं. नाथूरामप्रेमी छत पु, ४०७-४०४- 


(६) बंट्खंडागमकौ प्रस्तावना 


* कोडसौ दुशनहीन इति चेत्‌ तीर्यकरपरमदेवप्रतिमां न मानयन्ति, न पृष्पादिना पूंजयन्ति... ... यदि 
मिन्सू अमुलं बंते सदा55स्विकैयुंक्रिव वनेन निषेघनीया: । तथापि यदि कदाप्रहू न मुझस्ति तदा समयेंरात्तिके- 
रुपानलिः गूभाकिष्तामिमुंले ताडनीयाः, तत्र पापं नास्ति! । 

अपोत्‌ , दशैनह्वीन कौन है, जो तीथेकरप्रतिमा नहीं मानते, उसे पुष्पादिसे नहीं पूजते.... 
जब ये जिनसूत्रका उलंप्रन करें तब्र आस्तिकोंको चाहिए कि युक्तियुक्त वचनोंसि उनका निषेध करें, 
फिर भी यदि वे क॒दाग्रह न छोड़ें तो समय आस्तिक उनके मुँहपर बिश्वसे लिपंटे हुए जूते मारें, 
इसमें जरा भी पाप नहीं | ” 

यह दै श्रतस्तागरजीकी माषासमिति और उनकी आप्तता । ऐसे द्वेपपूण अछीछ वाक्य एक 
प्रामाणिक विद्वान्‌ तो क्या साधारण शिष्ट व्यक्तिके मुखसे भी न निकल सकेंगे 

अब वाम॑देवजीकेभाव संग्रहकी लीजिये जिसके ५४७ वें छोक * नाहित श्रिकाल्येगो 
आदिम ग्यारहवीं प्रतिमाके धारी श्रावक्रकों ' सिद्धान्त-भ्रवण ? के अधिकारसे वर्जित किया गया है। 
बामदेबवजीका काल विक्रमकी १५ दवी या १६ हाई शताब्दि अनुभान किया गया है, | उनकी 
प्रेयल्चना मौलिक नहीं द्, किन्तु १० वो शताब्दिके देवसेनाचार्यके प्राकृत भाषसंग्रहका कुछ 
परिबधित संस्कृत रूपान्तर है । उनकी इस कृतिके विषयमें उस ग्रंथकी भूमिकार्मे कहा गया है--- 

४ यह मावसंप्रह् प्रायः प्राकृत भावसंग्रहका ही संस्कृत अनुवाद दे, दोनों प्रथोंकी आमने 
सामने रखकर पढनेसे यह बात अच्छी तरद्द समझमें आ जाती है। यद्यपि पं. बामदेवजीने इसमें जगढ् 
जगह अनेक परिवर्तन, परिधन और संशोधन आदि किये हैं, फिर भी यह नहीं कहा जा सकता 
कि यद्द ख्तंत्र ग्रंथ है | शिष्टताकी इृश्सि अच्छा द्वोता, यदि पं. वामदेवजीने अपने प्रथम यहद्द 
बात स्वीकार कर ली ह्वोती। ” 

इस परसे जाना जा सकता है कि वामदेवजी किस दर्जेके लेखक और विद्वान थे। एक 
प्राचीन और प्रामाणिक आचायकी रचनाका उसका नाम लिये बिना द्वी चुपचाप उसका रूपान्तर 
करके उन्होंने प्रेथकार बननेफा यश छूटा है | उसमें यदि उन्होंने कुछ पस्चिर्घन किया है 
तो बढ उसी प्रकारका है जिसका एक उदादरण हमोरे सन्मुख है। उनसे कोई छद्सौ वर्ष 
प्राचीन उक्त प्राकृत भावसंग्रहमें ऐसे निषेघका नाम निशान तक नहीं है । अंतरव स्पष्ट है कि 
बामदेवजीने १६ वीं शताब्दिके छगभग कहींसे यद्ष बात जोडी है । 

अब इन्द्रनन्दिजाक्रे नीतिसारान्तगत उपदेशको छीजिये | इसमें उक्त निबेधने और भी 
बड़ा उम्ररूप धारण किया दै। यहां कंद्दा गया है कि-- 

आर्यिका्णां युदस्थाना शिष्पाणामल्पमेघलास्‌ । न वाचनीयं पुरतः सिद्धान्ताचारपुस्तकम्‌ ॥ 

भर्याव्‌, ४ आर्यिकाओंके सामने, गृह॒स्थोंके सामने और थोडी बुद्धिवाले शिष्य मुनियोंके 
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१ मावसंग्रहादि (मा. दि. जै. अं. ) भूमिका पू. ३ 


सिद्वाम्त और उनके अध्ययनका अधिकार (७) 


सामने भी सिद्धान्त शास्त्र नहीं पढने चाहिये ।” इसके अनुसार गृहस्थ द्वी नहीं, किन्तु मंदबुद्धि मुनि 
और समस्त अर्जिकाएं भी निषेधके लपेटेमें आगये | इसका उत्तर हम स्वयं सिद्धान्त-प्रपकारोंके 
शब्दोम ही देना चाहते हैं । 

पाठक सप्ररूपणाके सूत्र ५ और उसकी धवरछा टीकाको देखें । सूत्र है-- 


एवेसें चेव चोहसण्द जीवसमासार्ण परूवणदुदाएं तत्थ हमाणि अट्टठु अणियोगहाराणि णायश्वाणि 
भवेति ॥ ५॥ 


इसकी टीका है--- 

४ रथ इमाणि अट्ट अणियोगदाराणि ! एतदेवारं, शेषस्य नाम्तरीयकत्वादिति चेन्मैष दोषः, मस्दु- 
बुद्धि सश्वानुग्रहार्थस्वात्‌ । 

अर्थात्‌ , * तत्य ड्वामणि अट्ट अणियोगदराणि ” इतने मात्र सूत्रसे काम चछ सकता था, 
शेष शब्दोंकी सूत्रम आवश्यकता ही नहीं। थी, उनका अथे वहीं गभित द्वो सकता था ! इस शकाका 
घवलाकार उत्तर देते हैं कि नहीं, यह कोई दोष नहीं दे, क्योंकि, सूत्रकारका अभिप्राय मन्दबुद्धि 
जीबोंका उपकार करना रहा है । अर्थात्‌, जिस भ्रकारसे मन्दबुद्धि प्राणिमात्र सूत्रका अर्थ समझ्न सकें 
उस प्रकार स्पष्टतासे सूत्र रचना की गई है| यहां दो बातें ध्यान देने योग्य हैं । घवछाकारके स्पष्ट 
मतानुसार एक तो सूत्रकारका अभिप्राय अपना प्रेष केवल मुनियोंकी नहीं, किन्तु सत्तमात्र, पुरुष 
स्री, मुनि, गृहस्थ आदि सभीको प्राह्म बनानेका रद्दा है, और दूसेरे उन्हेंने केवल प्रतिभाशाली 
बुद्धिमानोंका ही नहीं, किन्तु मन्दबुद्धियों, अल्पमेधावियोंका भी पूरा ध्यान रखा है । 

ऐसी बात आचायजीने केवल यहीं कद दी हो, से बात भी नहीं दै। आगेका नौवां सूत्र 
देखिये जो इस प्रकार ह “ओघेण अत्थि मिच्छादिद्ठी। ” यहां धवलाकार पुनः कद्ते हैं कि-- 

यथोद्देशस्तथा निर्देश इति न्यायात्‌ ओघामिधानमन्तरेणापि भोघो5बगस्यते, तस्येद्षपुनरुछ्यारण- 
सनर्थंकमिति न, तस्य दुमंधोजनानुग्रहाथंत्वात्‌ । सर्वसत्वानुप्रदकारिणों दि जिनाः, नोरागस्वात्‌ । 

अथात्‌ , जिस प्रकार उद्देश होता है, उसी प्रकार निर्देश किया जाता है, इस नियमके 
अनुसार तो “ ओघ ” शब्दको सूत्रमे न रखकर भी उसका अर्थ समझा जा सकता था, फिर उत्तका 
यहां पुनरुष्चारण अनरथक हुआ ! इस रंकाका आचार्य उत्तर देते हैं. कि नहीं, दुर्भेध, अर्थीत्‌ 
अल्यन्त मन्दबुद्धिवाले छोगोंके अनुप्रहके ध्यानसे उसका सूत्रमें पुनरुष्चारण कर दिया गया है। 
जिनेदव ते। नीराग होते हैं, अथीत्‌ किससे भी रागद्वेष नहीं रखते, और इस कारण वे सभी 
प्राणियोंका उपकार करना चाहते हैं केवल मुनियों या बुद्धिमानोंका ही नहीं।( सत्र. १, पृ. १६२ ) 

और आगे चलिये। सर. सूत्र ३० में कहा गया है कि संज्ञी पंचेन्द्रिय मिथ्याइश्सि लेकर 
संयतासंयत गुणस्थान तक तियैच मिश्र होते हैं। इस सूत्रकी टीका करते हुए आचार्य प्रश्न उठाते 
हैं कि * गतिमार्गणाकी प्ररूपणा करने पर इस गतिमें इतन गुणस्थान होते हैं, और इतने नहीं? इस 
प्रकारंक निरूपणसे ही यद्द जाना जाता है कि इस गतिकी इस गतिके साथ गुणस्थानोंकी अपेक्षा 


(८), घट्खंडागमकी ग्रत्तावना 


समानता है, इसकी इसके साथ नहीं । अतः फिरते इसका कपन करना निष्फल है | इस प्रश्नका 
आचाये समाधान करते हैं कि-- 

४ ज, तल्य दुर्मेघलामपि स्पष्टीकरणाथंत्वात्‌ । प्रतिपायस्य बुभुश्सितार्थविषयनिर्णयोत्पादने वकतृ- 
वबचस।ः फछम्‌ इहति न्यायात्‌ । 

अधीत, पू्वोक्त इका ठीक नहीं, क्योंकि, दुर्भंघ छोगोंकों उसका भाव स्पष्ट हो जांबे, यह 
उसका प्रयोजन है। न्याय यही कद्दता है कि जिज्ञासित अर्थका निर्णय करा देना ही वक्ताके 
बचनोंका फल है | 

इसी प्रकार पु. २७५ पर कहा है कि-- 

/ अनवगतस्थ विस्म्र॒तस्थ वा शित्यस्य प्रश्षवशादस्य सूत्रस्यावतारात्‌ ” अथीत्‌ उसे जिस बातका 
अभी तक ज्ञान नहीं है, अथबा होकर बिस्मृत हो गया है, एस शिष्यके प्रश्न-बश इस सूत्रका 
अबतार हुआ है । पृ. ३२२ पर कहा द्वै ' द्रच्यार्थिकनयात्‌ सच्वालुग्रहार्थ तत्मवृत्तेः | ... बुद्धीनां 
देखिभ्यात्‌ । ... अस्याषंस्थ त्रिकालगोचरानन्तप्राण्यपेक्षया प्रवृत्तत्वात्‌ । 

अभीतू उक्त निरूपण द्रब्यार्थिक नयानुसार समस्त ग्राणियेंकि अनुप्रहके लिये प्रवृत्त हुआ 
है | मिन्न भिन्न मनुष्योंकी मिन्न भिन्न प्रकारकी बुद्धि होती है। और इस आई-प्रंथकी प्रवृत्ति तो 
ब्रिकालबर्ती अनन्त प्राणियेंक्ी अपेक्षातर ही हुई है। पृ. ३२३ पर कहा है कि ' जातारेकस्य 
अभ्यस्थारेकानिरसनार्थमाह ? 

अर्यात्‌, अमुक बात किसी भी भव्य जीवकी शंकाके निवारणार्थ कही गई है | पृ. ३७० 
पर कहा है-- 

निशितशुद्विजनानुअहार्थ द्ृव्याथिकनयादेशना, मन्द्धियामनुम्रहार्थ प्योयार्थिकनयदेशना | 

अथोत्‌, तीक्ष्ण बुद्धिवाले मनुष्येंकि लिये द्रव्यार्थिकनयका उपदेश दिया गया दै, और 
मन्द बुद्धिवालोंके लिये पर्यायाथिकनयका । तृतीय भाग पृ. २७७ पर कहा है--- 

ण पुणरुसदोसो वि जिणवयणे संभवइ, मंदबुद्धिसत्ताणुग्गहटुदाएु तस्स साफछादो । 

अपीत, जिन भगवान्‌के बचनोमें पुनरुक्त दोषकी संभावना भी नहीं करना चाहिये, 
वयोकि, मंदबुद्धि जीवोंका उससे उपकार होता है, यही उसका साफल्य है। पृ. ४५३ पर कहा दै- 

सुहुमपरूवणमेत्र किण्ण दुच्दे ? ण, सेहावि-मंदाइमंदमेहाविजणाणुग्गहकारणेण तहोवएसा | 

अधात्‌, अमुक बातका सूक्ष्म प्ररूपणमात्र क्यें नहीं कर दिया, विस्तार क्‍यों किया! इसका 
उत्तर है कि मेघावी, मंदबुद्धि ओर अत्यंत मंदबुद्धि, इन सभी प्रकारके छोगोंका अनुग्रह करनेके लिय 
उस प्रकार उपदेश किया गया है | 

इसी चतुथे भागके पृ. ९ पर कहा है--- 

किमटसु भयथा णिद्देसो कीरदे ? न, उमयनयावस्थितधत््तानुअद्याथेव्वात्‌ | ण तइओ णिद्देसो भरिथ, 
णपशयसंट्रियलीववादोारितसोदाराणं असंभवादो। 

अर्थात्‌, प्रश्न होता है कि ओष और आदेश, ऐसा दो प्रकारसे ही क्यों निर्देश किया गया है ! 


सिद्धान्त और उनके अधभ्ययनका अधिकार (५) 


इसका उत्तर दे कि दोनों नयोंबा्कि जीवोंके उपकारंके लिये। तीसरे प्रकारका कोई निर्देश ही 
नहीं है, क्योंकि, उक्त दो नयेंमें स्थित जीवोंके अतिरिक्त तीसेरे प्रकारके श्रोता हैेना असंगष- 
है। पुनः प. ११५ पर कहा है-- 

एंदेण दृब्वपजवट्टियणयपज्ञायपरिणदर्जीवाशुग्गहकारिणो जिणा हृदि जाणाविददं । 

अर्थात्‌, अमुक प्रकार कषनसे यह ज्ञात कराया गया है कि जिन भगवान्‌ द्रव्याथिक और 
पयोयाधिक, इन दोनों नयबर्ती जीवोका अनुप्रह्ष करनेवाले द्वोते हैं । 

पृ. १२० पर कद्दा दै--- 

4 किम एंदेसु तीसु सुत्तेसु पज्जयणयदेसणा ” बहूर्ण जीवागमणुग्गहद्वं । संगद्रुइजावोदितों बहु 
वित्थररूजीवाणमुवर्ूभादों । 

भर्थात्‌, इन तीन सूत्रेंमें पर्यायार्थिकनयसे क्‍यों उपदेश दिया गया दै ! इसका उत्तर है 
कि जिससे अधिक जीघोंका अनुप्रद्द हो सके | संक्षेपरुचिवाले जीरवोप्ति विस्ताररुचिवाले जीव बहुत 
पाये जाते हैं | पृ. २४६ पर पाया जाता है--- 

उत्तमेव किमिदि पुणो वि उच्चदे फलाभावा ? ण, मंदयुद्धिभवियजणसंभालणदुवारेण फलोवर्रूभादों। 

अथोत्‌ , एक बार कह्दी हुईं बात यद्दवां पुनः क्यों दुद्दराई जा रद्दी है, इसका तो कोई फछ 
नहीं है ! इसका उत्तर आचाय देते दैं- नहीं, मंदबुद्धि भन्यजनोंके संभालद्वाए उसका फर पाया 
जाता है | 

ये थेड़िसे अबतरण धवलसिद्धान्तके प्रकाशित भशों।मेंसे दिये गये हैं । समस्त घवछक और 
जयधबलमेसे दो चार नहीं, सकडों अवतरण इस प्रकारके दिये जा सकते दें जहां स्वयं धवलाके 
रचयिता वीरसेनस्वारमीने यह स्पष्ठतः विना किसी अ्रान्तिके प्रकट किया है कि यह सूत्र-रचना और 
उनकी टीका प्राणिमात्रक्े उपयोगके लिये, समस्त भव्यजनोंके द्वितके ढिये, मन्दसे मन्द बुद्धि- 
वाले और महद्ामेघाबी शिष्योंके समाधानके लिये हुई है, और उनमें जो पुनरुक्ति व विस्तार 
पाया जाता ढ्वै वह इसी उदार ध्येयकी पूर्तिके लिये है। स्वयं घवकाकारके ऐसे छुस्पष्ट आदेशके 
प्रकाशर्मे इन्द्रनन्दि आदि लेखकोका आर्थिकाओं, गृहस्थों और अल्पमेघावी शिष्योंको सिद्धान्त- 
पुस्तकांके न पढ़नेका आंदेश आप या आगमोक्त है, या अन्यथा, यह पाठक स्वयं विचार कर 
देख सकते हैं । 

अब हमोरे सन्प्रुख रद्द जाता है पंडितप्रवर आशाधरजीका वाक्य, जो विक्रमकी १३ हवीं. 
शताब्दिका है। उनका वह निषेघात्मक छोक सागारधमोमृतके सप्तम अध्यायका ५०७ वां पद्च 
है। इससे पृतेके ४९ वें छोकमें ऐलकरकी स्वपाणिपात्रादि क्रियाओका बिधानात्मक उछेख है। तथा 
आगेके ५१ वे छोकमें श्रावकोंको दान, शील, उपवासादिका विधानात्मक उपदेश दिया गया है। 
इन दोनोंके बीच केवल वही एक छोक निषेधात्मक दिया गया दै। सौभाग्यसे आश्ाधरजाने 


६१०) घट्खंडागमकी ग्रस्तावनां 


अपने छोकोपर स्वयं टीका भी छिख दी है जिससे उनका कलोकगत अभिप्राय खूब सुल्पष्ट हो 
जाय | उन्होंने अपने-- 

'स्थानश्नाणिकारी सिद्धान्तरहस्याध्ययने5पि चल” का अयथे किया है “ सिद्धान्तस्य परमागमस्य सूत्र- 
रूपस्प रहस्पस्थ श्र प्रायश्रिश्शासतस्य अध्ययने पढे आवको नाधिकारी स्यादिति संबंध: । 

अथांत, सूत्ररूप परमागमके अध्ययनका अधिकार श्रावकको नहीं है। अब प्रश्न यद्द 
उपत्यित ह्वोता है कि सूत्ररूप परमागम क्िप्ते कहना चाहिये | क्या बौरसेन-जिनसेन रचित धवला 
जयघबढा टीकाएं सूत्ररूप परमागम हैं, या यतिदृषभके_चूर्णिसूत्र परमागम हैं, या मगवत्‌ पुष्पदन्त 
श्रोर भूतवक्कि तथा गुणधर आचार्योके रबे कर्मप्राभ्रत आर कषायप्राश्ृतके सूत्र व सूत्र-गायाएं सूत्ररूप 
परमागम हैं ! या ये सभी सूत्ररूप परमागम हैं ! सूत्रकी सामान्य परिभाषा तो यद्द दै-- 

अस्पाक्षरमसदिग्ध सारवद्‌ गृढ़निणेयम्‌। अस्तोभमनव्थ च सूत्र सूत्रविदों विदुः ॥ 

इसके अनुसार तो पाणिनिके ब्याकरणसृत्र और वास्स्थायनके कामसृत्र भी सूत्र हैं, और 
पुष्पदन्‍्त-भूतबलिकृत कर्मप्राभ्त या पट्खंडागम और उमास्वरातिके तत्तायंसूत्र आदि प्रंथ सभी सूत्र 
के जाते हैं । किन्तु यदि जैन आगमानुसार सूत्रका विशेष अर्थ यहां अपेक्षित है तो उसकी एक 
परिमाष। हमें शिवकोटि आचार्यके भगवती आराधनामें मिलती दै जद्दां कद्दा गया है कि--- 

झुत्त रणद्वरकद्दिय तद्देव पत्तेयबुद्धकदियं च । सुदकेवलिणा कहिय अभिण्णद्सपुब्विकीहिय च ॥ ३४ ॥ 

इस गाथाकी ठीका विजयोदयामें कहा है कि तीथकरोंके कद्दे हुए अथको जो प्रथित करते 
हैं वे गणधर हैं, जिन्दें बिना परोपदेशके स्वयं श्ञान उपन्न द्वो जाय, वे स्वयंबुद्ध दें, समस्त श्रतांगके 
धारक अ्रतकेवली हैं और जिन्दोंने दशपूब्रॉका अध्ययन कर लिया है और विधाओंस चलायमान 
नहीं द्वोते, वे अमिन्रदशपूर्वी हैं | इनमेंसे किसीके द्वारा भी म्रयित प्रंथको सूत्र कहते हैं । 

अब यदि ह_म इस कसोटी पर षट्खंडागम सिद्धान्तको या अन्य उपलब्ध प्रेयोंको कर्से तो 
ये प्रंष ' सूत्र! सिद्ध नहीं होते, क्योंकि, न तो इनके रचयिता तीर्कर हैं, न प्रत्मेकबुद्, न श्रुत- 
केवी और न अभिननदशपू्वी हैं। धरप्तेनाचायंको तो केत्रल अंग-पूर्वोका एकदेश ज्ञान आचाये- 
परम्परासे मिला था। वह्द उन्होंने प्रयविष्छेदके भयत्ते पुष्पदन्त और भूतब्रलि आचार्योंको सिखा 
दिया और उसके आधार पर कुछ प्रंथरचना पुष्पदन्‍्तने और कुछ भृतबलिने की, जो पट्खंडागमके 
नामसे उपछन्ध है और जिस पर विक्रमकी नौवीं शतान्दिम वीरसनाचार्यने धवछा टीका 
लिखी | इस प्रकार यदि दम आशाघरजी द्वारा उक्त सूत्रको सामान्य अ्थमें लेते हैं तो पट्लंडागम 
सूत्रेंके भनुसार तत्तताथाधिगमसूत्र भी सूत्र हैं, सवार्यसिद्धि मी सूत्र ही ठद्वरता है, क्योंकि, श्समें 
घट्खंडागमके सूत्रोंका संस्कृत रूपान्तर पाया जाता है, गोम्मठसार भी सूत्र दै, क्योंकि, इसमें भी 
पट्खंडागमके प्रमेयांशका संप्रद, अयोत्‌ सूतरूपसे समुद्धार किया गया दै, इत्मादि | पर यदि इम 
सूत्रका अर्थ भगवती आराधनाकी परिमाषानुसार लें, तो ये कोई भी ग्रन्थ सूत्र नहीं पिद्ध होते । 
इस स्थितिप्ते बचनेका कोई उपाय उपलब्ध नहीं दे | 


सिद्धान्त और उनके अध्ययनंका अधिकार (१३ ) 


अब इन्हीं आशाधरजीके इसी सागारधर्मामतके प्रथम अध्यायके १० वें छोक और उन्दींके 

द्वारा लिखी गई उसकी टीकाको देखिये--- 
शलाकयेवाप्तगिराप्तसूत्रप्रवेशमार्गों मणिवच्च यः स्थात्‌ । 
हीनो5पि रुय्या रुचिमत्सु तद्वदू भायादसो सांब्यवहारिकाणाम्‌ ॥ 

अथीत्‌, जिस प्रकार एक मोती जो कि कांति-ह्ित है, उसमें भी यदि सलईके द्वारा छिद्र 
कर सूत ( डोरा ) पिरेने योग्य मांगे कर दिया जाय और उसे कांविवाले मोतियोंकी मारढामें पिरो 
दिया जाय तो वह कांति-द्वित मोती भी कांतिबाढे मोतियोंके साथ वैसा ही, भयीत्‌ काँति- 
सद्दित ही छुशोमित द्वोता दै। इसी प्रकार जो पुरुष सम्परदृष्टि नहीं है वह भी यदि सदूगुरुके 
बचनेंके द्वार अरंहतदेवके कहे हुये सत्रोमें प्रवेश करनेका मार्ग प्राप्त कर के, तो वह 
सम्यक्त्व-रहित ददोकर भी सम्यग्दष्टियोंमे नर्योके जाननेवाके व्यत्रह्दरी छोगोंको सम्यग्दृष्टिके समान 
ही सुशोमित द्वोता है। सागारपर्मामतक्की टीका भी स्त्रये आशाधरजीकी बनाई हुई दै। उस 
छोककी टीका सूत्रका अब परमागम और प्रवेशमागंका अये “ अन्तस्तत्तर्परिच्छेदनोपाय ” किया 
गया है, जिससे स्पष्ट है कि आशावरजीके द्वी मतानुप्तार अविर्तप्तम्यरदशिक्री तो बात क्या, 
सम्यस्तवरह्वित व्यक्तिके भी परमागमस्ले अन्तस्तखज्ञान करनेका पूणे अधिकार दै। और भी सागार- 
धमामृतेके दूसरे अध्यायके ३१ वें छोकमें आशाधरजी कहते हैं-- 

तर्तार्थ प्रतिपद्य तीवेकयनादादाय देशजत तद्दीक्षाग्र्टतापराजितमहामन्त्रो5स्तदुदैंवत: । 

भांग पौवेमयार्थसंग्रदमधीत्याधीतशा्रात्तरः पवान्ते प्रतिमासमाधिमुपयन्धन्यो निदन्त्यंदसी ॥ 

अथीत्‌ , तीर्थ याने धर्मांचाये व गृहस्थाचा्यंके कथनसे जीवादिक पदार्थोको निश्चित करके, 
एक देशतब्रतकों परके, दीक्षासे प्रत्र अपराजित मह्ामन्त्रका घारी और मिथ्या देवताओंका त्यागी 
तथा आंगों (द्वादशांग) व पूर्वों (चौदद्व पूत्रों ) के अथसंप्रहका अध्ययन करके अन्य शासतरोंका भी 
अबीता पत्रक्े अन्त प्रतिमायोगक्नो घारण करनेवाला पुण्यात्मा जीव पापोंको नष्ट करता है। 

इस पद्ममं आशाधरजीने अजैनते जैन बननेके आठ संस्कारों, अथोत्‌ अवतार, वृत्तठाम, 
स्थानलाम, गणम्रद, पूजाराध्य, पुण्पयज्ञ, ढ़ चयो और उपयोगिताक्ा संक्षेप निरूपण किया है, 
जिसमें उन्होंने जैन बननेते पूत्र द्वी अर्थात्‌ अपनी अजैन अक्ञस्‍्थामें ही जैन श्रतांगों अर्थात्‌ बार 
अंग और चौदह पूर्तके “ अ्थसंग्रह ! के अध्ययन कर डेनेका उपदेश दिया है । पूजाराध्य, पुण्ययज्ञ 
और दृढचया क्रियाओंका खंहूल खये वीरसेनस्त्रार्माक्रे शिष्य तथा जयधवढाके उत्तरभागके रचयिता 
जिनसेन स्वामीने महापुराणमें भी इस प्रक्रार बतलाया है -- 

पूजाराध्याख्यया ख्याता क्रिया5स्थ स्थादतः परा । पूजीपवाससम्पत्त्या गृह्वतो 5आधेसग्रदम ॥ 

ततो नया पुण्ययज्ञाण्या क्रिया पुण्यानुवन्धिनी । शृण्व॒तः पूवेविद्यानामर्थ सजद्ाचारिणः ॥ 

तदास्य दृतचर्यौरुया क्रिया स्वसमग्रे श्रतम्‌। निहाप्य शृण्वतों प्रंथान्वाह्यानन्यांश कांग्रन |! 

यहां मी जैन द्ोनेते पृत्र दी गृहस्थक्रो अंगेंक्रे अधेसंग्रहका तथा प्रूतरोंकी विद्याओंको युन 
छेनेका पूरा अधिकार दिया गया हैं। यथ्पि मेघाबीकृत परमंसंप्रदश्रावकाचार इस समय इसोरे सन्मुल नहीं 


, (१२) घट्खंडागमको प्रस्तावना 


है. तथापि यह ते सुविदित है कि प॑. मेधावी या मीहा जिनचन्द्रभ्टारकके शिष्य थे और उन्होंने 
अपना यह ग्रन्थ वि. से, १५४१ में दविसार (पंजाब ) नगरमें बसुनन्दि, आशाधर और समम्तमद्रेक 
प्रन्‍्योंके आधारसे बनाया था । धर्मोपदेशपीयूष्रषोकर श्रावकाचारका तो इमने नाम ही इसी समय 
प्रथम वार देखा दै, और यद्धां मी न तो उसके कतीका कोई नाम-धाम बतढाया गया और न 
उसकी किसी प्रति मुद्रित या इस्तलिखितका उल्लेख किया गया। अतएव इस्त भज्ञात कुल-शील 
प्रंयकी दम परीक्षा क्या करें # यद्द कोई प्राचीन प्रामाणिक ग्रंथ तो ज्ञात नद्दीं देता । लेखकने 
एक वर्तमान रचयिता मुनि छुधमसागरजाके लिखे हुए £ प्रुधमंश्रावकाचार ” का मत भी उद्धृत 
किया है। किन्तु प्राचीन प्रमाणोंकी ऊद्घापोदमें उत्ते छेना इमने उचित नहीं समझा । वद्द तो 
पूर्वोक्त प्रंथोंके आश्रयसे द्वी आजका उनका मत है । 

इस प्रकार हम देखते दे कि गृहस्पको सिद्धान्त-प्रंयोंका निषेध करनेवाले प्रंयोमें जिन 
स्वनाओंका समय निश्चयतः ज्ञात दे वे १३ हवीं शतान्दिसे पू्षक्री नहीं हं। उनमें सिद्धान्तका 
अये भी स्पष्ट नहीं किया गया और जद्बां किया गया दै वहां पूत्रोपर-विरोध पाया जाता है। कोई 
उचित थुक्ति या तर्क भी उनमें नई पाया जाता | यह्द तो सुज्ञात ही दे कि जिन प्रंथेमें पृवोपर-विरोध 
था विवेक वैपरीत्य पाया जब वे प्रामाणिक आगम नहीं कद्दें जा सकते । इन्द्रनन्दिके वाक्योंका 
तो सीधे छिद्धान्त प्रंथोंके द्वी वाक्योंसे विरोध पाया जाता है, अतः वह्द प्रामाणिक किस प्रकार गिना 
जा सकता दे ! यथायेतः प्रामाथिक्र जैन शाक्षोक्री रचना और शासनके श्रतर्तनका चरमोन्नत काछ 
तो ठक्त समस्त प्रंगोक्री रचनाते पूर्वत्रतीं दी दे | तब क्या कारण है कि इससे पूर्णके प्रंये्े इमें 
गृहसके पिद्वान्त ग्रंथोंके अध्ययनके सम्बन्ध किसी नियंत्रणका उल्लेव्व नहीं मिलता ! श्रावकाचारका 
सपते प्रधान, प्राचोन, उतम और सुप्रत्तिद्ध प्रंथः स्वामी समन्तमद्रकृत रत्नकरण्डश्राबकचार है, 
जिसे वादिराजसूरिने “ अक्षयछुखाबद्द ? ओर प्रभाचन्द्रने * आश्विछ सागारमार्गके प्रकाशित करनेवाढा 
निर्मल सूर्य ” कद्दा है। इस प्रंथ्मे श्रावकोंके अध्ययनपर कोई नियंत्रण नहीं छगाया गया, किन्तु 
इसके विपरीत सम्यग्दशन, ज्ञान और चारि्रिकों सश्थादन करना ही गृहस्थका सच्चा धर्म कह्दा दै, तथा 
ज्ञान-परिच्छेदम, अ्रथमानुयोग, करणानुयोग, चरणानुपोग और द्रज्यानुयोगसम्बन्धी समस्त आगमका स्वरूप 
दिलाकर यद्द स्पष्ट कर दिया है कि इनका अध्ययन गृद्दस्थके लिये द्वितकारी है। द्र॒ब्यानुयोगका 
कर्य मी वढ्ां टीकाकार प्रभाचन्द्रजीने “द्वव्यानुयोग पिद्धान्तत्त्र' ” किया दै, जिससे स्पष्ट दै कि 
गृद्स्पके पिडधान्ताध्ययनमें उन्हें किप्ती प्रकारकी कैद अमीष्ट नहीं दे । इस श्रावकाचारत उपवात्तके 
दिन गुददृत्यक्नो! जान-ध्यान परायण द्वोनेका विशेषहूपप्ते उपदेश है, तथा उत्कृष्ट श्रावकके ढिये 
समय या आमगमक्रा ज्ञान अश्नन्त आवश्यक बतलाया हवै--समय यदि जानीते, श्रेयो ज्ञाता धुवं भवति ॥ 
७, २७. ' यदि समय आगम जानीते, आगमजझोो यदि भवति, तदा ध्रुव निश्चयेन श्रेयो ज्ञाता स भर्वीति 
शा ( प्रभाचंद्रकृत थीका ) 
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, _/» ह रलकर्डआवकाचा( ( भा, हे, मो. ) १, ५ १ स्नकरण्ड अयवाकवार (मा. अं. मां. ) ४, १८६ 


सिद्धान्त और उनके अध्यपनका अंपिकार (१९) 


धर्मपरौक्षादि अन्धोंके विद्वान्‌ कर्ता अमितगति भाचार्य विक्रकी ११ हदों शता-्दिनें ढुए 
हैं। हवका बनाया हुआ श्रावकाचार भी खूब सुभिस्तृत प्रंथ दे । इस प्रथमें उन्होंने * मिल- 
प्रबचनका अमिज्ञ ? होना उत्तम श्रावकका आवश्यक लक्षण माना है। यक्ष-- 
ऋजुभूतमनोबुद्धिगुरुञु श्रषणोद्यत: । जिनप्रवचनामिज्ञ: श्रावकः सप्तपोत्तमः 0 ३३, २. 
आंगे चढकर उन्होंने गृहस्थक्रे आगधका अध्ययन करना भी आाकश्यक बतछाक है-- 
आगमाध्ययन कार्य कृतकालादिज्ञद्धिना | विनधारूदचित्तेन बहुमानविधाविना॥ १३, १०० 
गृहस्थको स्वाध्यायके उपदेशम स्वाध्यायके पांच प्रकारोमे वाचना, आज्नाय और अनुभ्रद्धाका 
भी विधान है । यथा--- 
बाचना प्च्छना53न्नायानुप्रेक्षा धमंदेशना । स्वाध्यायः पंचधा कृत्य: पंचमी गतिमिच्छता ॥ १३, ८१ 
गृहस्थोंको जहां तक हो सके स्वय॑ जिनमगवानके वचनोंका पठन और ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिये, क्योंकि, उनके बिना वे कृत्याकृत्य-विवेककी प्राप्ति, व आत्म-अहितका ह्याम नहीं कर सकते। 
जानात्यक॒त्य॑ न जनो न हृत्यं जैनेश्वरं वाक्यमबुद्धमानः । 
करोत्यकृरत्य विजहाति हृत्यं ततस्ततो गच्छति दुःखमुअम्‌ ॥ ३३, <९ 


अनात्मनीन परिहदतुकामा ग्रहीतुकामाः पुनरात्मनीनम्‌ । 
पठत्ति' शश्वज्जिननाथवाक्य समस्तकल्माणविधायि संतः ॥ १३, ९० 


यथार्थतः वे मूह हैं जो स्त्रय॑ जिनभगवानके कढ्दे हुए सूत्रोको छोड़कर दूसरोंके बचनोंका 
आश्रय लेते हैं | जिनभगवानके वाक्यके समान दूसरा अमृत नहीं है--- 
सुखाय ये सृश्रमपास्य जैन मूढा: श्रयंते वचन परेषास्‌ | १३, ९१ 
विद्याय वाक्य जिनचन्द्रस््ं परं न पीयूषमिहाम्ति किंचित्‌ ॥ १३, ९२ हत्यादि 
यशःकीतिकृत प्रवोधसार' भी श्रावकाचारका उत्तम ग्रंथ है | इसमें गृहस्थोंको उपदेश 
दिया गया है कि श्रुतक्रे क्षमावमें तो समस्त शासनका नाश हो जायगा, अत; सब प्रयतन करके 
श्र॒तके सारका उद्धार करना चाहिये । श्रुतसे ही तत्तोंका परामशे होता है और श्रुतसे ही शासन 
की वृद्धि होती है । तीथकर्तेके अभाव शासन श्रतके ही आधीन है, इत्यादि. 


नहयत्येव धुरव सर्द भुताभावे5्त्र शासनम्‌ । तस्मात्सवेप्रयत्नेन श्रुतसारं समुद्धरेत्‌ ॥ 
अतात्तसवपरामशे: श्रुतात्समयवद्धेनम्‌। तीथयेशामावतः सर्व अुताधीन हि शासनम्‌ ॥ ३, ६३-१४. 


इस प्रकार प्राचीन श्रावकाचार-प्रंथोंने गृहस्थोके लिये न केवल सिद्धान्ताध्ययनका निषेध 
नहीं किया, किन्तु प्रबडतासे उसका उपदेश दिया है | हम ऊपर बतला ही आये हैं कि स्वयं 
भगवान्‌ कुंदकुंदाचायं अपने सूत्रपाहुडम जिनभगवानके कढ्ढे हुए सूत्रेके अथेके ज्ञानको सम्पग्दसनका 
अत्यन्त आवश्यक अंग कहते हैं, और सूत्राथेसे जो च्युत हुआ उसे वे मिथ्याइष्टि समझते हैं । 

सिद्धान्त किसे कहना चाहिये, इस बातकी पुष्टिम केवल इद्बनन्दि और विद्युधश्रीधरक्ृत 


१ सखाराम नेमर्चद मंधमाला, सोलापुर, १९२८- 
३९ जनम्तकीति जैवग्रंधमाला, बन्‍्यई, १९७९, 


(९४) घट्खंडागमकौ प्रस्तावनी 
श्रतावतारोंकि ऐसे अवतरण दिये गये हैं, जिनमें कर्मप्राम्तत और कषायप्राभ्रतका ५ सिद्धान्त ! कहां 
गया है, तथा अप॑श्रंश कावे पुष्पदन्तका वह अवतरण दिया है जहां उन्होंने धवल और जयधवलको 
सिद्धान्त कद्दा दै । किन्तु इन ग्रन्थोंके सिद्धान्त कद्दे जानेसे अन्य प्रंथ सिद्धान्त नहीं रहे, यह कौनसे 
तकैसे सिद्ध हुआ, यह समझमे नहीं आता। इस सिलसिलेम गोम्मटसारकोी असिद्धान्त सिद्ध 
करनेके लिये गोम्मटसारकी टीकाके वे अश उद्धृत किये गये हैं जिनमें कहा गया है कि 
घट्खंडागमका निरषशेष प्रमेयांश लेकर गोम्मटसारकी रचना की गई है । लेखकके अनुसार 
५ इस. कथनसे यह्द बात स्पष्ट हो जाती है कि गोम्मटसार सिद्धान्तग्रंथ नहीं है, किन्तु सिद्धान्तम्रंथोंसे 
सार लेकर बनाया गया है। सिद्धान्त प्रंथ दो ही हैं, यह बात भी इन पंक्तियोंसे सिद्ध हो जाती है। ” 
किन्तु उन पंक्तियोंमें हमें ऐसा व्यवच्छेदक भाव जरा भी इृष्टिगोचर नहीं होता | न तो लेखक 
सिद्धान्तक्नी कोई परिभाषा दे सके, जिससे केवल उक्त दे ही सिद्धान्त-ग्रेथ ठहर जायें और अन्य 
गोम्मटसारादि ग्रंथ सिद्धान्तश्रणी के बाहर पड़ जायें। और न कोई ऐसा प्राचीन उल्लेख ही बता 
सके, जहां कहा गया हो कि सिद्धान्त-प्रंथ केवल दो ही हैं, अन्य नहीं । यथार्थ बात ते यह है कि 
सिद्धान्त, आगम, प्रवचन ये सब दब्द एक ही अथेके पर्यायवाची शब्द हैं | स्थयं धबलाकारने 
कहा दै-* आगमो सिद्धंतो पवयणमिदि एयट्टो ” ( सत्र, १ पृ.२० ) 

अर्थात्‌, आगम, सिद्धान्त, प्रवचन, ये सब एक ही अथेके बोधक शब्द हैं | लेखकने भी 
आगम और सिद्धान्तको एकारथवाची स्वीकार किया है | यही नहीं, किन्तु गृहस्थोंको सिद्धान्ताध्ययनका 
निषेध करनेवाले पूर्वोक्त साधारण परस्पर-बव्रिधरी कथन करनेवाले और युक्ति-हीन वाक्योंकों भी वे 
४ आगम ? करके मानते हैं । किन्तु सिद्धान्तोंके निर्रशेप प्रमेयांशका समुद्रार करनेवाले गोम्मटसारको 
सिद्धान्त माननेमें उन्हें ऐतराज है | पटूखंडागम भी तो महाकमप्रक्तिपाइडका संक्षिप्त 
समुद्धार है | फिर यह कैसे सिद्धान्त बना रहता है, और गोम्मटसार कैसे सिद्धान्त-त्रह्म, हो जाता 
है; यह युक्ति समझमे नहीं आती । यदि किसीके किन्हीं प्रंथोंको सिद्धान्त कहनेसे ही अन्य दूसेरे 
प्रंथ असिद्धान्त हो जांते हों, तो गोम्मटसारादि ग्रेथोंके भी सिद्धान्तरूपस उाछ्िखित किये जानेके 
प्रमाण दिये जा सकते हैं। उदाहरणाथ, राजमछकृत लार्टीसंहिता नामक श्रावकराक्षर प्रथम उछेख द्ै- 

शुरु गोम्मटसारे सिद्धान्ते सिड्साधने | तत्सूत्र च यथाम्नायात्‌ प्रतीत्य व्मि साम्प्रतम्‌॥ ५, १३४. 

इस प्रकारंके उछेखोंसे क्या गोम्मटसार सिद्धान्त ग्रंथ सिद्ध नहीं होता ? और क्या उसके 
सिद्धान्त ग्रंथ सिद्ध हो जानेसे रेष प्रंथ सिद्धान्तबाह्य सिद्ध हो जाते हैं ! 

यदि विचार प्रूतंक देखा जाय तो समस्त जैनथम और सिद्धान्तका ध्येय जिनोक्त वाक्योंकों 
संबन्यापी बनानेका रद्दा है | खय॑ तीकरके समवसरणमें भनुष्यमात्र ही नहीं, पश्ुु-पक्षी आदि तक 


सम्मिलित द्वोते थे, जो सभी भगवान्‌के उपदेशको सुन समझ सकते ये। जब द्वादशांग वाणौकौ आधारभूत॑ 
दिव्यध्वनि तकको छुननेका अधिकार समस्त प्राणियोंको है, तत्र उस वाणीके सारांशको अधित करने- 


सिद्धान्त और उनके अभ्ययनका अधिकार (१५) 


वाले कोई भी सिद्धान्त ग्रंथ श्रावकाके लिये क्‍यों निषिद्ध किये जायेगे, यह समझमें नहीं आता। 
सम्यदर्शनको निर्मल बनानेके लिग्रे सिद्धान्तका आश्रय अत्यंत वांछनीय है। समस्त शेकाओंका 
निवारण द्वाकर निःशक्रिट-अगकी उपलब्धिका सिद्धान्ताध्ययनसे बढृकर दूसरा उपाय नहीं। जिन 
सैद्वात्तिक बातोंके तक-वितकैमें विद्वानोंका और जिज्ञाबुओंका न जाने कितना बहुमूल्य समय व्यय 
हुआ करता है और फिर भी वे ठीक निर्णय पर नहीं पहुंच पाते, ऐसी अनेक गुत्पियां इन सिद्धान्त 
प्रंथोंमें सुलत्षी हुई पड़ी हैं | उनसे अपने ज्ञानको निमेठ और विकसित बनानेका सीधा मागे गृहस्थ 
जिज्ञासुओं और विद्यार्थियोंको क्यों न बताया जाय ? स्वयं धवलसिद्वान्तमें कीं भी ऐसा नियंत्रण 
नहीं लगाया गया कि ये ग्रंथ मुनियोंकों ही पढ़ना चाहिये, गृहस्थोको नहीं। बल्कि, जैसा हम 
ऊपर देख चुके हैं, जगह जगह हमें आचार्यका यही संक्रेत मिलता है कि उन्होंने मनुष्यमात्रका 
ख्याल रखकर व्य ख्यान किया है। उन्होंने जगह जगह कहा है कि “जिन भगवान्‌ सर्वसत्ोपकारी 
होते हैं, और इसलिये सब्रकी समझदारीके लिये अमुक बात अमुक रीतिसे कही गई है । यदि 
सिद्धान्तोंको पढ़नेका निषेव है, तो वह अथ या विपय की इृश्सि है कि भाषाकी इष्टसि, यह भी 
विचार कर ठेना चाहिए । धवलादि सिद्धान्तप्रथोकी भाषा वही है जो कुंदकुंदाचायोदि 
प्राकृत प्रंथकारोंकी रचनाओंम पाई जाती है, जिसके अनेक व्याकरण आदि भी हैं। 
अतएव भापाकी दृष्टिसे नियंत्रण छगानेका कोई कारण नहीं दिखता । यदि विषयकी दृष्टिसे 
देखा जाय तो यहांकी तत्वचर्चा भी वही है जो हमें तत्त्वाथैसूत्र, सब्र्थिसिद्धि, राजवार्तिक, गोम्मटसार 
आदि ग्रंथोंमे मिलती है | फिर उसी चर्चाको गृहस्थ इन प्रंथोंमें पढ़ सकता है, लेकिन उन म्रंथोंमे 
नहीं, यह कैसी बात है! यदि सिद्धान्त-पठनका निषेध है तो ये सब ग्रंथ भी उस निषेष-कोटिमें 
आवेंगे। जब सिद्वान्ताध्ययनक्रे निपेथव्राले उपयुक्त अत्यंत आधुनिक पुस्तकोंको सिद्वान्तके पर्यायवांची 
शब्द आगमसे उल्लिबित किया जा सकता है, तब एक अत्यन्त हीन दलीलके पोषण-निमित्त 
गोम्मठसार व सर्वायेसिद्धि जैसे प्रंथोंको सिद्धान्तबाह्य कह देना चरमसीमाका साहस -और भारी 
अधिनय है। यथायेतः सर्वायर्सिद्विंम तो कर्मग्राभ्नतके ही सूत्रोंका अक्षरशः उसी ऋमसे संस्कृत 
रूपान्तर पाया जाता है, जैसा कि धवलाके प्रकाशित भागोंक्रे सूत्रों और उनके नीचे टिप्पणोंमें 
दिये गये सबधिसिंद्धिके अन्रतरणोंमें सहज ही देख सकते हैं । राजवातिक आदि प्रेथोंको धवलाकारने 
स्वंयं बड़े आदरसे अपने मर्तोंकी पुश्टिम प्रस्तुत किया है। गेम्मटसार तो धवलादिका सारभूत ग्रंथ 
ही है, जिसकी गाथाएं की गाथाएं सीधी वहांसे ली गई हैं। उसके सिद्धान्तरूपसे उल्लेख किये 
जानेका एक प्रमाण भी ऊपर दिया जा चुका है । ऐसी अवस्थामें इन पूज्य प्रंथोंको “ सिद्धान्त नहीं 
है ? ऐसा कहना बड़ा ही अनुचित है । 

मैं इस विषयको विशेष बढ़ाना अनावश्यक समझता हूं, क्योंकि, वक्त निषेषके पक्ष न 
प्राचीन ग्रंयोका बल है और न सामान्य युाक्ति या तकका | जान पड़ता है, जिस प्रकार वैदिक 
धर्मके इतिहासमें एक समय वेदके अध्ययनक्ा द्विजोंके अतिरिक्त दूसरोंको -निषेध-किया गया फ; 


(१९ ) बटूलंडागमकी प्रस्तावना 


ढसी प्रकार जैन समाजके गिरताके समयमें किसी “ गुरु ने अपने अज्ञानको छुपानेके लिये 
यह साएडीन और जैन उदार-नीतिके विपरीत बात चछा दी, जिसकी गतानुगतिक थोडीसी 
पशणफा चठकर आज तक सदूज्ञानके प्रचार बाधा उत्पन कर रही है। सिद्वान्तचक्रवर्ती नेमिचन्द्र 
और अमुण्दरायजी के विषयमें जो कथा कही जाती है वह प्राचीन किसी भी ग्रेथम नहीं पाई 
जाती और पीछेकी निराधार निरी कल्पना प्रतीत होती है। ऐसी ही निराघार कस्पनाओंका यह 
परिणाब ढुआ कि गत सैकड़ों वर्षोमें इन ठत्तमोत्तम सिद्धान्त ग्रेथोंका पठन-पाठन नहीं हुआ और 
उनका जैन साहित्यक्रे निमोणमें जब जितना उपयोग होना चाहिये था, नहीं हुआ। यही नहीं, 
इनकी एक मात्र अवरिष्ट प्रतियां भी धीरे धीरे विनष्ट होने छगी थीं। महाघवलकी प्रतिमेंसे 
कितने दी पत्र अप्राप्य हैं और कितने ही छिद्वित आदि हो जानेसे उनमें पाठ-स्खलन उत्पन्न हो 
गये हैं | यह जो लिखा है कि इन सिद्धान्त ग्रेथोंकी कापियां करा कराके जगह जगह विराजमान 
करा दी जानी चाहिए, सो ये कापियाँ कौन करेगा? श्रावक ही तो? या मुनिजनेंकी दिया जायगा, 
स्रे भी अत्यबुद्धि नहीं, विद्वान्‌ मुनियोंको ? यथाथेतः गृहस्थों द्वारा ही तो उनकी प्रतिलिपियां 
की गई, और की जा सकती हैं, तथा गृहस्थों द्वारा ही उनका जो कुछ उद्धार संभव है, किया 
जा रहा है। इसमें न तो कोई दूपण है, न बिगाड़। अब तो जैन सिद्धान्तको समस्त संसार्में 
घोषित करनेका यही उपाय है। हाथ कंकनको आरसी क्‍या £ 





२. शंका-समा धान 


पुस्तक १, पृष्ठ २३४ 

१, झुंकू--“तद्‌ भ्रमणमंतरेणाझ ऋ्रमज्जीवानां अमदभूम्यादिदर्शनालुपपत्ते:ः हृति? । इस वाक्यका 
अर्थ मुझे स्पष्ट नहीं हो सका। उत्तमें पृथ्तीके परिश्रमणका उल्लेखसा प्रतीत होता है । उसका 
अप खोलकर समझानेझो कृपा कोजिये | ( नेमीचेदजी वकील, सहारनपुर, पत्र २४-११-४१ ) 

समाधान--प्रस्तुत प्रकरण शैका यद्द उठाई गई है कि द्रन्येन्द्रियप्रमाण जीव-प्रदेशोंका 
अमण नहीं होता, ऐसा क्यों न मान लिया जाय, क्योंकि, सब जींव-प्रदेशोंके श्रमण माननेपर उनके 
इसोरके साथ सम्पन्ध-विच्छेदका प्रसंग आता है! इस शंक्राका ठत्तर आचार्य इस श्रकार देते हैं 
कि ' यदि द्रब्येन्द्रियप्रमाण जीव-प्रदेशोंका भ्रमण नहीं माना जाबे, तो अत्यन्त द्रुतगतिसे श्रमण 
करते हुए जीबोंको श्रमण करती हुईं पृथिवी आदिका ज्ञान नहीं हो सकता है ।” इसका आभिप्राय 
यह दे कि जब कोई व्यक्ति शीघ्रतासे चक्कर लेता है तो उसे कुछ क्षणके लिये अपने आस पास 
चांयें ओरक! समस्त भूमंडछ प्रृषिवी, पर्वत, वृक्ष, गृह्दादि घूमता हुआ दिखाई देता दै | इसका 
कण उपयुक्त समाघानमें यह सूचित किया गया है, कि उस व्यक्तिक शीघ्रतासे चक्कर लेनेकी 


झका-समाधान (१७) 


अवस्थाम उसके जीवप्रदेश भी शरीरके भीतर ही भीतर झीघ्रतासे श्रमण करने छगते हैं, जिसके 
कारण उसे प्रृथिबी आदि सत्र घूमते हुए दिखाई देने छगते हैं । यदि द्न्येन्द्रियप्रमाण जीवग्रदेशोंको 
स्थिर माना जाय तो उक्त अबस्थामें भूमंडलादिके घूमते हुए दिखनेका कोई कारण नहीं रद्द 
जाता | इसलिये आचाये कह्दते हैं कि “ आत्रप्रदेशोंके भ्रमण करते समय द्रब्येन्द्रियप्रमाण आत्म" 
प्रदेशोंका भी भ्रमण स्वीकार कर लेना चाहिये !। आधुनिक मान्यतासम्बन्धी भूश्रमणका तो दरैन 
किसीको किसी अवस्थामें भी होता नहीं है। इसलिये यहां उस भूमिश्रमणका कोई उल्लेख नहीं 
प्रतीत होता । 
पुस्तक २, ए. ४२३. 

२ शुका-- नकशा ने. २ में प्राणके खानेमे सयोगिकेवीकी अपेक्षा २ प्राण भी 
होना चाहिये ! ( रतनचंदजी मुख्तार, सहारनपुर. पत्र, ३-४-४१. ) 

समाधान-- प्रस्तुत प्रकरणमें अपर्याप्त जीवोंके सामान्य आछाप बतलाए गए. हैं, जिनमें 
ऋमश; संज्ञी पंचेन्द्रियि लगाकर एकेन्द्रिय तकके समस्त जीवेंकी विवक्षा है, केवलिसमुद्धात जैसी 
विशेष अवस्थाओंकी यहां विवक्षा नहीं है। इसी कारण शंकाकार द्वारा बतलछाये गये २ ग्राण न मूल 
टीकामें कहे गये, न अनुबादमें छिये गये, और न उक्त नकशेमें दिखाये गये | किन्तु पृष्ठ नं. ४४४ 
नकशा ने. २५ पर जहां सयोगिकेवीके ही आठाप बताये गये हैं, वहांपर साधारण अबवस्थामें 
दवोनेवाले चार प्राणोंका और शेष अवस्थाम होनेवाले उक्त दो प्राणोंका उल्लेख किया ही गया है। 

पुस्तक २, पृ, ४३२-४२५ 

३ शंका--अर्थमें तथा नकशा नं. १७, १५, १६ और १७ में वेदके आलापमें जो तीन 
वेद कढ्ढे हे सो वद्दां ३ भात्र वेद कहना चाहिये । ( नानकचंदजी, खतौली, पत्र ता. १०-११-४१ 

समाधान--नकझशा ने. १४७, १५, १६, १७ संबंधी आलापोंमें तथा इससे आंगे पीछेके 
सभी आलापेंमें भाववेदकी ही विवक्षा की गई है | घबछाकारने लेश्या आढापमें जैसे द्वव्यलेश्या 
और भावलेर्याका विभाग कर प्रषक्‌ पृथक्‌ वर्णन किया हैं, वैसा वेद आहापंमे द्ृब्यवेद ओर भाव- 
बेदका विभाग कर मूलमे कहीं वर्णन नहीं किया है | अतः उक्त नकशोंमें भी भाववेद छिखनेकी 
आकशयकता नहीं समझी, यद्यपि ताथग यहां तथा अन्यत्र भाववेदसे ही है। 

पुस्तक २, पृ. ४३४ 

४ शका-- ४४ 9३३ पर जो प्रमचसंयत पर्याप्त तथा' अपयीप्तका कथन है, उनके यंत्र 
क्यें। नहीं बनाए गए ! ( नानकचंदजी, खतौली, पत्र ता. १०-११-४१ ) 

समाधान-- प्रस्तुत प्रंथभागमें उन्हीं यंत्रोकी बनाया गया है, जिनका वर्णन घवला टीकार्मे 
पाया जाता है । प्रमत्तसंयत पर्याप्त तथा अपयाप्तके आलापोंका घवला टीकाम कपन नहीं है, अतः 
उनके प्रथक्‌ यंत्र भी नहीं बनाये गये | तो भी विषयके प्रसंगवश विशेषार्थक्रे अन्तगत सब साधारण 


(१८) घट्खंडागमकी प्रस्तावना 


पाठकोंके परिज्ञानाये प्र. 9३३ पर उनका कथन किया गया है। 


पुस्तक २, ए. ४५१ 
५ शंका-- पृ. ४५१, यंत्र ३१, में प्राणमें अ, लिखा है सो नहीं होना चाहिये ! 
( नानकचंदजी खतोली, पत्र १०-११-४१ ) 
समाधान --जिन गुणस्थानों या जीवसमासोंमिं पयोत्त और अपयोप्त काह्सम्बन्धी 
आहप सम्भव हैं, उनके सामान्य आलाप कहते समय पाठकोंको भ्रम न हो, इसलिए पयीप्त 
कालमें सम्भव श्राणें के आगे प्‌ लिखा गया है । तथा अपर्याप्त काडमें सम्भवित ग्राणोंके आगे अ 
लिखा गया है। इसी नियमके अनुसार प्रस्तुत यंत्र नं. ३१ में नारक सामान्य मिथ्याद्ष्टियोंके आलाप 
प्रकट करते समय पर्याप्त अबस्थामें होनेवाले १० प्राणोंके नीचे प्‌ और अपयोप्त अवस्थामें सम्मव 
७ प्राणोंके भंग अ लिखा गया है । 


पुस्तक २, 0. ६२३ 
६ झंका--7- ६२३ के विशेषार्थम यह और होना चाहिए कि चौदहवें गुणस्थानमें पर्याप्तका 
उदय रहता है, छेकिन नोकमंत्रगणा नहीं आती !  ( खनचंदजी मुख्तार, सहारनपुर, पत्र ३-४-४१ ) 
समाधान--उक्त विशेषायमें जो बात सयेगिकेवलीके लिये कद्दी गई है, वह अयोगि- 
केवर्लके लिये भी उपयुक्त होती है | अतएव वहां उक्त भावार्थको ढेनेमें कोई आपत्ति नहीं। 
पुस्तक २, ए. ६३८ 
७ शंका--यंत्र नं. २५३ के प्राणके खानेमें ३, २ भी होना चाहिए, क्योंकि, योगके 
खानेमें ६ योग लिखे हैं ? ( रतनचंदजी मुख्तार, सहारनपुर, पत्र ३-४-४१ ) 
समाधान--योगके खानेंम ६ योग लिखे जानेसे ३ और २ प्राण और भी कहनेकी 
आवश्यकता प्रतीत द्वोना स्वाभाविक्त ही है। किन्तु, यहांपर ६ योगोंका उल्लेख बिवक्षाभेदसे द्वी 
किया गया है, जैसा कि मूलके * अथवा तीन येग ” इस कथन से स्पष्ट है, और जिसका कि 
अभिप्राय वहीं पर विशेषाथमें स्पष्ट कर दिया गया है ( देखो पृ. ६३८ )। इसी कारण प्राणोंके 
खानेमें ३ और २ प्राणोंका उछेख नहीं किया गया दे । 


पुर्तक २, पृ, ५४८ 
८ शैका-- पृ. ६४८ पर काययोगी अग्रमत्तसंयत जीबोंके आलापमें वेद लिखा है सो 
यहां भाववेद द्ोना चाहिए ! ( नानकचंदजी ख़तोली, पत्र १०-११-४१) 


समाधान--इसका उत्तर शंका नं. ३ में दे दिया गया दे। 
पुस्तक २, पृ, ६५४, ६६० 
९ बुंका-- एछ ६७५४ पर समाधान जो पहला किया गया है, उसमें लिखा दै फरि 
४ अपयांप्त योगमें वतमान कपाटसमुद्बातगत सयोगकेवीका पद्लेके शरीरके साथ सम्बन्ध नहीं 


शका-समाघान ( १९ ) 


रहता है | यददी पृष्ठ ६६० पर समाधान करते हुए लिखा है। यद्द किस अपेक्षासे कहा है ! क्‍या 
समुद्वातमें पृ+।ठ मूलशरीरसे सम्बन्ध छूट जाता है ! (नानकचंदजी, खतौली, पत्र १०-११-४१ ) 

समाधान--* अपर्याप्त योग वर्तमान कपाटसमुद्धातगत सयोगकेवलीका पहलेके 
शारीरके साथ सम्बन्ध नहीं रद्दता, ” इसका अभिप्राय यद्द ठेना चाहिये कि उक्त अवस्था जो 
आत्मप्रदेश शरीरसे बाहर फैल गए हैं, उनका शरीरके साथ सम्बन्ध नहीं रद्दता है। आत्मप्रदेशोंके 
बाहर निकलनेपर भी यदि शरीरके साथ सम्बन्ध माना जायगा, तो जिस परिमाणमें जीव-प्रदेश 
फैले हैं, उतने परिमाणवाला द्वी औदारिकशरीरको होना पड़ेगा। किन्तु ऐसा होना सम्भव 
नहीं, अतः यह कट्दा गया दे कि कपाटसमुद्गातगत सयेगकेवलीका पहलेके शरीरके साथ सम्बन्ध 
नहीं रहता । किन्तु जो आत्मप्रदेश उस समय शरीरके भीतर हैं, उनसे तो सम्बन्ध बना ही रद्दता 
दै। इसी प्रकार किसी भी समुद्गवातकी दशामें पूषे मूलशररसे सम्बन्ध नहीं छूटता है । समुद्दातके 
रक्षणम स्पष्ट ही कद्दा गया है कि मुल्शरौरको न छोड़कर जीबके ग्रदेशेंकि बाहर निकलनेको 
समुद्बात कद्दते हैं । 


पृप्तक २, १, ८०८ 


१० शंका--४- ८०८ पंक्ति १२ में सात प्राणके आंगे दो प्राण और द्वोना चाहिए, 
क्योंकि, सयोगीके अपर्याप्त अवस्थामें दो प्राण द्वोते हैं | (रतनचंदजी ग्रुख्तार, सहारनपुर, पत्र ३४-४-१ ) 


यंत्र नं. 8७७ में प्राणमें ४-१ प्राण और छिखना चाहिए 
( नानकचंदजी, खतीली, पत्र १०-११-४१ ) 
समाधान --इसका उत्तर वही है जो कि शंका नं, २ में दिया गया दे | 
पुस्तक ३, पृ. २३ 
११ श्रंका-२ की वर्गशलाका अ होगी यह शुद्ध ज्ञात नहीं होता, क्योंकि 


है 9 छा 
( नेमीचंदजी बंकाल, सहारनपुर, पत्र २४-१३ १--४१ ) 


समाधान -- २ हर का अय दे २ का २ के प्रमाण बगे। अब यदि हम अ को 9 के 
बराबर मान के तो--२ - २ - २* - २५६ » २५६ ८ ६५५३६, जिसकी वर्ग- 
शल्का ४ होगी | शंकाकारने भूल यद की है कि २ ८ (२* ) मान छिया है | किन्तु 


(२3) 
ऐसा नहीं है | प्रचलित पद्धतिक अनुसार * 7 २ होता है। अतएब अनुवाद उदाहरण- 
रूपसे जो बात कद्दी गई दै उसमें कोई दोष नहीं दे । 


(२०) पट्खंडागमकौ अस्तावनों 


पुस्तक ३, पृ. ३० 

१२ सुंका--यहां सोलह राशिगत अव्पवहुल निरूपणमें जो अभव्योंसे सिद्धकालका 
गुणकार छह महिनोंके अष्टम भागे एक मिला देनेपर उत्पन्न हुई समय-संख्यासे भाजित अतीत 
कालका अनन्तवां भाग कहा है बह अशुद्ध प्रतीत होता है। मेरी राय में अतीत कालकी छह माह 
आठ समयसे भाग देनेपर जो लब्ध आबे उसके ६०८ से गुणा करनेपर उत्पन्न हुई राशिका 
अनन्तवां भाग गुणकार होना चाहिये ! ( नेमीचेंदजी वकील, सहारनपुर, पत्र २४-११-४१ ) 

समाधान--अक्त शंकांमं शंकाकारकी इष्टि उस प्रर्चाछठित मान्यता पर है जिसके अनुसार 
प्रत्रेक छह माह आठ समयमे ६०८ जीव मोक्ष जाते हैं | किन्तु घवलामें उक्त स्थलूपर दिये गये 
अत्पबहुत्वमें उक्त पाठ द्वारा उसकी सिद्धि नहीं होती, जब तक कि उस पाठकों विशेषरूपसे परिवर्तित 
न किया जाय | उक्त स्थरुका अर्थ करते समय द्वमारी भी दृष्टि इस बातपर थी | किन्तु उपलब्ध 
पाठ वैसा हेनि तथा मूडबिद्रीकी ताइपनत्रीय प्रतियोंके मिछानस भी उस पाठमें कोई परिवर्तन प्राप्त 
न ददोनेसे हम उस पाठकों बदलने या मूठको छोड़कर अथे करने में असमथ रहे | यथार्थतः उक्त 
पाठसे आगे जो पिद्धोंका गुणकार हमने “ रूपशतपृथक्त्ब ? ग्रहण कर लिया था वह उपयुक्त 
इश्सि ही केवल एक प्रतिके आधार पर किया था। किन्तु दो प्रतियोर्मे उसके स्थानपर “ रूपदश- 
पृथक्त्व ? पाठ था, और मूड्बिद्रीके प्रति-मिछानत भी इसी पाठकी पुष्टि हुई है । अतः इससे वह 
संदर्भ और भी शंकास्पद और विचारणीय हो गया है। अतएब जब तक कोई स्पष्ट प्रमाण इस 
सम्बन्धका न मिल जावे तब तक्र उस सम्बन्धमें निर्णयात्मक कुछ नहीं कहा जा सक्रता। 


पुस्तक हे, ए. २५ 

१३ शका--“ रुजुक्े अपच्छेद उत्तरोत्तर एक एक द्वीप और एक एक समुद्र पड़ते 
हैं, किन्‍्तु लबणसमुद्रभं दे। अधेच्छेद पड़ेंगे |” यह बात समझमें नहीं आती | जब घातकी- 
खंडमें एक अर्धच्छेद पड़ेगा, और लवणसमुद्र उसका आधा है, तब उसमें दे अभ॑च्छेद कैसे 
पड़ जांयगे ! ( नेमीचदर्जा वफौठ, सहारनपुर, पत्र २३-११-४१. ) 

समाधान---उपर्युक्त शंकाका समाधान रज्जुके अ्च्छेदोकी व्यवस्थाको स्पष्टतः समझ 
लेनेस सहज ही हो जाता है | समस्त तियेगूछाक एक रज्जुप्रमाण है । अतः रज्जुकओ प्रथम वार 
आधा करनेसे प्रथम अरथच्छेद जम्बूद्वीपके मध्यम मेरुपर पड़ा। दूसरी बार जब हम रज्जुको आधा 
करेंगे तो यह दूसरा अभच्छेद स्वयंभूरमणद्धापक्ी परिधिसे कुछ आंगे चढकर स्वयंभूरमण* 
समुद्रमें पड़ेगा, क्योंकि, उक्त समुद्रका विस्तार भीतरके समस्त द्वीप-समुद्रोंके सम्मिलित विस्तारस 
कुछ अधिक है। इसी प्रकार रज्जुका तीसरी वार आवा करनेपर तीसत अधेच्छेद खयंभृरमण- 
द्वीपमें उसकी प्रार्टम्मिक सीमासे कुछ और विशेष आगे चलकर पड़ेगा। इस प्रकार रज्जु उत्तरोत्तर 
छोटा द्वोता जावेगा ओर उत्तरोत्तर अर्धच्छेद प्रत्येक द्वीप-समुद्म पड़ते जाबेंगे, किन्तु उनका स्थान 


शका-समावान (२१) 


उस उस द्ौप-समुद्रकी भीती परिधिते उत्तरोत्तः आगेक्ने बढ़ता जावेगा | इस प्रकार द्वोते द्वोते 
अन्तिम समुद्र लत्रणसागरमे एक अधच्छेद उसकी बाह्य सीमाक्रे समीप और दूसरा उसकी भौतरी 
सीमाके समीप पड़ जावेगा | यही बात निम्न चित्रते और भी स्पष्ट हो जावेगी । 


मान छो कि स्वयंभूरमणसमुद्र जम्बूदपसे आगे तीसेरे बलयपर है, और उसीकी बाह्य 
सीमापर रजुका अन्त होता है । रज्जुका प्रथम अधच्छेद तो जम्बूद्वीपक्रे मध्यमें मेऱपर पड़ेगा दी। 
अब वहांसे आगेका विस्तार पचास हजार योजनको १ मान लेनपर केवल १+४+८+? ६०२९ 
योजन रहा | 
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#9 हक. (8 ] ॥ 

हक़ फक छठ फ़ 

भ्टअा ३ 8३ प्र 

लि 


अतरव रूजका दूसरा अवच्छेद १४३ योजन पर स्वथयभूरमणसमुद्र्मे, तीसरा अकच्छेद ७३ 
योजन पर उससे पूतबती द्वं।पम, चौथा अच्छे ३८ योजन पर लवणसमुद्रक्ी बाह्य सीमाके समीप, 
तथा पांचवां अवन्छेइ ११३ योजन पर छ्रणत्म्रद्रक्षी आम्यतर सीमाके समीप पड़ेगा । इस प्रकार 
हम कितने ही द्वीप समुद्र आगे आंगे मान छें तो भी ल्वणसमुद्रभ अन्ततः दो ही अभष्छेद 
पड़ेंगे । यही बात त्रिढोकसार की गाया नं. ३५२-३५८ में कही गई दे । 

पुरतक ३, पृ. ४४ 
१४ शंका- पुस्तक ३ के पृ. ४9 पर छ्षत्राकारक्े द्वारा जो यह समझाया गया है कि संपूर्ण 
जीवराशिके बर्गकों दूमेरे माग अधिक जीवराशिसे भाजित करनेपर तीसरा भागहीन जीवराशि 
प्राप्त होती है, से। यह बात वहां दिये गये आकारसे समझे नहीं आती । कृपया समज्ञाइये ! 
(नर्माचंदर्जी बक्कीठ, सहारनपुर, पत्र २४-११-४१ ) 
समाधान--मान छीजिये, सत्र जीवररशि १६ है, इसका वो हुआ १६०१६ ८ २५६. 
अंब यदि हम इस जीबराशिक्े बग (२५६) में जीवराशि (१६ ) का भाग देते हैंतो 
१५६४-२६ अथात्‌ जीवराशि प्रमाण ही छब्बआता है । और यदि उसी जीवराशिके बम द्विमाग 
अधिक जीबराशि ( १६+ ८ 5 २४ ) का भाग देते है तो त्रिभागद्वीन जीवराशिप्रमाण, अर्थात्‌ 
१६- ६ 5८१०३ आता है; जैसे ५ज्ञ ८ १०३ 
इसी बातके! बबलाकारने क्षेत्रमिति द्वार भी समझाया है जिसका कि अनु बादके साथ चित्र 
मी दिया गया है। इस चित्रम स ड॒ जीवराशि (मानछो १६ ) है, उसको स ड' (१६) से 
बर्गित करनेपर प्रतराकार क्षेत्र स ड सं इ॑ बन जाता दे जिसमें अंकप्रमाण दिखानेके हिये 


(१३ ) घट्खंढागमकौ प्रस्तावना 
यहां १६१८१२-२०६ खंड किये जाते हैं। इस वर्क्षेत्रम जब्र हम सड के १६ खंडोकेा भाजऊ 








|_। 
ग मानते हैं तो सुड' रूप १६ 
[][]| खंड लब्ध रहते हैं। पर यदि हम 
न -- ः स ड को दो भाग अधिक अर्थात्‌ 
»“््््-"हड॑-//ै्मतैू““7 ७ डेवदा ( २४ खेंड प्रमाण) 
कर दें, तो उसी बगेराशि प्रमाण क्षेत्रफलक्रो नियत रखनेके लिये हमें स ड को त्रिभागद्दीन अर्थातू 
१०३ खंडप्रमाण क! लेना पड़ेगा, जो जीवराशिका ब्रिभागहीन (१६-४६ ) भाग है। यददी 
आचार्य द्वारा समझाये गये और चित्र द्वारा दिखाये गये तिद्धान्तका अभिश्राय है। 
पुस्तक ३, १. २७८-२७९ 

१५७ शंका-यहां जो नारकी व स्वगैवासियेंकी राशियां छानेके लिये विष्कंमसूचियां व अवहार- 
काल बतटाये गये हैं. वे खुदावंध और जीवड्माणमे म्यूनाधिक क्यों कह्दे गये हैं ! उनमें समानता माननेमें क्या 
दोष आता है, सो समझ नह्वीं पड़ता। स्पष्ट कौजिये! (मेप्नीचंदर्ना, वकील, सहारनपुर, पत्र २४०१ १-४१) 

समाधान- खुद्मबंधमें जो नास्कों व देवोंका प्रमाण छानेके लिये विष्कृमसूचियां व 
अंवहारकाल कट्दे गये है वे उन उन जीवराशियोंमें गुणस्थानका भेद न करके सामान्‍्यराशिके लिये 
उपयुक्त द्वोते हैं। किन्तु यहां जीवस्थानम गुणस्पानको विवक्षा है, और ग्रस्तुतमें अन्य गुणस्पानोंको 
छोड़कर केवल मिथ्यादष्टियोंका प्रभाण कह जा रद्दा है जो सामान्‍्यराशिसे कुछ न्यून होगा ही | 
अतः इस न्यून राशिको बतलानेके लिये जीवड्भाणमे उसकी विष्क॑मंसूची भी खुद्दाबंधमें कथित 
बिष्कंभसूर्चासे कुछ न्यून, तथा अंबहारकाल उससे अधिक कहा जाना आवश्यक दै। यदि हम 
खुशबंधमें बतलाये गये सामान्यरीशिकी विष्कंभसूचीको द्वी जीबह्माणमें मिथ्याधष्टिगशिकी विष्कंभ- 
सूची मान लें तो उस संमत्त सामाम्य जीवराशिका मिथ्याइष्टियोमें ही समावेश होकर शेष 
शुणस्थानोंके उक्त देवों व नारकियोंमें अमावका प्रसंग आ जांयगा । खुदाबंध और यहां जीव॑द्वा्णमे 
बिष्क॑ंमसूची और अवद्वारकालको समान मान ढेनेमें यद्दी दोष उन द्वोता है। 





३. विषय-पारिचय 


४०-बंबड#(फयाइक+-००००० 


जीवस्पानकी पूष प्रकाशित दो प्ररूपणाओं- सत्ररूपणा और व्रव्यप्रमाणानुगमर्म 
क्रमशः जीवका स्वरूप, गुणस्थान व मार्गणास्थानानुसार भेद, तथा प्रत्येक्र गुणस्थान व मागणा- 
स्थानसंबंधी जीवोंक्रा प्रमाण व संख्या बतला जा चुकी है। अब् प्रस्तुत भागमें जीवस्थानसंबंधी 
आंगेकी तीन प्ररूपणाएं प्रकाशित की जा रही हैं-दक्षेत्रानुगम, स्पशनानुगम और काढानुगम । 


१ क्षेत्रानुगम 

क्षेत्रानुगमममें जीवोंके निवास व विहारादिसंबंधी क्षेत्रकरा परिमाण बताया गया है। 
इस संबंध प्रथम प्रश्न यह उठता है कि यह क्षेत्र है कहां ? इसके उत्तरमें अनन्त 
आकाशके दो बिमाग किये गये हैं | एक छोकाकाश और दूसरा अछोकाकाश । छोकाकाश 
समस्त आकाशके मध्यमें स्थित है, परिमित है और जीवादि पांच द्र॒व्योंका आधार 
है। उसके चारों तरफ शेष समस्त अनन्त आकाश अलेकाकाश है। उक्त छलोकाकाशके 
स्वरूप और प्रमाणके संबंधमें दो मत हैं । एक मतके अनुसार यद्द छोकाकाश अपने 
तलभागमें सातराज़ व्यासवाल्य गोलाकार है। पुनः ऊपरको ऋमसे घटता हुआ अपनी 
आधी उंचाई अर्थात्‌ सात राजुपर एक राजु व्यासवाद्य रह जाता है। वहांसे पुनः ऊपरको 
क्रमसे बढ़ता हुआ साढ़े तीन राजु ऊपर जाकर पांच राजु व्यासप्रमाण हो जाता है और वहांसे 
पुनः साढ़े तीन राजु घटता हुआ अपने सर्वोपरि उच्च भागपर एक राजु व्यासवाला रह जाता है । 
इस मतके अनुसार छोकका आकार ठौक अधोमागमें, वेत्नासन, मध्यमें झछरी ओर ऊध्वभागमें मृदंगके 
समान हो जाता है | किन्तु घवलाकारने इस मतको स्वीकार नहीं किया ढै, क्योंकि, ऐसे लोकमें 
जो प्रमाणलेकका धनफल जगगश्नेणी अर्थात्‌ सात राजुक्के घनप्रमाण कहा है, वह प्राप्त नद्दीं 
होता । यह बात स्पष्टटः दिखलानक्े लिये उन्होंने अपने समयक्रे गणितज्ञानकी विविध और 
अश्रुतपूर्व प्रक्रियाओं द्वारा इस प्रकारके छोकके अधोभाग व उर्धभागका घनफल निकाला है जो 
कुछ १६४६४ ६ पघनराजु होनेसे श्रेणीके घन अर्थात्‌ ३४३ घनराजुसे बहुत द्वीन रद्द जाता 
है | इसलिये उन्होंने लोकका आकार पूर्व-पश्चिम दो दिश्ञाओंमें ते ऊपरकी ओर पूर्वोक्त ऋमसे 
घटता बढ़ता हुआ, किन्तु उत्तर-दक्षिण दो दिशाओंमे स्वेत्र सात राजु ही माना है। इस प्रकार 
यह लोक गोलाकार न होकर समचंतुरस्नाकार हो जाता है और दो दिशाओंसे उसका आकार 
बेत्रासन, झल्कति और मृदंगके सदरश भी दिखाई दे जाता है। ऐसे लोकका प्रमाण ठीक श्रेणीका 
कं व - ७०२ ७» ७- २४३ घनराजु द्वो जाता है| यही लोक जीवादि पांचों द्वब्योंका 

नेद्द। 


(२४) पट्खंडागमकौ प्रस्तावनां 


यहां प्रश्न यह उपस्थित होता है कि उक्त ३४३ घनराजुप्रमाण केवल असंख्यात 
प्रदेशात्मक अत्यन्त परिमित क्षेत्रमे अनन्त जीब व अनन्त पुद्ठछ परमाणु कैसे रह सकते हैं! 
इसका उत्तर यह है कि जीवों और पुद्कल-परमाणुओंमें अप्रतिघातरूपसे अन्योन्यावगाहन शक्ति 
विद्यमान है जिसके कारण अगुलके असंछ्यातवें भागमें भी अनन्तानन्त जीवोंका और जीवक्े भी 
प्रत्लेक प्रदेशपर अनन्त ओदारिकादि पुद्ठल परमाणुआँका अस्तित्व बन जाता है। 


ओघ अथीत्‌ गुणस्थानोंकी अपेक्षा जीवोंका क्षेत्र ४ सूत्रोंमें बतछा दिया गया है कि मिथ्यादथ्टौ 
जीव स्वैछ्ोकरम व अयोगिकवली और शेष सासादनसम्यग्दप्ट आदि समस्त बारह गुणस्थानोंमेंसे 
प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीव छोकके असंझूयातत्र भागे, और सयोगिकेवठी लोकके असंख्यातर्ते 
भागमें, असंख्यात बहु भागोंमे, तथा सर्वल्लोकमें रहते हैं | धवछाकारने इन सूत्र-वचनोंको एक ओर 
जाँबोंकी नाना अवस्थाओंका विचार करके, और दूसरी ओर सक्ष्मनर क्षेत्रमानके लिये छोककों पांच 
विभागोेंमिं बांटकर बड़े विस्तारसे समझाया है | 


क्षेत्रावगगाहनाकी अपेक्षास जीवोंकी तीन अवस्थाएं द्वो सकती है (१) स्वस्थान (२) सपु- 
द्वात और (३) उपपाद । स्वस्थान भी दो प्रकारका है-अपने स्थायी निवासके क्षेत्रको स्वस्थान- 
स्वस्थान, और अपने विहारके क्षेत्रको विहासवत्खस्थान कहते हैं। जीवके प्रदेशोंका उनके खामाविक 
संगठनसे अधिक फैलना समुद्दात कहढाता है । वेदना और पीडाके कारण जीव-अ्देशोंके 
कैलनेको वेदन[समुद्दात कहते हैं। ऋधादि कपायोंके कारण जीब-प्रदेशोंके विस्तारको कपायश्मुद्दात 
कट्ठते हैं | इसी प्रकार अपने स्वाभाव्रिक शरीरके आकारको छोडकर अन्य शरीराकार पसर्ितेनको 
वैक्रियिकसमद्धात, मरनेके समय अपने पत्र शरीरको न छोड़कर नवीन उत्पत्तिस्थान तक जीव- 
प्रदेशोंके विस्तारकों मारणान्तिक, तैजसशरीरकी अग्रशस्त व प्रशस्‍्त विक्रियाकों तैजसमुद्दात, ऋद्धि- 
प्राप्त मुनियोंके शंका-निवारणार्थ जीवप्रदेशोंके प्रस्ताकको आहारकसमुद्धात, और सर्वज्ञताप्राप्त 
केबर्लाके प्रदेशोंका शेष कमेक्षय-निमित्त दंडाकार, कपाटाकार, प्रतराकार, व झोकप्रणरूप प्रस्तारको 
केबालिसमुद्बात कहते हैं-जीवका अपनी पूरे पयायको छाड़कर तीरके समान सीधे, व एक, दो या 
तीन मेड़े लेकर अन्य पर्यायके ग्रहणक्षेत्र तक गमन करनेको उपपाद कट्ठते हैं । इन्हीं 
दश-अर्थात्‌ (१) स्वस्थानस्वस्थान (२) विहारबत्स्वस्थान (३) वेदनासमुद्दात (४) कषायसमुद्धात 
(५) वैक्रियिकसमुद्धात (६) मारणान्तिकसमुद्धात (७) तैजससमुद्धात (८) आहारकसमुद्धात (९) केवलि- 
समुद्धात और (१०) उपपाद अवस्थाओंकी अपेक्षासे ययासम्मव जौवके मिन्न मिन्न गुणस्थानों 
और मार्गणास्थानोंका क्षेत्रप्रमाण इस क्षेत्ररूपणामं बतछाया गया है । 
सूक्ष्म, सूक्ष्ततर ओर सृक्ष्मतम क्षेत्रमानके लिये घवलाकारने पांच प्रकारसे छोकका ग्रहण 
किया है (१) समस्त छोक॑ या सामान्य लोक जो ७ राजुका घनप्रमाण है; (२) अधालोक जो 
१९६ धनराजुप्रमाण है, (३) ऊंध्वछोक जो १४७ घनराजश्रमाण है (४) तियंक्लोक या मध्यलोक 


विषय-परिचय (२५ ) 


जो है राजुके प्रतर या वर्गप्रमाण है; और (०) मनुष्यछोक जो अढ़ाई द्वौपप्रमाण, अर्ात्‌ 
9५ लाख व्यासबाल्ा वतुलाकार क्षेत्र है। किसी भी एक प्रकारके जीबोंका क्षेत्रमान बतढानेके 
लिये घबलाकारने उस उस जातिविशेषवाली प्रधान शाशिकों लेकर उसके क्षेत्रावगाइनका विचार 
किया है। उदाहरणाथ---विहारबत्स्वस्थानवाले मिथ्याइश्टियोंके क्षेत्रका विचार करते समय उन्होंने त्रस- 
पयीप्तराशिको ही विहार करनेकी योग्यता रखनेवाली मानकर पहले यह निर्दिष्ट कर दिया कि किसी 
भी समयमें इस राशिका सेख्यातवां भाग ही विहार करेगा। फिर उन्होंने इस विहार करनेवाली राशिमें 
स्वयंप्रभनागेन्द्र पबतके परभागवर्ती बंड़े बड़े त्रस जीवोंका विचार किया, जिनमें द्वीन्द्रिय जीव इंख 
बारह योजनका, त्रीन्द्रिय गोम्ही तीन कोसकी, चर्तुरिन्द्रिय श्रमर एक योजनका और पंचेन्द्रिय मच्छ 
एक हजार योजनका होता है | अतएव ऐसे प्रत्येक जीवका उन्होंने क्षेत्रामोतिके सूत्र व विधान देकर 
प्रमाणांगुलामे घनफल निकाछा, और फिर इस उत्कृष्ट अवगाहनामें जघन्य अवगाहनाका अगुलका 
असंख्यातवां भाग जोड़कर उसका आधा किया जिससे उस राशिके एक जीवकी मध्यम अथीत्‌ औसत 
अबगाहना संख्यात घनांगुल आगई | समस्त त्रस पयोप्तराशि प्रतरांगुलके संख्यातबं भागसे भाजित 
जगप्रतरप्रमाण है. आर इसका केबल संख्यातवां भाग विहार करता है। अतः इस संख्यातवें भागको 
पूर्वोक्त घनफछस गुणा करने पर विहाखत्स्वस्थान मिथ्याइष्टिगाशिका क्षेत्र संख्यात सूच्यंगुल्युणित 
जगप्रतरप्रमाण होता है, जो छोकका असंख्यातवां भाग, और उसी प्रकार अधोलेक और उऊच्बैलोकका 
भी असंख्यातवां भाग, तियग्लोकका संख्यातवां भाग और मनुष्यछोक या अदाईदीपसे असंख्यात 
गुणा होगा। 
३ स्पशेनानुगम 

स्पशनप्ररूपणामें यह बतलाया गया है कि भिन्न भिन्न गुणस्थानवाले जीव, तथा गति 
आदि मिन्न भिन्न मागणास्थानवाले जीव तीनों कालोंमें पूर्वोक्त दश अवस्थाओंद्वारा कितना क्षेत्र 
स्परी कर पाते हैं। इससे स्पष्ट द्वै कि क्षेत्र और स्पशेन प्ररूपणाओंमें विशेषता इतनी ही है कि 
क्षेत्रप्ररपणा तो केबल बतेमानकालकी दढ्वी अपेक्षा रखती है, किन्तु स्पशेनप्ररूपणामें अतीत और 
अनागतकालका भी, अथौत्‌ तीनों कार्ोंका क्षेत्रमान ग्रहण किया जाता है। 

उदाहरणार्थ --्षेत्रप्ररूपणामें सासादनसम्यग्दृष्टि जीवेंका क्षेत्र छोकका असंख्यातवां भाग 
बताया गया है। यह क्षेत्र वर्तमानकाढसे ही सम्बन्ध रखता है, अर्थात्‌ वर्तमानमें इस समय 
स्वस्थानादि यथासंभव पदोंको प्राप्त सासादनसम्यग्दषटि जीव छोकके असंख्यातवें भागप्रमाण 
क्षेत्रको व्याप्त करके विद्यमान हैं । यही बात स्पशनग्ररूपणामें बतमानकालिक स्पशनको बताते 
समय कद्दी है | उसके पश्चात्‌ दूसेरे सूत्रंभ अतीतकाछसम्बन्धी स्पशनक्षेत्र बतछाया गया दै 
कि सासादनसम्यर्दष्टि जीवॉने अतीतकालमें देशोन आठ बटे चौदद ( -& ) और बारद्द बंटे 
चौदद्द ( ३३ ) भाग स्पशे किए हैं | इसका अभिप्राय जान लेना आवश्यक है। तीनसौ तेताडीस 
घनराजुर्प्रामित इस लोकाकाशके ठीक मध्य भागमें इक्षमें सारके समान एक राजु रम्बी चौडी और 


ला 
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चौदह राजु ऊँची छोकनाछी अवस्थित है | इसे त्रसनाली भी कट्दते है, क्योंकि, त्रसजीबोंका 
संचार इसके ही भीतर होता है । केबल कुछ अपवाद है, जिनमें कि इसके भी बाहर त्रस- 
जीवोंका पाया जाना संभव दे । इस त्रसनाछीके एक एक राजु ठम्बे, चौडे ओर मोटे भाग बनाए 
जावे तो चौदद्द भाग ढोते हैं । उनमेंसे जो जीव जितने घनराजुप्रमाण क्षेत्रको स्पश करता है, 
उसका उतना ही स्परोनक्षेत्र माना जाता है | जैसे प्रकृतमें सासादनसम्यग्दश्टियोंका स्परोनक्षेत्र 
आठ बटे ( ₹& ) या बारह बटे चौदह ( ३३ ) भाग बताया गया है। इनमेंसे विद्दारवत्खस्थान, 
बेदना, कषाय और वैक्रियकसमुद्धातगत सासादनसम्यग्दष्टि जीवोने उक्त त्रसनालक्ते चौदह 
भागेमिंसे आठ भागोंको स्पश किया है, अर्थात्‌ आठ घनराजुप्रमाण त्रसनाछीके मीतर ऐसा 
एक भी प्रदेश नहीं है कि जिसे अतीतकालमें सासादनसम्यर्दष्टि जीबोने ( देव, मनुष्य, 
तियैच और नारकी, इन सभीने मिलकर ) स्पश न किया हो। यह आठ घनराजुप्रमाण 
पत्र त्रसनालीके भीतर जहां कहीं नहीं ठेना चाहिए, किन्तु नीचे तीसरी वालुका पृथिर्वासे 
लेकर ऊपर सोलहवें अच्युतकल्प तक लेना चाहिये। इसका कारण यह है कि भवनव्रासी देव 
स्वतः नीचे तीसरी पृथिवरी तक बिहार करते हैं, ओर ऊपर सौधमविमानके शिग्वरध्वजदंड 
तक। किल्तु उपरिम देवोंके प्रयोगसे ऊपर अच्युतकल्प तक भी विहार कर सकते है [ देखो. 
पृ. २२९ ]। उनके इतने क्षेत्रमं विहार करंनेके कारण उक्त क्षेत्रका मध्यवर्ती एक भी आकाश- 
प्रदेश ऐसा नहीं बचा है ॥कि जिसे अतीत कालम उक्त गुणस्थानवर्ती देवोने स्पशा न किया हो। 
इस प्रकार इस स्पशे किये गये क्षेत्रको छोकनाछीके चौदह भागेंमिसे आठ भागप्रमाण स्परशनक्षेत्र 
कहते है । मारणान्तिकसमुद्धातकी अपेक्षा उक्त गुणस्थानर्ती जीबोंने छोकनालीके चौदह भागोंमेसे 
बारह भाग स्परी किये है। इसका अभिप्राय यह है कि छठी पृथिवीके सासादनगुणस्थानवर्ती नारकी 
मध्यलोक तक मारणान्तिकसमुद्गात कर सकते हैं, और सासादनसम्यग्दष्टि वनवासी आदि देव 
आठवीं प्रथिवाके ऊपर विद्यमान प्रथिर्वाकायिक जीवोंमें मारणान्तिकसमुद्भात कर सकते हैं, या करते 
हैं । इस प्रकार मेरुतलसे छठी पृथिवी तकके ५ राजु, और ऊपर छोकान्त तकके ७ राजु, दोनों 
मिलाकर १२ राजु हो जाते हैं। यही बारह घनराजुप्रमाण क्षेत्र त्रसनार्लके बारह बट़े चौदष 
( $$ ) भाग, अथवा त्सनाछीके चौदह भागोंमेंसे बारह भागश्रमाण स्पशनक्षेत्र कहा जाता है। 

इस अक्त प्रकाससे बताछाए गए. स्पशनक्षेत्रसी यथासंभव जान छना चाहिए । ध्यान 
रखनेकी बात केवठ इतनी ही है कि बत॑मानकालिक स्पशेनक्षेत्र तो छोकके असंख्यातंब भागग्रमाण 
ही होता है, किन्तु अतीतकालिक स्पशनक्षेत्र त्रसनाठीके चौदह भागोंमेंसे यथासंभव है, इक को 
आदि छेकर ३३ तक होता है । तथा मिथ्यादृष्टि जीवोंका मारणान्तिक, बेदना, कपायसमुद्धात 
आदिकी अपेक्षा सबे लोक स्पशनक्षेत्र होता है, क्योंकि, सोरे छोकमें सर्वत्र ही एकेन्द्रिय जीव 
ठसाठस भेरे हुए हैं और गमनागमन कर रहे हैं, अत्व उनके द्वारा समस्त छोकाकाश वतैमानमें 
भी स्पशे हो रद्दा है और अतीतकालमें भी स्पशे किया जा चुका दै। 


विषय-परिचय (२७) 


इन एकेन्द्रिय मिथ्यादृष्टि जीवोंके अतिरिक्त सयोगिकेवली भगवान्‌ भी ग्रतरसमुद्दातके समय 
लोकके असंझ्यात बहु भागोंको और लोकपूरणसमुद्धातके समय सब लोकाकाशओ स्परी करते हैं | 
तथा उपपाद और मारणान्तिकसमुद्धातवाले त्रसजीबोंका भी त्रसनाठीके बाहर अस्तित्व पाया जाता 
है | वह इस प्रकारसे कि लोकके अन्तिम वातबलयमें स्थित कोई जीव मरण करके बिम्रहगतिद्वारा 
त्रसनालीके अन्तःस्थित त्रसप्यायमें उत्पन्न होनेवाला है वह जीव जिस समय मरण करके प्रथम मोडा 
लेता है, उस समय त्रसपयौयको धारण करने पर भी वह त्रसनाछीके बाहर है, अतएव उपपादकी 
अपेक्षा त्रसजीब त्रसनाढीके बाहर रहता है । इसी प्रकार त्रसनालीमं स्थित किसी ऐसे त्रसजीवने 
जिसे कि त्रसनार्रृक्रे बाहर मर्कर उत्पन्न होना है, मारणामतिकसमुद्धातके द्वारा तसनालीके बाहरके 
आकाश-प्रदेशोंका स्परी क्रिया, तो उस समय भी त्रसजीवका अस्तित्व त्रसनाढीके बाहर पाया जाता 
है, ( देखो. प्र. २१२ ) | उक्त तीन अवस्थाओंको छोड़कर शेप त्रसजीब त्रसनाठीके बाहर 
कभी नहीं रहते है | “ 

इस प्रकार चौदह गुणस्थानों और चौदह मार्गणास्थानोंमें उक्त स्वस्थानादि दश पदोको 
प्राप्त जीबोंका स्पशनक्षेत्र इस स्पशनग्ररूपणामें बतछाया गया है। 

स्पशेनप्ररूपणाकी कुछ विशेष बातें 

सासादनसम्पर्ग्दष्टि जीबोंका क्षेत्र निकालते हुए. प्रसंगवश असंह्यात द्वीप-समुद्रोंके ऊपर 
आकाश स्थित समस्त चंद्रोंके प्रमाणक्रो भी गणितशाल्रक्रे अनेक अदृष्यूत् करणसूत्रोंके द्वारा निकाछा 
गया है और साथ ही यद्द बतछाया गया है क्लि एक चंद्रके पस्ारमें एक सूर्य, अठासी ग्रह, अट्टाईस 
नक्षत्र और छबासठ हजार नौसौ पचद्वत्तर कोड़ाकोडी ( ६६९७५०००००००००००००० ) 
तोरे होते हैं | इस चारों प्रकारके परितररक्े प्रमाणसे चन्द्रत्रिम्बोंकी सेख्याकोी गुणा कर देनेपर समस्त 
अ्योतिष्क देबोंका प्रमाण निकछ आता है। 

इसी बीचमें धवरछाकारने ज्योतिष्क दवाके भागहारको उत्पन्न करनेवाले सूत्रसे अवलम्बित 
युफ्तिके बठस यह सिद्ध किया है कि चूंकि-स्त्यंभूस्मणसमुद्रके परभागमें भी राजुके अधेच्छेद 
पाये जांते है, इसलिए, स्त्रयंभूरमणसमुद्रके परमागमें भी असंख्यात द्वप-समुद्रोंके व्यास-रुद्ध 
योजनेंसि संख्यात हजार गुने योजन आंगे जाकर तियरलेककी समाप्ति होती है, अथीत्‌ स्वयंभू- 
र्मणसमुद्रकी बाह्मवेदिकाके परे भी प्रथित्रीका अस्तित्र है; वहां भी राजुके अ4च्छेद उपलब्ध होते है; 
किन्तु वहांपर ज्योतिषी देवेंके विमान नहीं हैं । (देखो पृ. १५०-१६० ) 

इसी प्रकरणमे उन्होंने अपनी उक्त बातकी पुष्टि करते हुए जो उदाहरण दिए हैं, उनसे 
एकदम तीन ऐसी बातोंपर प्रकाश पड़ता है, जिनसे पता चलता है कि बे बातें वीरसेनाचार्यके पूर्वी 
दिगम्बर साहिवत्यमें प्रतिष्ठित नहीं थीं ओर सत्र प्रथम इन्हींने उनकी प्रतिष्ठा की है । 

थे नबीन प्रतिष्ठित तीनों बातें इस प्रकार हैं--- 

(१) ' संख्यात आबलियोंका एक अन्‍न्तमुंह॒त द्वोता है? इस प्रचढित और सर्बमान्य 
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मान्यता को भी ५ एंदेद्ि पलिदोवममवहिरदि अंतोमुहुत्तेण कालेण ! ( द्रव्यप्र. सू ६ ) इस सत्रके 
आधारसे “ अन्तमुहूत ! इस पदमें पड़े हुए अन्तर शब्दको सामीष्यार्थक मानकर यह सिद्ध किया है 
कि अन्‍्तर्मुद्डतेका अभिप्राय मुद्ससि अधिक काका भी हो सकता है । 
(२) दूसरी बात आयतचतुरस्न छोक-संस्थानके उपदेशकी है, जिसका अभिप्राय समझनेके 
लिये इसी भागके पृ. ११ से २३ तकका अंश देखिए । उससे ज्ञात होता है कि धक्‍्लाकारके 
सामने वियमान करणानुयोगसम्बन्धी साहिलम छेाकक्रे आयतचतुरस्राकार होनेका विधान या 
प्रतिषिष. कुछ भी नहीं मिल रहा था, तो भी उन्होंने प्रतरसमुद्दातगत केबलीके क्षेत्रके साधनाथ 
कद्दी गईं दो गाथाओंके (देखो इसी भागके प्र. २०-२१ ) आधारपर यही सिद्ध किया 
है कि छोकका आकार आयतचतुष्कोण है, न कि अन्य आचार्योसे प्ररूपित १६४ ले घनराजु 
प्रमाण मृदंगके आकार । साथ ही उनका दावा है कि यदि ऐसा न माना जायगा तो अक्त दोनों 
गाधाओंकी अप्रमाणता और छोकमें ३४३ घनराजुओंका अभाव प्राप्त होगा । इसीलिए छोकका 
भाकार आयतचतुरत्न ही मानना चाहिए । 
(३) तीसरी बात स्वयंभ्रमणसमुद्रके परभागमें पृथिब्रैके अस्तित्व सिद्ध करनेकी है 
जिसका उछेख ऊपर किया जा चुका है। ( देखो पृ. १५५-१५८ तक ) 
इस प्रकार बड़े जोरदार शब्दोंमें उक्त तीनों बातोंका समर्थन करनेके पश्चात्‌ भी उनकी 
निष्पक्षता दशेनीय है।वे लिखते हैं - “ यद्द ऐसा ही है! इस प्रकार एकान्त हठ पकड़ करके असदू 
क्षप्रद नहीं करना चाद्विए, क्योंकि, परमगुरुभोंकी परम्परास आए हुए. उपदेशको युक्तिके, बल्से 
अययार्य सिद्ध करना अशक्य है, तथा अतीद्द्रिय पदार्थोमिं छद्मस्थ जीवोंके द्वारा उठाए गए विकल्पोंके 
अबिसंवादी दोनेका नियम नहीं दे | अत एवं पुरातन आचार्योके व्याख्यानका परिक्याग न करके 
देतुवाद ( तर्कबाद ) के अनुप्तरण करनेवाले ब्युत्पन्न शिष्योंके भनुरोधते तथा अव्युथन्न शिष्यजनोंक्े 
ध्युपादनके लिये यद्द दिशा भी दिखाना चादिए | ( देल्वो. पृ. १५७-१५८ ) 
तिवचोंके स्वस्थानस्वस्थानक्षेत्रका निकालते हुए दीप और समुद्रोंका क्षत्रफल अनेक करण- 
सूत्रोंद्वार पृथक्‌॒ पृथक्‌ और सम्मिलित निकानेकी प्रक्रियाएं दी गई हैं, और साथ दी यद्ट भी 
सिद्ध किया गया दवै कि इस मध्यलोकमें कितना भाग समुद्रसे रुका हुआ है। (देखो. पृ. १९४-२०१३) 
कायनारगणाम बादर पृथिब्रीकायिक जीवोंके स्पर्शन-द्षेत्रको बतछते हुए रलग्रभादि सातों 
पृथिबियोंकी लम्बाई चौड़ाईका भी प्रमाण बतछाया गया दे | 
३, कालानुगम 
उक्त प्ररूपणाओंके समान कालप्ररूपणामे भी ओधघ और आदेशकी भपेक्षा काढका 
निर्णय किया गया दे, अर्थात्‌ यद्द बतछाया गया है कि यद्द जीव किस गुणस्थान या मार्गणास्थानमें 
कमसे कम कितने काझ तक रद्दता है, ओर अधिकसे अधिक कितने काल रद्दता है | 
है ढ॒दाइरणार्थ---मिध्यादष्टि जीव मिथ्यालगुणस्थानमें कितने का तक रइते हैं ! इस प्श्रके 














एज गे कीड़े ऐ एव के फ़़ गे (:॥7छ.] ९१) 

या शा आन मा प्ले | मा । ॥ । दादी ७ 

एणग्राि | कौ! आएगा कगफ़ । खाक 
! गैणाही सगे (८ फीः कह. ताआंती)बर्सत | ऐोत का 
गाय | होड़ाअंशातंगा | के झंबाल्रंगा | फेर ६ गे प्‌ बे की पाप | शपको 
'पषिषार न । सात +» | की | मा 
१ संफापरा | ५ पे पा ॥ . , गणित! शरोप़ 
१) न ४ ही ४ »..| पफ्ीर्त 
(प्र गे ् तेज़ मंघाड गा र ५०॥ ्न्य 
१ गए # | 

| 
0 जी " किये | के २8 
कक |» | « | . कि: [ज  । 
"काका |. ' , [किस्म | | आए | 
! गलग़ा हे ; जाप , |. एस 
(२ कप! पे मात , |. भरत ॥ 
! सोफे | कप हिं.0 (शक प्रक़ |. +..| फेफ्ओीप 
फीड रफ फ़ं 

!ओोकते. | वेकाअंलांगं! | रेझाकंसांग! |. केश मंच गा झा का |. ॥ कम 


मार्गणास्थानोंकी अपे्षा जीवोंके क्षेत्र, स्प्नन और कारका प्रमाण, 






























स्पशेन सानाजीयों की का 
क्षेत्र मा 3 या 5 अपेक्षा | 5 पकज सी सका. 
बरतेमानकालिक._| अतीत अनागतकालिक | जघन्यकाल | उत्कशकाल 
| बरकगति लोकका अप्तख्यातत्रां माग लोकका असंख्यातवां भाग | देझोन ८ रोड़ ( उत्तृष्ट ) सवे काल अन्तर्गत । तेतांस सागरोपम 
| 'तियचगति सर्वलोक सर्वेलोक सर्वढोक | »..| अनन्तकाल असंख्यात पुदुलपखितंन 
लाकका ] लोकका ] ] ] 
१ गठिमार्गग मजृष्यगति । » असंख्यात बहु । /» अंसंख्यात बहु । तीन पल्योपम और पूर्वोटीपृथक्ल 
| सर्वेलोक स्वेलोक | 
देवगति लोकका असंख्यातवां लोकका असंख्यातवां ,, | देश्षेन < और इ४ राह (उत्तष्ट ) | तेतीस सागरोपन 
॥ 
| एक्ेन्द्रिय सर्वेड्ोक सर्वेलोक सर्बलोक ' बरुद्रमवग्रहण | अनन्तकाल असूयात पुटुलपरिवर्तन 
| विकलत्य लोकका असंख्यातवां माग लोकका असंख्यातवां भाग हु ' संस्यात हजार वर्ष 
र्‌ हख्तियमार्गणा ९ है १3 ड़ 93 ज्र्ः १ ! 
| पंचेन्रिय | » असंख्यात बहू ,, | »? असंख्यात बहु ,, | देशेन ,“ह६ राज, सर्वलोक 99 अन्तरृहर्त. | एक हजार सागरोपम पूर्षकोटीपृथक्जसे आविक 
[ स्वेलोक सबैलो क 
(पांच स्थावर्कायिक|.. खवेलोक सबेलोक सर्वलोक फ ' झुद्रभवग्रहण | अनन्तकाल असंख्यात पुद्ठलयर्िर्तन 
ना ( लछोकका असंख्यातत्रों भाग लोकफा असंख्यातवां भाग पीजी लक 
| "सकाविक | » जसरूयात बहु । » जैसम्यात बहु ,, | देशान (<ह राज, सर्वलोक 5 जन्तमुहते | दो हजार सागसोपम पूवैक्रोटीप्रथक्वसे अधिक 
्ि सर्वेोक सर्वेाक । | 
| मनोगोगी लोकका असंख्यातवां माग लोकका अंख्यातवां भाग |,» | एकसमय । अन्तर्मुहते 
। वचनयोगी १4 ५ १ 3 | ५५ 
हे गोगमार्गणा 4 जग 3 हज 5 १20 १ आई 
| काययोगी ) » असंख्यात बहु ,, । ,» असंख्यात बहु ,, | सर्बलोक | अनन्तकाल अतंस्यात प्रृद्डलपरिवर्तेन 
(सैाक सर्वलोक 
[खवेदी डोकका अरसंख्यातवां माग |. छोऋरा अधंख्यातत्रां साग | देशोन (६, और है पढ़ सैलोक मं उन्तमुहर्त | पश्योपमणतप्टभकल 
। इतबबेदी 3; है है ग्रह र गः रह का 38 # 2॥. 7? 22 सागरोपमश्ञतपृषक्त 
५ वैदमार्गणा | नई |ंसकलेदी ए सैवेलोक हे सर्बलोक ज2.. के 8 8 98.8 कि 
। » असंख्यातवां माग ! » अंप॑ल्यातत्रां भाग | लेकका असंख्यातवाँ भाग जघन्य उत्कृष्ट अनन्तकाल अंख्यात भृइलपरिर्तन 
अपगतवेदी ? जध्ंख्यात बहु ,+ » अपंख्यात बहु ,, » असंख्यात बहु ,, |] पकसमय | अन्तर्मुर्त न मत न 2३ 
्‌ | सर्वलोक सर्वलोक | सर्बलोक ) के तक | अन्तपुंदूर्त, देशेन पूवंकोटी वर्ष 








(पु. 9 प्रस्ता. ए. २९ आ ) 























मार्गणाके झपर्शन नानाजीषों की काछ मेज 
वान्तर भेद्‌ वर्तमानकालिक | जतीत अनागतकालिक | जधन्यकाऊ | उत्कष्टकाल 
[ कोघादिचतुप्कपार्यी।.. स्वेलोक सर्वकोक सर्वकोक सर्वश्नल एकसमय । अन्तर्मुर्त 
ह बा ( छोकका असंख्यातवां भाग लोकका असंख्यातवां भाग | ( ठोकका असंख्यातवां भाग 
| अकषायी » अैसंख्यात बहु ,, > असंख्यातबहु ,, » अँसंख्यात बहु ,, अन्तर्गृहर्त और सर्वकाल | एक्समय, [ अन्तर्मुइर्त, और 
है सर्वेलोक सर्बलोक सर्वलोक अन्तमुहर्त । ९ देझ्ोन प्रृंकोटी वर्ष 
[ कुमति-कु छतनब्नानी ६ । 99 हर] सर्वकाल अन्तर्गुहृते देकल्लोन अर्धपुदुलपरिबर्तन 
विमंगहानी लोकका असंस्यातवां ,, लोबका अक्षेस्यातवां ,, । अर 0 ७ » ».तेतीस सागरोपम 
कि ज्ञानमार्गणा है मति-श्ुत अवधि० क्र ही देशोन र्च्क्ष राज 9 ड़ साधिऋ कक न 
मनश्पयंयकज्नानी | छ् लोकका असंख्यातत्रां भाग म े देझोन पूर्वकीटी वर्ष 
केबलशझ्लानी | » असंख्यात बहु ,, » असेंख्यात बहु ,, । । » जैंसंख्यात बहु 
हे सबेलोक सर्बलोक सर्वलोक 
(सामायिक आदि लोकका असंख्यातवां माय छोकका असंख्यातवां माग | छोकका असंख्यातवां माय जधन्य , उत्हृष्ट एकसमय | अत्तर्मुइ्त 
। चार संयर्मी एकसमय. अन्तर्मुदवर्त 
। 79 ] हा | ] 33 | । ॥ ॥ 99 अन्तपुह॒ते 
८ संयममागणा |€ यथारूयातसंयमी | » जेंसख्यात बहु ,, ( » असंख्यात नहु ,, | 9 आसंख्यात बहु ,, हो. के के ७. देशोन पूर्वकोटी वर्ष 
। स्वैलोकत स्वेक्ञोक सबेलोक अन्तर्महूर्त 
| संयमासंय्मी ठोकका असंख्यातवां माग लोकका असंख्यातवां भाग | देशान (९० राज सर्वकाल छः देशोन पूपषैकोटी वर्ष 
ऐ असंयमी संवेलोक सर्वेलोक स्बेलोऋ ] हक » जैर्धपुद्रलपरिवर्तन 
| अचक्षुदर्शनी 97 प गा अनन्तकाल असहूयात पुद्ुरूपरिवर्तन 
| चश्दर्शनी लोकडा अतंख्यातवां माय सीरका अस्त सात देशेन ६ ८. राज कर ही दो हजार सायगेपम 
| 38 है] 3 १8 ड्ठ 23 3१ साधिक तेतीत ह्ढ 
322 अवधिदर्तनी कर ग् क के 9४ वोह असंख्यातवां साय | 
। केवलदर्शनी ) » अैसंख्यात बहु ,, » अतंख्यात बहु ,, । > अतंख्यात बहु ,, ड़ | देश्ोन पूर्वकटी वर्ष 
हि ( तवैलाक सर्वलोक सर्वकोक हे 






































्य्थ्व्थ्व्थ्य्ं्ो)थ्ंथंाी़४थथ़२़डि़्ुेईडकरल्ेोफ रो: आइना मारा एन 
गानाओबोंकी कब अकेला 
मारगणा झेत्र | ट नि ब्पेक्षा | कप 3-०२ 
अयाग्तर मेद्‌  े वतेमानकालिक | अतीत अनाग्रठकालिक | जपघन्यकाल | उल्कष्टकाल 
| खुष्ण ॥।क्‍ व अपख्यातवां माग | * असंख्यातवां माग | देबोन राड सर्वकाल बा साथिक तेतीत सागगेपम 
सर्बलोक 
। नील 3 9) | देशोन रा राज 0 ॥ सचरह ही 
 सर्बलोक 
कापोत डक 9? ॥ ॥। 39 है देझोन पे राहु | सात हक 
१० लेश्यामार्गणा 4 तेज लोकका असंख्यतवां माग लोकका असंख्यातवां माग 32 दर और द् राज कछ » दो ग्रह 
| पच्च 7 ११ है है] | 33 33 ड्प्न राजु रा] हे. 39 ए जैठार ,, 
93 जड़ १६ ॥ 7१ ड़ डक डोकका हद रा 
। श्ह ॥। ,ए असंख्यात बहु ,, ! ५ !? जेंसिख्यात बहु 2239: तेती 
सर्वलोक स्वेदोक । सबंलोक | 
[ अडेश्य छोकका अतंख्यातवाँ ,, छोकका अप्ख्यातवां ,, | लोकका असंख्यातवां भाग अन्तर्मृहर्त.. अन्तपुहृर्त | अन्तमंहर्त | अन्तर्म्वर्त 
| जग (3 9) । १2 8१ हे 959 4] जग | 
भव्य »» जसंख्यात हा] »» असंख्यात ] » जेसंख्यात्त बहु ,, सर्वेकाल । 3१ देहोन अर्घपुदृलूपरितन 
३१ अच्यमागगणा ै । सबेलोऊ है सबेलोक द । सर्वेलोक 
[ अमव्य ॥3 9१ 99 अनादि अनन्त 
(जीपक्मिकसम्पक्ल | छोकका असंख्यातवां माग छोकका अत्तख्यात्वा भाग | देझ्ोन (६, राड [ अन्हर्द पल्यो- अर. मान || अन्तरमुहर्त | अनतमुते 
। | एकसमय _ अन्तृहूर्त एकसम्रय द 
क्षायोपश्चमिक ६3 23 ५2 जी 93 2 ६8 सर्बेकारू अन्त दर साधिक छपासठ सागरापम 
अं 2३ # | >> 7 2 | ६ छोकका असंख्यातत्रां भाग कं 
33 » जसस्यात ड्ड़ » जराख्यात के ७ जैसरूयात 93 के १ से 
११ सम्यक्त्वमार्ग ० ६ ( सेल बहु सर्वदरीक बहु सर्वदीक बहु 
। | सम्यमिष्यादृष्ट लोकका असंख्यातवां माय लछोकका असंख्यातवां माग | देशोन <& राज अन्तर्घूर्त॑ पल्‍यो असं. भाग. ४ अन्तर्मुदटते 
| सासादनप्तम्यरूष्टि 92 33 है । ञ3 37 2 732 र्प्व जोर डेप राज एक्समय डा नह मा एकतमसय | 
( मिष्यादष्ट स्ैलोक स्वेछोक सर्वकोक सर्वकाल अन्तपुंहर्त | देशोन अर्घपुद्रलपरिवर्तन 
संझ्ी छोरुका अं देशोन (के राड ह 
२7 अपबागेंबा | । ढोकका अतंख्यातवां माग छोकका असंख्यातवा भाग *'। $ द्प् पर म सायरोपरणतपृथक्ल 
असंही सबेलोक सवेलोक ि 43 श्रुद्मवमहण । अनन्तकार असख्यात पुद्ुकपरिवतन 


१४ आहारयार्गणा | अनार 
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विषय-परिचय (२९ ) 


उत्तरमें बतलाया गया है कि नाना जीवोंकी अपेक्षा तो मिथ्यादष्टि जीव सवकाल द्वी मिध्यात्व गुण- 
स्थानमें रहते हैं, अर्थात्‌ तीनों कारलोम ऐसा एक भी समय नहीं दे, जब कि मिध्यादष्टि जी्र न 
पाये जाते द्वों। | किन्तु, एक जीवकी अपेक्षा मिथ्यालका काछ तीन प्रकारका द्वोता है-अरनादि- 
अनन्त, अनादि-सान्‍्त और सादि-प्तान्त | जे। अभब्य जीव हैं, अर्थात्‌ त्रिकाठमें भी जिनको सम्य- 
क्वकी प्राप्ति नहीं होना है, ऐसे जीबोंके मिथ्यालका काठ अनादि-अनन्त द्वोता है, क्योंकि, बनके 
मिध्यात्वका न कमी आदि हैँ, न अन्त | जो अनादिमिध्यादृष्टि भन्‍्य जीव ईं, उनके मिव्यलका 
कार अनादि-सान्‍्त है, अर्थात्‌ अनादि कालसे आज तक सम्पक्लकौ प्राप्ति न होनेतते तो उनका 
मिथ्यात्र अनादि है, किन्तु आगे जाकर सम्पकतवक्री प्राप्ति और मिथ्यालका अन्त हो जानेसे वह 
मिथ्यात्व सान्‍त है। घत्रल्ाकारने इस प्रकारके जीतेंमेंसे वद्धेनकुमारका इृष्टान्त दिया है, जो कि उस 
पर्यायमें सब्र प्रथम सम्यक्त्वी हुए थे | इस प्रकार सत्र प्रथम सम्यक्त्वक्रों उत्पन्न करनेवाले जीवोंके 
सम्पक्त्वग्राप्तिके पृष समय तक उनके मिथ्यात्वका काल अनादि-सान्त समझना चाहिए । जिन 
जीबेने एक वार सम्यक्त्वको प्राप्त कर लिया, तथापि परिणामोके संक्रेशादि निमित्तते जो फिर भी 
मिथ्यात्वको प्राप्त हो जाते है, उनके मिथ्यात्वक्रा काऊ सादि-सान्त माना जाता है, क्योंकि, उनके 
मिथ्यात्वका आदि और अन्त, ये दोनों पाये जाते हैं । इस प्रकारके जीबोंमें भी श्रीकृष्णका इश्टान्त 
घबलाकारने दिया है । 

प्रकृमें अनादि-अनन्त और अनादि-सान्त मिथ्यालके काडको छोड़कर सादि-सान्त मिथ्यालव- 
कालकी ही विव्रक्षा की गई है, और उसीकी अपेक्षा मिथ्याइष्टि गुणस्थानका जघन्य और उत्कृष्ट 
काछ बतलाया गया है। 


मिध्यादष्टि गुणस्थानका जघन्य काल अन्तमुह्त बंतठाया गया है, जिसक्रा अभिप्राय यह 
है कि यदि कोई सम्यग्मिथ्याइटि, या असंयतसम्परदष्टि या सेयतासंयत या प्रमत्तसंयत जीव 
परिणामोंक्े निमित्तसे मिथ्यान्वकों प्राप्त हुआ और मिथ्यात्वदशार्में सत्रसे छोटे अन्तमुह॒र्तकाल तक 
रहकर पुनः सम्यम्मिभ्यालक्री, या असंयतसम्यक्लक्ो, या सेयमासंयम अथवा अप्रमत्तसंयमको प्राप्त 
हो गया, तो ऐसे जीबके मिथ्याव्रका जघ्रन्यकाल अन्तमुहृतप्रमाण पाया जाता है । ऐसे मिथ्यात्रकोा 
सादि-साम्त कहते हैं, क्योंकि, उसका आदि और अन्त, दोनों पाये जाते है। इसी सादि-सान्त 
मिथ्यात्वका उत्कृष्ट काछ कुछ कम अथपुद्नलपखितनप्रमाण है । इसका अभिग्राय यह है कि जब 
कोई जीव श्रथम वार सम्पकची होकर पुनः मिथ्यात््री हो जाता हैं तो वह अधिकसे अधिक अधपुद्दल- 
पखित॑नकालके भीतर अवश्य ही पुनः सम्यक्त्व प्राप्तकर मोक्ष चछा जाता है। ( अभपुद्ठलपरिबरतन- 
काठके लिये देखिये प. ३२५-३३२ ) 


इसी प्रकार शेष गुणस्थानोंके भी जबन्य और उत्कृष्ठ का बतढाये गये दैं | 
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५५ सयोगिकेवलीका क्षेत्र 

५६ लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंका क्षेत्र 


( देवगति ) 

५७ मिथ्यारज्षि आदि चारों ग़ुण- 
स्थानवर्ती सामान्यदेवोका क्षेत्र 

५८ भवनपासी देवॉसे लेकर नव 
प्रेयेयक तकके चारों गुणस्थान- 
यर्ती दे वो का क्षेत्र 

७० भवनवासी,  व्यन्तर और 
ज्योतिष्क देवोंके शरीरकी 
ऊंथाइईका वर्णन 

६० नव अज्ुद्शि और पांच भजुत्तर 
विमानवासी देवोका क्षेत्र 


२ इन्द्रियमागंणा 


६१ सामान्य पकेनिद्रय, बादर एके- 
निद्रय, खुक्म एकेन्द्रिय और इन 
तीनोके पर्याप्त तथा अपर्याप्तक 
जीवोंके क्षेत्रोंका वणन 

६२ वैक्रियिक्समुद्धातगत पकेन्द्रिय 
आवोका प्रमाण, तथा उनका 
क्षत्रनिरूपण 

६ ऐ स्वस्थानस्वस्थान, वेद्नासमु- 
द्वात और कषायसमुद्धातगत 
बादरण्केन्द्रिय ओर बाद्रणके- 
न्ट्रियपर्याप्त जीवोके क्षेत्रका 
निरूपण 

६७४ सामान्य, पर्याप्त ओर अपर्याप्त 
विकलभय जीवोंके स्वस्थानादि 
झेत्रोंका निणय 


वृष्ठ ने. | क्रम ने. 


७३-७७ 


9७-८१ 


८१-८७ 


पट्खंडागमकी भ्रस्तावना 


विषय 


६५ पंचेन्द्रिय ओर पंलेन्द्रियपर्याप- 
७३| काके सभी गुणस्थानोंका सेत्र- 
निरूपण 
६६ लब्ध्यपयाष्तक पंखेन्द्रिय जीवोंके 
क्षेत्रका वर्णन 
३ कायमागंणा 
७३|६७ पृथिवीकायिक,  अप्कायिक, 
७५ तेज्ञस्कायिक, वायुकायिक, ठथा 
3६| बादरपृथिवीकायिक, बादर- 
अप्कायिक, बाद्रतेजस्कायिक, 
बादरवायुकायिक, बादरवन- 
गन स्पतिकायिकप्रत्येकशरीर और 
इन पांच बादरोंके अपयाप्त, 
सूह्मपृथिबीकायिक,. खुक्ष्म 
अप्कायिक, खुध्मतेजस्कायिक, 
सुक्ष्मवायुकायिक, तथा इन 
चार सूक्ष्मोंके पर्याप्त और 
रु अपर्याप्तक जीवोंके क्षेत्रका 
निरूपण 
६८ रत्नप्रभादि सातों अधस्तन तथा 
उपरितन इंबत्पाग्मार, इन आठो 
पृथिवियोंके आयाम, विप्कम्म 
ओर बाहल्यका वर्णन 
६९ पूथिवियोंम॑ स्वेत्र जल नहीं 
पाया ज्ञाता है इस लिए जल- 
कायिक जीवोंका सर्वत्र प्थिवि- 
योंमे रहना संभव नहीं हैं, इस 
| शंकाका समाधान 
८२।७० बादर पृथिवीकायिक, बादर 
अप्कायिक, बादर तेजस्कायिक 
और बाद्र वनस्पतिकायिक 
प्रत्येक्शरीरपयात्तक  जीवोका 
क्षेत्र-बणेन 
८३ | ७१ वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर 
पर्यातकी जधघन्य अवगाइनाखे 
डीन्द्रियपयोौप्तदी जघन्य अवगा- 
हना असंख्यातगुणी हे, इस 


ज5 














द५ 


<६ 


<3 


८७-१०२ 


८७ 


८८-९१ 


श्र 


ण्रे 


क्षेत्रानुगम-बिषय-सूची 


बांम में. विषय पृ. ले. | क्रम ले. विषय 
बातकी सि्धेके लिए बेदना- ८३ त्रसपयोप्तताशिका कितना भाग 
क्षेत्रविधानमें कंद्े गये अचगा- संचार करता है, इस बातका 
हनला-दंंड कका अवतरण ९४-९८। निरूपण 

७२ बादरनिगोद्प्रतिष्टित पयोघ्त ८४ सासादनग़ुणस्थानसे. छेकर 
जीवोंके सूत्रम नहां कहनेका सयोगिकेवली तकके औदारिक- 
कारण ९९ | काययोगा जीवोंका क्षेत्र 

७३ बाद्रवायुकायिक . पयोत्त ८५ औदारिकमिश्रकाययोगी मिथ्या- 
जीवोंके क्षेत्रका निणय ४ | टष्प्रियोंका क्षेत्र 


७७४ बादर, सूक््म तथा पर्याप्तक 


ब। ते ८६ औदारिकमिश्रका वैक्राथिकसमु- 
ओऔर अपर्याप्तकक वनस्पति- 


द्वात आदि पदोके साथ भेद पाये 


[पर ०." 9 उ ० 
कायिक वा निगोद जीवोंके जानेसे सत्रोक्त_ ओघनिदेश 
क्षत्रका निरूपण १००| घटित नहीं द्वोता है, इस शंकाका 
५ मिथ्यादए्थादि अयोगिकेबल्यन्त समाधान 
बप्रसकायिक और पत्रसकायिक 


८७ भौदारिक मिश्रकाययोगी 


पयोष्त जीबोंका क्षेत्र-चर्णन १०१| सासादनसस्यस्दष्टि, अखंयत- 
७९६ छब्ध्यपयोप्तक चलजीवोका सम्यग्दष्टि और सयोगिकेवलीका 
क्षेत्र-र्णन ० |  क्षत्रनिरषण 
४ योगमार्गणा १०२-१११ (( जदारिकमिश्रकाययोगी खाला- 
७७ मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर दनसम्यग्दहप्टि और असंयत- 
सयोगिकेवली गुणस्थान तक सम्यग्दष्टि जीबॉके उपपाद पव्‌ 
पांचों मनोयोगी ओर _ पांचों क्यो नहीं कहा, इस शाकाका 
वचनयोगी जीवों क्षेत्रका समाधान 
निरूपण १०२ (८९ पिथ्यादष्टे गुणस्थानसे लेकर 
७८ वक्रियिकसमुद्धाततत,_ मार- असंयतसस्यग्दष्टि. शुणस्थान 
णान्तिकसमुद्धातगत, ._ तथा तकके. वेक्रियिककाययागी 
मूर्चछत जोबॉके मनोयोग और जीवोका क्षेत्र 


वचनयोग कैसे संभव हैं ? इन 


& ९० वेक्रियिकमिश्रकाययोगी मिथ्या- 
इंकाओंका समाधान कद 


डाप्टि, सासादनसम्यग्हष्टि और 


७९ काययोगी मिथ्यादष्टि जीवोंका असंयतसम्यग्डीर जीधोंका क्षेत्र 
झन्र १०३| ५०१ आद्वारककाययोगी और आइ्दा- 
८० सासादनगुणस्थानसे . छेकर रक मिश्रकाययोगी प्रमत्त- 
क्षीणकषायगुणस्थान तकके संयतोंका क्षेत्र 
काययोगी जाँबोंका क्षेत्र _ » |९२ कारमेणकाययोगी मिथ्यादष्टि, 
<१ काययोगी सयोशगकेषलीका क्षेत्र १०४ सासावनसस्यस्दष्टि, अखंयत- 
८२ ओदारिककाययोगी मिथ्यादष्टि सम्यग्दष्टि और सयोगि- 


आवोका क्षेत्र 9 |. केवलीका क्षेत्र 


(३३) 


पृ. लें, 


१०५ 


१०६ 


१०७ 


१०८ 


१०९ 


११०-१११ 


( ३४ ) पट्खंडागमकी प्रस्तावना 
क्रम ने. चिषय थृ. लें. | ऋम लें. विषय षृ.-से. 
न कर बेदमार्मणा_ १११-११३ ७ ज्ञानमार्गणा ११७-१२१ 
९३ मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे छेकर १०३ मत्यज्ञानी और श्वुताज्ञानी 
अनिवुत्तिकरण तकके आयीवेदी मिथ्यार्ृष्टि जीवोंका क्षेत्र ११७ 
और पुरुषवेदी जीथोका क्षेत्र, १०४ मत्यक्षानी और श्रुताज्ञानी 
तथा तत्लस्वन्धी चिशेषता- सासादनसम्यग्द्टियोंका क्षेत्र ११८ 


आँका वर्णन 

९४ मिथ्यारश्यादि नो गुणस्थान- 
घर्ती नपुंसकवेदी जीवोका 
झत्न, तथा तत्सम्बन्धी 


१११, ५.. अचेतन और क्षणक्षयी शब्दकी 
अविनए्टरूपसे अनुवात्ति कैसे 
हो सकती है, इस शंकाका 


विशेषताओकों वर्णन न मम 2 ११ 
९५ अपगतवेदी जीवोका क्षेत्र ११३ | १०६ विभंगशानी न, ओर 
सासादनसम्यग्दष्टि जीवोंका 
६ कपायमार्गणा ११३-११७ क्षेत्र, तथा स्वस्थानादि पद- 


१६ क्रोध, मान, माया और लोभ- 
कषायी मिथ्यादष्ट जीवोका 


क्षत्र 

९७ सासादृनसम्यग्दष्ट.. शुण- 
स्थानसे लेकर अनिवृत्तिकरण 
शुणस्थान तकके क्रोध, मान, 


गत विभंगज्लानी मिथ्यादष्टि 
जीव तिथेग्लीकके संख्यातरवे 
११३६ भागमें और मनुष्यछाकस 
असंख्यातगुणे क्षेत्रम॑ ही क्‍यों 
रहते हैं, इस दांकाका समाधान 


१०७ अखंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानसे 


जीयोद का लोभकषायी म लेकर क्षीणकषायवीतराग- 
छद्मस्थ गुणस्थान तक मति, 
ब८ रधमरमकप कक कंद्दा, श्रुत और अवधिज्ञानी जीवोका 
मजाक अल कयाल, ऑगम हु १०८ प्रमसंयतले लेकर क्षीणकषा- ध्ष 
अपन ध भो जे, यान्त मनःपर्ययज्ञानी जीवोका 
|] क्षत्र 58 
कल गम का लक १०९ पर्यायार्थेक और द्वव्यार्थिक- 
इस इंकाका, तथा इसाके अल 320 कद्दनेफा मा 
अन्तर्गत एक और भी शंकाका ५ 
समाधान ११५ | १६० केवलशानी सयोगिकेयली 
१०० छोमकपायी सूृधक्मसाम्परा- ओर अयोगिकेवली जिनोंका 
यिक शुद्धिसंयतों का क्षेत्र ११५६। सत्र क 
१०१ अकयायी जीयांका क्षेत्र » १११ स्वस्थानस्वस्थान. पवका 
१०२ उपशान्तकपायी जीवको अक- स्वरूप बतलाकर क्षीणपोददी 
याय कैसे कहा, इस शकाका अयोगिकेवर्ली में उसकी अखं- 
तथा इसीके अन्तर्गत कुछ भसवताका आपादन 


- अल्य भी शंकाओ्ोका समाधान 


११७ समाधान 


श्२१ 


कषैत्रालुगम-विषय-सूची (१५ ) 


कम थे. विषय पृ. ने. | क्रम ने. विषय षू, लें; 
८ सेयममागणा._ १२१-१२५ | १२३ रूब्ध्यपयोप्तक जीबोमे चक्षु- 

११२ संबमी औवोमे प्रमशर्ंयत वृशेन पाया जाता है, या नहीं, 
गुणस्थानले छेकर अथोगि- इस शांकाका समाधान १५९ 
केवली गुणस्थान तकके १२४ अचक्षुद्शेनी जीवॉमे मिशथ्या- 
जीवोंका क्षेत्र १५१. इष्टिले लेकर 2:३४ 

स्थान तकका क्षेत्र- ७ 

१९३ ३ नयपेशभाका १५२ | "५ अवधिद्शनी और केवल- 

११७ सयोगिकेवलीका क्षेत्र और दर्शनी जीयोंका क्षेत्र ष 
पृथक्‌ सूत्र निमोणका प्रयोजन न १० लेब्यामा्गंगा. १२८-१ ३१ 

११५ सामायिक और छेद्ो पस्थापना १२६ कृष्ण, नील और कापोत 
संयतोंमें प्रमससंयत गुण- लेश्यावाले मिथ्यादष्टि, खासा- 
स्थानसे लेकर अनिव॒ुकत्तिकरण दनसम्यग्दाप्ठि, सम्याग्मिथ्या- 
गुणस्थान तकके खसंयत दृष्टि और अखंयतसम्पग्दष्टि 
जीबोका सेत्र १२२-१२३| जीवोंका पृथरू पृथक्‌ क्षेत्र- 

११६ परिद्वारविशुद्धितयत, सामा- वर्णन १२८ 
यिक और छेदे।पस्थापना १२७ तेज और पदलेश्यावालोमें 
शुद्धिसंयतोंसे पृथग्भूत फ्यों मिथ्यादष्टितति लेकर अप्रमत्त- 
नहीं, इस शंकाका समाधान थे संयत तकके जीबोंका क्षेत्र १२९ 

११७ परिद्दा रविशुद्धि संयमी प्रमत्त- १२८ मारण्यातिक  सम्ुद्धातगत 
ओर अप्रमत्त संयतोंका क्षेत्र हि तेजोलेश्यावाले.. मिथ्यादृष्टि 

११८ सूध्मसाम्पराय. संयमवाले आबोंके क्षेत्रमे विशेषता का 
उपशामक भर क्षपक जीवों का बणेन य 
क्षेत्र » १२९ चाफायिक, मारणान्तिक और 

११५९ यथाण्यातसंयमी, संय मासंयमी उपपादपद्गत पद्मलेश्यावाले 
और असंयमी मिथ्यादर्टि जीवो- जीवोम कोनसी राशि प्रधान 
का पृथक पृथक क्षेत्र-निरुपण १२४७| है, इस बातका निरूपण १३० 

१२० ओधप्ररूपणाके भेद -प्रभद्‌ ओर १३० शुद्धलेश्यावाले जीवोमे 
प्रकृतर्म किस ओघसे प्रयोजन मिथ्यात्व ग्रुणस्थानसे लेकर 
है, यद॒ बताकर तत्सम्बन्धी क्षीणकषाय तकके जीवोका क्षेत्र. $, 
शका-समाधान १२५ | १३१ शुक्ललेश्यावाले सयोगिकेवली 

१२१ असंयमी सासाद्नसस्यग्दष्टि, का क्षेत्र और अलेदय जीवोका 
सम्यग्मिथ्यादष्टि और अलेयत- क्षेत्र नहीं कदनिका कारण १३१ 
सम्यग्दष्टि जीवोका क्षेत्र हर 


हे ११ भव्यमागंणा. १३१-१३३ 
९ दर्शनमागंणा १२६-१२८ | १३३ सब्यलिद्धिक जीबो्मे मिथ्या- 
१२५२ चक्ष॒द्शनी जीवों में मिथ्यादष्त हृष्टि गुणस्थानले लेकर 
गुणस्थानसे छेकर क्षीणकथषाय अयोगिकेवली गुणस्थान तक 
गुणस्थान तके क्षेत्र-निरुूपण १५६। प्रत्येक गुणस्थानमे जीवोका क्षेत्र. १३६ 


(१६ ) 


क्रम ने. विषय 
१३३ अभमव्यसिद्धिक  मिथ्यादृष्टि 
औदवोंका क्षेत्र 


१३४ विद्दारवत्स्वस्थान और वैकि- 
पिकसमुद्धातगत अभव्य जीव 
सामान्यलछोक आदि चार 
लोकाके असंख्यातरयं भागमें 
और मनुष्यलोकसे असंख्यात- 
गुणेक्षेत्रम रहते हैं, इस बातका 
सप्रमाण निरूपण 

१६५ सादियंध करनेवाले जीव 
पब्योपमके असंख्यातर्वे भाग- 
मात्र होते हैं, इस बातका 
सयुक्तिक वर्णन 

१६३६ पएकेन्द्रियोंम साचित अनन्त 
साव्बंधकामेल जगप्रतरके 
अखंज्यादव भागप्रमाण सादि- 
बंधक जीप. तरामे क्यों नदीं 
उत्पन्न होते, इस शांकाका 
समाधान 


१३२-१३३ 


घट्खंडागमकी प्रस्तावना 


पृ, नें. | क्रम में. विषय 


१७४१ उपशम श्रेणीसे उतरकर 

१३२ मरनेवाले उपशमसमस्यक्त्वी 

जीवोंके सिवाय अन्य उपशम- 

सम्यकत्वी जीबोंका मरण क्‍यों 

नहीं होता, इस इशांकाका 
समाधान 

१४२ सासादन सम्यग्हप्ि,. सम्य- 

ग्मिथ्याइष्टि ओर मिथ्यादृष्टि 

न जीवोंका पृथक्‌ पृथक क्षित्र- 
निरूपण 

१३ संज्ञीमागंणा 

१४३ संशी जीवोमे मिथ्यादष्टि गुण- 

स्थानसे लेकर क्षीणकषाय 

गुणस्थान तकके जीवोका क्षत्र 

१४४ असंझ्ञी जीवोंका क्षेत्र 


शव 
अन 


श्र५ 


१३६ 


१४ आहारमागेणा १३७-१३८ 


१७५ आहारक जीवोमे मिथ्यादष्टि- 
१३३ गुणस्थानस लेकर खयोगि- 


१२ सम्यक्लमागेणा १ै१३-१३२६| केवी ग़ुणस्थान तकके 
१३७ सामान्य. सम्यग्हप्ट ओर जीवोका क्षेत्र-निरूपण १३७ 
क्षायिकसस्यग्दष्टि. जीवामे १७६ अनाहारक मिथ्यादरि 
असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानसे जीवों क्षेत्र ४ 
छेकर अयोगिकेवली गुणस्थान १४७ अनाहारक खासादनसम्य- 
सक प्रत्येक शुणस्थानचर्ती ग्हष्ट, असयतसस्यग्दाए आर 
जीवॉका क्षेत्र १३३। . अयोगिकेवलीका क्षेत्र १३८ 
१३८ वेद्कसम्यग्दृष्टि ज्ीयॉम अख- १७८ अनादारक सयोगिकेवर्ली का 
यत गुणस्थानसे लेकर क्षत्र हे 7 
अप्रमसग्युणस्थान तक प्रत्येक स्पशनानुगम 
गुणस्थानवर्ती जीवोका क्षेत्र १३७ १ 
१३९ उपदमसम्यग्दष्टि. जीवोमे नम रद कि 
अखंयतगुणस्थानसे लेकर विषयक उत्थानका १ हे १ दर १ छ५ 
डपशान्तकषाय._गुणस्थान १ घबलाकारका मंगलाचरण और 
तकके जीवोंका क्षेत्र » |. भतिज्ना १४१ 
१४० मारणान्तिकसमुद्धात ओर उप- २ स्पशनाजुगप्की अपेक्षा निर्देश- 
पादूपद्गत असंयत उपशम- भअद-कथन कक 
सम्यग्दष्टि जीयोकी सेय्याका ३ नामस्पशम, स्थापनास्पर्शन, 


गिरूपण 


१४५| द्रुृव्यस्परशन, क्षेत्रस्पशेन, काऊ- 


क्षेत्रानुगम-विषय-सूची 
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स्पशन और भावस्पर्शान, इन 
छट्ठ प्रकारके स्पशेनोंका समेद 
स्वरूप और नयोंमें अन्तर्भाव 

४ स्पशेनशब्दकी निरुक्ति, ओघ- 
शब्दंके एका्थंथ नाम और 
प्रमाणवाक्यके अभावकी आइशका- 
का समाधान 

२ 


ओघसे स्पशनानुगमरनिर्देश १४५-१७३ 
७ मिथ्यादरष्टि जीवोका स्पशेनक्षित्र 
निरूपण 
६ स्पशेनानुयोगद्धारके अवतारकी 
आवश्यकता का प्रतिपादन 
७ लोकका प्रमाण-निरूपण 
८ साखसादुनसम्यस्टर्टि. जीवोंका 
वर्तमानकालिक स्पशनक्षित् 
९ सासावुनसम्पग्डष्ट.. जीवॉका 
अतीतकालिक स्पशनक्षित्र 
१० सासादनसम्यग्दप_्टि तियेचोका 
स्वस्थानस्वस्थानक्षित्र 
११ सालादनसम्यग्दष्टि ज्योतिष्क 
देवोका स्वस्थानक्षेत्र १५०-१६० 
१२ एक चन्द्रके परिवारका प्रमाण १५१-१५२ 
१३ ज्योतिष्कदरेवों के सबवे विमानों का 
प्रमाण 
१४ स्वयस्भूरमण समुद्रके परभागर्म 
राजुके अधेच्छेदों के अस्तित्वकी 
सिद्धि, तथा परिकर्ंसत्रके 
साथ उसका विरोध उद्धावन 
कर उसका परिहार 
१० राजुके अर्धच्छेद सब द्वीप- 
सागरोंके प्रमाणले तत्प्रायोग्य 
सख्यात रूपाधिक हैं, यह कथन 
केबल तिलोकप्रश्मातिघन्नके अनु- 
सार है, यद बतलांते हुए 
असंखण्यात आवालियोंके अवद्दार- 
कालके तथा आयतथ तुरस्न छोक- 
संस्थानके उपदेशका उल्लेख और 


१४४-१४५ 


१४६-१४७ 


१४८ 


१७४५९ 


सृ. ने. क्रम ने. 
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विषय 
स्वकीय निष्पक्ष मनोषृत्तिका 
परिचय 


१७१-१४४ ९५ चन्द्रविस्वशलाकाओंकी उत्पत्ति 


१७ ज्योतिषी देवोके विमानोंका 
प्रमाण उत्सेघांगुलले ही लेना 
चाहिये, प्रमाणांगुलसे नहीं, 
अन्यथा जम्बूद्वीप-सम्बन्धी तारे 
जम्बूद्वीपम समा नहीं सकते, 
इस बातका पक्षान्तर स्वीकार के 


साथ उलेख 


१४५ | १८ सासादनसस्यग्दशि व्यन्तर- 


देवांका स्वस्थानक्षेत्रनिरुपण 


१७५-१७६ | १९ खासादगसम्यग्दष्टि जीव पके- 


न्द्रियोमे उत्पन्न होते हैँ, या 
केवल भारणान्तिकसमुद्धात 
करते हैं, इस बातका सप्रमाण 
निर्णय 


१४९-१६७ | २० जब कि सासादन सम्यग्टष्टि देव 


पएकेन्द्रियोम॑ मारणान्तिकसप्ु- 
द्वात करते हें, तो फिर सववे- 
लोकवर्ती एकेन्द्रियोंमं क्‍यों नहीं 
करते, इस शंकाका सयुक्तिक 
समाधान 

२१ सासादनसस्यसग्दष्टि जीवोका 
बारद बटे चोवदद भागप्रमाण 
स्पशेनक्षेत्र केले घटित होता दे, 
बे वायुकायिक जीवोमे मारणा- 
न्तिकसमुद्धात क्‍यों नहीं करते, 
इन दांकाओंका समाधान 


१०७०-१५६ | २२ उपपादगत सासाद्नसस्यग्दद्ति 


जओवोंके देशोन ग्यारद्द बढ़े 
चौदद मागप्रमाण स्पशनक्षेत्रकी 
लिद्धि 

२३ जिन आचायोंका यह अभिमत 
है कि देव नियमसे मूलशरीरमें 
प्रविए. होकर ही मरण करते 
हैं, ओर इसी अपेक्षा इपपादगत 
साखादूनसम्यग्दधि देवोंका 


(६१७) 


पृ, में. 


१५७-१५८ 
१५९, 


१६० 


श्ष्१्‌ 


१६२-१६३ 


श्ष्ड 


१६५ 


( ६८ ) 
ऋषर में. बिधषय 


स्पशनक्षेत्र देशोन दश बटे 
खोवह भागप्रमाण कहते हे, 
इनके कथमका सप्रम्ाण विरोध- 
निरूपण 

२४ सम्यग्मिध्यादष्टि और अलेयत- 
सम्यग्टध्टि शीर्घोक्रा वर्तमान 
और अतीतकालिक स्पर्शनश्षेत्र 

२५ संयतासंयत जीधोंका वर्तमान 
और अतीतकालिक स्पशेनक्षेत्र 

२९ स्वयम्भूरमण समुद्र ओर स्वय- 
सप्रभपवेसके पर भागवर्ती क्षेत्रका 
विष्कम्म बतलाते हुए सेयता- 
खेयत जीयोके स्पस्थानक्षत्रकी 
सप्रमाण सिद्धि 

२७ प्रमत्तलंयत ग़ुणस्थानल लेकर 
अयोगिकेवली गुणस्थान तकके 
जीवोका स्पशनक्षेत्र, तथा 
विक्रियादि ऋद्धि लम्पन्न ऋषि- 
यॉने सर्वे मनुष्यक्षेत्रका स्परी 
किया है. या नहीं; क्या मेरु- 
शिखर तक जाने आमेवाले ऋषि 
मलुष्यक्षेत्रमें स्ेत्र नहीं जा आ 
क्कते; कया तियंचोंका भी एक 
लाख योजन ऊपर तक जाना 
सम्भव नहीं है, इत्यादि अनेक 
हाकाओंका समाथान 

२८ सयोगिकेवली का स्पशनशेत्र 


रे 


पट्खंडागमकौ प्रस्तावनां 


घृ. ने. कम ने. 
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आदेशसे स्पश्नस्षेत्र-निर्देश १७३-३०९| 


१ मतिमार्गणा 
(नरकगति ) 


४० नाश्की मिथ्यादप्ति जीवोका 
वर्तमान और अभ्रतीतकालिक 


स्पशन क्षेज 
ह० अतीतकालकी अपेक्षा विद्वारव- 


त्स्‍्वस्थांनादू पदगत नारकी 


09 २४० 
| १ ९२ 


१७३ 
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विषय 


मिथ्यादश्यिोंका. स्पदनक्षेत्र 
तियग्लोकके संख्यातरवें भाग 
प्रमाण क्‍यों नहीं, इल शकाका 
तथा इसीके अन्तर्गत और भी 
अनेकों शकाओंका समाधान 

३१ विग्नद्नगतिम जीवेके विश्रद्द 
सद्देतुक होते हैं, या अहेतुक, 
इस बातका निर्णय करते हुए 
नरक, तियच, मनुष्य ओर दव- 
गति प्रायोग्यानुपूर्वी नामक की 
प्रकतियोंके भेदेंका निरूपण 
ओर उनके क्षेत्र-विपाकित्वकी 
सिद्धि 

३२ सापघादनसम्यग्दष्टि नारकियोंका 
वरतेमान और अतीतकालिक 
स्पशनक्षेत्र 

३३ नारकावबासाके आकारोका,तथा 
चतेमानकालमें नाराकियोंल 
रोके हुए क्षत्रका वर्णन 

३७ सम्यगिमिथ्यादष्टि ओर अखंपत- 
सम्यग्टप्टि नारकियोंका स्पशेन- 
क्षेत्र बतलाते हुए एक नारका- 
वासका क्षेत्रफल, तथा मारणा- 
न्तिक समुद्धातगत अखेयत- 
सम्यग्दष्टि नारकियोंका स्पर्शन - 
क्षेत्र मजुप्यलोकस असंख्यात- 
गुणा क्‍यों है, इस बातका 


१७७ 


१७१९-१७६ 


१७७ 


१७८ 


अनेक युक्तियोंके साथ समथन १७२-१८२ 


३५ प्रथम पृथिवीके मिथ्यादष्टि आदि 
चारों गुणस्थानवर्ती स्वस्थानावि- 
पदगत नारकियके स्पशन- 
क्षेत्री सयुक्तिक सिद्धि करते 
हुए प्रसंगागत मृदं गाकार लोकके 
अनुसार एक लाख योजन 
बाह्य और एक राजु गोल 
तियेग्लोकके प्रमाणका,जगश्नेणी 
जगप्रतर, घनकछोकका परिकर्म के 
अथवतरण पूर्वक स्वृरूप-निरूपण 


स्पशनानुगम-विषय-सूची (१५ ) 


कम में. विषय पृ. ले. | क्रम ले. विषय षृ.-जे., 
करते हुए अनेक युक्तियों और कार शलाकाओंका निरूपण 
प्रभाणोंसे खंडन १८२-१८७| और उनसे विवक्षित द्वीप ओर 

३६ द्वितीय पृथिवील लेकर छठी समुद्रके क्षेत्ररल निकालतेका 
पृथिवी तकके मिथ्याहष्टि और विधान १९७५-१९८ 
सासादन तम्यग्दष्टि नारकियोका ४५ स्व्रयम्भूरमण समुद्रके क्षेत्रफल 
चर्तमान और अतीतकालिक निकालनेका विधान १९८ 
स्पशेनक्षेत्र १८८-१८९ ४६ सर्व समुद्ोंके क्षेत्रफलका संक- 

३७ उक्त पृथिवियोंके खसम्याग्मिथ्या- | लन-निरूपण १९०७-२० १ 
दाऐ और अखंयतसम्यग्दष्ट ४७ स्वयम्भूरमण समुद्रके असि 
नारकियोंका स्पर्शनक्षेत्र १८९-१९०| रिक्त शेष सर्व समुद्रोके सत्र 

३८ सातवीं पृथिवीके मिथ्यादष्टि | फलको निकालनेका विधान *२े०»२-रे७ओे 
नारकियोंका घर्तमान और [8८ सासादनसस्यग्दष्टि तिथंख मेर 
अतीतकालिक स्पशैनक्षित्र तथा मूलसे नीचे मारणान्तिकसमु 


द्वात क्‍यों नहीं करते हैं, उनकी 
भवनवासी देवास उर्त्पक्ति होती 
है, कि नहीं; इत्यादि अनेक 


देशोन क्षेत्रका स्पप्रीकरण १९० १०१ 
३९ सातवीं प्रथिवीके सासादन- 


| 
| 
| 
सम्यग्दाप्टि, सम्यग्मिथ्यादष्टि | 


और असंयतसम्यस्दप्टि नारकि- इंकार का समाधान २७०७-२१०६ 
योंका स्पशनक्षेत्र १९१-१९२ ४९ सम्यग्मिथ्यादष्टि.. लिरयेशोका 
( तियचगति ) १९२-२१६ स्पशेनक्षत्र रे०६ 


५० असंयतसम्यग्दष्टि और संयता- 
खसयत लियजाका चतलेम्रान आर 


४० तियंच मिथ्यादरष्टि जीवोका | 
| अतीतकालिक स्परशनक्षेत्र २०७-२११ 


स्पशंनक्षत्र, तथा चअसजी वर द्दि त 


अखंख्यात द्वीप और समुद्रोमें ५१ नवग्रेवेयकामें यदि मिथ्यादाष्ट 
विद्वारचत्स्वस्थान पदपारिणत नुष्य उन्पन्न होते हैं तो अखे- 
तियचोंका होना केसे संभव है, यतसम्यग्हाए्र अर सयतलासयत 
इस शंकाका समाधान करते तियचोंकी उत्पत्ति क्यो नहीं 
हुप्‌ अतीतकालमें विहार कर- हाना चादिये १ यदि कटा जाय 
नेवाल तियचास स्पशे किये कि म्रिथ्यादाए मनुष्य द्वव्य- 
गये क्षेत्रके निकालनेका लिंगसे उत्पन्न होते हें, तो ये 
विधान १९२-१०३| भी द्रव्यलिंगसे ही उत्पन्न होथे! 

४१ सासादनसम्यग्दर्टि तियंचोंका इस दांकाका समाधान २०्८ 
चतेमान और अतीतकालिक ५२ उपपादपरिणत असंयतसब्य- 
स्पशेनक्षत्र १९३-२०६|_ग्दाऐं तियंयोंके स्पर्शनक्षेत्रके 

४२ जम्बृद्वीपका क्षेत्रफल १९४|  करणसृत्र डारा निकालनका 

४३े लवणसमुद्रका क्षेत्रफल १९७ विधान २०९-२१० 

४४ घातकीखंड आदि दीपों ओर ५३ विद्दारवत्स्वस्थानादि पदपरि- 
कालेोदक आदि समुद्रोंके क्षेत्र- जत संयताखंयत तियेजांका 


फलके निकालनेके लिए गुण- स्पशेनक्षेत्र २१००२ ११ 


(४० ) 


क्रम ने. विषय 


पट्खंडागमकौ प्रस्तावना 


६ ०० 





; विषय पृ, ने. 
५४ मिथ्यादृष्टि पंचेन्द्रिय, पंचेद्रिय- । कुलाचल भआदिके क्षेत्रकी मनुष्य 
पयोप्त और योनिमती तिय- । क्षेत्र! यद्द संज्ञा केले है, इस 
चोंका वर्तमान और अतीत | शंकाका समाधान २१८ 
कालिक स्पशंनक्षत्र, २११-२१२ ६७ मलुप्योमें उत्पन्न होनेवाल 
५५ अ्रसनालीके बाद्दिर अलकायिक नारकी सासाइनसम्यग्टष्टियाका 
जीवॉके अभाव द्वोनेसे मार- स्परशंनक्षेत्र तियंग्ल।कका संख्या- 
णान्तिक ओर उपपादगत उक्त तथा भाग नहा हा सकता, इस 
तिर्यचजिकॉंका स्पर्शनक्षत्र सर्वे बातका सयुक्तिक आक्षेप और 
लोक केसे सम्भव हे, इस परिहार ३ २१८-२२० 
शकाका समाधान २१२ ६७५ सम्याग्मथ्यादाष्ट गुणस्थानस 
५६ सासादनगुणस्थानले. लकर लेकर अयागिकेवली गुणस्थान 
खसंयतासंयत गुणस्थान तक उक्त तकके मलनुष्योंका स्पशनक्षत्र २२०-२२३ 
पंचेन्द्रियत्रिकांका स्पशनक्षेत्र २१३ | ६९ म।रणान्तक समुद्धातगत अख- 
2 555 
चोका वतेमानकालिक स्पर्शन- | पद किया, इस शाकाका 
क्ष्ञ्र व 9 समाधान २२१ 
५८ पैचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक तियें- ६७ बद्धायुप्क असंयतसम्यस्दष्टि 
चोंका अतीतकालिक स्पशेनक्षेत्र मलुष्याके उपपादक्षत्रके निकाल- 
तथा उसके निकालनेका विधान २१४|  प्ेका विधान २२५१-२२२ 
५९ अंगुलके असंख्यातवे भागमात्र ६८ सुक्ष्मसे भी सक्ष्म परिधिक्षेत्रके 
अथवगाहनावारू लब्ध्यपयोप्त निकालनेका करणसूत्र २२१ 
जीवॉके संख्यात अंग्रुलप्रमाण ६९ लयागिकरेवली जिनोंका स्पशन- 
उत्सेध कैसे संभव हे, इस से २२३ 
काका उमा पात ” ७० लब्ध्यपर्याप्त मनुप्योंका वते- 
६० महामच्छकी अवगाइनामें एक मानकालिफ स्पशनक्षेत्र 9 
बन्धनसे बद्ध घट्कायिक जीवोंका ७१ लब्ध्यपर्याप्त मजुष्योंका अतीत- 
आस्तत्व केसे जाना जाता द्दे, मर कालिक स्पशनक्षत्र २२५७ 
इस दांकाका समाधान श्श्ज ( देवगति ) २२४-२४० 
( मनुष्यगति ) २१६-२२४ [७२ मिथ्याद्ट ओर खासादन- 
६१ मलुष्य, मलुष्यपर्यापत ओर मनु | सम्यग्दष्टि देवोंका वर्तमान- 
ध्यनी मिथ्यादृष्टि जीवोका वते | कालिक स्पशनक्षेत्र २२४ 
मान ओर अतीतकालिक स्पर्शन- (७३ उक्त दवॉका अतीत और अना- 
क्षेत्र २१६-२१७',_गतकालसम्बन्धी स्पशंनक्षेत्रका 
६२ उक्त तीनो प्रकारके सासादन- !। सापपत्तिक निरूपण र्रण 
सम्यग्दष्टि मजुप्योंका वतमान (५७ दिशा ओर विदिशाका स्वरूप 
और अतीतकालिक स्पशनक्षेत्र २१७-२२०. तथा पुठापक्रमनियमके इोनमें 
० प | ब् 
६३ मलुष्योंसे अगम्य भ्रदेशवाले । युक्ति २२६ 


स्पशनानुगम-विपय-सूची (9१ ) 


क्रम ने. विषय पृ. ने. | क्रम नें. विपय पृ. नें. 
७५ भवनवासियोमें उत्पन्न होनेवाले ८५ सौंघम और इंशानकल्पवासी 
तियंचोंका उपपाद सम्बन्धो | देवोम मिथ्याराष्टि गुणस्थानले 
स्पशनक्षत्र साथक पांच राजु | लकर असंयतसम्यग्ट हि गुण- 
अमायाज बता, कल शाकाका २२६-२२७. स्थान तक प्रत्यक गुणस्थानवर्ती 

ड नर रन ।. देवोंका स्पर्शनक्षेत्र २३४-२३६ 
७६ सम्याग्मथ्यादाफ्र ओर असयत- ! ८६ इन्द्रक, श्रेणीबद्ध और प्रकीर्णक 

म्यग्दाष्टि देचोंके वतमान त | 

का 468 गे .. विमानाके विस्तारका निरूपण ररे७ 
अतीतकालिक स्पशनक्षेत्रका '८७ साधर्मादि सर्व कव्पोंक विमा- 

सोपपत्तिक निरूपण २२७, ताझ्ली संख्याका निरूपण २३५-२३६ 
७७ मिथ्यादप्ट और साखादन- '८८ साधमंकल्पपासी. देवोंका 


सम्यग्दपष्टि भवनत्रिक देवाके 

बतेमानकालिक स्पश॑नक्षेत्रका 

सयुक्तिक निरूपण २२८-२२९,' 
७८ उक्त देवोंके अतीतकालिक 

स्पद्यनक्षेत्रका सापर्पात्तक 

निरुपण २२९,.-२३२ 
७९ उपपादपदगत मिथ्यादशि भवन- 


स्पर्शनक्षिप्र दवाके ओघस्पशनके 
| समान क्यों दे, दइसका साप- 
|. पत्तिक निरूपण २३६ 
।८९ सननन्‍्कुमारकल्पसे लेकर सह- 
।. स्रारकत्प तकके मसिशथ्यादष्ट 
|... आदि चारों गुणस्थानवर्ती 
| 


वासी देवाके स्पशनक्षेत्र सम्बन्धी देवोंका वनैमान और अतीत- 
अनेक अपूर्व शंकाओंका समाघान._ २३० |... लिंके स्परानक्षत्र 5242202 
८० मिथ्यार्घष"्ट और सासाइन- [+० आनतकत्पल लेकर अच्युत- 
सम्यस्टष्टि व्यन्तरदे बे के स्वस्था- 7 मी मर 
नादि पदोंके स्पर्शानक्षेत्रका खोप- कल 
वक्तिक मिरूपण ए३०-२३१'.. मान और अतातकालिक स्पर्शन- 
८१ उपपादकी अपेक्षा तिगैस्लाऋसे कल्लतब्रका सापपात्तक नरूपण २३८-२१३९५ 
असंख्यातगुणा क्षेत्र वरतमान- के मच आल अत) बल 
कालमें व्याप्त करक स्थित चारा, शणस्थानव्रत दगाका 
ब्यन्लेस्वेंल अतीलिकाजग पास बरतेमान और अतीतकालिक 
तियग्लोकके खंख्यातर्वे भागको 8 हे 
स्पशे करते है, इस शकाका हल यु 2 
सयुक्तिक समाधान २३१५. त्तर विमानवासी असेयतसम्य- 


<२ व्यन्तराके प्रसंगोपात्त आवास- । ग्टॉष्ट दुवाका स्पशनक्षत्र २४० 
स्थानाका निरूपण २३२ २ (इन्द्रियमामंणा »> २४०-२४६ 
<३ उपपादगत ज्योनिष्क देवोका ९३ बादर, सक्म आर पर्याप्त अप- 
स्पशनक्षेत्र २३२-२३३ याघप्त एकेन्द्रिय जीवोंका स्पर्शन- 
८७४ सम्याग्मिथ्यादाएि और असेयत- ७ क्षेत्र २४०-२४२ 
सम्यग्टप्रे भवर्नात्रक देवोंका ९७ बादर एकेन्द्रिय और वादर 
॥ 


वर्तमान और अतीतकालिक एकेन्द्रिय.. पर्यामत हि जीवोंका 
स्परशनक्षेत्र २३३-२३४|  स्पशनक्षेत्र सामान्य छोक आदि 


(9२) 

कम नें. विषय 
तीन छोकाके संख्यातर्वे भाग 
क्यों दे, इस रंकाका समाधान 

९.५ सामान्य पव पर्यात और अप- 
याँप्त विकलत्रय जीवॉका चर्ते- 
मानकालिक स्पशनध्षेत्र 

९६ उक्त तीनों प्रकारके विकलत्रय 
जीवोंके अतीतकालिक स्पशन- 
क्षेत्रका सोपपात्तिक निरूपण 

९७ पंचेन्द्रिय और पंचेनद्रयपर्याप्त 
मिथ्यादाएशि जीवॉक वर्तमान 
तथा अतीतकालिक स्पशेन- 
क्षेत्रका सोपपत्तिक निरूपण 


९८ सासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थानसे 
अयोगिकेवर्ली गुणस्थान- 

तक प्रत्यके गुणस्थानवर्ती 
पंचेन्द्रिय और पंचानद्रय- 
पयांप जीवॉका स्पदनक्षत्र 

९.९, लव्ध्यपर्याप्त पंचेन्द्रिय जीचोका 
घबतंमान और अतीतकालिक 
स्पर्शनक्षेत्र 


३ ( कायमार्गणा ) 
१०० सामान्य तथा बादर परथिवी- 
कायिक, जलकायक, अग्नि- 
कायिक, वायुफायिक आर 
बादर वनस्पातिकायिेक प्रत्येक- 
शरीर, तथा इन्हींके अपयाप्त 
जीव, खध्म पृथिवीकायिक, 
छुट्मजलकायिक, सृक्ष्मआशी- 
कारययिक,सूध्म वायुकायथेक ओर 
इन्द्दीके पर्याप्त तथा अपयाप्त 
जीवाका स्पशनक्षेत्र 
१०१ उक्त जीवोॉने तियेग्लोकसे 
संख्यातगुणा क्षेत्र कैस स्पर्श 
किया है, यह बतलाते हुए 
आठों प्राथिवियोंकी लम्बाई 


खोड़ाई और मे[टाईका नि रूपण २४७-२४८ 


पृ. लें. क्रम ने. 


२४६: 
२४७-२५५ 


पट्खंडागमकी प्रस्तावना 


विषय पृ, नें. 


१०२ बादर तेजस्क्रायिक और वायु 
२४१ कायिक जीवोके वेक्रियिक- 
समुद्धातसम्बन्धी. स्पशेन- 
|. क्षेत्रका सापपक्तिक वंणेन..._ २४९-२५० 
(१०३ बाद्र पृथिवीकायिक, जल- 
। कायिक, अप्लिकायिक और 
चनस्पतिकायिकप्रत्यकशरीर 
| पर्याप्त जीवोके वर्तमान और 
अतीतकालिक स्परशनक्षेत्रका 
तथा तठदनन्‍्तगंत शंका-समा- 
घानोंका सप्रमाण वर्णन 
२७४७ | ९०४ बादर वायुकरायिकपर्याप्त 
जीवॉका वर्तमान तथा अतीत- 
कालिक स्पशनक्षेत्र 
।१०० चनस्पतिकायिक, निगाद, तथा 
| उनके बादर, सूक्ष्म और 
२४५ | पर्याप्त-अपर्याप्त जीवॉका स्पर्शन- 
क्षेत्र 


छरे 


२००-२५२ 


२५२-२७३ 





२५३-२५४ 





१०६ चसकायिक और चसकायिक- 
पर्याप्त जीवोंके मिथ्यादष्टि 
| आदि चोदहों ग़ुणस्थानों 
सम्बन्धी स्पशनक्षेत्रका निरूपण.. २५७ 
(१०७ असकायिक है लब्ध्यपयोप्त 

'. जीवोंका स्पशनक्षेत्र २५४-२५५ 
। ४ योगमार्गंगा. २५५-२७१ 
१०८ पांचों मनोयोंगी और एंंचों 
| वचनयोगी मिथ्यार्दश्ट जीवाका 
| चतंमभान और अतीतकालिक 

स्पशनक्षेत्र 

१०९ सासादनसम्यरदपए  गुण- 
!'.. स्थानसे लकर सयोगिक्रेवली 
'.. शुणस्थान तक प्रत्येक गुण- 
क्‍ स्थानवर्ती पांचों मनोयोगी 


२७५५-२५६ 


आर पांचों वचनयागी जीवाका 
स्पशेनक्षेत्र 

११० मिथ्यादाऐ गुणस्थानसे लेकर 
क्षीणकषायगुणस्थान तक 


२५६-२५७ 








स्पशनानुगम-विषय-सूची (४३) 
क्रम ने. विषय पृ. ने. | क्रम ने. विषय पृ, नें. 
काययोगी जीवोंका स्पद नक्षेत्र २७८ | १२० बेक्रियिकमि भ्रकाययोगी मिथ्या- 

१११ काययोगी सयागिकेवलीका दृष्टि, सासादनसम्यग्दष्टि और 
स्पशनक्षेत्र, तथा पृथक सूत- असंयतसम्यग्दाप्ट. जीबोंका 
द्वारा बतलानेका सयुक्तिक | स्पशनक्षेत्र २६८-२६० 
कारण-निरूपण २५८-२५० १२१ आद्वारककाययोगी ओर आहा- 

११५२ ओदारिककाययोगी मिथ्या- रकमिश्रकाययोगी प्रमत्तसेय- 
दृष्टि जीवोंका स्पशनक्षेत्र २५९-२६०, _ पका स्पशनक्षत्र २६९ 

११३ औदारिककाययोगी सासादन- ११२ कार्मणकाययागी_ मिथ्या्ृ्रि 
सम्यग्दश्टि जीवंका वर्तमान | जीवाका स्पशनक्षत्र २६०-२७० 
और अतीतकालिक स्पशन- | (२३ कामणकाययागी सासादन- 
लेन लि सम्यग्डप्टि और असंयतसस्य- 

११७ ओदा रिककाययोगी. सम्य- कि/ 02 कि 384 
ग्मिथ्यादए, अखंयतसस्य- ५५. बता त शा।दक शादनकात्र .. कण १ 
ग्दष्टि और संयतासंयत जीवोंका री कल कर कद ._ सयोगि- 
वर्तमान ऑर अतीतकालिक | कम २७१ 
स्पशेनक्षेत्र २६१-२६२ | ५ बेदमागेणा २७१--२७९ 

११५ प्रमत्तसंयत गुणस्थानसे (१२५ स्त्रीवदी ओर पुरूष वेद मिथ्या- 
लेकर सयोगिकेवली गुणस्थान |. दृष्टि जीवोंके वर्तमान और 
तकके आवारिककाययोागी | अतीतकालिक स्पशनक्षेत्रका 
ओवाका स्पशनक्षेत्र २६२-२६३ सयुक्तिक निरूपण २७१-२७२ 

११६ ओदारिकमिश्रकाययगी मि- '१२६ स्त्री और पुरुपवेदी सासादन- 
श्यादष्टि जीवोंका स्पशन- सम्यग्दण्टि जीवांके वतमान 
क्षेत्र २६३-२६४,. और अतीतकालिक स्पर्शन- 

११७ औदारिकमिश्रकायये(गी खा- |... क्षेत्रका तद॒न्तगंत झोका-समा- 
सादनसम्पस्टप्ट,. असंयत- घानके साथ निरूपण २७२-२७७ 
सम्यग्दण_्टि ओर खयोगिरेवली १२७ स््रीवदी आर पुरुषवेदी सम्य- 
जीवोंके स्पशनक्षेत्रका तद- मग्मिथ्यादाष्ट तथा अखयत- 
न्‍तगत दाका- समाधान पूर्बक खम्यस्दष्टि जीवोंका वर्तमान 
सोपपत्तिक निरूपण श६४-२६७५... आर अतीतकालिक स्पशन- 

११८ वैक्रियिककाययोगी मिथ्या- 00 0000 क्र््ड 
इाप्रे जीवोके चनेमान ओर [१२८ ख्री और पुरुषबेदी संयता- 
अतीतकालिक स्पर्शनक्षेत्रका |. खंयताका वतेमान और अतीत- 
सोपपत्तिक निरूपण श६६,.. कालिक स्परोनक्षेत्र २७४-२७५ 

११९ चेक्रियिककाययागी सासादन- १२९ प्रमत्तसंयत गुणस्थानले लकर 
खसम्यर्दष्टि, सम्पग्मिथ्याटपष्टि अनिवरृत्तिकरण उपशामक ओर 
और असंयत सस्यग्दष्टि क्षपक गुणस्थान तक ञ्री ओर 
जीवोका स्पदंनक्षेत्र २६७-२६८।. पुरुषबदी जीवॉका तद्न्तगंत 


(४५) 


धट्खंडागमकी प्रस्तावना 


क्रम नें. विपय पृ. ने. क्रम ने. विपय पृ. में. 
विशेषताओंके साथ स्पशन- । १३९ असंयत पघस्यग्दण्ि गुणस्थान ले 
क्षेत्रका वणन हा लि 3220 लेकर क्षीणकपायगुणस्थान 
१३० नपुलकवेदी मरिथ्याद/ऐ्र जीवंके | तकके मति, श्रत ओर अवधि: 
तद्न्तगत  शका-खम्ाधानक जानो जोवोक स्पशनक्षेत्रका 
साथ स्पशनक्षेत्रका निरूपण २७६| तदन्तर्गतदोका-समाधानपूर्वक 
१३१ नपुंसकवेदी खासादनसम्य- निरूपण २८३-२८४७ 
ग्टष्टि जीवोका वरमान और [१४० प्रमत्तसंयत गुणस्था नस लेकर 
अतीतकालिक स्पशनक्षेत्र . 30२७७ क्षीणकपाय गुणस्थान तकके 
१३२ सम्याग्मथ्यार्टाप्ट ग्रुणस्थानस |... मनःपर्ययज्ञानी जीवोंका 
लेकर अनिव्नुत्तिकरण ग्रुणस्थान । स्पर्शनक्षत्र २८७ 
36 2008 लेक: शक लए (१४१ केवलज्लानी सयोगिकवली 
घतेमान आर अतीतकालिक । के 
स्पर्शनश्षेत् २७७-२७०.... आर अयागिकेवदी जिनोका 
|... स्पशनक्षेत्र २८४-२८५ 
१३३ अपगतंबदी जीवाका स्पशन- । ८ 
क्षेत्र २७९. ८ संयममार्गगा २८५-२८८ 
६ ( कपायमागणा )  २८०-२८१ ,१४२ प्रमत्तसंयत गुणस्थानसे लेकर 
(ह हिष्यासट युस्थानमे कर... 9. अयोनिनयजायषममानन बम 
अनिवृत्चिकरण . गुणस्थान । ! ये ८ 
तकक चारों कपायवालरू १४३ प्रमत्तसंयत गुणस्थानस लेकर 
जीवोंका स्पशनक्षेत्र २८०... अनिवृत्तिकरण गुणस्थान तकके 
१३५ लोभकपायवाल सृध््मसाम्प- सामायक आर छदो पस्था पना 
रायगुणस्थानवर्ती उपशामक सेयमा जावॉका स्पशनक्षेत्र २८६ 
ओर क्षपक्र जीवोंका स्पर्शन- ४४ प्रमत्त ओर अप्रमत्त घंयत गण- 
शक्षत्र १५ स्थानवता पारिहारविदश्याद्ध- 
१३६ उपशान्तकपाय आदि अन्तिम खसंयतों का स्पशनक्षेत्र का 
चार गुणस्थानवाल् अकपायी १४५ उपशामक और क्षपक्र सक्म- 
जीवाका स्पर्शनक्षत्र २८०-२८१ साम्परायसंयमी जींबोंका 
७ (ज्ञानमार्गंगा ) २८१-२८५ स्पशनक्षेत्र २८७ 
१३७ मिथ्यादर्टि और सासादन- (४६ अन्तिम चार गुणस्थानवर्ती 
खसम्यग्दश्टि मत्यश्ञानी तथा यथाख्यानलंयमी जीवों का 
अताशानी जीवॉक स्पशन- '.... स्पशानक्षत्र | 
क्षत्रका तदनन्‍्तगत इका-घमा- १४७ संयमासंयमवाल जीवॉका तद्‌- 
घानपूर्वक निरूपण २८१-२८२ न्तगत दंका-सम्राधानके साथ 
१३८ चिभेगश्लानी मिथ्यादष्टि ओर । स्परानक्षत्र-निरूपण डर 
सासादन सम्यग्दांण जीवाके १४८ मिथ्याराप्रिं आदि चार गण- 
स्पशंनक्षेत्रका तद्न्‍्तगंत शे का- |. स्थानवर्नी असंयत जीवबोंका 
स्माधानपूर्वक निरूपण २८२-२८३ | स्पशनक्षेत्र २८८ 


स्परनानुगम-विषय-सूची 

क्रम ने. विषय पृ. ने. | क्रम ने. विषय 
९ दशशनमागेणा._ २८८-२९०| सासादनसम्परदष्ट तिर्यच् 
१७० चश्लुदर्शनी मिथ्यादष्टि जीबॉ- और मलुष्योक्रा स्पशनक्षेत्र 
का वर्तमान और अतीत- क्रमशः बारह बटे चोदह, 
कालिक स्पर्शनक्षेत् २८८।. यार बट चोदद ओर नो 
० 
१७० सासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थान बट चादह भागप्रभाण क्यों 
से लेकर क्षीणकपाय गुणस्थान नहीं पाया जाता, इस शंकाका 

तकके चश्नुद्शनी जीवोका सर पलक 

स्पशे नक्षेत्र २८९ ९१८ तिर्थचगतिम उत्पन्न दोनेवाले 
१०१ प्रिथ्यादष्टि गुण ध्थानसे रेकर |! देवोके तीनों अशुभलेश्याओंका 
क्षीणक्षाय गुणस्थान तकके |. डपपादपदसस्बन्धी क्रमशः 
अचल्षुद्शनी जीवोका स्पशंन- ।.. पारह बे चौदह, दश बटे 
क्षेत्र , .. चादद्द और आठ बे चोद्ह 

॥] तु बज 
१५२ अधधिदशनी जीवोंका स्पशन- |... आगमप्रमाण क्षेत्र क्यो नहीं 
के |. पाया जाता, इस शोकाका 

99 

१५३ केवलद्शनी जीवोका स्पशन- न 
क्षत्र २९७० (५० उक्त तीन! अशुभलबच्यावाले 


१० लेब्यामार्गगा._ ३९०-३०१, जा मम बा असंयत- 
१५४ कृष्ण, नील और कापोत- | वोका सयुक्तिक 


पि फ्ि ज्ञीवों स्प 
लेद्यावाले मिथ्यादश्टि ज्ञीवोका न कह  ज 
दया वा री 
सापपत्तिक स्पशनक्षेत्र यावा मेथ्या 


ध के कद ओर खाखसादनसमस्यग्डीए 

९ 

१८५ डक्त तीनों अग्युमलश्यावराल जीवॉका वतेमान और अतीत- 
[सादन सम्परग्डाए्ट जीवाका 


कालिक स्पशन क्षेत्र 

चतेमान और अतीतकालिक के रे 
स्पर्शनसेश्र २०१-२०३ | "९९ तेजोलेश्यावाले सम्यब्मिथ्या- 

१५६ वेघोंल एकेरिदरयोंमि मारणा- इरप्टि ओर अखंयतसस्यग्दाप्ट 


न्तिक समुद्धात करनेवाले जीवाका वतमान ओर अतीत- 





सासादनसम्यग्दाष्टि जीवोॉका कालिक स्पशेनक्षेत्र 
तीनों अग्युम लूदया सम्बन्धी (१६२ तेजालेश्यावाले संयतासंयत 


यटे चोद द्द भाग, ग्यारह वर्टे कालक स्पशनक्षत्र 


स्परशनक्षेत्र यथाऋमस बारदद जीवाका वर्तमान और अतीत- 
चोदह भाग और नो बंटे १६३ तजोलेश्यावाले प्रमत्त और 


चोदह भागप्रमाण कया नहीं अप्रमत्त सयताका स्पशेनक्षेत्र 
पाया जाता, इस शोकाका १६७ मिथ्यादर्टि मुणस्थान ले कर 
समाधान २९२ असेयतसम्यग्दत्टि ग्रुणस्थान 
१५७ कृष्ण,नीरू ओर कापोत लेश्या- तकके प्मलेद्यावाल जीबॉका 
वाले तथा एकेन्द्रियोंमं मार- बरतमान ओर अतीतकालिक 


णास्तिक समुद्धात करनेवाले स्पशेनक्षेत्र 


(४५) 


पृ. में. 


२९०२ 


२९३२-२०४ 


२०७४-२९५ 


२९५५-२९६ 


२९६-२९,७ 


२९७ 


२३९७-२९८ 


(४६ ) 


क्रम नें. विषय 


१६७ पड्मलेश्यावाले. संयतासंयत 
जीवोंका वर्तमान और अतीत 
अनागतकालसंबंधी स्पशेनक्षेत्र 

१६६ पह्मलेश्यावाले प्रमत्त और 
अप्रमलसंयतोंका स्पशेनक्षित्र 

१६७ मिथ्यारए्टि गुणस्थानसे लूकर 
संयतासंयत गुणस्थान तकके 
शुक्लल्श्यावाले जीवोंका बते- 
मान भोर अतीत-अनागतका ल- 
संबंधी स्पशेनक्षेत्र 


१६८ शुक्नलेश्यावाले तियंच, शुक्ल 
लेश्याबाले देवोमे क्‍यों नहीं 
उत्पन्न दोते हैं, इस शकाका 
समाधान 

१६९ उपपादपदपारिणत शुक्लुलेश्या- 
वाले असंयतसस्यग्दरीि जीवों के 
तथा मारणान्तिकपद्परिणत 
शुक्॒लेश्यावाल संयतासंयत 
जीवाके वेशोन छटद्ठ बटे 
चोदह भागप्रमाण स्पशन 
क्षेत्रकरा सोपपत्तिक निरूपण 


१७० भ्रमत्तसंयत ग़ुणस्थान ले लेकर 


२०९ नल ३ ००; 


पट्खंडागमकौ प्रस्तावना 


पृ, ले. | क्रम ने. विषय पूल. 
|. चर्ती क्षायिकसस्यकत्वी जीवों का 
स्पशनक्षेत्र ३०२ 


९८ १७५ उपपादपद्गत असंयत क्षायिक- 
सम्यग्टप्टि जोवोंका स्पशन- 
२९००९, क्षत्र तियग्लोकके संख्यातर्वे 
|... भागश्रमाण कैसे दे, इस 
.... शांकाका समाधान 
१७६ संयतासंयत गशुणस्थानसे 
लेकर अयो(गेकेवली गुणस्थान 
तकके क्षायिकसम्यकत्वी 
| आीवोंका सोपपत्तिक स्पशन- 
|. क्षत्र-वर्णन 
१७७ अखेयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानसे 
| लेकर अप्रमत्त लंयत गुणस्थान 
| तकक वेद कसम्यरदर्टि जीवोंका 
|. स्पशनक्षेत्र ३०७ 
[१७८ असंयतसम्यग्टांप्रि गुणस्थान- 
!' चवर्ती ओपद्ामिकसस्यक्त्वी 
| ज्ञीवका स्पर्शनक्षेत्र, तथा 
उसके ओघके समान कहनेम 


३०२-३०३ 


३े०३-३०४ 


३०० 


उपस्थित आपात्तिका परिहार ३०४-३२०५ 
१७९ संयतासंयत गुणस्थानसे 
लेकर उपश्यान्तकषाय गुण- 
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सयोगिकेवली गुणस्थान तकके | स्थान तकके उप्शमसम्य- 
शुक्॒लेश्यावाले.. जीवोका |... र्दृष्टि जीवोंका स्पदनक्षेत्र ३०५ 
स्पशनक्षेत्र ३००-३०१ १८७ सासादनसमस्यग्दष'्टि, सम्य- 
११ भव्यमागेणा ३०१. स्मिथ्यादष्टि और मिथ्यादाए 
१७१ मिथ्याइप्टि गुणस्थान ले लेकर ' जीवोंका पृथक्‌ू पृथक्‌ 
अयोगिकेबली गुणस्थान तकके स्पशेनक्षेत्र ३०६ 
भव्यजीवोंका स्पशेनक्षेत् ३०१ १३ संज्ञिमागंगा. ३०६-३०७ 
१७२ अभव्य जीवॉका स्पशनक्षेत्र / ,१८१ संशी मिथ्यादाष्टि जीवॉका 
१२ सम्यकत्वमागंणा ३०२-३०६ चतेमान और अतीतकालिक 
१७३ अखंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानस |... स्पशेनक्षेत्र ३०६०३०७ 
लेकर अयोगिकेबली गुणस्थान (१८२ सासादन सम्यग्दष्टि गुणस्थान- 
तकके खम्यक्तवी जीवोंका से लेकर क्षीणक्षाय गुण 
स्पशेनक्षेत्र ३०२ स्थान तकके संज्ञी जीवॉका 
१७४ असंयतसम्यग्दप्ति गुणस्थान- स्पशेनक्षेत्र ३०७ 


क्रम ने. विषय 
१८३ असंज्ञी जीवोंका स्पशनक्षेत्र 


कालानुगम-विषय-सूची (४७) 


पृ. ने. | क्रम ने. विषय पृ. ने. 
३०७ | ७ व्यवद्दारकालके  अस्तित्वकी 


१४ आहारमागेणा. ३०८-३०९| पष्टिमे _ पंचास्तिकायप्रामृतक्ी 


१८७ आह्ारक मिथ्यादष्टि जीवॉका 
स्पशन क्षेत्र 

१८५९ आद्वारमार्गणाकी अपेक्षा डप- 
पादपदका राजुप्रमाण आयाम 
नहीं पाया जाता, अतः सर्वलोक 
प्रमाण स्परशनक्षेत्रेके अभाव 
इोनेल ओघपना नहीं बनता 
है, इस शंकराका समाधान 

१८६ सासादनसम्यग्दप्टि.. ग्रुण- 
स्थानस छकर सयागिकेवली 
गुणस्थान तकका स्पशनक्षेत्र 

१८७ अनाद्वारक जीवोंका स्पर्शन- 
क्षेत्र 


कालानुगम 
१ 


विपयकी उत्थानिका ३१३-३२३ ' 


१ घवलाकारका मंगलाचरण और 
प्रतिज्ञा 

२ कालानुगमकी अपेक्षा निरदेश- 
भेद-निरूपण 

३ नामकाल, स्थापनाकाल, द्वव्य- 
काल और भावकाल, इन चार 
प्रकारके कालनिक्षपोका सभद 
स्वरूप-निरूपण 

४ तद्व्यतिरिक्त नोआगमद्रच्य- 
कालका स्वरूप ओर उसकी 
पुष्टिम पंचास्तिकायप्राभ्त, जीव- 
समास ओर आवदचारांगकी गाथा- 
भओका उल्लेख 

५ द्रव्यकालके अस्तित्वको सम- 
थन करते हुए तत्तवाथसृत्रका 
सूत्रप्रमाण-निरूपण 

६ प्रकृत जीवस्थान आदिस द्रव्य- 
कालके न कहनेका कारण 


गाथाओंका उल्लेख ३१७ 
८ प्रकृतमें नोआगमभावकालका 

प्रयोजन और उसके समय, 

आवली, मुट्ृते, वषे आदि 

स्वरूप दोनेका निरूपण था 
९ कालशब्दकी निरुक्ति और 

उसके पर्यायवाचरी नामोंका 

निरूपण ३१७-३१८ 
१० समय,आवली, उदश्वासानेःदवास 

| स्तोक, लव, नाली, मुह॒ते और 
] | दिवसके कालप्रमाणका सखप्र- 


३०८ 


माण निरूपण ३१८ 
३०९ ११ दिन और राजिसस्बन्धी तीस 
| मुहृतांक नाम १८-३१९ 
१२ पक्षका प्रमाण और दिवसोंक्रे 
३१० 
[१३ मास, वर्ष और युग आदविका 
|. स्वरूप ३२० 
१४ निदंश, स्वामित्व आदि प्रासिद्ध 
छटद्द अनुयोगद्वारोंसे कालका 
स्वरूप-निरूपण ३२५०-३२२२ 
| १५ यदि काल एकमात्र मनुप्यक्षेत्रक 
सूर्यमंडलमें द्वी अवस्थित दे, ता 
३१३-३१७| उसके द्वारा छदद द्रव्यांके पारि- 
णाम कैसे प्रकाशित किये जा 
सकते हैँ, इस शकाका समाधान ३२० 
१६ दवलोकमे तो दविन-रातिरूप 
कालका अभाव है, फिर वहां 
३१४-३१६। पर कालका व्यवद्दार कैसे द्ोता 
है, इत्यादि कालसम्बन्धी अनको 
शकाओं के अपूर्व समाधान ३२१ 
३१६ | १७ निर्देशके पर्यायवाच्री नाम बतला 
कर दोनों प्रकारके निर्द शोकी 
डर सार्थकंताका निरूपण ३२२-३२३ 


३१३ 
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२ 
ओपघसे कालानुगमनिर्देश ३२३-३५७| 


१८ मिथ्यारप्ट जीवोंका नाना 
जीवोश्नी अपेक्षा कालनिरूपण 
१९ पक जाीवकी अपेक्षा कालके 
तीन भद्ञेका सदष्टान्त उल्लेख, 
ओर प्रकृतमें सादि-सान्त 
कालकी अपेक्षा जपन्यकालका 
निरूपण 
२० सासादनसम्यग्दष्टि जीवकी भी 
मिथ्यात्व ग़ुणस्थानमें पहुंचा 
कर उसका जघन्यकाल क्यों 
नहीं बतलाया, इस दोझाका 
समाधान 
२१ एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट 
खसादि-सान्‍न्त मिथ्यात्वकालका 
निरूपण 
२२ अधपुद्वलपरिवतेनका स्वरूप 
बतलाते हुए पांच प्रकारके 
परिवतेनोंका नामोलेख कर 
द्रव्यपरिवतेनका विशद्‌ स्वरूप- 
निरूपण 
रे याद जीवने आज तक भी 
समस्त पुहल भोगकर नहीं 
छोड़े दें, ता ' सब्बे वि पोग्गला खल ? 
इत्यादि. खसूच-गाथाके साथ 
विशेध क्‍यों नहां होगा, इस 
शकाका समाधान 
२४ प्रथम समयमें गृद्दीत पुद्टल-पुंज 
द्वितीय समयमें निर्जीण दो, 
अकर्मरूप अवस्थाको धारण कर 
पुनः तृतीय समयमें उसी जीवमे 
नोकमेपयोयले परिणत दो 
आता है, यह केसे जाना, इस 
शकाका समाधान 
२५ पुहुलपरिवतेनकालके._ तीन 
स्वरूप 


घट्खंडागमकी प्रस्तावना 


पृ. नें. ,क्रम ने. विषय पृ. ने. 
२६ पुद्लपरिवर्तनके.._ स्वरूपका 
वोधक यंत्र ३३० 


(२७ अगृहदीत, मिश्र ओर गशहीत 
३२३, संबंधी तीनों प्रकारके कार्ोंका 
| सकारण अव्पत्रहुत्व-निरूपण ३३१ 
२८ नोकमंपरद्ठलपरिवलनके समान ही 
कमपुह्वलपरिवलेनके स्वरूपका 
उल्लेख. और तत्सम्बन्धी 
३२५४ विज्षेषता ऑंका निरूपण ३३२ 
२९ क्षेत्र, काल, भव और भाव- 
पुहलपरिवतनोंका सूच्रगाथाओं 
द्वारा स्वरूप-निरूपण 
३० पक जीवकी अपेक्षा पांचों परि- 
३२५! बतनवाराका अल्पबहुत्व रेरे७ 
३१ पांचों परिवर्तनोंका काछ 
अल्पबहुत्व ] 
» । ३२ सादि-सानत मिथ्यात्वके कुछ 
कम अधपुहलर्पारिवतेन कालका 
निदशन ३३५ 
३३ सम्यवत्वकी उत्पात्ति और मिथ्या- 
त्वका विनाश, इन दोना विभिन्न 


दे३े३-३३७ 


३२५-३३६ कार्यका एक समय केसे हो 


खकता है; दस शंकाका समाधान हा 
३४ मिथ्यात्व नाम पर्यायका है, वह 

पर्याय उत्पाद-विनाशात्मक है, 

फ्योंकि, उसमे स्थितिका अभाव 
| द्वे। और यदि उसकी स्थिति 
। भी मानते हैं, तो मिथ्यात्वके 
| द्वव्यपना प्राप्त होता है, इस 
| इशंकाका समाधान 
३५० अनन्तका स्वरूप और उसके 





३२६ 
३३६-३३७ 
प्रमाणम आषंगाथाका उल्लेख ३३८ 


३६ व्ययसाहित अधपुठ्रलपरिचतेन 
आदि राशियोंके अनन्तपना 





३२७। किस अपक्षासे दे, इसका स्पष्टी- 
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४३२८ |३/७ अक्षय अनन्त राशिका विषेबन ३३९ 


विषय 


३८ सासादनसम्यग्दष्टि. जीवोंका 
नानाजीवोंकी अपक्षा सोपपत्तिक 
ज़घन्य कालनिरूपण 

३९ उक्त जीवोंके उत्कृष्ट कालका 
सयुक्तिक कालवर्णन 

४० एक जीवकी अपेक्षा सासादन- 
सम्यस्टष्टियोंके जघन्य कालका 
निरूपण 

४१ उपशमसम्यक्त्वकालके अधिक 
माननेमें क्या दोप है, इस 
शेकाका समाधान करते हुए 
सासादनगुणस्थानके कालका 
सप्रमाण निरूपण 

४२ एकजीवकी अपेक्षा सखासादन- 
सम्यग्दष्टियोंके उत्कए्ठ कालका 
सप्रमाण निरूपण 

४३ सम्यग्मिथ्यार्टाप्ट जीवॉका नाना 
जीवोकी अपेक्षा जघन्य काल 


क्रम नें. 


४७ अप्रमत्त सयत ज्ञीव सम्यरिम थ्यात्व 


गुणस्थानको क्यों नहीं प्राप्त 
दोते, इस शंकाका समाधान 

४५ सम्याग्मिथ्यादएेि जीव अपना 
काल पूरा कर पाछे सयमको, 
अथवा संयमासंयमका क्‍यों 
नद्दीं प्राप्त दोता, इस शकाका 
समाधान 

४६ नाना जीवोंकी अपेक्षा सस्य- 
ग्मिथ्यादशियाका उत्कृष्ट काल 

४७ पक जीवकी अपेक्षा सम्यग्मि- 
थ्यादष्टियांके ज़घन्य कालका 
तदन्तर्गत शका-सलमाधानपूर्वक 
निरूपण 

४८ एक जींवकी अपेक्षा सम्याग्मि- 
थ्यादृष्टियोंके उत्कए कालका 
सोपपत्तिक प्रतिपादन 

४९ असंयतसम्पग्दष्टियोंका नाना 
जीवॉंकी अपेक्षा काल, तथा 


कालानुगम-विषय-सूची (५९ ) 
पृ. ने. | क्रम नें. विषय पृ, नें, 
तत्सम्बन्धी अनेकों शंकाओका 
समाधान ३४५-३७६ 
३३९ | ५० पक जीवकी अपेक्षा असंयत- 
सम्यग्दरश्ियोंके जघन्य कालका 
३४०| सनिद््शन निरूपण ३४६-३४७ 
७१ एक जीवकी अपेक्षा असखंयत- 
सम्यग्दश्योंके जघन्य कालका 
३४१|  तदनन्‍्तर्गत शका-समाधानपूर्वेक 
सोपपत्तिक निरूपण ३४७-३७८ 
५२ संयतासंयत जीवोका नाना 
जीवोकी अपेक्षा काल ३७८ 
५३ एक जीवकी अपेक्षा संयतासंय- 
के तोंका जघन्य काल ३७९ 


५७४ सम्यग्मिथ्याद्टि जीव संयमा- 

संयमको क्‍यों नहीं भाप्त द्वोता, 
३४२ इस शकाका समाधान डे 
हे एक जीवकी अपेक्षा खंयता- 


संयताका उत्कृष्ट काल ३५७० 





३७४२-२३७२े 
५६ प्रमत्त और अप्रमत्तसंयतोंका 
| नाना जीवोंकी अपेक्षा काल- 
३४३... निरूपण ३५० 
| ५७ एक जीवकी अपेक्षा प्रमत्त और 
अप्रमत्तसंयतांके जघन्य कालका 
सापपात्तिक निरूपण ३५०-३५१ 
७५८ एक जीवकी अपक्षा क्‍प्रमत्त और 
हित अप्रमत्तसंयतोंका उत्कृष्ट काल ३५१ 
५९ चारो उपशामकोंका नाना 
३४७, जींवोंक्री जघन्य काल हेण२ 
६० अप्रमत्तलयतका अपूर्वकरण 


गरुणस्थानमें ले जाकर और 
द्वितीय समयमें मरण कराके 
ल अपूर्वकरण गुणस्थानके एक 
समयकी प्ररूपणा क्‍यों नहीं की, 
इस शंकाका समाधान कप 
३४५ | ६१ नाना जीवॉकी अपेक्षा चारों 
उपशामकॉके उत्कृष्ट काडका 


सोपपात्तिक निरूपण ३७५२-३५ 


(५० ) पट्खंडागमकौ प्रस्तावना 


फ्रम ने. विषय पू, लें. | कैम नें. विषय पृ, नें 
६२ पक जीवकी अपेक्षा थारों उप- और एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 
शामकॉका जघन्य काल ३०३-३५७|. और उत्कृष्ट कालोंका सोपपक्तिक 
इडे एक जीवकी अपेक्षा चारों उप- निरूपण ३६१-३६३ 
शामकॉका उत्कृष्ट काल ३५७ ( तियेचगति ) ३६३-७२ 
६७ खारों क्षपषक और अयोएि- ७७४ तियंच मिथ्यादाष्टि जीवोका 
केवलीका माना जीवोकी अपेक्षा नाना जीवाकी अपेक्षा काल 
जधघन्य तथा उत्कृष्ट काल ३५७४-३५५| वर्णन ३६३ 
६५ उक्त जीबोंका, एक जीवकी ७५ एक जीवकी अपेक्षा तियेच 
भपेक्षा जघन्य ओर उत्क्८ काल ३२५५| _ मिथ्यादाए जीवोंका जघन्य 
घ्द सयेगिकेवली जिनका नाना और और उत्कृष्ट काल ३६३-३८७ 
एक जीवकी अपक्षा अधन्य ओर ७६ “असंख्यात पुद्वलपीरवंतन! इस 
उत्कृष्ट काल निरूपण ई३५६-३२५७। बचनसे अनन्तताकी उपलब्धि 
रे दोती है, अतः सत्रमेंसे अनन्त 
आदेशसे काल प्रमाण-निर्देश पद्‌ क्यों न निकाल दिया जाय, 
१ गतिमार्गणा इस शंकाका समाधान ३६७४ 


७७ सासादनसस्यग्दए्ि ओर सम्य- 
ग्मिथ्यादष्ट तियचयोका काल 
प्रमाण १9 


( नरकगति ) ३५७-३६ ३ 


६७ नारकी मिथ्यादष्टि जीवोका 


नानाजीबोंकी अपेक्षा काल ७८ अखसंयतसम्यग्हए.. तियचोका 
निरूपण ३५७ जाना और एक जीवकी अपेक्षा 
६८ एक जीवकी अपेक्षा नारकी ! जघन्य ओर उत्कृष्ट काल ३६५-३६६ 
33544 जघन्य और ३५७-३५८,** संयतासंयत तिर्येचोंका नाना 
६० सासादनसस्यग्टाष्ट और सम्य- | और एकजीवकी अपेक्षा जधन्य 
ग्मिथ्यादष्टि नारकियोंका काल ।, अर डतकए काल डेदछ 
बर्णन ३५८ ८० पंचन्द्रिय, पंचेन्द्रियपर्याप्त और 
७० असंयतसम्यर्दष्टि नारकियोंका [| योनिमती मिथ्यादृष्टि जीवोंका 
नाना और एक जीवकी अपेक्षा | नाना ओर एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य और उत्कृष्ट काल निरूपण ३५८-३५९.. जघन्य ओर उत्कृष्ट काल ३६७-३६९ 
७१ खातों प्राथिवियोंके नारकियोंका <१ पंचानवे पूर्वकोटियोंकी पूर्व- 
नाना ओर एक जीचकी अपेक्षा । कोटीपूृथफ्तपसंशा केसे दो 
जघन्य और उत्कृष्ट कालोका सकती है, इस दइाकाका 
भतिपादन ३६०-३६१|,. समाधान ३६८ 
७२ सातों पृथिवियोंके सासावन- [<२ लब्ध्यपर्याप्तकोमे ल्रीवेद्की संभ- 
सम्यग्दशि और सम्यरिमथ्या- चवता-अलंभवताका विचार ३६९, 
शष्टि नारकियोंका काल वर्णन ३६१८३ उक्त तीनों प्रकारके सासादन- 
७३ सातों प्रथिवियोंके असंयत- सम्यग्दष्टि और सम्याभिथ्वा- 


धस्पर्वष्ट भारकियोंका नाना दृष्टि तियेचोंका काल वर्णन 


डर 


कालानुगम-विषय-सूचौ (५९१ ) 


क्रम ने. विषय पृ. ने. क्रम ने. विषय पृ, जे. 
८७ उक्त तीनों प्रकारके अलखंयत- ९४ सासादन और असंयतसम्यग्दष्टि 
सम्यग्दष्टि तियंचरोंका नाना और देवोंका काल ३८१ 
एक जीवकी अपेक्षा सोपपीत्तक ९५ असेयतसम्यग्दृष्टि देवोंका नाना 
जघन्य और उत्कृष्ट काठ. बे६९-३७१| और एक जीवकी अपेक्षा जघन्य 
८५ उक्त तीनों प्रकारके संयता- और उत्कृष्ट काल ह। 
सेयत तिर्यश्ञोंका काल ३७१ [९५ भवनवासियोंसि लगाकर शतार 
८६ पंचेन्द्रिय रूब्ध्यपर्याप्क तिरयेचो- सहस्त्रारकल्प तकके मिथ्याइृष्टि 
का नाना और एक जीवकी और असंयतसम्पस्दष्टि देवोंका 
अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल ३७१-३७२ आओ शव अपेक्षा री 
लः त् काल 
(मनुष्यगति ). ३७२-३८० ५७ घातायुष्क सम्यग्दष्टि और 
८७ मजुप्य, मलुध्यपयोप्त और मलु- मिथ्यादए"ट देवोंके कालमें 
ध्यनी मिथ्यादर्टि जीवोके नाना विशेषता ३३८३ 
और एक जीवकी अपेक्षा जघन्य ९८ उक्त देवोकी स्थिति बतलाने- 
और उत्कृष्ट कालका सोपपत्तिक वाले कालसूत्रका ओर त्रिलोक 
निरूपण ३७२-३७३।| प्रशप्तिसत्रका विरोध उद्धायन 
८८ उक्त तीनों प्रकारके सासादन- | कर उसका परिद्दार ८७ 
सम्यस्दष्टि मनुष्योंका नाना ९९ भवनवासियों से लेकर सहस्तार- 
पक जीवकी अपेक्षा जघस्य और कब्प तकके सासादनसम्यर्डए्ट 
उत्कृष्ट काल ३७४-३७५|. और सम्यग्मिथ्यादृष्टि देवोंका हे 
का; <५्‌ 


८९ उक्त तीनों प्रकारके सम्य- 
ग्मिथ्यादष्टि मलुप्योंका नाना 
और एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य ओर उत्कृष्ट काल ३७५-३७६ 
९० उक्त तीनों प्रकारके असेयत- 
सम्यग्रष्टि मनुष्योंका नाना ओर 
एक जीवकी अपक्षा जघन्य और 


| १०० आनतकत्पसे लेकर नवप्रेवे- 
यको तकके मिथ्यादृष्टि और 
अखेयतसम्यग्दशष्टि देयोंका नाना 
और एक जीव की अपेक्षा जघन्य 
और उत्कृष्ट कालका निरूपण ८५ रे८दे 
१०१ नो अनुदिश और विजयादि 
चार अनुत्तर विमानोंके अख- 








उत्कृष्ट काल ., _ रेट ३७८. यतसम्पस्दष्टि देवोका नाना 

९१ उक्त तीनों प्रकारके मजुष्योंका | और एक जीबकी अपेक्षा 
संयतासंयत गुणस्थानसे लेकर । जघन्य और उत्कृष्ट काल _३८६-३८७ 

अयोगिकेबली तक काल निरूपण ३७८ | १५२ सर्वाथोश्लिद्ध विमानवासी 

९२ लब्ध्यपयोप्तक मनुष्याका नाना असंयतसस्यस्ट ्टि वैवोंका नाना 

और एक जीवकी अपेक्षा जघन्य | कोर एक जीवकी अपक्षा 
और उत्कृष्ट काल ३७९-३८०|. काल निरूपण ३८७ 
(देवगति). ३८०-३८७, २ इन्द्रियमागंणा... ३८८-४०१ 

९३ मिथ्यादष्टि देवोका नाना और ! १०३ पकेन्द्रिय जीवॉका नाना और 

पक जीवकी अपेक्षा जघन्य और पक जीवकी अपक्षा जघस्य 


और उत्कृष्ट काल ३८० ओर उत्कृष्ट काल शेट८ 


(६५२ ) 


अम नें. विषय 


१०४ बाद्र पकेन्द्रिय जीवॉका नाना 
और एक जीवकी अपक्षा 
जघन्य और उत्कृएठ काल 

१०५ “ कर्मस्थितिको आवलीके असं- 
ख्यातयें भागसे गुणा करने 
पर बादरस्थिति दवोती दे,” 
इस परिकर्म-चचनके साथ 
बतलाये गये बादर एकन्द्रियों- 
के पक्र जीवगत उन्क्ृष्ठ कालका 
विराध क्यों नहीं हागा, इस 
शंकाका समाधान 

१०६ बादर पकेन्द्रिय. पयातक 
जआवोंका नाना और एकजीवकी 
अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट 
काल 

१०७ छुद्रभवग्रहणका काल संख्यात 
आवलीप्रमाण होता दे, इस 
बातका सप्रमाण निरूपण 


१०८ अन्तमुहर्त भी संख्यात आचली- 


प्रमाण द्ोता है, अतः अन्त- 
मुंहर्त और छुद्॒भवक्रे कालमे 
कोई भेद नहीं मानना चादिए, 
इस शंकाका समाधान 

१०९ बाद्र एकेन्द्रिय पयोप्तक 
जीवोकी भवस्थिति असख्यात 
वर्षप्रमाण क्यों नहीं द्वोती हे, 
इसे दंकाका समाधान 

११० यदि कोई जीव बादर एकेन्द्रि- 
योमे उत्कए् संख्यात बार या 
उसके संख्यातर्वे भागप्रमाण 
वार उत्पन्न हो; तो असेल्यात 
धर्षेप्रमाण बादर  एकेन्द्रिय 
पर्याप्तक जीवोकी उत्कृष्ठ मव- 
स्थिति क्यों नहीं हो जायगी, 
इस दांकाका समाधान 

१११ बाद्र एकेन्द्रिय लष्ध्यपयोप्तक 
जीवॉका ताना मोर पक 


धट्ख॑ंडागमकी पग्रस्तावना 
पृ, ने. | क्रम ने. विषय 
जीवकी अपेक्षा जघन्य और 
उत्कृष्ट काल 


३८८-३८९ | ११२ घ्ध्म एकेन्द्रिय जीवॉका नाना 


३९० 


३९०-३९४। 


इ०५२ 


रेणर 


३९५३ 


आर पक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य ओर उत्कृष्ट काल 

११३ सृक््म एकेन्द्रिय. पयाप्तक 
जीवेंका नाना और पक 
जीवकी अपक्षा ज़धन्य और 
उत्कृए कालका तद्न्‍तगत इंका- 
समाघान पूर्वक निरूपण 

११७ जब कि एक सक्ष्म एकानद्रय 
जीवक आयुकर्मकी स्थिति 
खंख्यात आचली प्रप्ताण द्वाती 
हैं, तब सख्यात वार उनमे दी 
पुनः पुनः उत्पन्न दोनेवाले 
जीवक दिवस, पक्ष, मास 
आदि प्रमाण स्थितिकाल क्यो 
नहीं पाया जाता, इस शंकाका 
समाधान 

११५ स॒क्ष्म एकन्द्रिय लब्ध्यपयाप्तक 
जीवेका नाना और एक जीव की 
अपेक्षा जघन्य और उत्कृए 
कालका तद्न्‍्तर्गत अनेकों शंका- 
समाधानोके साथ निरूपण 

११६ सामान्य विकलत्रय और पर्या- 
पक विकलत्नय जीवोके एक 
ओर नाना जीवोंकी अपेक्षा 
जघन्य आर उत्कृष्ट कालोंका 
तत्लंबंधी अनेक शंका-समा- 
घानेंके साथ निरूपण 

(११७ लब्ध्यपर्याप्तक विकलत्रय 
जीवाका नाना ओर एक 
जीवकी अपेक्षा ज़घन्य और 
उत्कृष्ठ काल, वा तत्सम्पन्ची 
शंका-समाधान 

११८ पंचेन्द्रिय ओर पंचेन्द्रियपर्याप्त 
मिथ्यादष्टि जीवोका नाना 


। 


२९३-३९४ 


३९७ 


३९.४-२९५ 


३९०६-३९७ 


३५७-३९८ 


३०८-३००५ 


कालानुगम-विषय-सूचौ (५३ ) 

फ्रेम न. विषय पृ. ने. | क्रम ने. विषय पू. ने. 
और एक जीवकी अपेक्षा कायिक जीवांका नाना और 

जघन्य और उत्कृष्ट काउड. ३९९-४००| पक जीवकी अपेक्षा काल ४०५-४०६ 

११९ सासादनसम्यग्दश्सि लेकर १२५७ वनस्पतिकायेक  जीवोंका 

अयोगिकेवली ग्रुणस्थान तक काल ४०६ 
[आप ्् 

दोनों प्रकारके पंचेन्द्रिय १२८ निगोदिया जीवॉका नाना 

ज्ञीबॉका कालवर्णन छु०० आर एक जॉवका अपक्षा ज धन्य 

१२० पंचेन्द्रिय... रब्ध्यपयोप्तक जा  ज 90 %४०५ 
आवधोको काले ४००-४०१ | २९ बाद्रनिगोद्‌ जीवोका काल ४०७ 

३ कायमार्गगा ४०१-४०९,| १३० असकायिक और त्रसकायिक 
0 38 2 पर्यात॒ मिथ्यादष्टि जीवॉके 

कह है वा की अकाल १ क) नाना और एक जीवकी अपेक्षा 
अप्रिकायिक और वायुकायिक अन्य और शतक कण का 
जीवॉका नाना ओर एक तत्सम्बन्धी शक्रा-लमाधान- 
जीवकी अपेक्षा जघन्य ओर पूर्वक निरूपण उ८ 5५४ 
७35 ३आहमक निरूपण 0 १६३१ सासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थान- 

१२२ बादरपाथवकायेक, बाद्र- से रूगाकर अयोगिकेवली 
जलकायिक, 38" 49 ग़ुणस्थान तकके तसकायिक 
बाद्रवायुक्रायिक और बादर- और तअसकायिक पयाप्त 
बनस्पातिकार्येक प्रत्यकशररि 
जीवॉका नाना और एक जीवोका काल ९ ५2 
जाय अपका अधस्य भर १३२ त्रसकायिक लब्ध्यपयाप्तक 

जीवाका काल ४०८-४०९ 
उत्कृष्ट काल ४०२-४० ३२ रे 6 

१२५३ कमास्थातले क्रिस कर्मकी हे यागमागणा ४०९-४३७ 
स्थितिका अभिप्राय है, द शन- १३३ पांचों मनोयोगी और पांचों 
मोदनीयकर्मकी . स्थितिकोा बचनयोगी मिथ्याद।प, अखे- 
प्रधानता क्या है, इन शकरा- यतसम्यग्दाप_्ट, संयतासंयत, 
आका समाधान ४०३ प्रमशसंयत, अप्रमप्तसंयत और 

१२७४ उक्त पांचों प्रकारके पर्याप्त सयोगिकेवली गुणस्थानवर्ती 
स्थावर जीवॉका नाना और जीवोंका नाना जीवोकी अपेक्षा 
पक जीवकी अपेक्षा ज़घन्य काल निरूपण ४०९ 
और उत्कृष्ट कालका पृथक (ररे४ एक जीवकी अपेक्षा डक 
पृथऋू निरूपण ४०३-७०७, आीवषोके जघन्य फालका योग- 

१२५ उक्त पांचों प्रकारके लब्घ्य- परिवरतंन, गुणस्थानपारियतंन 
पर्याप्त स्थावर जीवोंका नाना मरण ओर व्याघात, इन 
ओर एक जीवकी अपेक्षा खारके द्वारा सोदाइरण काल 
जघस्य और उत्कृष्ट काल ४०५ निरूपण ४०९-७१२ 

१२६ सूक्ष्म तथा पर्याप्तक और १३५ उक्त जीबोंके उत्कृष्ट कालका 
अपर्याप्तक पांचों स्थावर- चर्णन ४११ 


(४४ ) 
क्रम भें. विषय 


१३६ पांचों मनोयोगी और पांचों 
वचनयोगी सासाद्नसम्यग्ट्ट 
जीवोका काल 

१३७ उक्त योगवाले सम्यगिमिथ्या- 
दृष्टि जीवोंका नाना जीध और 
प्‌क्र जीयकी अपेक्षा जधन्य 
और उत्कृष्ट काल 

१३८ पांचों मनोयोगी और पांचों 
बचनयोगी चारों उपशामकों 
और चारों क्षपक्रोका नाना 
जीव और एक जीवको अपेक्षा 
अधन्य और उत्कए काल 

१३९ एक समय सम्बन्धी विकल्पोंका 
गाथाउत्रद्धारा निरूपण 

१४० काययोगी मिश्यादृष्टि जीवॉका 
नाना और पक जीवकी अपेक्षा 
अघन्य और उत्कृष्ट काल 

१७१ सासादनसम्यग्टपि गुणस्थान- 
से लेकर सयोगिकेवली गुण- 
स्थान तकके. काययोगी 
औवोंका काल 

१७४२ ओद्ारिककाययो्गी मिथ्या- 
हाट जीवेंका नाना और एक 
जीवशम्बन्ध॑ जघन्य. और 
उत्हृए काल 

१७३ सासावनसम्यग्दष्टि गुणस्थान 
से लेकर सयोगिकेवर्ली ग़ुण- 
स्थान तकके ओदारिककाय- 
योगी जीवॉका काल 

१४४ ओदारिकमिश्रकाययोगी सि- 
ध्याहष्टि ज्ीवोका नाना और 
पक जीवकी अपेक्षा अधन्य 
और उत्कृष्ट काल 


१७५ ओवारिकमिश्रकाययोगी सासा- 
दृूनसस्यर दृष्टि ओबोंका नाना 
थपेक्षा 


मोर एक कीषकी 
अपन्य भोर उत्कृुए काल 





पट्खंडागमकी ग्रस्तावना 
पृ. ने (क्रम ने. विषय 


१४६ ओदारिकमिश्रकाययोगी अख- 
यतसम्यग्टष्टि जीवोंके नाना 
और एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य और उत्कृष्ट कालका 
सोदाहरण निरूपण 

१७७ ओदारिकमिश्रकाययोगी सयो- 
गिकेवलीके नाना और एक 
जाचकी अपेक्षा जघन्य और 
उत्कृष्ट कालका तत्लम्बन्धी 
अनेका शंकाओंके समाधान- 
पूर्थक निरूपण 


४१४-४१५ | १४८ बैक्रियियकाययोगी मिथ्यादष्टि 


और असंयतसम्यग्दए 
जीवोंका नाना और पएक 
औवकी अपेक्षा सोदाइरण 
जघन्य और उत्कृष्ट काल 


४१५-७१७ | १४९ चेक्रियिककाययो्गी सासादृन- 


सम्यग्हष्टि और सम्पश्मिथ्या- 
दृष्टि ज्ीवोॉंका प्रथर्‌ प्रथऋ 
काल निरूपण 


४१७ १५० वेक्रियिक्मिश्रकाययोगी मि- 


श्थादष्टि और असंयततसस्यग्दपरि 
जीवोंके नाना ओर एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट 
कालका सोदाइरण तदन्‍्तगंत 
शंका-समाधानपूथक निरूपण 

१०१ वैक्रियिकामिश्रकाययोगी साखा- 
दनसम्यग्डप्टि आवोके नाना 
और पक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य और उत्कृष्ठ कालका 
सादादरण निरूपण 

| १५२ आदह्ारककाययोगी ५. मत्त- 
सेयताोंका नाना भोर एक 
ज्ञीवकी अपेक्षा सोदाहरण 
अधघन्य ओर उत्कृष्ट काल 

१०३ आह्यारकमिश्रकाययोगी प्रमक्त- 
संयतोंका नाना ओर एक 


४२१४ २३ 


धे२३-७४२७४ 


४२५-४२६ 


४२५ 


४२६-४२९ 


४२९-४३०५ 


४३१-७३२ 





कालानुगम-विषय-सूची (५५ ) 

ऋम में. विषय पृ. ने. | कम नें. विषय थू, ने. 
जीवकी अपेक्षा सोदाहरण १६३ सासादनसम्यग्हाप्टि गुणस्था- 
अघन्य ओर उत्कृष्ट काल ४३२-७३३ नले लेकर अनिवृत्तिकरण 
१५४ कार्मणकाययोगी मिथ्यादष्टि गुणस्थान तकके पुरुषबेदी 

जीवोंका नाना और एक जीवॉोका काल ४४१ 
जीवकी अपेक्षा सोदाहरण १६४ नपुंसकवेदी . मिथ्यादाष्टि 
जघन्य और उत्कृष्ट काल ७४३३-७३ जीवॉका नाना ओर पक 
१५५ तीन विशग्रहववाली गति किन जीवकी अपेक्षा सोदाहरण 

जीवोक होती है, यह बतला- अघन्य ओर उत्कृष्ट काल ४४१-४४२ 
कर तीन विग्नद करनेकी (१६७५ नपुलकबेदी सासाद्नसम्य- 
दिशाका निरूपण ४२४७-७३५| ग्टाप्ट और सम्यग्मिथ्यारष्टि 
१५६ कार्मणकाययोंगी साखादन- | जीवोंका पृथक पृथक्‌ काल 

सम्यग्दष्टि और असंयतसम्य- ! निरूपण ४४२ 
ग्टष्टि जीवोंका नाना और १६६ नपुलकवेदी असयतसस्यग्दाएि 
एक जीवकी अपेक्षा सोदाह्दरण | जीवोका नाना और पक जीवकी 
जघन्य ओर उत्कृष्ट काठ ४३५-४३६,. अपेक्षा सोदाहरण जघन्य 

१५७ कार्मणकाययोगी. खयोगि- / ओर उत्कृष्ट काल ४४२-४७२े 
केवलीका नाना और एक १६७ संयतासंयत गुणस्थानस लेकर 
जीवकी अपेक्षा जघन्य और | अनिवुशिकरण गुणस्थान तकके 

उत्कृप्ट काल ४३६-४३७ नपुंसकवेदी जीवोका काल ४७रे 

५ बेदमार्गणा ३७-४४४ [१६८ अपगतवेदी जीवॉका काल ४४४ 

१५८ स्त्रीवेदी मिथ्यादप्टि जीवोंका ६ कपायमागुणा._ ४४४-४४८ 
नाना ओर एक जीवकी अपेक्षा (१६५९ मिथ्यादाष्टि गुणस्थानसे लेकर 
जघन्य और उत्कृष्ट काल ४३७ अप्रमत्तलेयत गुणस्थान तकके 
१५९ ख्रीवेदी सासादनसम्यग्दष्टि चारा कपायवाले जीवांके 
और सम्यग्मिथ्यादाश्टि जीवोका कालका कथायपरिवततन, गुण- 
पृथक्‌ पृथक्‌ काल-निरूपण ७रेट।. स्थानपरिवर्तन और मरणकी 

१६० स्रीवीरी असंयतसम्यग्टाशि अपेक्षा निरुपण ४४७-७४५ 
जीवाॉका नाना और एक १७० किस कपायस मरा हुआ जीव 
जीवकी अपेक्षा सोदाइरण किस गतिमे उत्पन्न होता है, 

जघन्य और उत्कृष्ट फाल ४३८-४३९|. इस बातका विवेचन ४४५ 
१६१ संयतासंयत गुणस्थान स लेकर १७१ क्रोध, मान और माया, इन 
अनिवात्तिकरण.._ गुणस्थान तीन कथायवले आठवें और 
तकके स््रीवेदी जीवोका नवे गरुणस्थानवर्ती उपशामकों 
सोदाहरण काल ४३९-४७४० का; तथा लोभकषायवाले 
१६२ पुरुषबेदी मिथ्यादराश्टि जीवॉका आठवें, नवें और दशवे गुण- 
नागा ओर एक जीवकी स्थानवर्ती. उपशामकांका 
अपेक्षा सोदाद्ररण जघन्य और नाना और एक जीवकी अपेक्षा 

उत्कृष्ट काल ४४०-७७१।_ अधघन्य और उत्कृष्ट काठ ४४६-४४७ 








(५६ ) घट्खंडागमकौ प्रस्तावना 
क्रम ने, विषय पृ, ने. क्रम ने. विषय पृ. ले. 
१७२ उक्त कषाय तथा उक्त गुण- १८३ परिद्यारविशुद्धिसंयमी प्रमत्त 

स्थानवाले क्षपषक जीवोका नाना और अप्रमत्तसंयताका काल ४५२ 

ओर एक जीवकी अपेक्षा जघन्य १८७४ सूक््मसाम्पराये क शुद्धिसंयतों - 

ओर उत्कृष्ट काल ४४७-४४८| का काल १5 
१७३ कषायरदित जीवोका काल (१८५ अन्तिम चार गुणस्थानवर्ती 

निरूपण ४४८। यथाख्यातविद्ारविशुद्धि लयतो- 

७ ज्ञाममागंणा.. ४४८-४५१|, _ का काल दा 


१७४ मत्यशानी और श्रताशानी 
प्रिथ्यादष्टि तथा सासादन- 
सम्यग्दष्टि जीवोॉका काल 

१७५ विभंगशानी मिथ्याटष्ट्र जीवॉ- 
का नाना और एक जीवकी । 
अपेक्षा जधघन्य और उत्कृष्ट 


४४८-७४९ 


काल ४४९-४५७० । 
१७६ विभगश्वनी सासादन धस्य- 
ग्दश्योंका काल ४७० 





१७७ असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानसे 
लेकर क्षीणकऋपाय गुणस्थान 
तकके मतिज्ञानी, श्वतश्ञानी 
और अवधिज्ञानी जीवोंका 
काल ४५०-४५१ । 

१७८ अवधिशानी  सयतासंयतारे 
एक जीवसम्बन्धी उत्कृष्ट | 
कालकी विशेषताका निरूपण बोर 

१७९ प्रमससयत गुणस्थानले लेकर 
क्षीणकपषाय गुणस्थान तकके 
मनःपर्ययज्ञानी जीवोंका काल घष्ष१्‌ 

१८० केवलज्ञानियोंका काल निरूपण 


८ संयममागेणा ४५१-४५३। 

१८१ प्रमससंयत गुणस्थानसे लेकर ै 
अयोगिकेवली गुणस्थान तकके | 
संयताका काल ४०१-४५२ | 
१८२ प्रमत्तसंयत गणस्थानसे लेकर 
अनिवृत्तिकरण गुणस्थान तक 
सामायिक और छेदोपस्थापना- 


| 
शुद्धिसंयतोंका काल ४५२ 


१८९ निरृत्यपर्याप्तकोंके 


१८६ संयतासंयत जीवाका काल गा 
१८७ असंयत जीवांका काल 


९ दशैनमागणा ४५३-४५५ 


१८८ चक्षदर्शनी मिथ्यादष्टि जीचोंका 


नाना और एक जीवकी अपेक्षा 
जघन्य और उत्कृष्ट काल 

समान 
रब्ध्यपर्याप्तकोंम॑ चश्ष॒ुदशेन 
क्यों नहीं दोता, इस शंकाका 
समाधान ४५७ 


४५३-७५७ 


१९० सासादनसम्यग्दपष्ट. गुण- 


स्थानसे लेकर क्षीणकषाय 
गुणस्थान तकके चश्ष॒द्शनी 
जीवोका काल के 


१०१ मिथ्यादष्टि गुणस्थानसे लेकर 


क्षीणकपषाय गुणस्थान तकके 
अचक्षुद्शनी जीवॉका काल 8५५ 


| १०२ अवधिदशनी जीवोका काल है 
[१०३ केवलदशनी जीवाका काल ग 


१० लेव्यामागंणा 


४५५-४७६ 


४ १९४ कृष्ण, नील ओर का पोतलेश्या- 


वाले मिथ्याहप्टि जीवोंका 
नाना और एक जीवकी अपेक्षा 
सोदाहरण जघन्य और उत्कृष्ट 
काल निरूपण, तथा तत्स- 
सम्बन्धी शंकाओंका सयुक्तिक 


समाधान ४'९५-४५८ 


१९५ तीनों अशुभ लेद्यावाले सखासा- 


दुूनसम्यग्दष्टि जीवोंका काल 9५८ 


ऋम न. विषय 


१९६ तीनों अशुभ लेश्यावाले सम्य- 
ग्मिथ्यादष्टि जीवोका काल 


१५०७ तीनों अशुभ लेश्यावाले अखे- 
यतसम्यग्दष्टि जीवोका नाना 
और एक जीवकी अपेक्षा 
खोदाइरण अघन्य और उत्कृष्ट 
काल-निरूपण, तथा तदन्तगंत 
अनेकों शक्राओंका सप्रमाण 
समाधान 

१९८ तेजोलिशधया और पद्नलेश्या- 
वाले मिथ्यादष्टि तथा असंयत- 
सम्यग्दष्टि जीवाका नाना आर 
एक जीवकी अपेक्षा सोदा- 
हरण जघन्य और उत्कृष्ट काल 

१९९ मिशथ्यादाए जीवके तेज्ञो- 
लेश्याकी उत्हृष्ट स्थिति 
अन्तमुंहतेसे कम अढाई साग- 
रोपम प्रम्ताण क्‍यों नहीं दोती, 
इस दशाकाका, तथा इसीसे 
सम्बन्धित अन्य कई राकाओंका 
अपूरवे समाधान 

२०० तेजोलेश्या और पद्नलेद्या- 
वाले सासादनसस्यग्टाशि 
जीवॉका काल 

२०१ उक्त दोनें। लेश्यावाल सम्य- 
ग्मिथ्यारदष्ट जीवोंका काल 

२०२ उक्त दोनों लश्यावाले संयता- 
संयत, प्रमच्तलंयत ओर अप्र- 
मससयत जाीवॉंका नाना 
जीवोंकी अपेक्षा काल 

२०३ उक्त जावोके एक जीवकी 
अपेक्षा लेश्यापरिवर्तन, ग़ुण- 
स्थानपरिवर्तन और मरण, 
इन तीनके द्वारा जधन्य 
कालका निरूपण 

२०७ मिथ्यादष्टि ओर असंयत- 
सम्यग्दष्ट, इन दो गुण- 


कालानुगम-विष्य-सूची 


पृ, ने. 


४५९-७४६२ 


४६२-४६५ । 


४६३-४६५ 


डद५' 


४६५-४५६९६ 


ड्दद 


8४६६-४७ १ 


विषय 


स्थानोंके तेज ओर पद्नलेइ्या- 

दाले जीवोकी लेद्या और 
गुणस्थानपरिवतेनकी अपेक्षा 

। पक समयकी प्ररूपणा क्‍यों 

॥ 

। 


क्रम ने. 


नहीं. कही, इस दाकाका 
समाधान 
[२०५ तेज और पद्ललेश्यांक समान 
,.._कापोत ओर नील लेश्याओंका 
| भी एक समय पाया जाता है, 
|. फिर डले क्‍यों नहीं कहा, इस 
|... झकाका समाधान 
'२०६ तेज या पह्नलेश्याके फालमे 
।. एक समय शेष रहनेपर जैले 
नीचेके गुणस्थानवाले संयमा- 
संयमको प्राप्त होते हैं, उसी 
प्रकारसे प्रमत्तसंयत भी 
संयमासंय मर गुणस्थानको क्यों 
नहीं प्राप्त होता, इस शकाका 
समाधान 
पद्मलेदयाके कालमें विद्यमान 
कोई प्रमत्तसंयत उस लेश्याके 
कालक्षयसे तेजोलेश्यासे परि- 
णत होकर दूसरे समयमे 
अप्रमत्तसंयत क्‍यों नहीं द्वोता, 
इस शकाका समाधान 
!२०८ उक्त प्रकारका जीव मिथ्यात्व 
| ० >> ब्क 
। आविक नीचेके गुणस्थानोंको 
क्यों नहीं प्राप्त हो जाता, इस 
शंकाका समाधान 
२०९ तज्ञ॒ और पपहचलेद्यावाले 
संयतासंयतादि तीन गुणस्थान- 
वाले जीवॉोंका उत्कृष्ट काल 
२१० शुक्कलेश्यावाल॑. मिथ्यादष्टि 
। जीवोक नाना और एक जीचकी 
। अपेक्षा सादाह रण जघन्य भौर 
उत्कृष्ट कालका निरूपण 


| २०७ 
। 


(५७ ) 


| + 


पृ 


४६७-४६८ 


४६८ 


8३७० 


४८५९-७४ ७० 


8४३० 


छ्ज?्‌ 


४७१-४७२ 


(५८) 
क्रम नें. विषय 
२११ शुक्कलेश्यायाले सासादनसम्य- 


र्ृष्टि, सस्यग्मिथ्यादष्टि औ 
असंयतसम्यग्यध्धि. जीवाका 
पृथक्‌ पृथक काल निरूपण 

२१२ शुक्ललेश्यावाले संयतासंयत, 
प्रमलसंयत और अप्रमत्त- 
संयतोंके नाना और एक 
जीवकी अपेक्षा लेश्यापरिवर्तन, 
गुणस्थानपरिवर्तन और मरण- 
की अपेक्षा जघन्य ओर उत्कृए 
कालका निरूपण 


र१३े तेज, पञ्ष ओर शुक्न लेश्या- 
समस्‍्बन्धी एक एक समयके 
भेंगोंका निरूपण 

२१५७ शुक्कत लेक्यावाले चारों उप- 
शाप्रक, चारों क्षक ओर 
सयोगिकेवलीका काल वर्णन 


पृ. ने, कम ने. 


७४७२-४७ ३ 


४39३-७७५९ 


घट्खंडागमकौ प्रस्तावना 


विषय पृ. ने. 


केबल गुणस्थान तकके भब्य 

जीवोका काल 8८० 
२१९० अभव्य जीवॉका नाना और 

एक जीवकी अपेक्षा काल 


निरूपण मर 


१२ सम्यक्वमागेगा ४८१-४८५ 


२२० सामान्य. सम्यग्दष्टि और 
क्षायिकसम्यग्दष्ट.. जीवॉम 
असंयतसस्यग्दष्टि गुणस्थानसे 
लेकर अयोगिकेव ली गुणस्थान 
तकके जीवॉका काल ४८१ 

२२१ असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानसे 
लेकर अप्रमत्तसंयत गुणस्थान 
तकके वेदकसम्यग्दए्टि ज्ञीवोका 
काल 


४७६ * ३ असंयत और संयतासंयत 


॥ 00 0 


न । गुणस्थानवती असंयतसमस्य- 

११ भव्यमागंणा ४७६-४८०| . ग्वृष्टि और संयतासंयत जीवों 

२१५ भव्यसिद्धिक. मिथ्यादष्टि का नाना जाँवोंकी अपेक्षा 
जीवोॉंका नाना ओर एक जघन्य ओर उत्कृष्ट काल ४८२ 

जीवकी अपेक्षा सोदाहरण '२२३ उक्त सस्यस्दाप्टि जीवोका एक 

जधन्य और उत्कृष्ट काल ” |. जीवकी अपेक्षा खोदादररण 
२१६ मिथ्यात्वके अनादि और अकृू- जघन्य ओर उत्कृष्ट काल ४८३ 

जिम होनेसे उसका विनाश २२४ प्रमत्तसंयत गुणस्थानस लेकर 

नहीं होना चाहिए: कारण उपशान्तकपाय_ग्रुणस्थान 

रदित वस्तुका विनाश नहीं तकके उपद्यमसस्यग्टष्टि जीवों- 


होता, अतः अज्लान या कमे- 
बन्धका विनाश नहीं होना 
चाहिए, इत्यादि अनेक अपूर्े 
शंकाअआका अद्वितीय समाधान 

२१७ भोक्षको जानेके कारण निरन्तर 
व्ययशील भ्रव्य राशिका 
चिच्छेद क्‍यों नहीं होता, इस 
शंकाका समाधान 


२१५८ सासादनसस्यग्दाष्ि.._ गुण- 
स्थानसे लेकर अयोगि- 


के नाना ओर एक जीवकी 
अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट 
कालोका सोदाद्ररण निरूपण ४८३-७८७ 
२२५ सासादनसम्यग्दएर,. सम्य- 
ग्मिथ्यारष्टि ओर मिथ्यादृष्टि 
जीवॉोका पृथक्‌ पृथक काल- 
वर्णन जे ४3८७-४८५ 
१३ संज्ञिमागेगा ४८५-४८६ 
२२६ संशी मिथ्यादष्टि जीवोका 


४७८ 


झुद्धिपत्रे (५९ ) 


क्रम नें. विषय पृ. ने क्रम ने. विषय पृ. में. 
नाना और एक जीवकी अपेक्षा नाना और एक ज्ञीवकी अपेक्षा 
जघन्य ओर उत्कृष्ट काल छ८५ जघन्य ओोर उत्कृष्ट काल. ४८६-४८७ 
२२७ साखावूनमुणस्थानस . लेकर २३० सासादुन गुणस्थानले लेकर 
क्षीणकषाय गरुणस्थान तकके खसयोगिकेवली गुणस्थान तकके 


संशी जीवॉका काल । आहारक जीवोका काल ४८७ 
(२३१ अनाहारक मिथ्यादष्टि, सासा- 
दन सम्यग्टप्टि, असयतसम्प- 
ग्डष्टि और खसयोगिकेवली 


२२८ अखंशी जीवॉका नाता ओर 
एक जीवकी अपेक्षा जघधन्य ' 


और उत्कृष्ट । 
न & ४८९।.. जीवॉका काल ४८७-४८८ 
१४ आद्यारमागंणा २३२ अनाहारक अयोगिकेवलीका 
२२०५ आदारक मिथ्यादप्टि जै।वोका |... काल छ८< 


शुद्धिपष्ष 


«----मयाबाक एज 
( पुस्तक १ ) 
पृष्ठ पंक्ति अशुद्ध शुद्ध 
(हिंदी ) 
६३ ७ ज्ञानात॒ण्णादि आठ कर्माके ज्ञानावरणादि चार धातिया कर्मोंके 
२६४ १६ कायेमागेणा कायमार्गणा 
३७६ १४ छेदोपस्थापना सूक्ष्मसाम्पराय 
93 १ ८ 9 | 
३८४ ,, अवधिज्ञान अवधिदरशेन 
( पुस्तक २ ) 
४४७ १२ क्षीण, संज्ञा क्षीणप्तज्ञा, 
४५१ २० और कार्मणकाययोग और वेक्रियिककाययोंग 
9७३ १ सम्यक्त्व, छद्द सम्यपक्त्व, 
४८१ ८ भाद्वारक, अनाहारक, आहारक, 
४८८ १४ द्रब्यस कापोत- आदिके दो दीन, द्रब्यस कापोत-- 


७५४० १० सम्यग्मिथ्यादष्टि देवोंके अपयोप्त. सम्यग्मिथ्यादष्टि देवोंके आलाप 
काड्सम्बन्धी आलाप 


(६० ) 


पृष्ठ 

जज 
६२३० 
६४८ 
3१५ 
७3२९ 
७३५ 


पृष्ठ 
४२१ 


४२९ 
| 
3३१ 
४8१३८ 


७०७ 
३५२ 
४३५६ 
४५८ 
४६० 
५०३ 
५१४ 
७५६९ 
५७२ 
99 
५८४ 
११३ 


पंक्ति 


अशुद्ध 


६ संजशिक, 
८ एक भिथ्यादृष्टि गुणस्थान, 
६ संज्ञिक, 
३ आदिके तीन दर्शन 

१३ तथा अकपायस्थान भी है, 
४ पगारद्द जोग, 


१५ ग्यारह; 
यंत्र नं. खाना नाम 
१ संक्ञा 
योग 
ल्द्या 
सेज्षि० 
१७ आहा० 
११ + 
१ र्‌ 99 
२९ गति 
».. कैपाय 
२६ संक्ञा 
३२ जीव० 
३८ लश्या 
४७० ज्ञान 
४४ पर्याप्त 
१०१ योग 
११४७ #»# 
१८३ संशि० 
१८७ काय 
| संक्षि० 
२०३ प्राण 
२१४ योग 


पट्खडागमकी प्रस्तावना 


शुद्ध 
असंक्षिक, 
एक सम्यग्मिथ्यादृष्टि गुणस्थान, 
औपशभमिक आदि तीन सम्यक्त्व, संज्ञिक, 
आदिके दो दशन, 
तथा अकायस्थान भी है, 
पएगारद्द जोग, अजोगो वि आत्थिः 
ग्यारह योग और अयोगरूप भी स्थान है; 


( आलापोका ) 


अशुद्ध 


२ >> $%€ ३ 


“४ ७ 3 न्श्3.. ० न नाक 


१ से० 

१ त्रप्त बिना. 
१ से० 

७, ७, 

२ 


शुद्ध, या जो दोना चाहिए 
क्षीणसंक्षा 
अयोगी, 
अनुभय 
र्‌ 
१ 
ब्‌ 
१ मनुष्यर्गाति 
१ लोभ 
० क्षीणसंज्ञा 
१ स. प. 
भा० १ कापोत 
दे 
६ अप ० 
अयोग 

9 
१ असे० 
७ त्रस विना. 
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सिरि-भगवंत-पृष्फदंत-भूदबलि-पणीदी 


छक्खंडागमो 


सिरि-वीरसेणाइरिय-विरइय-घवला-टीका-समसण्णिदा 


पठमरडे जैउद्ञणे 
रेत्तएणुर्पे 


लोयालोयपयार्स गोदमथर पुणो जिणं वीर । 
णमिऊण खेत्तसुत्त जहोबएस पयासेमों ॥ 


कवलशक्ञानरूप सूर्यसे लोक ओर अलोकके प्रकाशक अर्थात्‌ सर्वक्, गोतम अर्थात्‌ 
उत्तमवाणीके स्थविर' अर्थात्‌ विधाता (विव्यध्वानिके ध्रणेता), और जिन अभरथांत्‌ वीतराग, देखे 
त्रिविध विशेषणविशिष्ट श्रीवीर भगवान्‌को; अथवा, द्वावृशांग ग्रन्थ-रचनासे श्रकाशित (किया है 
लोक और अलोकको जिन्द्ोंने ऐसे, तथा जिन अर्थात्‌ काम क्रोधादि भाव शह॒रभोके जीतनेवाले; 
ओर वबीर' अर्थात्‌ विशेषरूपले जो प्राणियोंकों मोक्षके लिए श्रेरणा करते हैं, या मोक्षमार्गकी मोर 
चलाते हैं, ऐसे गौतमस्थविर श्रीइन्द्रभति गणघरको नमस्कार कर के क्षेत्रस्त्रको अथांत्‌ क्षेत्राजु- 
योगह्ारसम्वन्धी सत्नोंके अथेको जैसा उपदेश अथरूपस विव्यध्यनिके ढझारा भीवीर भगवानने 
दिया और प्रन्थरूपस श्री गोतम गणधरने दिया, उसीके अनुसार हम ( धीरलेन ) भी भका- 
शित करते हैं। 


१ मे ? प्रतो * णमियूण ” हति पाठ३। 

२ थेरो विही विरिंचो ' पा. छ. ना. २. थेरो के, थेरों बह्मा, दे, ना. मा. ५, २९. स्थविर३, .«««« 
धाता विधाता. है. की, २, १२५-१९६. 

३ विश्वेषेण ईरयति मोक्ष श्रति श्रेरयति गमयति वा श्राणिन इति बीरः | ( अभि, रा, वीर. ) 


२] छक्‍्खंडागमे जीवद्वाण [ १, २ १: 
खेत्ताणुगमेण दविहों गिद्देमो, ओधेण आदेसेण य॑ ॥ १ ॥ 


किंफलो खेत्ताणिआगदारस्स अवयारो ? उच्चदे | ते जहाँ- संताणिओगद्दारादो 
अत्थित्तेणावगयाणं दब्वाणिओगदार अवगयपमाणाणं चोहसजीवसमासाण खेत्तपमाणा- 
वगमफलो | अधवा अणंता जीवगसी असंखेज्जपएसिए लोगागांस कि सम्मादि, ण सम्मादि 
त्ति संदेहेण घुलंतम्स सिस्सम्स संदेहविणासणटं। वा खेचाणिओगद्ारस्स अवयारो। एत्थ 
खेत्त णिक्खिविदव्नं। णिक्खेवा त्ति कि! संशय विपयये अनध्यवसाये वा स्थित 
तेम्यो5पसाये निश्चये क्षिपतीति निश्षेप: । अथवा बाह्याथविकल्पो निश्षपः। अग्रकृत- 
निराकरणट्ारेण ग्रकृतप्रस्षकी वा। उक्त च--- 
अपगयांणवारणट्ट पयदस्स परुवणाणामत्त च | 
संसर्यविणासणद्र तद्चत्यवधारणईद्र च ॥ १ ॥ 


क्षेत्रानुगमकी अपेक्षा निर्देश दो प्रकारका है, ओघनिंदेश और आदेशनिर्देश ॥१॥ 

शकॉ--यहां क्षत्रानुयागद्धारके अवतारका क्या फल दे ? 

समाधान-- उक्त शंकाका उत्तर देने हैं। चद्द इस प्रकार है--सत्प्ररूपणा नामके 
अनुयोगढ्ार से जिनका अस्तित्व जान लिया दे, तथ। द्रब्यानुयागद्वारमें जिनका संख्यारूप प्रमाण 
जाना है, ऐसे चोदद जीवसमा्ोके (गुणस्थानोंके) क्षेत्रसंबंधी प्रमाणका जानना दी क्षेत्रानु- 
योगद्वारके अवतारका फल हे । अथवा, असंख्यात प्रदेशवाले ल्शाकाकाशामं अनन्त प्रमाणवाली 
जीवराई फ्या समार्ता है, या नहीं समाती दर, इस प्रकारके खंददसे घुलनेवाले शिष्यके 
संदेहके विनाश करनेके लिए इस क्षत्रानुयोगढ्वारका अचतार हुआ दे । 

इस क्षेत्रानुयागठार के प्रारम्भम क्षेत्रका निक्षेप करना चाहिय । 

शंका-- निक्षेप किसे कद्दते हैं? 

समाधान-- संशय, विपयेय और अनध्यवसायमें अवस्थित वस्तुकोी उनसे निकाल- 
कर जो निम्ययर्म क्षेपण करता है, उस निक्षेप कददते हैं| अथवा, बाहरी पदार्थक्रे विकब्पका 
निक्षप कहते हैं, अथया, अप्रकृतका निराकरण करके प्रकृतका प्ररूपण करनेवाला निक्षेप है । 
कहा भी दै-- 

अप्रकृसके निवारण करनेके लिये, प्रकृतके प्रस्षण करनेके लिये, और तत्त्वाथंके अब- 
घारण करनेके लिय निक्षेप क्रिया जाता है ॥ १ ॥ 


२ क्षत्रपृच्यते, तन्‌ ठिविधर । स्ामान्येन विशेषेण च || स. ति. $, <« 

२ म २ प्रतो ' जथा ? इति पाठ३ । 

३ उपायो न्यास इष्यते। लर्घाय ३, ५२. तद्धियतान वाच्यतामापन्नानां वाचकेपु मेदोपन्याप्तों न्‍्याप्त: ॥ 
लर्घाय, ३, ७४५ विवृत्ति: | 

४स किम्र्ष: ! अप्रकृतनिराकरणाय प्रकतनिरूपणाय च| स. पति, १, ५. अग्रस्तुताथांपाकरपात्‌ 
प्रस्तुतार्थव्याकरणाच्च निक्षेप: फलवान्‌। लर्घाय, स्वो. वि. पृ. १६, 


१, रे, १: ) खेत्ताणुगमे णिदेसपरूबर्ण [३ 


सो च एत्थ चउव्यिहों णिक्खेवों णाम-ट्ववणा-दव्व-भावखेस्भेएण । कंधे 
णिक्खेवस्स चउव्विदृत्त ! दव्वद्धिय-पज्जवष्धि यणयावलंबिवयणवाबारादो | उत्ते च-- 
णाम॑ टवणा दविय ति एस दब्वश्टियस्स णिक्रखेवो | 
भावों दु पज्जवहियपरूवणा एस परमस्थो' ॥ २ ॥ 
जीवाजीवुभयकारणणिरवेक्खो अप्पाणम्हि पयड्की' खेत्तसदों णामखेर्चे। सो च 
णामणिक्खेवों वयण-वत्तव्वणिच्चज्ञवसायमंतरेण ण होदि त्ति, तब्भव-सरिससामण्णणि- 
बंधणों त्ति वा, वाच्य-वाचकशक्तिहयात्मकेकशब्दस्य पर्यायाथिकनये असं भवाद्दा दब्बद्विय- 


धह निक्षिप यद्दां पर नामक्षेत्र, स्थापनाक्षित्र, द्वव्यक्षत्र ओर भावक्षेत्रके भेवसे घार 
प्रकारका दे । 

शंका- निक्षेप चार प्रकारका कैसे है ! 

समाधान--द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयके आश्रय करनेवाले बचनोंके व्यापारकी 
अपेक्षासे निक्षेप चार प्रकारका द्वाता दै। कद्दा भी है-- 

नाम, स्थापना और द्वव्य, ये तीन निश्षेप दृव्याथिकनयकी प्ररपणाऊ विषय हैं. और 
भाषनिक्षेप पर्यायाथिकनयकी प्ररूपणाका घिषय दै। यही परमार्थ सत्य है ॥ २॥ 

जीव, अजीव और उभयरूप कारणोंकी अपक्षास रद्धित होकर अपन आपमें प्रवृश 
हुआ ' पत्र” यद्द धाब्द नामक्षेत्रनिक्षेप दे। ८ नामनिक्षेप, खबन और वबाउयके नित्य अध्य- 
चसाय अथात्‌ धाउ्य-वाचक-सम्बन्धके सार्वकालिक निम्धयके घिना नहीं द्वोता है इसलिये, 
अथवा तद्भव-सामान्य-निबन्धनक् और साहइुय-सामान्य-मिमिक्तक दोता है इसलिये, अथषा, 
धघाज्य-वाचकरूप दो शाक्तियोवाला एक शब्द पर्यायार्थिक्र नयमें असंभव है इसलिये, तृब्या- 
थिंकनयका विषय है, ऐेसा कहा जाता दे । 

विशेषाथे-- यहां पर नामनिश्षेपको द्रव्यार्थिकनयका विषय बतलानेके लिए तीन द्वेतु 
दिये है, जिनका अभिप्राय क्रमशः इस प्रकार ६ । (१) नामानिक्षेय वचन ओर वाच्यके नित्य 
अध्यवसायके बिना नहीं द्वेतता हैं, इसलिए यद्द दव्याथकनयका विषय है, अर्थात्‌, “इस 
शब्द ले यद्द पदार्थ जानना चाद्विए ! इस प्रकारका संकेत किये जानसे शब्द अपने बाच्यका 
घाचक होता द। यदि यदद सफ्त या चच्य-वाच कका सम्बन्ध नित्य न मना जाय, तो लिषन्न 
देश या भिन्न कालमे उस शब्दसे उसके वाच्यरूप अर्थक्रा ज्ञान नहीं हो सकता दे । किन्तु 
“दबदत्त ' आदि जो नाम किसी व्याक्तिके बाल्यावस्थामें रखे गय थे, बद आज वृद्धावस्थामें 
भी समानरूपले उस व्यक्तिक वाचक देख जाते हैं, इससे सिद्ध दोता दे कि वचन और 
धाच्यके मध्यमें जो सम्बन्ध हे, वद्द नित्य हैं । और नित्यताका द्रव्यके आतारिक्त अन्यत्र पाया 


१प्न १ प्रतो ' सो च' हृत्यधिकः पाठः 
२ स. त. १, ६. 
३ प्रतिषु “ पयद्वी ” इति पाठः | 


|] छक्‍खंडागमे जीवद्वा्ण [ १, , १. 


णयस्सेति वुद्धे । कट्ठ-दंत-सिलादीणि सब्मावासब्भावसरूवाणि बुद्धीए इच्छिदखेत्तेणे- 
यक्षमुवगयाणि इत्रणा णाम। सब्भावासब्भावसरूवेण सब्वदव्ववाति तति वा, पधाणापधाण- 


आना असंभव है, इससे सिद्ध होता है कि नामानिक्षय द्रव्यार्थिकनयका विषय है। नाम- 
निक्षपका तद्भवलामान्य ओर साह्दश्यसामान्य-निमित्तक कहा दे, उसका अपिप्राय यह दे कि, 
विशवक्षित सुर्णादि वस्तुके पूर्धापर-कालभावी कटक, केयूरादि पर्यायामें बिभिन्नता रददते हुए 
भी उनमें एक दी सवणे समानरूपस सदा विद्यमान रहता है, इसालिए इस प्रकारकी समानताकों 
सद्भयसामान्य कद्दते हैं । तथा, किसी भी एक विवक्षित कालमें विद्यमान, किन्तु विभिन्न 
प्रकारके सुवर्णासे निर्मित कटक, कुण्डल, केयूरादि पर्यायोंमें "यह भी खुबण है, यद्द भी 
खुबण है, ' इत्यादि रूपसे सरशता बोघक जा समानता है, उसे साइइ्य-सामान्य कद्दते हैं। 
इसी प्रकारसे नामनिक्षेपरूप शाब्द भी पूर्वांपर-कालभावी ' क्षेत्र, क्षेत्र ' इत्यादि शब्दोंमें समान 
प्रतीतिका उत्पादक दोनेले तद्भधवसामान्यका निमित्त दे । तथा, विवक्षित किसी भी एक फालमें 
विभिन्न देशवर्तो मथुरा, काशी इत्यादे क्षेत्रोंभ “यह भी क्षेत्र हे, यह भी क्षेत्र दे? इत्यादि 
रुपसे उद्यारण किये जानवाला शब्द सरब्या-प्रत्ययका उत्पादक होनस साटदइयस/ःमान्यका भी 
निमिक्त होता हैं। और सामान्यको विषय करना ही द्वव्याथिंकनयका विषय हें; इसलिए 
नामनिक्षिपको द्र॒व्या्थिकनयका विषय कद्दना युक्ति-संगत द्वी द्वे । (३) नामनिक्षेपको द्र॒ब्या- 
थिंकनयका विषय बतानेके लिए तीसरी युक्ति यद्द दी दे कि वाच्य-बाच्करूप दे शाक्तियों- 
बाला एक दाब्द्‌ पर्यायार्थिकनयमें असंभव दे, अर्थात्‌ पर्यायाथिकन यक्ा विषय नहीं दा सकता। 
इसका अशभिप्राय यह हे कि शब्द वाच्य-वाचकरूप दो शाक्तियां पक साथ दी पाई जाती हैं; 
अर्थात्‌ दाब्द अपने वाच्यरूप अथेका प्रतिपादक द्वाता है, इसलिए ता उसमें सदा धाचकशक्ति 
विद्यमान है । ओर स्थयय भी अपने स्वरूपका विषय ह।ता दे, इसालेए वाच्यशाक्ति भी उसमें 
सथेदा पाई जाती है। इस प्रकार किसी भी (दिघाक्षेत रूमयमें घद्द उक्त दोनों अर्थात्‌ चाच्य- 
थायकरूप शाक्तियोंसे युक्त रद्देगा। ओर इसी कारणसे वद्द पयोयाधिब.नयका विषय नहीं दो 
सकता, क्योंकि, यद्यपि आगममें शब्दकों पुहलद्गव्यकी पर्याय कद्दा है तथापि जब घहद्दी शप्द्‌ 
थार्य-धाथकरूप दो शक्तियोंवाला विवक्षित किया जाता है, तब वह द्रव्य कद्ठलाने लशता है। 
चूंकि शक्ति, गुण या धमंको कद्दते हैं, इसलिए ' गुणसमुदायो दब्धं! के नियमानुसार 
शक्तियोबालेको ट्ष्य ही कहा जायगा, पय्ोय नहीं। इस प्रकार जब शब्द पुद्ललद्रष्य सिद्ध द्वो 
जाता है, तब यह द्रब्यार्थिकनयका ही विपय हो सकता है, पर्यायार्थिकनयका नहीं। इसलिए 
भी सामानिक्षेपको द्रव्याथिकनयका विषय कद्दना सर्वेथा युक्ति-युक्त दी है । 


बुद्धिके छारा इच्छित क्षेत्रक साथ एकत्वको प्राप्त हुए, अथोत्‌ जिनमें बुद्धिके द्वारा 
इच्छित स्षेत्रकी स्थापना की गई दे एसे सद्भाव और अभसद्भाय स्थरूप काष्ठ, दस्त ओर शिला 
भादि स्थापनाक्षेत्रनिक्षेप दे । यह स्थापनानिक्षेप, तदाकार और अतदकार स्थरूपसे से 


है, ३; १] खेत्ताणुगमे णिदेसपरूबर्ण [५ 


दव्वाणमेगत्तणिबंधणेत्ति वा ट्ृवणाणिक्खेवो दव्वट्टियणयवुल्लीणो । दब्बखेत्त दुविह 
आगमदों णोआगमदो य। तत्थ आगमदो खेत्तपाहुडजाणओ अणुवजुत्तो । कधमेदस्स 
जीवदवियस्स सुदणाणावर्ण|यक्खओवसमविसिदृस्स दव्व-भावखेत्तागमवदिरिश्तस्स 
आगमदब्बखेत्तवतवएसो ? ण एस दोसो, आधार आधेयोवयारेण कारण कज्जुबयारेण 


द्रव्यॉमे व्याप्त दनेके कारण, अथवा, प्रधान और अप्रधान द्वब्योंकी एकताका कारण इड्वानेले 
द्रब्याथिकनयके अन्तर्गत दे, ऐसा समझना चाहिए। 


हज (5 पी. हज हर ल् ब 
विशेषाथ - स्थापनानिक्षपको द्वव्याथिकनयका विषय सिद्ध करनेके लिए धो हलु 
दिये गये हैं, ज्ञिनका अभिप्राय क्रप्रशः इसप्रकार द्वे। (१) स्थापनानिक्षेप सद्भाव मोर 
असद्धावरूपछे सर्व द्वव्योम व्याप्त है, इसका अथे यह दै कि जिलोकवर्ती सभी द्रब्य यथपि 
ब॒तंत्र एवं निश्चित आकारवाले हैं; तथापि व्यवहारके योग्य एवं विशप अपेक्षासे घिशिष् 
आकारखे परिकल्पत द्वव्यको साकार, सद्भावरूप या तदाकार कद्दा जाता दे, ओर उससे भिन्न 
आकारवाली वस्तुको अनाकार, असद्भाव या अतदाकार कहा जाता ६ | काष्ठ या दांत बंगेरह 
यद्यापे अपने स्वतंत्र आकारवाले दें, तथापि उन्होंको द्वाथी, घोड़ा आदि किसी एक 
विवक्षित या निश्चित आकारसे घटित कर दिये जाने पर उन्हे तदाकार कहा जाता है, ओर 
निश्चित आकारस्: घटित नहीं दान पर भी जो सकतढार/ किर्स, वस्तुस्थरूप की परिकत्पनाकी 
जाती दे, उसे अतवाकार कद्दते देँ। इसप्रक्ार यह स्थापनाका व्यवद्धार तदाकार और अतदा. 
एररूपसे सब द्वव्योंमे पाया जाता दे, अथांत्‌ सन्नी द्रब्योम दोनों प्रक/रका स्थापनानिक्षप 
किया जा सकता दे, जो कि क्षत्रभेद या कालभव्‌ होने पर भी तद्वस्थ रद्ता हे । इस कारणसे 
स्थापनानिक्षपको द्रव्याथिऋूनयका विषय कद्दा दे । (२) प्रधान अर अधप्रधान द्रब्योंकी 
पकताका कारण कदनका आपिप्राय यद्द दे कि जिस बस्तुकी स्थापना की जाती दे, वह प्रधान 
द्रव्य, तथा जिस वस्तुमें स्थापना की जाती दे, वद्द अप्रधान द्रव्य कद्दलाता दे । ' यह सिंह हे! 
इस प्रकारसे स्थापनानिक्षप असली सिंददरुप प्रधानद्वव्य ओर मद्ठटी आविके खिलेंनेमें स्थापित 
सिंददररूप आकारवाले अप्रधान द्रव्यम॑ एकताका कारण अथांत्‌ पकत्वप्रतीतिका निम्मित्त होता 
हैं, इसालए भा स्थापनानक्षप द्रब्याथकऋनय का [चपय दव । 


आगमद्रव्यक्षेत्र ओर नोआगमद्रव्यक्षत्रके भेद्स द्रब्यक्षेत्र दो प्रकारका दै। उनमेंसे 
क्षेत्रविषयक शार्त्रका झ्ञाता, किन्तु वतंमानमें उसके डपयोगस रदित जीव आगमद्रम्यक्षेत् 
निछ्ेप दे । 

शका- धुतशानावरणीय कर्मके क्षयोपशमले विशिष्ट, तथा द्वब्य और भाधरुप क्षेत्रा- 
गमसे रदित इस जीवद्॒ब्यके आगमद्गव्यक्षेत्ररूप संज्ञा केस प्राप्त दो सकती हे ? 

समाधान-- यद्द कोई दाष नहीं है। क्योंकि, भाधाररूप आत्माम आधेयभूस क्षयोपशम- 
स्थरूप आगमके उपचारस; अथवा, कारणरूप आरमामें कार्यरुप क्षयोपशमके डपयारसले, 


१ म २ प्रतो “ णबमहांणों * इति पाठ: । 


है] छक्खंडागमे जीव [ है, रे। ९० 


लद्धागमबवएसखओवसमविसिद्ठजीवदव्वावलंबणेण वा तस्स तदविरोहा । णोआगमदो 
दव्वक्खेत्त तिविहं, जाणुगपरीर॑ भविय तव्वदिरित्त चदि। तत्थ जाणुगसरीरं तिविहं, 
भविय वइमाणं समुज्ञ्ादमिदि | सम्रुज्ञाद पि तिविहं चुद चहद चत्तदेहमिदि | भवदु 
पुन्विल्लस्स दव्वखेत्तागमत्तादो खेत्तववएमो, एदस्स पुण सरीरस्स अणागमर्स खेत्तवव 
एसो ण घडदि त्ति! एत्थ परिहारो वुच्चद | ते जधा- क्षियत्यक्षुपीस्क्षेष्यत्यस्मिन 
द्रव्यागमो भावागम वेति त्रिविधमपि शरीर क्षेत्रम, आधारे आधेयोपचाराद्ा। तत्थ भवियं॑ 
खेत्तपाहुडजाणगरभावी जीव णिद्दिस्संदं। के जीवस्स खेत्तागमखओवसमरहिदत्तादो 
अणागमस्स खेत्तववश्सा! न, क्षेप्यत्यस्मिन्‌ भावक्षत्रागम इति जीवद्रव्यस्य पुरव क्षेत्रत्व- 
सिद्धे! । जाणुगसरीर-भवियवद्रित्तिदव्वखेत्त दुविहं, कम्मदव्वखे्त णोकम्मदव्वखेत्त 
चेदि । तत्थ कम्मदव्वक्खेत्त णाणावरणादिअट्ट विहकम्मदव्यं। कथ कम्मस्स खेत्तववएसो? 


अथवा, प्राप्त हुई द्वे आगमसंज्ञा जिसको ऐसे क्षयोपशमसे युक्त जीवद्ग॒ब्यक अवलस्बनसे 
जीवके आगमद्रव्यक्षेत्ररूप संज्ञाके दोनेमें काई विरोध नहीं आता है । 

शायकदारीर, भव्य और तद्व्यतिरिक्तके भेदसे नोआगमद्रव्यक्षेत्र तीन प्रकारका दे । 
डनमेंसे शायकदारीर तौन प्रकारका दे; भावी ज्ञायकशरीर, वर्तमान ज्ायकशरीर और अतीत 
झ्ायकदरी र । इनमेंस अतीत ज्ञायकशरीर भी चउयुत, च्यात्रित ओर त्यक्तके भदसे तौन 
प्रकारका है । 

शेका--द्रव्यक्षेत्रागमके निमित्तसे पूथके शरीरका क्षेत्रसेज्ञा भले ही रही आंव, किन्तु 
इस अनागमहणारीरके क्षेत्रसज्ञा घटित नहीं दाती है? 

समाधान -उक्त शंकाका यहां परिद्वार कहत हैं। यद्द इस प्रकार है--जिसमें 
हष्यरूप आगम अथवा भावरूपआगम वतेमानकालमें निवास करता है, भूतकालमें निव्रास 
करता था, और आगामी फालमें निधास करेगा; इस अपक्षा तीनों द्वी प्रकारका शरीर क्षेत्र 
कहलाता है | अथवा, आधाररूप शारीरमें आधेयरूप क्षेत्रगममका उपयार करनस भी क्षेत्र- 
संकज्षा घन जाती दे | 

नाआशम द्रव्यक्षेत्रके तीन भदोमसे जा आगामी कालमें क्षत्रविषयक शा।स्त्रको जानशा, 
एसे जीधका भावी नोआगमद्रव्यक्षत्र कहते हैं । 

शका--जो जीष क्षेत्नागमरूप क्षयोपशमसे रद्ित दहोनेके कारण अनागम दे, उस 
आीषयके क्षेत्रसष् केस बन सकती है ? 

सभाधान- नहीं; क्योंकि, ' भावक्षेत्ररूप आगम जिसमे निधास करेगा ! इस प्रकार- 
की निरुक्तिके बलसे जीवद्रव्यके क्षेत्रागमरूप क्षयोपद्ाम द्वोनेके पूर्व दी क्षेत्रषना सिद्ध है । 

ज्ञायकदारीर ओर भाबीसे भिन्न जो तद्व्यतिरिक्त नोआगमद्रव्यक्षत्र है, वद्द कमे 
द्रध्यक्षेत्र और नोकभेद्रव्यक्षेत्रके भेदसे दा प्रकारका द्वे। उनमेंसे शानावरणादि आठ प्रकारके 
करमेद्रब्यको कर्मद्रष्यक्षेत्र कदत है | 

शंका--क्मेद्रष्यको क्षेत्रसंज्ञा केसे प्राप्त हुई ! 


१, २; १- ] खेत्ताणुगमे णिदेसपरूवण [७ 


न, क्षियन्ति' निवसन्त्यस्मिन्‌ जीवा इति कमणां क्षेत्रत्सिद्धेः | ( जे ) णोकम्मदव्यखेर्त 
त॑ दुविहं, ओवयारियं पारमत्थियं चेदि | तत्थ ओवयारिय णोकम्मदव्बखेत्त लोगपसिड् 
सालिखेततं बीहिखेत्तमेबमादि | पारमत्थियं णेकम्मदव्वखेत्त आगासदव्त । उत्ते च-- 

खेत खलु आगासं तब्बदिरित्त च होदि णोखेत्त | 

जीवा य पोग्गला वि य धम्माभम्मत्थिया काछो ॥ ३ ॥ 

आगास सपदेस तु उड़ाघो तिरिओं विय । 

खेत्तलोगं ब्ियाणाहि अंत जिण-देसिदे ॥ ४ ॥ 

एसो वि णिक्खेवों दव्यद्धियस्स, दव्वेण विणा एदस्स संभवाभावादो। ज॑ ते 

भावखेचं त॑ दुविहं, आगमदा णोआगमदे भावखेर्त चेदि। आगमदो भावखेत्त खेक्त- 
पाहुडजाणुगो उवजुत्तो । णाआगमदो भावखेच आगमेण विणा अत्थोवजुत्तो ओदइयादि- 


समाधान-- नहीं; क्‍योंकि, जिसमें जीव ' क्षियान्ति ” अथात्‌ निवास करते है, इस 
प्रकारकी निराक्तिके वलसे कमाके क्षत्रपना सिद्ध दे । 

तद्ब्यतिरिक्त नाआगमद्गब्यका दूसरा भेद जो नोकर्मद्रव्यक्षत्र दे, वद औपचारिक 
और पारमार्थिकके भेदले दो प्रकारका द्वै । उनमेंसे लोक प्रसिद्ध शालिक्षेत्र, श्रीद्धि-( घाभ्य- ) 
क्षत्र इत्यादि ऑपचारिक नोकमतद्व्यतिरिक्त नोआगमद्र॒व्यक्षत्र कद्दलाता है। आकादाद्ष्य 
पारमार्थिक नाकमंतद्धयतिरिक्त नोआगमद्रव्यक्षेत्र है । कहा भी है-- 

आकाशद्रब्य नियमस तड़यतिरिक्त नाआगमद्रव्यक्षत्र है, और आकाह्वद्॒व्यके अति- 
रिक्त जीव, पुद्ल, धर्मास्तकाय, अधमौस्तिकाय तथा कालद्रव्य नोक्षेत्र कहलाते हैं॥ ३॥ 

आकाश सप्रदेशी है और वद्द ऊपर, नीचे और तिरछे सर्वत्र फैला हुआ है। उसे दी 
क्षेत्रणोक जानना चाद्विए | उसे ज्ञिन भगवानने अनन्त कहा दे ॥ ४॥ 

यह आगम और नोआगम भेवरूप द्वव्यक्षेत्रनिक्षेप भी दृव्यारथिकनयका विषय है। 
क्योंकि, द्रव्य अथात्‌ सामान्यके बिना यह निश्षेप संभव नहां। है । 

जो भावरूप क्षेत्रनिक्षप है, वद्द आगमभावक्षेत्र और नोआगमभावक्षेत्रके भद्ल दो 
प्रकारका द्वे | क्षत्रविषयक प्राभ्॒तके ज्ञाता और वर्नेमानकालमें उपयुक्त जीवकों आगमभाष- 
क्षेत्रनिक्षेप कददते हैं। जा आगमके अर्थात्‌ क्षेत्रविषयक शास्त्रके उपयोगके बिना अन्य पदार्थमें 
उपयुक्त द्वो उस जीवकों; अथवा, औद्यिक आदि पांच प्रकारके भावोंकों नोआगमभाषक्षेत्र- 
निक्ेप कहते हें । 
३ क्षि निवासगत्यो: । 
२ आगासस्स पएसा उड़ च जहटे य तिरियलोए य | जाणाहि ख्वित्ततोग अणत जिणदृसिअं सम्म॥ १९७॥ 
( अमि. रा. लोक. ) 


८] छक्खंडागमे जीबट्टाण [ १, ३, १ै« 


पंचविधभावों वा । एंदेसु खेच्ेसु केण खेत्तेण पयदं ! णोआगमदो दव्बखेत्तेण पयद॑ । 
णोआगमदो दच्वखेत्त णाम किं? आगास गगण देवपथ गोज्ञगाचरिदं अवगाहणलक्खण 
अधिय वियापगमाधारो भूमि त्ति एयट्रो । कस्स खेचे ? सुण्णोय भंगो। केण खेत ! 
पारिणामिएण भावेण । कम्हि खेत ? अप्पाणम्हि चेव | कधमेगत्थ आधाराधेयभावों ! 
ण, सारे त्थ॑भ' इदि एगत्थ वि आधाराधेयभावदंसणादों | केवचिरं खेचे ? अणादिय- 
मपज्जवसिद । कदिविध खेत्त ! दव्वद्ियणय च पह्च एगवि्ध। अधवा पओजणमभि- 


शंका--ऊपर बतछाये गये इन क्षेत्रेमिंसे यहां पर कौनसे क्षेत्रस प्रयोजन दे ! 
समाधान---यहां पर नोआगमद्रव्यक्षेत्रसे प्रयाअन है । 

शुका-- नोआगमदव्यक्षत् किसे कद्दते हैं? 

समाधान---आकाश, गगन, देवपथ, गुहाकाचरित (यक्षोंके विचरणका स्थान)» 


235 आधेय, व्यापक, आधार और भूमि, य सब नोआगमद्रव्यक्षेत्रके एकार्थक 
नाम हैं। 


०. (0 जी ल्‍्- रद ल्‍्> कप 
विशेषाथ-- अब धवलाकार क्षेत्रका विचार, निर्देश, स्वामित्व, साधन, आधिकरण, 
स्थातने और विधान, इन प्रसिद्ध छद्द अजुयोगद्वारोंसे क्रमशः करते हैं। इनमेंसे ऊपर जो 


निक्षप या एकार्थ हारा क्षत्रका विचार किया गया है, वह सब निर्देशके अन्तर्गत समझना 
चाहिए । 


शंका- क्षेत्र किसका है, अर्थात्‌ इसका स्वामी कोन है! 

समाधान--यह भंग शुन्‍्य है, अर्थात क्षत्रका स्वामी कोई नहीं दे। 

शका--किससे क्षेत्र होता है, अर्थात्‌ क्षेत्रता साधन या करण क्‍या है? 

समाधान -- पारिणामिक भावसे क्षेत्र होता हे, अर्थात्‌ क्षेत्रकी उत्पक्तिमं काई दूसरा 
निमितत न ट्वोकर वद्द स्वभावसे दे । 

शका-- किसमें क्षत्र रहता दे, अर्थात इसका अधिकरण क्‍या है? 

समाधान - अपने आपमें द्वी यद्द रददता है, अथांत्‌ क्षेत्रका अधिकरण क्षेत्र ही दे। 

शका-- एक ही आकाशामें आधार-आधेय भाव कैसे संभव द ! 

समाधान--नहीं; फ्योंकि, ' सारमें स्तम्म है! इस प्रकार पक धस्तुर्मे भी आधार 
माधेयभाष देखा जाता है। 

शका-- कितने कालपयेन्‍्त क्षेत्र रहता है, अथात्‌ क्षेत्रकी स्थिति कितनी है ! 

समाधान--क्षेत्र अनादे और अनन्त दे । 


१ ओदहृए ओवसमिए खद्ृए ञअ तहा खञआवसप्तिण अ। परिणाम सन्निवाए ज छब्विहों मावलोगो 
ढ | २०० ॥( अभि. रा. लोक ) 


१२ मे २ प्रतो ' सारत्यंभ ” इति पाठ । 


१, ३, १. ] खेत्ताणुगमे णिदेसपरूवण्णं [९ 


समिश्च दृविहं, लोगागासमलोगागास्सं चदि। लोक्यन्त उपलबभ्यन्ते यस्मिन्‌ जीवादि- 
द्रव्याणि स लोकः । तहिपरीताज्लोक! । अधवत्रा देसभेणण तिविहो, मंदरचूलियादो 
उबरिम्ड्डलागों, मंदर्मूलादा हेड्ढा अधोलोगो, मंदरपरिन्छिण्णा मज्झलोगो त्ति | जधा 
दव्वाणि द्विदाणि तथावबोधों अणुगमो । खेत्तस्स अणुगमा खेत्ताणुगमो, तेण खेत्ताणु- 
गमेण सरीरस्सेव दुविहो णिददेसो | णिददेसो पदृप्पायणं कहणमिदि एयट्ली। ओपघेण 
द्रव्याधिकनयावलम्बनन, आदेसेण पयायाथिकनयावलम्बनेन चेदि ठिविधों निर्देश 
किमइमुभयथा णिददेसो कीरंद ! न, उभयनयावम्धितसच्ानुग्रहाथत्वात्‌ । ण तइओ णिददेसो 
अन्थि, णयदयसंद्वियजीववदिरित्तसोदाराणं असंभवादों। 


शुका- क्षेत्र कितने प्रकारका है ? 

समाधान - द्रव्याथिकनयकी अपक्षा क्षेत्र पक्र प्रकारका दे। अथवा, प्रयोजनके 
आश्रयसे क्षत्र दा प्रकारका है, छोकाकाश और अलोकाकाश | जिसमे जीवादि द्वब्य अवलोकन 
किये जात हे, पाये जाते हैं, उस लोक कहते हं। इसक विपरीत जहां जीवावि द्रष्य नहीं 
देखे जाते हैं, उसे अलाक कहते ६ं। अथवा, देशके भेदसे क्षत्र तीन प्रकारका हें | मंद्राघखल 
(सुमेरुपवत , की चुलिकाले ऊपरका क्षेत्र ऊध्वेलाक दे । मंदराचलके मृलसे नीखेका क्षेत्र 
अधोछोक द्वै । मंद्राचल से पारिचिछन्न अर्थात्‌ तत्प्रमाण मध्यलोक दे । 

जिस प्रकारस द्रव्य अवस्थित हैं, उस प्रकारल उनको जानना अल्ुगम कहलाता है। 
क्षेत्रके अनुगमको क्षत्रानुगम कद्दते हैँ । उससे अर्थांत्‌ क्षेत्रानुगमसे शरीरके ( शरीर सामान्य 
और मुस्वादि अंगोपांग विशप ) निदृशके समान दो प्रकारका निर्देश क्रिया गया है। निर्देशा, 
प्रतिपादन ओर कथन, ये सब एकार्थक दूं। आधसे अर्थात्‌ द्रव्यार्थिकनयके अवलग्बनसे, और 
आदिशसे अथान्‌ पयायार्थिकनय के अवलम्बनसे निदेश दो प्रकारका हे । 

शेका - दोना नयोकोी अपक्षासे निदृश किसलिये किया जाता हैं ? 

समाधान - नहीं, क्योंकि, द्रव्या्थिकनयमें अवस्थित शिष्योंके अनुग्रदके लिये ओघ- 
निर्देश किया गया है। तथा पर्यायार्थिकनयमें अवस्थित दशिष्योंके अनुश्रद्दक लिय अआद्शनिर्देश 
किया गया दे । 

इन दोनों निर्देशांके आतिरिक्त ओर कोई तीसरा निरदृश नहीं पाया जाता द्वे, क्योंकि, 
दोनों प्रकार के नयोमें अवस्थित जीवाके आतिरिक्त अन्य प्रकारक श्रोताओंका अभाय है, मत- 
एव दोनों ही प्रकारस निर्देश किया गया दे । 

१ मेरुरय त्रयार्णा छोकानां मानदडः | अस्याधस्तलादधोलीकः । चलिकापुलादुश्वंम्रध्यंलाकः । प्रष्यमर- 
प्रमाणस्तियखिस्तीणस्तियेंग्लाक । त. रा. वा, ३, १०. हे च बहुमममृमिसागे सनप्रभामांगे मेस्म'्ये अश्टप्रदेशो 
रुचका सबति, तस्योपरितिनप्रस्तरस्थे।परिष्टाज्व योजनशतानि यावस्जोतिश्रकस्योपरितलस्तावबन तिर्यग्लोकरतत: 
परत ऊर्दृमागस्थितनत्राद ऊध्येलाकी दशोनस'तरज तप्रमाणों रचकस्याधस्तनप्रस्तरक््याघों नव योजनशतानि यावत्ताब- 
त्तियग्लोक:, तत.- परतो-घोभागस्थितन्वादधोढलाकः सातिरेकमप्तरज्जप्रमाण:, अधोलोकार्घलोकयोंमष्ये अष्टादर्न- 
योजनशतप्रमाणरितर्यग्मागस्थितस्वात्‌ तिर्यग्लोक हति | स्थानां, ३, २० टीका« 


१० ) छक्खेडागम जोवड्टाण [ है, ३, ३« 


[6७ 


४ जहा उद्दसो तहा णिद्देसो ' त्ति कट्ठ ओधषणिदमट्ठमुत्तरसुत्त मणदि-- 


ओघेण मिच्छाइट्टी केवडि खेत्ते, सब्बलोगे ॥ २ ॥ 
एदस्स मुत्तस्त अत्था बुच्दद । त॑ जहा- ओघणिदेसो आदेसवुदासड्टों | मिच्छा- 
इट्टिणिदेसो संसगुणड्णपडिसहड!। केत्रडि खेत्त इंदि पुर्छा सुत्तस्म पमाणत्तप्पदुष्पायण- 
फला। सब्वलाग इदि खेत्तपमाणणिदसों । एत्थ लोगे तति वुत्त सत्तरज्जंण घणो घेतव्यों । 
कुदो ? एत्थ खेत्तपमाणाधियारे-- 
प्छठा सायर मृह पदरा य घणगुला य जगसदा । 
छोयपदश ये छागे। भट्ट दू माणा झुणेयल्वा ॥ ५ ॥ 


“जिस प्रकारस २द्देश किया जाता है, उसी प्रकारसे निदृश हता दे ”! इस न्यायके 
अनुसार आधघनिदेशके लिय उत्तर सत्र कहते ्ं-- 


. आंघनिदेशकी अपेक्षा मिथ्यादष्टि जीव कितने ज्षेत्रम रहते हैं सब लोकमें 

रहते हैं ॥ २ ॥ 

इस धृत्रका अथ कटत हैं। वह इसप्रकार €-- सत्र्म  आघ ? इस पदका निदेश, 
आवहा प्रस्पणाक्रे निशाकरणक लिए है। ' मिथ्याहप्टि ! इस पदका निर्देश, शेष गुणस्थानोंक 
प्रतिषेयके लिप & | कितने क्षेत्र्म रहल हैँ ? इस पृच्छाका फट सृत्रकी प्रमाणता प्रतिपादन 
करना है । ' सर्वाकम ' इस पदस क्षत्रक प्रमाणका निर्दश किया है। यहां सनत्रम ' छाक 
ऐसा सामान्य पद्‌ कदनपर सान राजुओआका घनात्मक लोक ग्रहण करना चाहिए । क्योंकि, 
यहां क्षेत्रप्रमाणाधिकार में--- 

पल्यापम, सागरोपमस, खूच्यं गुल, प्रतरांगल, घनांगुल, जगश्नेणी, छोकप्रतर और लोक, 
ये आठ मान जानना चाहिए ॥ ७ ॥ 


१ विवाक्षत, जाव्तमानका७ विवरक्षितपदर्विश:लेनबष्ट धाकाश; क्षेत्र | गो, जी. जी. प्र, टी, ७४३ 

२ सामान्येन ता।। मिश्या'ह्ीना सं्वेशाक | स, भि, १, <« भिचष्छा उ सला! ॥ प चसे, २, २६. 

हे पतिप्र ' कबाणगा ! इति पाठ । 

४ मे प्रथा; * तत्ततपमराणत पदृप्पाथण डॉन पाठ, , “अ-आ-क' प्रतिपु ' छु्तस्म प॒म्माणत्त पदु'पायण ! 
हति पाठ, | 

५ जगसेटाएं सत्तम्रमागों २ ज॒ प्तामते । नि पृ. १, १३२. 

६ जगमेदिषणपप्माणो लायायामो सपनद वदिदा। ति प्‌ $, ९१ चउठदस रब्ज लछोओ ब्राद्धकओं होह 
सत्तरत्जघणो | कमरे. ५ के ९ «, 

७ ति, प्‌ ?, ९३, 7ि. झा. ९२. पन्‍्योत्मस्य सागरोपमस्थ च स्त्ररूप॑ ति. 
पृ. १, ९३-१३०६ से. सि. ३, इ८: ते शा. वा ३०, ३८. अद्भापन्यस्पार्धच्छेदेन 
शक्ाका विरलीकृत्य. प्रस्येष मद्धापर प्रदान हत्वा अन्योन्यगराणिते यावतर्छदास्तावद्विराकाशप्रदेशे मुक्तावली 


१, ३, २. ] खेत्ताणुगमे छोगपमाणपरूषर्ण (११ 


इदि एन्थ बुत्तलोगग्गहणादों । जदि एसो लोगो थेप्पदि, तो पंचदच्बाहारआगासस्स 
गहण ण पावदे। कुदो ? तम्दि सत्तरज्जुधणपमाणमत्तसेत्तस्पाभावा । भावे वा -- 

हेट्टा मज्जे उबरि वेत्तासण-ब्छरी-मुइंगणिहो । 

मज्झिमविन्यरेण य चोइसगुणमायदों छोगो ॥ ६॥ 

2४ 'छोगो अकष्ममो खड़ अणाइणिढणोा सहाबणिव्बत्ता 

जीभर्जानहि फुडो णिच्चों तरुकब्सेठाणों || 9॥ 

लोयरस ये विकबंमी चउप्ययारों य हा।ह णायब्बा | 

सत्तकगो य पंचेक्कगों य रज्ज मुणेयव्त्रा ॥ ८॥ 


इस गाथामें जे। छोकका ग्रहण किया गया द्वे उसस जाना ज्ञाता हूं कि यद्वांपर 
सात राजुके घनप्रमाण लोकका ग्रहण अभीष् द्वे । 

विशपाथे--एक प्ररशवाली सात राजु लम्बी आकाशा-प्रदेशपंक्तको जगश्नेणी कद्दने 
हैं । तथा जगश्नेणीक बर्गका जगप्रतर अर घनकों घनलोक कद्दते ६ं। गाथार्म इसी ऋमस 
जगश्नणी, जगप्रतर और लोक पद॒का ग्रद्ण किया है । इसमे यद्द ज्ञात होता हैं कि यद्दांपर 
लोकस घनलोकका अप्निप्राय है । 

शंका - यदि यहांपर इसी घनलोकका ग्रहण (कया जाता द, तो पांच द्वव्यों के आधारभूत 
आकाशका प्रद्दण नदी प्राप्त दे.ता हैं; क्याकि, उस लोक सात राजुक घनप्रमाणवाले क्षत्रका 
अभाव है। ओर, यदि सद्धाव माना जावे ते-- 

नौचे बेत्रसन (बेंनक मूंढा) के समान, मध्यम अलर्के समान, ओर ऊपर सदंगक 
समान आकार बाला; तथ मध्यमत्रिस्तारले अर्थात्‌ एक राजुल चोदह युणा आयत (लम्बा) 
लोक है ॥ ६ ॥ 

यह ल्टाक निश्चयतः अकृत्रिम है, अनादिननधन ६, स्वत्रायस निर्भित है, जीव और 
अज्ञीब दृब्योस ब्या'्त है, नित्य दै, तथा तालवूक्षक आकारवालदा 6 ॥ 3 ॥ 

लाकका विष्कम्म (विस्तार) चार प्रकारका ६, एसा जानना चाहिय | जिसमस अधा- 
लोकके अन्तमें सास राजु, मध्यमल्ाकके पास एक राजु, ब्रह्मछेफके पाप पांच राजु ओर 
ऊध्चेद्ाकक अन्तमें एक र/जु विम्तार जानना चाद्विय ॥ ८ ॥ 


कता मृच्यगुलमित्युक््यत | तदबोपरण सा्यग्ुदन ग्रणित अतर्येक्त ॥ ते ताग्रलमपरण सृष्यगुलनान्यरत 
घायल | असंख्येयानां वर्षाण यावंतः समयास्तावन्खइ्मद्धाप्य #त, तता-सख्ययान्‌ ले-नपर्नायामसस्येयत्र्क साग 
बुद्धबा विरकोफ़य एकेक समन बन गे दया पररप/ण युणिता जगा ठगी | सा अपरबा जग? ण्याश्यस्ता श्रतरक्षोकः | 
से प्वापरया जगच्ठण्या सतागता बनलोकः | ते, रा वा ३, ३: 

१ प्रतिपु ' खेत्तत्ममावा ' इति पाठ । २ जेउ १. ११, १०६५ 

३ त्रि, ता. ४ तत्र चतुथचरणे ' सल्रागामात्रयत्रों णिया ' इति पाठः | ४ जयू. प ११, १०७, 


१२ ] छक्‍्खंढागमे जौवड्ा्णं [१, १ २ 


एदाओ सुत्तगाह्ओं अप्पमाणत्त पर्वेति त्ति 

एत्थ परिहारो बुचदे । एत्थ लोगे त्ति वुत्ते पंचदव्वाहरआगासस्सेव गहणं, ण 
अण्णस्स । “ लोगप्रणगदो केवली केवाडे खेत्त, सब्बलोगे ” इदि वयणादों। जदि लोगो 
सत्तर|ज्जुषणपमाणों ण' होदि तो “ लोगपूरणगदो केवली लोगस्म संखेज़दि भांग ” इदि 
भणेज। ण च अण्णाईरियपरूविदर्म दिगायारलोगसस्‍्मस पमाणगग पेक्खिऊण संखज्जदि भागत्त- 
मछ्तिड, गणिज्जमाणे तहोबर्लभादों | त॑ जहा- मुर्दिगायारलोयस्स सई चेहसरज्जुआयद 
एगरज्जुविक्खंभ वई लेगादो अवणिय पुथ इवदव्य॑ । एवं टविय तस्म फलाणयण- 
विहा्ण भणिस्सामों । ते जहा -एदस्स मुहतिरियवद्धस्स एगा|गासपदेसबाहछम्स परिठओं 
एत्तिओ होदि ११६ । इममद्भूऊण विक्खंभद्ेण गुणिदे एत्तियं हादि ४2) ॥ अधोालाग- 
भागमिच्छामे त्ति सत्तदि रज्जृहि शुणिद्‌ खायफलभत्तिय होदि ५४2 । पुणा णिम्म्रई- 
खेचे चोदहसरज्जुआयदं दो! खंडाणि करिय तन्थ हेद्ठिमख्ड घत्तण उड्ढूं पराटिय पसारिदे 


यथ ऊपर कही गई सृत्रगाथाएं अप्रमाणताका प्राप्त होती ४ ? 

समाधान--अब यहां ऊपरकी शांकाका परिद्र कददत ८ं। इस प्रकृत सत्रमें 
* लोक ! ऐसा पद्‌ कहनपर पांच द्रब्याफे आधारभूत आकाशाका ही अहण किया है, अन्यका 
नहीं, फ्योकि, ' लाकपूरणसमुद्धातगत कवली कितन क्षत्रमें रहते 6 ? सर्व ल.कमे रहते हे! 
इसप्रकारका सृत्रयचन दू॑ । याद लाक सात राजुके घनप्रमाण नही 5, ता 'लोकप्रणसमद्धानगत 
केवली लाकक संख्यातवं भागम रद्दत द्ध! इसप्रकार कददना चाद्दिय। और अन्य आचार्यक्े 
ढारा प्ररूषित खझदृंगाकार लाकके प्रमणकोा दखकर अर्थात उसका भपक्षास, लाकपृरण 
समुद्धातगत केवरलाका घनलोकके संख्यातव भागमें रहना असिद्ध भा नहं। दे, क्योकि, गणना 
करनपर मदंगाकार लोकका प्रमाण घनले।कक संख्यातर्थ भाग पाया जाना है। यद्द इसप्रकार 
है-- चौंदद राजुप्रमाण आयत, एक गजुप्रमाण विस्तृत और गो आकारवाली, ऐसी 
मृदंगाकार छोककी सू्चाका लोकक मध्यस निकाल करके पृथक्‌ स्थापन करना चाहिये। 
इसप्रकारलस स्थापित करके अब उसके फल अर्थात्‌ घनफलका निकालनेका विधान कद्दत दें | वह 
इसप्रकार दे-- मुखमें तियंक्रूपल गोल ओर आक्राशके पक प्रदेशप्रमाण बाहल्यवाली इस 
पूर्षोक्त सूचीकी परिधि (२८६ इतनी द्वोती है। (देखो आगे गाथा ने. १४ ) इस परिधथिके 
प्रमाणकी आधा करके, पुनः उसे पक राजुविप्कस्पके आथल गुणा करनेपग, उसके क्षेत्रफल 
का प्रमाण २९३ इतना हाता है । अब हमें ल/कके अधोभागक्रा घनफल लाना इए है, इसलिये 
उस क्षेत्रफलको सात राजुओसे गुणा करने पर सात राजुप्रमाण छम्बों ओर पक राजुप्रमाण 
खोडही उक्त गोलसूर्चीका घनफल ०४८२१ इतना दाता है । फिर सचीरहित चोदद राजु लम्ब 
छोकरूप क्षेत्रके मध्यलोकके पासस दे। खंड करके उनमेंसे नाच के अधथात्‌ अधोलोकसम्बन्धी 


३ प्रतिषु “ पमाणंण ' इति पाठः | ९ मे प्रत्यो; ' हृतवयब्ब॑ ” इति पाठः | 


१, ३, २. ] खेचाणुगमे लोगपमाणपरूवण्ण [१३ 


सुप्पखेत होऊण चेट्टदे । तस्स मुहृवित्थारो एत्तिओ होदे ६३१६ । तलवित्थारों एत्तिओ 
होदि २२७४६ । एत्थ मुहवित्थारेण सत्तर्जुआयामेण छिंदिदे दो तिकोणखेत्ताणि 
एयमायदचउरस्ससखेत्ते च होइ। तत्थ ताव मज्म्िमखेत्तफलमाणिज्ञद । एदस्प उस्मेहा 
सत्त रज्जओ। विक्खंमों पुण एत्तिओ हादि ११३। मुहम्मि एगागासपदेसबाहले, तलम्मि 
तिण्णि ग्ज्जुबाहल्लो त्ति सत्तहि रज्जृहि मुदवरिन्थार गुणिय तलबाहछड्वण गुणिदे मज्शिम- 
खेत्तफलमेत्तिय हाइ ३४१:८। संपहि सेसदोखेत्ता।णि सत्तरज्जुअवलंबयाणि तेरसुत्तरमदण 


खंदका ग्रहण कर उस ( एक आरसे ) ऊपर ले ( लगाकर नाचेतक ) काटकर पलाग्न पर सृपे 
(सपा) के आकारवाला क्षेत्र हा ज्ञाता है | 


विशेषाथ- यहांवर शांकाकार, अन्य आजनायोसि प्ररुपित जिस, मदंगाकार छोककोा 
दर््टमि रखकर यह कथन कर रहा ६, उसका भाव यह 5 कि कितने ही। आच्ाय अधोलोकका 
आकार चारों ओरसे गोल पेस वेच्रासनके समान मानते हं। जो नीच गाल आकारवाला तथा 
सात र,जु चाड़ा है, आर ऊपर क्रमशः घटता हुआ मध्यलोकम गोल आकारवाला तथा एक 
राजु चोड़ा दे। इतके ठीक मध्यम ऊपरसे नौचतक स्थित सात राजु लम्बी एक राजु चाड़ी 
गोल आकारवाली चसनाली द्वे। उसका यदि वेत्रासनाकार अधोलोकके बीच मेले निकालकर 
बचे हुए अधेलोकको एक आरखे ऊपरसे नौचतक काटकर पसार दिया जाय, ता उसका 
आकार ठीक सृपाक समान हा जाता द्व । 

इस सपाकार क्षेत्रके मुखका विस्तार :०7 इनना है, ओर तलका विस्तार २२.९६ 
राजुप्रमाण ६ | इस मुख्विस्तारस ( अर्थात मुस्बविस्तार के अन्तसे छगाकर दोनों ओर ) सात 
राजु रम्या नौाचकी ओर छदनपर दा जिकाण क्षेत्र आर एक आयतचतरस्नक्षत्र, इसप्रकार 
तीन क्षेत्र हो जाते हं । 

उक्त प्रकारसे बने हुए इन तीन क्षत्राभस पहल आयनचतुरस्त्र आकार बाले मध्यवर्ती 
क्षेत्रका घनफल निकालत हें ।इस आयतचतुरस्त्र क्षत्रका उत्सध ( ऊंचाई ) सात राजु है। 
आर ।वष्कस्भ ;:२ इतने राजु ६ | मुखर्ध एक प्रदेश-प्रमाण वाहल्य ( माटाई ) ६ और तल 
श्रागस तान राजुप्रमाण बार स्य है, इसातस्यण उ-सथका प्रमाण जा सात र।ज ह उसस मुखक 
प्रमाणका गुणा करके तलभागका वाहर्य जा तीन राजु उसके आधेस अधांत रू राजुल 
गुणा करन पर मध्यम क्षेत्रका अधाोल्‌ आयतचनुरम्त्र क्षत्रका घनफल :/0२2४२-३४२४० 
इतना दोता है । 

अब दोष जो दा त्रिकाण क्षेत्र ह वे सात गाज़ु लम्बे हैं, और पका तंरहल एक 
राजुकी खेडित कर उनमेंसे अइतालीस खंड अधिक नो राजु भुजाबांल हू अर्थात्‌ उनका 


१ अ-क प्रयोः ' ऐालओ होदि ? इति पाठो नास्ति । 


१४] छक्खंडागमे जीबड्टाण [ १, ३, २. 


एगरज्जुं खेडिय तत्थ अट्वेतालीसख्ंडब्भहिय-णवरज्जुभुजाणि भ्रुजकोडिपाओग्गकण्णाणि 
कण्ण॑भूमीए आलिहिय दोसु वि दिसासु मज्ञम्मि फालिदे तिण्णि तिण्णि खत्ताणि होंति। 
तन्‍्थ दा खेताणि अड्डइग्ज्जुस्महाणि छत्प्रीसुत्तर-त्ेसंदहि एगरज्जु खेडिय तत्थ एगड्डि 
खेडब्भहियखंडसदण सादिग्यचत्तारिग्ज्जुविक्यंभाणि दक्खिग-वामहद्ठिमकोण ति््ण 
रज्जुबाहल्लाणि, दक्विणन्रामकराणेसु जहाकमण उबरिम-हेद्वि मसु दिवडुग्ज्जुबाहलछाणि, 
अवससदाकाणसु एग।|गासबाहलाणि, अण्णन्थ क्म-वड्जिगदबराहछाणि घत्तण तन्‍्थ एग- 

त्तस्मुर्वारे विदियखत्त विवज्जास काऊणग द्बिंद सव्वस्थ तिण्णि रज्जबाहछखत्त हाई। 
एदस्स विन्थाग्पुस्संहण गुणिय बहेण गुणिद खायफलमेत्तियं हाई ४०"१११।| अवसेस- 
चत्तारि खंत्ताणि अद्धइग्ज्जुम्महाणि छत्बीसुत्तरवसंदह एगरज्जु खेडिय तन्‍थ एगढ्ठि- 


अवोविस्तार ९.६ है। इसी विम्तारका यहां त्रिकोण क्षत्रकाी अपेक्षास  भरज्ञा ? कद्दा हे | 
तथा उन दोना जिकाण क्षत्रका सुत्ता आर काटिके यथायोग्य संभवित क्रणेका प्रमाण है। इन 
दानों तजिकाण क्षेत्राकों कणभामले लेकर दानों ही द्शाओंर्म वीचमेसे काटनपर तीन तीन 
क्षत्र दवा जात दू । 

विशेषाथ - यहांपर (त्रकाण क्षेत्रक भुज़्ा आर काटिका प्रमाण ता दिया है, पर 
करणका प्रम/ण नहीं दिया दे । उसके निकालनका प्रक्रिया यह ६ कि भुज़ाके प्रमाणक्रा वर्ग 
भौर वेतरटिक प्रमाणका बगे जितना हें, उन्हें जाइकर डसका वर्गमल निकालना चाहिये, जो 
बरगेमूलक। प्रमाण आवबे, वद्दी कणेरेर्वाका प्रमाण समझना चाहिए । 

उक्त प्रकारस उत्पन्न हुए इन तान तीन प्षत्रोर्सि एक एक आयतचनुरस्तक्षत्र और 
दे दू। जिकोणस्षत्र जानना चादिय । उनमें सात राजु उत्ल वाले आयतचनुस्म््र क्षेत्रके दायें 
बाय दाने। ओर जा दे। आयतचतुस्स्त्रक्षत्र ६, उनमें प्रत्यकका साई तीन राजु उत्मेथ ६ | तथा 
दा सा छत्तासस एक राजुका गवाटत कर उम्र फएक्ला इकलंटठ स्वड्ाल आंचषक चार राजु 
अर्थात्‌ ०११३ प्रमाण बिष्कम्म है । तथ, दक्षिण ओर बाम (दाये बायें) अवस्तन कान पर तीन 
बाजु बादल्य है। अन्य दक्षिण वामकाणंपर यथाक्रमन ऊपर और नीचे डेढ़ राजु बाहत्य 
दै। अवशिए दो कार्नोपर पक आक्राशपदेश प्रमाण बाहल्य 6। और अन्यत्र अर्थात्‌ वीचमे 
क्रमस वृद्धिको प्रषप्त याहत्य ६ | इसप्रकार के इन दानों आयतचतुरस्र क्षेत्रेका कर (उठाकर ) 
उनमे एक छ्षेत्रके ऊपर दुसरे क्षतका विपयोस अर्थात उलटा कर के स्थापित करनपर सर्वत्र 
तान गछ्चु बाइल्‍यवाला क्षत्र दो जाता दे। इसके विस्तारको उत्सेघसे गुणाकर पुन- बेध 
(मोदाई ) ख गुणा करन पर घनफलछ ४१:८१ ३ ३२ & ३८ ४०९११, इतना द्वा जल्‍्ता 
है| अब भमचशिपष्ठ जा चार तिकोण छत्र ६, च साढ़े तीन राज़ु उत्सेथवाले है, तथा दोसों 
छत्बीससे एक र,जुका स्वेडितकर उनमेसे एकला इकसठ खंडोंस अधिक च.र राज़ु अर्थात्‌ 

१ प्रतिए ' कम्म- ? इति पाठ ै। 


* हष्टो बाहुय स्थात ततस्पथित्यों दिश!तरी बाहु; । यये चनुर। बा सा कीटिः कातिता तर्श ॥ तत्हस्यों- 
यागपद कण: । लोलावती क्षेत्रव्य, १५ 


१, ३, २. ] खेत्ताणुगम छोगपमाणपरूवर्ण [१५ 


सदखंडेहि सादिरेयचत्तारिरज्जुभुजाणि कण्णक्खेत्ते आलिहिय दोसु वि पासेसु मज्ञम्मि 
छिण्णेसु चत्तारि आयदचउरंसखंत्ताण अट्ट तिकाणखेच्ताणि च होति। एत्थ चदुण्ह- 
मायदचउरंसखेत्ताणं फल पुव्विल्लदोखेत्तफलस्म चउब्भागमेत्त होदि | चदूसु वि खेत्तसु 
बाहत्लाविरोहेण एगई केस तिण्णिरग्जुबाहल्लं, पुब्विल्लखत्ताविक्खभायामहिंतों अद्धमत्त- 
विक्खेभायामपमाणखत्तवलमादोी । क्रिमई चदुण्ह पि मिलिदा्णं तिण्णि रू्जुबाहल्लत्त ! 
पुव्विल्लखत्तवाहलल्‍लादा संपहियखेत्ताणमद्धमत्तवाहतलं हेदृण तदुस्मह पक्खिदृण अड्ध- 
मन्स्मेहदंसणादों | सपहि सेमअड्डेत्ताणि पुव्त वे खंडिय तत्थ सोलस तिकोणखेत्ताणि 
अणंतरादीदखेत्ताणमुम्पेहादाी विक्खेमदों बाहल्‍लादीं च अद्भमत्ताणि अवणिय अह्लृष्ड- 
मायदचउरंसखत्ताणं फलमणंनराइकतचदुखत्तफलस्प चउमागमेत्त होदि। एवं सोलस- 
बर्तताम-चउसद्रिआदिकमण आयदचउरंसमेत्ताणि पुव्विल्लखेत्तफलादों चउब्भागमेत्त- 
फलाणि हादूण गच्छेति जाब अविभागपलिच्छेद पत्ते ति। एवमुप्पण्णासेसखेत्तफलमेला- 
४६६१ राजु प्रमाण भुजावाल हैं| उन्हें कपक्षेत्रस लगाकर दोनों ही पाइयभागोंमें बीचस छिन्न 
करनेपर चार आयनचतुर्स्नक्षेत्र अर आठ त्रिकाणश्षेत्र द्वो जात दें । 

यदांपर चारो ई। आयतचत्र स्तर क्षेत्रोका घनफल पहलेके दोनों अयतचतुरस्त्र क्षेत्रोंक 
घनफलके चनुर्थनाग मात्र हाता है, क्योकि, चारों ही क्षेत्रोक/ बाहत्यके अविगेघसे इकट्ठा 
करनपर अर्थात्‌ यथाक्रमसे विपयास कर उलट रग्बंन पर तीन राजु वाहरूप और पहलेके 
क्षत्रके विष्कृम्म और आयामस अधथमात्र विष्कम्न्न अर आयाम प्रमाणवाला क्षत्र पाया जाता है। 

शैका - इन चार आयतचलुरस्र छेत्रेके मिलाने पर तीन राजु बाह्य केले होता दे?! 

समाधान - फ़्योंकि, पद्चल बताय हुये आयतचतु' सत्र क्षेत्रक बाहल्यल इस समयके 
आयनचलुरस्त क्षत्रेका बाहलय आवबा ही 6 । आर पहलके उनके उत्सेघकी अ!क्षा अबके 
इनका उत्लेध भी आधा ही दिस्वाई देता दव । 

अब दोष रहे आठ त्रिकाण क्षत्रोंको पृथक समान ही खंडित करनंपर उनमें सोलद्द 
त्रिकोणक्षेत्र आर अ'ठ आयनचतु'स्तक्‍स्‍क्षत्र द्वो जाते दे । 

दल् बताय गये चार आयतचतृर्स््र क्षेत्रोका उत्लेघले, विष्कम्भले अर बादहत्यस 

अधप्रमाण निकालकर आठों ही आयनतचतुरस्त क्षत्रोक्रा घनफल अभी बताये गये चार आयस- 
चतुरस््र क्षत्रोंकर धनफन्कके चतुर्थ भागमात्र द्वाता दहे। इसीप्रकार सालद्द, बत्तीस, चोौसठ 
आदेकरमसे आयतचतुरसक्षेत्र पहले पहलेके आयतचतुरस्क्षेत्रक घनफछाके चनुर्थ भागमात्र 
घनफलवाडे हाते हुए नव तक चले जायेंग जबतक कि अविभागप्रतिच्छद्‌ अर्थात्‌ एक परमाणु 
( प्रदेश ) नहीं प्राप्त हो जायगा। इसप्रकारसे उत्पन्न हुए समस्त पक्षत्रोक घनफलोंके जोड़नेका 


१ प्रतिप्‌ ' कम्म ' इति पाठ: । 
२ अ-आ-क प्रतिपु “ चउन्ध ? इति पाठ-। 


१६ ] छक्‍्खंडागमे जीवड्टाण [ है, ३, २० 


वणविद्ा्ण वृच्चद | ते जहा- सव्वखेत्तफलाणि चउगुणकमेण अव्टविदाणि त्ति कादण 
तत्थ अंतिमखंेत्तफ्ल चउ॒हि ग्रुगिय रूवृण काऊण तनिगुणिदर्छेेण ओवड्डिदे एत्तिय होइ 
६५३३१६। अधालोगम्स सब्बखत्तफलममासा १०६. | 

संपहि उड्डुलागखेत्तफलमाणमी । तस्थ सइखेत्तफर्ल प्रव्यविहाणण आणिदे एत्तिय॑ 
होइ ५१४० | संपहि उवर्मिमड्धं पंचरज्जुविक्खभुदेसे खंडियः तत्थ एगर्ख पुथ टविय 
मज्ञम्मि ससखंड उड्डं फ़ालिय पसारिदे स॒ुप्पखत्त होदि। तम्स मुहवित्थारे एत्तिओ होदि 
7/$ । तलविन्थारों एत्तिओं होदि १५, , । मुहम्मि एगागासबाहलु॑, तलम्मि मुहृप्प- 
माणमज्ञम्मि वरज्जुबाहललं, पुणा कमहाणीणए गंतृग हेद्डिमदोकोणेसु एगागासबाहल्लं 
होदि । एदम्मि खेत्त मुहविन्थारत्रिक्धभेण खंडिंद दोण्णि तिकोणखेत्ताणि एगमायद- 


विधान कह त हैं। यह इसप्रकार द- सभी क्षेत्रोंका घनफल चनुर्गुणितकमसे अवस्थित दे, इसालिए 
उनमें अन्तिम क्षेत्रफलकोी चारस गुणा करके और चारमसे एक कम अर्थात्‌ तीनसे भाग देने 
पर घनफल ६५:१४ इतना होता दे । और अधोलोकके सभी क्षेत्रोंक्रा घनफल १०६. ४ 
द्ोता दे । 

अब चारों ऑग्स सदंगाकार ऊध्येछाकऋरूप क्षेत्रका घनफल निक्रालते हैं। उसमें 
पक राजु दंड़िे, सात राजु लम्ब और गाल आकार वाले पच्चीरूप क्षत्रका घनफल पहले अधा- 
लोकमें के गय विधानस निकालनेपर ५०.४ राजु इतना द्वोता दे । (इस सूचीको उध्वे- 
लोकक मध्यप्वागल निकाछकर प्रथक स्थापन कर देना चाहिये । ) अब, लोकको मध्यलेकस 
काटनपर जो दो भाग पहले हुए थे उसमेंक ऊपरी अर्थ भागका, पांच राजु दे चिष्कम्भ 
जद्दां पर एस ब्रह्मल्शा कक अन्तस्थित प्रद्शपर वीचसे स्वेडितकर उसमेंसख एक स्वेडको पृथक्‌ स्थापन- 
कर बच हुए स्वेडको मध्यम ऊपरले नंबतक फाइकर पसारनेले खूपाक आकारवाला क्षेत्र 
हो जाता है । उसके मुखका घिस्तार ०»: इतना द्वोता द्वै। तथा तलविस्तार १५६४६ 
इतना होता है | इस सपेक्षत्रके मुस्व्म मोट।ई आकादशक एक प्रदेश प्रमाण है, और तलके 
मुख-प्रमाण मध्यभागमें दो गाजु मोटाई है, पुनः क्रमसे द्वानिको प्राप्त द्ोती हुई अर्थात कम द्ोती 
हुई इसी तलभागके दोनों कानों पर आकाशके एक भ्रदेश प्रमाण मोटाई दे । हस्त सूर्पक्षत्रको, 
मुखविस्तार-प्रमाण विष्कम्मस खंडित करनेपर दो जिकोण क्षत्र और एक आयतचलुरस्त्र 


* मे प्रती * चउ * इ यपि पाठः । 

२म प्रत्योः  उवरिमिधस्पद्धपच- , “ उवरिमिधम्म पच- '. अ-आ-क प्रतिषु ' उवरिमप्नद्धपंच- ! 
इति पाठः । 

श्म २ प्रता; ' खडिय * हति पाठ, | 

४ मे प्रत्यो: ' बाहिढ ” इति पाठः । 


१, ३, २. ] खेताणुगमे लोगपमाणपरुषर्ण [१७ 


चउरंसखेच च होह। आयदचउरंसखेत्तस्स अद्धइरज्जुदीहस्स सादिरेयतिण्णिरज्जुविक्ख- 
भस्स तलम्सि वे रज्जु मुहम्मि एगागामबाहरुलस्स फलमाणेमो। ते जहा- विक्खंभेणुस्सेइं 
गुगेऊण ओविहेणगरज्जुणा गुणिदे मज्म्चिल्लखेत्तफले हाह। तस्प पमाणमेदं है १३३६। सेस- 
दो-तेकोणखेत्ताणि अद्भुइरज्जुस्सेहाणि एगरज्जु तेरसुत्तरसदेण खंडिय तत्थ बत्तीसखंडब्महिय- 
छरज्जुविक्ख भाणि पुत्त॑ व मज्झम्मि खेंडिय तत्थुप्पण्णाणि' चत्तारि तिकोणखेत्ताणि 
ओसारिय दोण्हमायदचउरंसखेत्ताणं पाऊणदोरज्जुस्सेहा्ं तेरसुत्रसदेण एगरज्ज़ुं खैडिय 
तत्थ सोलसखंडब्भहिय तिण्णिरज्जुविक्खंभाणं दो-एक-सुण्णेकरज्जवाहल्लाणं फल- 
माणेमो | त॑ जहा- एगखेत्तस्सुप्ररि विदियखेत्त विवज्जासं काऊग इविदे वेरज्जुबाहछमेर 
खेच होह | पुणो विकखंशुस्सेहा्ग संवर्ग काऊण ओविहेण गुणिदे खेच्षफलं दोदि। तस्स 


ज्लेत्र द्वा जाते हैं | उनमेंस पहले आयतचतुरस्र क्षेत्रका जो साढ़े तीन राजु लम्बा है, तीन 
राजुसे कुछ अधिक अर्थात्‌ ३८४, राजु चोड़ा है, तलमें दो राजु और मुखमें एक आकाश 
प्रदेश भ्रमाण मोटा है, एस उस आयतचतुरस््र क्षेत्रा घनफल निकालते हैं। बद्द इसप्रकार 
है-- विप्कम्भ 2: से उत्लेध ४ को गुणाकर पुनः उसे मोट/ईके प्रमाण एक राजुसे गुणा 
करने पर मध्यम अथांत्‌ आयतचतुरस्त्र क्षेत्क्ना घनफल आ जाता हे । उसका प्रमाण 
१28 ५ १५८ १८ १११११ इतना दवता हे | शेष जा दो त्रिकोण क्षेत्र हैं, जो कि साढ़े तीन 
राजु ऊंचे तथा एक राजुको एक सो तेरदसे स्रंडित कर उनमें बसीस खंडसे अधिक छद्द राजु 
अर्थात्‌ ६.) राजु चोड़े हैं, उन्हें पदलेके समान ही मध्यमेंसे खांडत कर उनमें उत्पन्न हुए 
चार त्रिकोण क्षेत्रोंका दूर रख कर दे।नों आयतचतुरस्र क्षेत्रों का, जो कि पाने दो राजु ऊंचाईवाले, 
तथा एकसो तेरदस एक राजुका खंटित कर उनमें सोलद खडोंस अधिक तीन शाज़ु अथोत्‌ 
३२६५ राजु प्रमाण चंड़े, तथा क्रश दो, एक, शुल्य और एक राजु मांटे हैं, उनके 
घनफलको निकालते हैं । 

विशेषा्थ-- यहां पर जो आयतचतुरस्क्‍स्‍क्षेत्रकी मोटाई क्रमशः दो, एक, शूल्य और 
पक राजु प्रमाण कद्दी है, उसका अप्रिप्राय यह दे कि बह्मछोकके पासवाले भीतरी भागकी 
मोटई दो राजु है। उसीके बाहरी भागकी मोटाई पक्र राजु दवे। कणेरेखावाले क्षेत्रकी मोटाई 
शून्य या एक प्रदेश है ओर कोटिरे खाके भागवाले ऊपरी क्षत्रकी मोटाई एक राजु हे । 

यह इसप्रकार दे-- एक्र आयतचतुरस्रक्षेत्रक ऊपर दूसरे आयतथतुरस्नक्षेत्रकों उलटा 
करके रखने पर दो राजुक्की मोटईबाला एक क्षेत्र हो जाता हें। पुनः विष्कम्म ओर उत्सेघका 
संबगे अथाल्‌ परस्पर गुणन करके वधले गुणा करने पर उक्त क्षत्रका घनफल द्वोता है, 


११ 
१म प्रत्यो: १११ हति पाठ: । 
3२६ 


२ प्रतिषु * तत्थुप्पण्णा ” हृति पाठः । 


१८] छक्खंडागमे जीवड्टा् [ १, है, २६ 


पमाणमेद १०३२६ | पुणो सेसचउप्ह खेत्ताणं फलमेदस्म चउब्भागमेत्त होदि। कारण 
सुगम, अधालागपरूवणाए परूविदत्तादा। जणेब सव्यंखत्तफलाणि अणंतगइकतखेत्तफलादो 

उब्भागकमेणावद्धिदाणि, तण तेसि फले एन्थ मलाविंद एत्तियं हादि १४१६:। उड्डले.ग- 
खेत्तस्प सब्वकलसमासा एत्तिओं होइ ५८,६२५ । उड़ाधोले,गखेत्तफलममासा एत्तिओं 
होदि १६४, ५५०६ । तदो सिद्ध घणलोगस्स संखेज्जदिभागत्त । ण च॑ एद्व्वदिरित्तमण्णं 
सत्तरज्जुषणपमा्णं लोगसण्णिद खेत्तमन्थि, जेण पमाणले)गा छद॒व्यसमुदयलोगादो 
अण्णो होज़ १ ण॒ च लेगालगेसु दांसु वि ट्विद्सत्तरज्जुधणमेत्तागासपदेसाणं॑ प्माणघण- 
लोगबबए्सो, लोगसण्णाए जादिच्छियत्तप्पसंगा । होदु च ण, सब्बागास-सेढि-पदर घणाणण 


जिसका प्रमाण | * //:८ ४ ३८ १०२६८ इतना हातप है। पुनः जो शप चार त्रिकोण 
क्षेत्र हैं, उनका घनफल इस आयतचतुरमक्षत्रके चतुर्थभागमात्र हे ताहे। इसका कारण 
खुगम दे, क्योकि, अधालोककी प्ररूयणामें कह आय हैं (प्र १६) चुकति इसप्रकार से त्रिका 
छ्षेत्रंके घतफल अनन्तर अतिक्रान्त अर्थात अभी पहल बताये गये क्षेत्रोक घनफलस चनुर्भागके 
कमस अवस्थित ४, इसालए उनक घनफलका यहां अथ लू १०९:८ भें मिलानपर १४१५८ 
इतना प्रमाण हो जाता द्वे | उच्वेछोकमा समन्त घनफड ५८,६१४, इतना होता ६ । 

विशेषाथे - ऊध्वेलाकका यद्द घनफल इसप्रकार आता द्वे-- ऊपर जा प्रमाण 
बसलाया गया दे, वद्द प्रमाण ऊध्वेलाकक विभक्त हिय गये दा भागोमेंले एक भागका है, 
इसलि7 दोन खेडों का घनफल लानेके लिए आयनतचतुसरस्पक्षत्रक घनफ ठको दूता किया, तब 
११५३१६१,८ १८ २९२११ हुआ तथा त्रिशोणसेत्रोंका भी घतफल दुना फिया, तब १० ११८५ 
३-२९२१८ हुआ। इसप्रकार उत्येलोककी सचीका, आयतचतुरमा ओर त्रिकोण क्षत्रोौका 
समस्त घःफल जे,ड़ देन पर “१०२+ २२१११+२९९);८ ८ ५८, ८८ हाता है । 

ऊच्यलो कु आर अधालोकफा घनफल जाइ दनपर १०६. ३.,+१८,३7०६०१६४ , १६ 
इतना प्रमाण होता है।|इसलिए अन्य आचायेकिे हारा माना हुआ लाफ घनलछोकके संख्यातवें 
भागप्रम:ःण सिद्ध हुआ | आर, इस लोकके अतिरिक्त सात राजुके घनप्रमाण लोकसंज्ञक अन्य 
कोई क्षेत्र दे नहीं, जिपसे कि प्रमाणलोक छह दव्योंके समुदायरूपलोकले भिन्न माना जाबे। 
और न लोकाकाइ तथा अलाकाकादा, इन दानप्रें ही स्थित सात राजुके घनमात्र आकाश- 
प्रवशोंके प्रभाणकी घनलोकसंज्ञा हे, क्योंकि, ऐसा माननपर लोकसंज्ञाके या्डाज्छक्रपनेका 
प्रग प्राप्त ह ता दे । 

शैका - यदि लोकसंज्ञाको यार्टाच्छकपनका प्रसंग प्राप्त होता हे तो हो जाओ! 

समाधान -- नदीं, क्योंकि, संपूर्ण आकाश , जगश्नेणी, जगप्रतर और घनलोक, इन 


>>... ५८ 5 25 
श१प् १ प्रता 3७ म२प्रता ६७ रहोत॑ पाठ: | 
१३६६ १३५६ 


२ : भागसं । ण च ? इति स्थाने क प्रता “ भागतत गणयवए ', आ प्रती ' मागत्त गणिय ', म प्रत्यो 
6 -सागततण_व ' ह।त पाठ: । 


१, ३, २. ] खेताणुगमे लोगपमाणपरूवण्णं (१९ 


पि जादिच्छियसण्णापसंगादो । कि च ' पदरगदों केवली केवडि खेते, लोगे अ॑खेजादे- 
भागूणे । उड्डलोगेण दुवे उड़्लोगा उड्डलोगस्स तिभागेण देखणेण सादिरेगा ” इच्चेदरप 
सादिर्यदुगुणत्तरपत उड्डलोगादो कहणण्णहाणुववर्तीदों सिद्ध दोण्ह लोगाणमेगत्तमिदि। 
तम्हा पमाणलेगगो छद॒व्वसमुदयले.गादा आगासपद्सगणणाएं समाणो त्ति घेत्तव्वा। 
कथ लोगो पिंडिज़माणो सत्तरज्जुधषणपमाणा होज् ! बुच्चद- लोगो णाम सब्ब.गास- 
मज्ञत्थो। चाइसरज्जुआयामो दोसु वि दिसासु मूलद्ध-तिण्ण-चउब्माग-चरिमेसु सनक्क- 
पंचेक्‍्करज्जुरुंरा सव्वत्थ सत्तरज्जुबाहल्लो बड्े-हार्णीदि ट्विददोपेरंतो, चोइसरज्जुआयद- 


सभी संज्ञाओंकोी भी याटाच्छिकपनेका प्रसंग आजायगा | 

दूसरी बात यद्द है कि 'प्रतरसमुद्धातगत केवली कितन क्षेत्रमें रहत हें ? छोकके 
अखसख्यातवच भागस न्यून सच लोकरम रद्दत द्ध। लाकक असख्यातन भागसे न्यून सये 
लोकका प्रमाण ऊचष्चलोकके कुछ कम तीसरे भागले अधिक दो ऊध्वेलोक प्रमाण दे |" इसप्रफार 
ऊध्वेटोककी अपेक्षा इस साथिक दुगुणताकरा कथन अन्यथा बन नहीं सकता था, भतपव 
प्रमाणलाक आर द्वव्यलो क इन दोनों लाकाका एकत्थ लिख हुआ | 

विशेषा्थ--यहां पर प्रतरसमुद्धालगत कवलीके क्षेत्रका प्रमाण जो ऊध्वेलोककी 

पक्षा दो ऊध्च/क और उसीके कुछ कम तीखरे भागस अधिक बताया है, उसका अभ्निप्राय 

यद्द दे कि ऊध्वेलोकका प्रमाण १४७ घनराजु द॑ इस दुना करनेपर २९.४ घनराजु हुए । इसमें 
१४७ का त्रिभाग ४९ घनगाजुक जाडइू देनपर ३४३ घनराजु दोत हैं जो क्रि घनलोकका प्रमाण 
है। प्रतरसमुद्धातगत 3.बली लोकान्तमें स्थित वातवलयस रुद्ध क्षत्रकों छाड़कर शाप संपूर्ण 
क्षत्रको व्याप्त कर लत ४, इसलिये ३४३ घनराउ मेंस वातवन्योंले रुद्ध क्षत्रकों कम कर 
दना चादिय । यददी यहां पर देशानद्ुतत्का अभियाय दे । 

इसलिय, उक्तप्रकारसे प्रमाणलोक ओर द्वव्यलोकके पक्र सिद्ध दो जानेपर, प्रमाण- 
लोक छद्व द्वव्योंके समुदायवाले लोकल आकाशके प्रद्शगणनाका अपक्ष। समान दे, ऐसा 
अथ स्वीकार करना चादिये। 

शुक्रा-- पिडरूपसे एकतजित करनेपर, अर्थात घनरूप किया गया, यद्द छाक सात 
राजुके धनअमाण कैसे दो जाता दे ! 

समाधान---उक्त शंकाका उत्तर कहते हं-- जो सर्व आकाशके मध्य भागमें स्थित 
है, चोदद्द राजु आयामवाला हे, दोनों दिशाओंक अर्थात्‌ पूर्व ओर प/्चम दिशाके मूल, 
अधंभाग, त्रि-चतुर्भाग और चरमभागमें यथाक्रमस सात, एक, पांच और एक राजु विरतार- 
घाला दे, तथा सबेत्र सात राजु मोटा हे, वाद्ध ओर द्वानिक द्वारा जिसके दोनों प्रान्तभाग 


१ म प्रत्यो: * लोगो असख्6जदिवागृूणं। ' हंति पाठः | 
२ उदयदल आयाम वास पुच्याउण बूमिमृद | रुततेकपच्र॒ एक ये रण्जू मज्षग्हि हणिचय॥ वि, सा. ११३, 


२७५ ] छक्खंडागमे जीवड्माणं [ है, ३; है. 


रज्जुवग्गपृद॒लोगणालिगब्मों । एसो पिंडिजमाणो सत्तरज्जुषणपमाणो होदि'। जदि लोगो 

एरिपो ण घेप्पदि तो पदरगदकेवलिखेत्तमाहणइईं वुच्त दो-गाहओ णिरन्थियाओ होञ, 

तत्थ वुत्तफलस्स अण्णहा संभवाभावा | काओ ताओ दो गाहाओ त्ति वृत्ते चुच्चदे-- 
मुद्द-तल्समास-अद्ध वुस्सेधगुण गुण च वेबेण । 


०5७ 5७ 


घणगणिद जाणेश्नो वेत्तामणसंट्यि खेले || ९ ॥ 


स्थित हैं, चौदद्द राजु लम्बी पक्र राजुके बगेप्रमाण मुखवाली लोकनाली जिसके गर्भमें है, पैसा 
यह पिंडरूप किया गया लोक सात राजुके घनप्रमाण अर्थात्‌ ७ » ७» ७ 5 ३४३ गज़ु है। 

विशेषाथ - छोकका उपर्युक्त विस्तार इसप्रकार दै-- लोक सर्व आकाशके मध्यमें 
स्थित है। उसका आयाम चोद॒द राजु है। पृर्वे-पश्थिम तलभाग सात राजु, छोकके आधे 
अर्थात्‌ सात राजु ऊपर ज'कर मध्यलोकर्म पक राजु, छोकके पोनपाग अर्थात साढ़े दस 
राजु ऊपर जाकर प्रहलाकर्म पांच राजु, और पूरे चोदद राजु ऊपर जाकर लोकके अल्तिम 
मागमें एक राजु थिस्तार दै | छाकका उत्तर-वक्षिण विस्तार सर्वत्र सात राज़ु दे । इसप्रकारके 
छोकके थीय एक राजु चोड़ी चतुष्कोण ओर चौवद्द राजु ऊंची असनाड़ी है। पूर्व-पश्चिम भागमें 
छोक घट-बह़ु घिस्तारवाला दे । इसप्रकार लोक सात राजुक घनप्रमाण द्वाता है। 

यादि इसप्रकारका लोक ग्रहण नद्दी किया ज्ञायगा, ता प्रतरसमुद्धातगत कथलीके 
स्षेत्रके साधनाथे कद्दी गई दो गाथाएं निरर्थक दो आयेंगी. क्योंकि, उन गाथाओंमें कद्दा गया 
घनफक छोकको अन्य प्रकारसे माननेपर संभव नहीं हे | 

शंका --थे दोनों गाथाएं कौनसी दें ! 

समाधान - ऐसी शंका करनेपर कद्दते हैं-- 

मुलभाग और तलभागके प्रमाणको जाइकर अधि। करो, पुनः उसे उत्सेघस गुणा 
करो, पुनः मोटाईसे गुणा करो | ऐसा करनेपर थेत्रालन आकारसे स्थित अधालोकरूप क्षेत्रका 
धनफल जानना चाहिये ॥ ९ ॥ 

विशेषाथ -- बेत्रासन आकारबाले अधोलाकके मुखविस्तारका प्रमाण एक राजु है और 
शलूविस्तारका प्रमाण सात राजु है | इन दोनोंको जोइनेपर आठ हुए। उसे आधा कर अधो- 
छोककी ऊंचाईके प्रमाण सात राजुले ग्रुणा करनेपर अट्टाइस हुए। इस संख्याको 
अधोलोककी उत्तरवक्षिण द्शाकी मोटाई सात राजुले शुणा करनपर पएकसो छयानये 
राशु हुए। यही अधोलोकका घनफल हे। जेले-७9+ १८८ ८5२८४ ४०७७ २८; 
२८ ५ ७ 5 १९६ घनराजु | 


१ लछोयबहुमश्क्देते रवस्षे सारब्व र्तपदरजुदा | चोइसरज्जशुंगा त्रणाली होदि श्रुणणामा ॥ त्रि. सा १४१- 
३२ सब्वागासम्णत तस्स ये बहुमच्झदेसभागम्ह | लागेप्सखपदेक्षों जगतेदिधणप्पमाणी हु ॥ त्रि. सा. ३. 
३ हि. प. *, १६५. जंबू प. ११, १०८. 


१, ९ २) खेत्ताणुगमे लोगपमाणपरूवणं [२१ 


मूल मज्झेण गुणं £हसहिदद्धमुस्सेघकदिगुणिद | 
घणगणिद जाणेज्जो मुइंगसंणाणखेत्तम्हि ॥ १० ॥ 

ण च एदस्स लोगस्स पढमगाहाए सह विरोहों, एगदिसाए वेत्तासण-मुर्दिंगसंठाण- 
दंसणादो । ण च एत्थ झल्लरीसंठाण णत्थि, मज्ञम्हि सयभ्भरमणादहिपरिक्खित्तदसेण 
चदमंडलमिव समंतदो असंखेज्जजोयणरुंईण जोयणलक्खबाहललेण झल्लरीसमाणत्तादों । 
ण च दिट्वंता दारिट्ं कएण सब्बहा' समाणा, दोण्ह॑ पिअभावष्पसंगादों। ण च ताल- 
रुपखसंठाणमेत्थ” ण संभव, एगदिसाएं तालरुक्खसंठाणदंसणादों | ण च तइयाए गाद्याए 


मूलके प्रमाणको मध्यके प्रमाणल गुणा करो, पुनः मुबसद्दित अथ भागकों उत्संधकी 
कृति भर्थात्‌ वगसे गुणा करा। ऐसा करनेपर मसदंगक आकारवाले क्षत्रमें प्राप्त घनफल जानना 
चाहिये ॥ १० ॥ 


| 


विशेषाथ-- ऊरध्वछोक, बीचमें मोटा और ऊपर नौचे सकड़ा दोनले सद्ंगाकार क्षेत्र 
कद्दलाता हे। इस मदंगाकार ऊध्वेलोकका मुलभागसम्बन्धी विस्तार एक राजुले मध्यभागके 
विस्तार पांच राजुकों गुणा करनपर ११ ५८५८ हुए । उसमे मुखविस्तार एक राजुको जोड़कर 
५+१-६ आधा करनपर ६०२०६ रदहे। इस ऊंचाई सातके घगेसे ७ » ७ 5 ४० शुणा 
करनेपर ४९ ५ ३८ १४७ हुए । यही एकसो संतालीस राजु ऊध्वेलोकका घनफल है। 
इसप्रकार अधोलोक और ऊध्वलोोकके घनफलोंको जोड़ वेनेपर १९६+ १४७ - बे४३ तीनसो 
तेतालीस राजु खन लोकका घनफल द्वोता दे । 

आर, उक्त प्रकारके इस छोकका 'हट्टा माझे उर्वार वेत्तासण-झल्‍्लरी-मुश्गणिमा ? 
इत्यादि इस प्रथम गायाके साथ की विरोध नहीं दें, क्योंके, एक दिशामें वेत्रासन और 
सदेग का आकार दिखाई देता दे | यदि कद्दा जाय के अभी बताये गए लोक (मध्य भागपर ) 
झस्लगीका आकार नहीं दे, सो भी नहां, क्योंकि, मध्यलोकर्म स्वयम्भूरमणसमुद्रसे 
परिक्षिप्त, तथा चारो ओरसे असख्यात याजन विस्तार्वालडा ओर एक लाख योजन 
मोटाईवाला यद्द मध्यवर्ती प्रदेश चन्द्रमंडलकी तरद्द झब्लरीके समान दिखाई देता है। मौर 
हृए्छान्त सर्वथा दराष्ट्रन्‍्तके समान नहीं होता है, अन्यथा दोनोंके ही अभावका प्रसंग 
आ जायगा । यदि कहा जाय कि ऊरर बताये गए इस लोकके आकारम तालदृक्षके समान 
आकार संभव नहीं दे, सो भी नहीं, क्योंकि, एक दिशासे देशन पर तालवृक्षेके समान सरथान 
दिखाई देता दे । और ' लोयस्स य विकक्षस्प्रे चउप्पयारों य दहोह णायब्यों ! इत्यादि इस 


१ जंतबू पं. ११, ११०, 

३२ पुच्चावरण छृगा मले मत्ते तहव उवरिम्मि | वरवत्तामण-झक़रि-मुदिगछठाणपरिणामों ॥ उत्तर दक्छिण- 
पाप्ते संडाणों टंकछिण्णगिरिसरितों | अहबा कुलागिरिसरिसों आयदच उरध्दरगम्रिओं ॥ जबू, प्‌ ४, ४- ५. 

रे म प्रर्यी: ' सस्सहा ? इति पाठ: । ४ ग्रतिपु ' “मेल  इति पाठः। 


३२ ] छक्खंडागमे जीवद्दाण [ १ १, रे 


सद्द विरोहो, एत्थ वि. दोसु दिसासु चउव्विहविक्खभदंसणादों। ण च सत्तरज्जुबाहरले 
करणाणिओगसुत्तविरुद्धं, तस्स तत्थ विधिप्पडिसेघाभावादो | तम्हा एरिप्तो चेव लोगो 
त्ति पेचव्वा । 

एत्थ चोदगे। भणदि- कधमणंता जीवा अमंखेज्जपदेसिए लोए अच्छंति । जदि 
एक्कम्दि आगासपदेसे एक्क्रों चेत्र जीती अच्छदि तो असंखेज्जजीवार्ण थत्ती दोदूण 
अवरेसिं जीवाणमलोगे अच्छण पांत्रदि, तेत्तिममावों व। ण॑ च तेसिमभावों अन्थि, 
* अणंता जीवा * त्ति अणेण सुत्तण सह विरोध | ण च अलागागासे वि सेसाणमच्छण- 
मत्थि, लोगालोगविहायर्स अभावावत्तीदोा । ण च एगागासपदभ एगे जीवो अच्छदि, 
४ एगजीवस्स जहण्णोगाहणा वि अंग्रुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्ता ' त्ति वेदण!|खच विधाणे 
परूविदत्तादे। | तम्हा लेगमज्ञझम्दि जदि होति, तो लागस्स असंखेज्जदिभागमेत्तेहि 
चेव जीवहि दोदव्यमिदि 

एन्थ परिद्यारो वुच्चद- णेद घड़दे, पोग्गलाणं पि असंखेज्जत्तप्संगादों | कर ! 


तीसरी गाथाके साथ भी विराध नहीं आता है, फ्याकि, यहांपर भी पृथ्र ओर पश्चिम इन 
दोनों ही दिश्वाओंमें गाथोक्त चारों द्वी प्रकारके विष्कम्म देखे जाते दूँ। तथा छोकके उत्तर- 
दृक्षिणलगर्मे स्वेत्र सात राजुका बादहल्य भी करणानुयोगसूत्रके विरुद्ध नहीं हे, क्‍योंकि 
करणानुयोगसृत्रभ सात राजुके वाहल्यके विधान व प्रतिषथका अभाव दे | इसलिए अभी 
कहे गए आकारवाला ई। लाक ई, ऐसा स्वीकार करना चाहिए | 

शुका--यहांपर इंकाकार कट्दता है कि अल॑ख्यात प्रदेशवादे छोंकमें अनन्त सेख्या- 
याले जीव फंसे रह सकते दें! यदि एक आकाशके प्रदेशम पक ही जीव रहे, तो भी सर्व 
लोकभ असख्यात जीवोक स्थि|त दोकर अवशिष्ट अन्य जीवोंका अलोकाकाशन रहना प्राप्त 
दोता है, अथवा उन शेष जीवॉका अभाव प्राप्त द्ोतहदे। +न्‍तु उनका अभाव दे नहीं, 
कर्योकि, उक्त कथनका ' जीव अनन्त दें! इस सूत्रके साथ विगोघ आता दे । और न अलाका- 
काहामे भी शेष अवोंका रहना बनता हे, क्योंकि एसा माननेपर, छोक और अलोकक्रे 
विभागका अभाघ प्राप्त होता दे । घूसरी ब,त यह भी द्वे कि आकाइाके पक प्रदेशमे एक जीव 
रहता भी नहीं हे, पयोक्ति, ' एक जी4की जप्न्य अवगाहना भरी अंगुलके असंख्यातर्थे 
भागमात्र होती द्वे ? एसा वेदनाखंडक वेदनाक्षत्रविधान नामक अरुयागद्वारमें प्रतिपादन किया 
गया है। इसलिये यदि लाकक मध्यमें जीव रहत हे, ता व लाकके असंस्यातवें भागमात्र दी 
होना थाद्दिए ! 

समाधान - अब यहांपर इस हशांकाका परिद्दार कहते हैं-- शंकाकारका उक्त कथन 
घटित नहीं होता दे, क्‍योंकि, उक्त कथनके मान लेनपर पुदलोंके भी असंख्यातपनेक। प्रसंग 
आ जाता 

शंका-पहलोंके असंख्यात देनिका प्रसंग कैसे आ जावेगा? 


१मअता चता ,अप्रता  घत्ती ?, क प्रता ' वी हति पाठ 


१, ३, २. ] खेत्ताणुगमे छोगावगाइणप्त्तिपरूयर्ण [ रै३ 


एगरेगलोगागासपदेम एक्क्रेक्के जदि परमाणू अच्छदि, ते लागमेत्ता परमाणू भवंति 
मेसपारगलाणम भावा चेव, अणवगासाणमन्थिचब्रोधा । ण॒ च्‌ देंहे लोगमेतपरमाणूदि 
कम्म-सरीर-पड-पड-न्थ॑भादिस एगो वि णिप्पज्जदे, अरताण॑तपरमाणुसमुदयसमागमेण 
त्रिणा एक्किस्स ओमण्णासण्णियाए वि सेमवाभावा | होदू थे ण, सयलपोग्गलद॒व्वस्स 
अगुवलद्धिप्पसंगादो, सव्यंभीवाणमक्कमेण केवलणाणुप्पत्तिप्पसंगादो च। एवमइप्पसंगो मा 
होदि त्ति अवगेज्ञमाणजीवाजीवसत्तप्णहाणुववत्तीदी अवगाहणधम्मिओ लोमागासो त्ति 


समाधान -- इस शंकाका परिहार इसप्रकार है-- छोकाकाशके एक एक प्रदेशमें 
यादि एक एक ही परमाणु रहे, ता लाक्ाकाशके प्रदेशप्रमाण दी परमाणु होंग, और शेष 
पुह्ल्ाका अभाव द्वा जायगा, क्‍्याकि, जिन पुहलाका अवकाश नहीं मेला, उनका आत्तत्व 
माननेमें विरोध आता दे । तथा उन लाकमात्र परमाणुभोंके ढागा कम, शरीर, घट, पट और 
स्तम्भ आवदिकोंमेंसे एक भी वस्तु निष्पन्न नह हो सकती दे, फ्योकि, अनन्तानन्त परमाणुभंके 
समुदायका सम,गम हुए बिना एक अवसन्नासप्न सशक भी स्केंधका होना संभव नहीं है । 

शंका- एक भी यस्तु निष्पन्न नहीं दावे, तो भी क्या हानि है ! 

समाधान - नहीं, क्योंकि, एसा मानतेपर समस्त पुद्लल द्रव्यकी अलुपलाब्धका प्रसग 
आना है, तथा सर्च जाँचांके एक साथ ही कवलज्ञानकी उत्पत्तिका भी प्रमंग प्राप्त द्ोता है | 

विशपाथ- - यहांपर समस्त पुठलद्॒व्यकी अनुपताब्धका जा दृूषण दया है, उसका 
अभिप्राय यद्द हे कि घट, पटादि कार्यों के देग्वनसे द्वी कारणरूप पुहटपरमाणुओंक अस्तित्वका 
अनुमान होता है। शकावारके कथनालुसार जब किसी भी वम्तुकी निष्पत्ति न होगी, 

। उन काय,के निष्पादक कारणघमब्ाल परमाणु हैँ, यह फस जाना जा सकेगा! अतपथ 

घट, पटादि कायाक्री निःपाचक अमावर्भ पुहुलद्रब्यक अभावका प्रसंग आता हैं। 
तथा, सर्व जीवेंके एक साथ केचलक्षानकी उत्पत्तिके प्रसंग प्राप्त होनेका जो 
दूषण दिया गया हं, उसका अभ्रिप्राय यद्द द्वे कि जब छोकाकादाके प्रदेश प्रमाण असं- 
स्यात ही परमाणु द्वोंग, तो उनसे प्रथम तो एक कार्मणद्वारगगर की उत्पक्ति ही नहीं द्वायी । यवि 
थोड़ी देरके लिए यह कल्पना कर भी ली जाय कि अलंख्यात परमाणुभोंले एक कार्मेणदरीर 
या कर्मपिंड बन भी जाता हो, जो कि जीवक शानादिक ग़ुणेंक आवरण करनेमें समर्थ दै, 
तो भी बह किसी एक दी जीवके गुणोंका आवरण कर सकेगा, अनन्त जी्षेका नहीं। इस 
प्रकारस भी सर्भी जीवोक आवग्क कर्मका अभाव होनेसे केयलक्षान की उत्पात्तिका प्रसंग प्राप्त 
दोता दे । अथवा, किसी पक्र जीवके द्वारा उस कार्मणद्वरी र वा शुक्क ध्यानामिसे विनाश किये 
जानेपर समस्त ही जीवॉके केवलज्ञानकी उत्पातति का प्रसंग आता दें । 

इस प्रकार का अतिप्रसंग दोष न दोव, इस लिए अवगाहामान जीव और अजीव 


१ परमाणृहि अणंताणंत्ह़ि बहुविरेहिं दल्वेहि। ओश्वण्णासण्णी ति || ति. प. १, १०१, अनन्तानन्तपरमाध- 
संघातपरिम्राणादाविर्शूता उत्सक्ञासहैका | ते. रा, वा. ३, ३८. 


२४ ] छकक्‍्खंडागमे जीवड्टा्ण [ १, रे; रे. 


इच्छिदव्यों खीरकुम्भस्स मधुकुंभो व्यू । 

तम्हा ओग्राहणलक्खणण सिद्धलोगागासस्म आगाहणमाहप्पमाइरियपरंपरागदोवदे- 
सेण भणिस्मामो। त॑ जहा- उस्सेहघर्णयुलस्स असंख जादेभागमेत्ते खेत्त सुहुमणिगोदजी वस्स 
जदण्णागाहणा भवदि । तम्हि ट्विदघणलोगमेत्तजीवयदेसेसु पडिपदेसममवसिद्धिएहि 
अणंतगरुणा, सिद्धाणमणंनमागमेत्ता होदृण ट्विदओरालियसरीरपरमाणूर्ण त॑ चेव खेत्त- 
मोगार्स जादि | पुणा ओरालियप्तरीरपरमाणूहिंतों अणंत्गुणाणं तेजडयसरीरपरमाणूणं पि 
तम्हि चेत्र खेचे ओगाहणा भत्रदि | पृव्यमणिदतेजइ्यपरमाणृहिंतों अ्॑तगुणा कम्मइय- 
परमाणू तेणेव जीवेण मिच्छत्तादिकारणद्वि संचिदा पड़िपदेसमभवसिद्धिएहि अणंदगुणा 
सिद्धाणमरणतमागमेत्ता तत्थ भवंति, तेसिं पि तम्हि चेव खेच्ते ओगाहणा भवीद । पुणो 


द्ृब्योंकी सत्ता अन्यथा न बन सकनेले क्षौरकुंभका मधुकुंभके समान अवगाहन धम्मवारा 
छोकाकाश है, एसा मान लेना चाहिप। 


विशेषपाथ--जसे क्षीरकुम्भका मचुकुस्भमें अवगाहन हैं। जाता है, अर्थात्‌ मधुसे भरे 
हुए कलदार्म तत्प्रमाणबवाले दूधसे भरे हुए कलश का यदि दूध दान्ट दिया जाय, तो लमस्त दुध 
उसीमें समा जाता है, ऐसी अदगाहन शक्ति देखी जाती है। उसीके समान आकादइकी भी 
देखी अवगाहना शक्ति है कि असखेख्य प्रदेशों दवाते हुए भी उसमें अनन्त जीव और अनन्तानन्त 
पुश्लोंका अवगादन दो जाता है । 


इसलिए अब हम अवगाहन लक्षणसे प्रसिद्ध लोकाकाशके अवगाहन माहात्म्यको 
आखाये-परम्परागत उपद्शके अनुसार कट्त हैं। वह इस श्रत!र हें-- उन्सेधघनांगुलके 
असंख्यातर्थे माग मात्र क्षत्रम सूक्ष्म निगादिया जीवकी जघन्य अवगादना दे। उस क्षेत्रम स्थित 
घनलोक मात्र जीयके प्रदेशोमेस प्रत्यक प्रदेशपर अभव्यसिद्धोंसि अनन्तगुण और सिद्धोंके 
अनन्तयें सागमात्र दाकरके स्थित ओदारिकशरीरके परमाणुओंका वही क्षेत्र अचकाइपनेकोा 
प्राप्त होता है । पुनः ओऔदारिकशरोरके परमाणुओंसे अनन्तगुणे तेजस्कशरीरके 
परमाणुओंकी भो उसी ही क्षेत्रमं अवगाइना होती द्वे | तथा पूर्वमें कह्दे 
गए लैजस परमाणुओंसे अनन्तगुणे, उसी ही जीवके हारा भिथ्यात्व, अविरति 
भादि कारणोखे सचित और प्रत्येक प्रदेशपर अभव्यासिझयोंले अगन्तगुण तथा सिद्धे'के अनन्तवें 
भाग मात्र कर्मपरमाणु उस क्षित्रमे रद्दत हैं, इसस्टिए उन कर्मपरमाणुओंकी भी उसी द्वी क्षत्रमें 


१ छुहुमाणगोदअपजजत्तस्म जादस्स तदियक्षक्षयाम्हि | अगुूअतलजभाग जहुण्णयं | गो. जी, ९५. 

२ प्रतिषु ' जदि '" इति पाठः ॥ 

३ भदेशतो5संरूयेयगुण प्रानेजसान्‌ । अनन्तगुणे परे । त. सू २, ३८-३९॥ परमााणूहिं अण॑र्तह वग्गण- 
सण्णा हु होदि सका हु। ताहि अणतहिं' णियमा समयपबद्धों हवे एक्ो ॥ तुण समयपबद्धा सेटिअक्खेज्जमाग- 
गुणिदकमा । णतेण य तेजदुगा पर पर द्ोदि सुहुमं खु ॥ गो. जी. २४५, २४६- 


है, ३ ३: ) खेत्ताणुगम लोगाबगाहणसत्तिपरूवर्ण [२५ 


ओरालिय-तेजा-कम्मइयविस्मसोवचयाणं पादेक॑ सब्बजीवेहि अणंतगुणाणं पडिपरमाणुम्हि 
तत्तियमेत्ताण तम्हि चेच खेच्ते ओगाहणा भवदि । एवमेगजीवेणच्छिद्अंगुलस्स असंखेजदि- 
भागमेत्ते जहण्णखेत्तम्हि समाणोगाहणे! होदृण विदिओ जीवो तत्थेव अच्छदि । 
एवमणंताणंताणं समाणोगाहणाणं जीवार्ण तम्दहि चेव खेच्ते ओगाहणा भवदि । तदो अबरो 
जीवो तम्हि चेव मज्झ्िमपंदेसमंतिम॑ काऊण उववण्णो । एदस्स वि ओगाहणाए अणंता- 
णंतजीवा समाणोगाहणा अच्छंति त्ति पुव्व॑ व परूवेदव्य | एवमेंगेगपदेसा सव्बदिसासु 
वड्ढवेदव्वा जाव लोगो आवृण्णो त्ति। एत्थ एकेकोगाहणाएं ठिदजीवाणमप्पाबहुगं 
भणिस्सामो | त॑ जहा-- तेउकाइया जीवा असंखेजा लोगा। तत्तो पुढविकाइया 
विसेसाहिया। आउकाइया जीवा विसेसादिया | वाउक्काइया जीवा विसेसाहिया । तत्तो 
वणप्फदिकाइया अणंतगुणा त्ति। अणेण पयारेण सव्वजीवरासिणा लोगो आवुण्णो त्ति 
संदहेदव्वं, अण्णहा पुव्वुत्तदोसप्पसंगादो | 


अवगाहना द्वोती है। पुनः ओदारि कशरोर, तजस्कशरीर ओर कार्मणशर्ररके विस्नसापचयोंका, 
ओ कि प्रत्येक सर्व जीवॉसे अनन्तगणे हैं, ओर प्रत्यक परमाणुपर उतने ही प्रमाण हैं, उनकी भी 
उसी दी क्षेत्रमें अवगाहना द्वाती दे | इसप्रकार एक जीवस व्याप्त अंगुलके असंख्यातर्वे भागमात्र 
उसी जघन्य क्षेत्रमें समान अवगाहनावाला द्वेकरके दूसरा जीव भी रद्दता हे। इसीप्रकार 
समान अवगादनावाले अनन्तानन्त जीवोंकी उसी हो क्षेत्र्भ अवगाद्दना द्वोती दे । तत्पश्चात्‌ 
दूसरा काई जीव, उसी ही क्षेत्रमं उसके मध्यचर्ती प्रदेशकों अपनी अबगाइनाका अन्तिम 
प्रदेश करके उत्पन्न हुआ । इस्र जीवकी भी अवगाइनामें, समान अवगाद्नावाल अनन्तानम्त 
जीव रददत हैं, इसप्रकार यहां भी पूर्वके समान प्ररूपण करना चाहिय । अर्थात, उस क्षेत्रमें 
स्थित घनलोकमात्र जीवके प्रवेशोंमेंस प्रत्येक प्रदेशपरे अनन्त ओदारिकशररके परमाणु, 
ओदारिकशरोरसे अनन्तगुण तजस्कदारीरक आर इससे अनन्तगुणे -कार्मणशरीर के परमाणु 
भी हैं। पुनः इन तीनों शारीरोंके सर्व जीवॉसे अनन्त गुणित विम्नलापचय भी उसी प्रवृशपर 
विद्यमान है। इसप्रकार समान अवगाहनावाले अनन्तानन्त जीव उस्री क्षत्रम रहते हैं। 
इसप्रकारस लोकक परिपूण दवेनेतक सभी दिशाओंमें लाकरका एक एक प्रदेश बढ़ात जाना 
चादिय | अब यदांपर उत्सेध घनांगव्टके असंख्यातव भागप्रमाण एक एक अवगाइनामें स्थित 
जीवॉका अल्पबहुत्व कदत हैँ । वह इसप्रकार है-- तजस्कायिक्र जीव असंख्यात लोकप्रमाण 
हैं | तेज़स्कायिक जावोस पृशथ्चिवीकायिक जीव चिशप अधिक हैँ । पृथिवीकायिक जीयोंसे 
जलकायिक जीव विशप अधिक हैं । जलकायिक जीवॉस वायुकायिक जीध विशेष अधिक दें | 
चायुकायिक जीवोंसे चनस्पतिकायिक जीव अनन्तगुण हं | इसप्रकारस सब जीवराशिके डारा 
यद्द लरोकाकाश परिपूर्ण है, एसा श्रद्धान करना चाहिए, अन्यथा पृर्वेक्त दापोंका प्रसंग प्राप्त 
इ्वाता दे । 


गो २ जावादों णंतगुणा पडिपरमाणुम्हि विस्ससोवचया। जीवेण य समवेदा एफेफ पाढे ससाणा हु ॥ 
गो. जी. २४९. 


२६ ] छक्‍क्खंड[गम जीबह्ाण [ १, ३, २८ 


सब्वजीवाणमवत्था तिविहा भवदि, सत्थाण-सपम्मग्घादुववादभेदेण । तत्थ सत्थाणं 
दुविह, सत्थाणसत्थाणं विहारवदिसत्थाणं चेदि । तत्थ सत्थाणसत्थाण्ं णाम अप्पणो 
उप्पषण्णगाम णयरे रण्णे वा सयण-णिसीयण-चंकमणादिवावारजुत्तेणच्छण । विहारबदि- 
सत्थाणं णाम अप्पणो उप्पण्णगाम-णयर-रण्णादीणि छड्डिय अप्णत्थ सयण-णिसीयण- 
चंकमणादिवावारेणच्छणं । समुग्घादों सत्तविधो, वेदणसमुग्घादों कसायसमुग्धादों बेउव्विय- 
समुग्घादो मारणंतियसम्रग्घादों तेजासरीरसमुग्धघादा आहारसमुग्घादों केवलिसमुग्घादो 
चेदि । तत्थ वेदणसमुग्धादो णाम अद्खि-सिरो-वेदणादीहि जीवाणमुकस्सेण सरीरातिगुण- 
विप्फूजण । कसायसमृग्घादा णाम कोध-भयादीहि सरीगतेसुणविप्फुजण । वेउव्विय- 
समुग्धघादो णाम देव-णरइयाणं वेउव्वियसरीरोदइछाणं साभावियमागार छड्डिय अण्णागोरेण- 
च्छणं' । मारणतियममुग्घादो णाम अप्पणो व्ठमाणसरीरमछड्डिय रिछुगईए विग्गहगईए 


स्वस्थान, समुद्भात और उपपादके भेद्स सर्व जीयोंकी अवस्था तीन प्रकारकी है । 
उनमें स्वस्थान दो प्रकारका हे-- स्वस्थानस्वस्थान और घिद्दारवत्स्वस्थान । उनमेंसे अपने 
उत्पन्न होनेके आममें, नगरमे अथवा अरण्यम सोना, बेठना, चलना आदि व्यापारस 
युक्त होकर रहनेका नाम स्वस्थानस्वस्थान है | अपने उत्पन्न हानेक आम, नगर अथवा अरण्य 
आदिको छोड़कर अन्यत् शयन, निपीदून और परिश्थमण आदि व्यापारसे युक्त होकर रहनका 
नाम विद्ारवत्स्वस्थान है। समुद्धात सात प्रकारका दे-- १ वेदनासमुद्धात, २ कषायसमुद्धात, 
३ बैक्रियिकसमुद्धात, ४ मारणान्तकसमुद्धात, ५ तेजस्कदशरीरखमुद्धात, ६ आद्वारकशरीर- 
समुद्धात, ओर ७ केवलिसम॒द्धात । उनमेंसे नेतवेदना, शिरोबेद्ना आदिके द्वारा जीचोके 
प्रवेशोका उत्कृष्टतः शरीरख (तिगुण प्रमाण विसर्पणका नाम चदनासमुदधात द्वे। क्रोध, भय 
आदिके दारा जीवके प्रदेशोंका शरीरस तिगुणे प्रमाण प्रस्पणक्रा नाम कपायसमुद्धात है । 
वैक्रियिकदार्रा रके उदयवाले देव और नारकी जीवॉका अपने स्वाभाधिक आकारको छाड़कर 
अन्य आकारस गरहनका नाम वेक्रियिकसमृद्धात है । अपने वतमानशरीरकों नहीं छोड़कर 


१ तत्र तावन उत्पन्नपूरग्रामादिक्षेत्र तन स्वस्थानस्वस्थानम्‌ | गो जी. जी श्र. ५४३- 

२ विवक्षितपर्यायपरिणतेन परिभमितुमुचितक्षेत्र तद्विद्ास्न्स्वस्थानमिति । गो. जी. जी श्र, ५४३० 

३ हंतेगामिकियास्वात्समयास्मप्रदेशानां बहिस्ट्रभन समुद्भात । से सप्तविध: | त, रा वा. १, २०, मूल- 
परी(मछठंडिय उत्तरदहस्स जीवपिडस्स | णिग्गम्ण दहादा होदि समुम्धादणाप्ष तु ॥ गो जी. ६६८. वेदनादिवशेन 
निजशरीरज्जावप्रदेशानां ब॒द्दि:प्रदेश तन्प्रायोग्यविश्नर्पण सम्रदघात+ । गो. जी जी. श्र, ५४३, 

४ तत्र वातिकादरोंगविषादिद्र॒व्यक्नंबध: सतापापादितवेदनाड तो वेदनाक्षमद्भातः । त. रा. वा. १, ३०. 

५ द्वितयप्रत्ययप्रकषोत्पादितकोघादिहतः कपायश्रमृद्धातः । ते रा, वा- १, २०. 


६ एकलप्रृथकवनानाविधविकियशरीरवाक्प्रचारपहरणादिविक्रियाप्रयोजनो वकियिकसधुद्धातः | त- रा. 
बा, १५ २०. 


१, ३, २ ] खेत्ताणुगमे समुग्घादपरूबर्ण [२७ 


वा जावुष्पजममाणखेत्त ताव गंतृण सरीरतिगुणबाहक्लण अण्णहा वा अंतोमदृत्तमच्छण | 
वेदण-कसायसमुग्घादा मारणंतियसमुग्घांदे किण्ण पदंति त्ति वुत्ते ण पदति । मारणंतिय- 
समुग्घादों णाम बद्धपरमवियाउआण चेव होदि। वेदण-कतायसम्ुग्धादा पुण बद्धाउआणम- 
बद्धाउआणं च होंति | मारणंतियसमुग्घादो णिच्छणण उप्पज्ञमाणदिसाहिमुहो होदि,ण 
चेअराणमेगदिसाए गमणणियमो, दससु वि दिसासु गमणे पडिबद्धत्तादो' | मारणंतिय- 
समुग्घादस्स आयामो उकस्सेण अप्पणो उप्पज्बमाणखेत्तपज़बसाणो, ण चेअराणमेस 
णियमों ति । तेजासरीरसमुग्धघादों णाम तेजश्यसरीरविउव्वर्ण । त॑ दुविह णिस्सरणप्पर्य 


० मई 4. 


अणिस्सरणप्पयं चेदि | तत्थ ज॑ं ते णिस्सरणप्पगे तेजइयसरीरविउव्बर्ण ते पि दुबई, 


ऋजुगतिद्वारा अथवा विद्रद्गतिद्वारा आगे जिसमें उत्पन्न होना है एसे क्षेत्ररक जाकर, 
शरीरसे तिशुण विस्तारसे अथवा अन्यप्रकारस अन्तमेहते तक रहनेका नाम मारणान्तिक 
समुद्धात दे । 

शंका--वेदनासमुद्धत आर कपायसमुद्धात ये दोनों मारणान्तिकसमुदातमें 
अन्तभूंत फ्यों नहीं होते हं ? 

समाधान--वेद्नासमद्धात और कपायसमुद्धातका मारणान्तिकसमृद्धातमे अन्तः 
भाव नहीं द्वोता है, क्योंकि, जिन्होंने परभवकी आयु वांध छी है, ऐसे जोबोंके ही 
मारणान्तिकसम॒द्धात द्दोता दे । किन्तु वेदनासमृद्धात और कपायसमृद्धात, बद्धायुप्क जीबोके 
भी होते हें ओर अवद्धायुप्क जीवोक भी इोते दूँ | मारणान्तिकसमुद्धात निम्धयले आगे जहां 
उत्पन्न होना दे ऐसे क्षेत्रकी दिशाके अपिस॒स्त हाता दे । किन्तु अन्य समुद्धाताके इसप्रकार एक 
विशामें गमनका नियम नहां द्वे, क्योंकि, उनका दर्शो दिशाओंमें भी गमन पाया जाता हें। 
मारणान्तिकसमुद्धातकी लम्बाई उत्कृष्टतः अपने उत्पद्यमान क्षत्रके अन्त तक दव, किन्तु इतर 
सम्रुद्वातोंका यद्द नियम नहीं हे । 

तैज़स्कशरीरके विसरपंणका नाम तेजस्कशरीरसमुद्धात है। वह दो प्रकारका होता है, 
निस्सरणात्मक और अनिस्सरणात्मक । उनमें जो निस्तरणात्मक तेजस्कदारीरपिसपण हे यहद्द 


२ औपक्रमिकानुपक्रप्रायुःक्षयावि मूंतमरणातपयोजनी मारणान्तिकसपृद्धात । ते. रा, वा. १, २०५ 

२ आहारकमारणातिकप्तमुद्धातावेकदिक। 2९ > शेषा: पच सप्ुद्धाताः णडदिका। । ते. शा. बा. ३, ३०. 
आहारमारणातियदृग पि णियमेण एगदिसिग तु | दस दिसिगदा हू सेसा पंच समृरघादया होति ॥ गो. जी, ६१९. 

३ जआीवानृम्रहोषधातप्रवणतेज .श्रीरनिवेतना्धस्तेज:श्मुद्धात: । त. रा. वा. १, २०० 

४ तद द्विविध निःसरणात्मकमितरश। आदारिकवेक्रियिकाहारकदेहा+्यंतरस्थ दहस्य दामिहतुरनि:सरणान्मक । 
यतेर्प्रचारित्रस्यातिकद्ध स्य जीवप्रदेशसंपृक्त बहिमिष्क्र्य दाक्ष परिद्र-्यावतिष्ठमानं निप्पावकहरितपरिपूर्णस्थाढा/ममिरित 
प्रति पकबा च निवतेते। अभ चिरमत्रतिष्ठने अभित्षादाक्षार्थों भवति तदेतन्निःसरणासप्क | त. गे वी. २, ४९. 


२८ ] छक्लंडागमे जौवह्ार्ण [ १, ३, २. 


पसत्थमप्पसत्थं चेदि | तत्थ अप्पसन्ध बारहजोयणायार्म णवजोयणवित्थारं स्तूचिअंगुलस्स 
संखे जद्मागबाहरछ॑ ज[सवणकुसुमसंकास॑ भूमिपव्वदादिददणबखं, पडिवक्खरहिय 
रोनिधण् वामंसप्पमं इच्छियखेत्तमत्ततिसप्पर्ण । जे ते पसत्थ ते पि एरिस चेब, णबरि 
हंसधवर्ल दक्खिणससंभव अणुकंपाणिमित्त मारि-रोगादिपसमणवर्खम | ज॑ तमणिस्सरणप्पर्य 
तेजइयसरीरं तृणेत्थ अगधियारों । आहारसमुग्धादों णामपत्तिड्डीणं महारिसी्ण होदि । 
ते च हन्थुस्सेध हंसधवर्ल सब्बंगसुंदर खणमेत्तेण अणयजोयणलक्खगमणक्खम 
अप्पडिहयगमण्ण उत्तमंगसंभरत्रं, आणाकणिट्ृदाए असंजमबहुलदाएं च लद्भप्पसरूवे । 
केवलिसमुग्घादों' णाम दंड-कवाड-पदर-लेगपूरणभेणण चउव्यिहों । तत्थ दंड- 
समुग्धादों णाम पुव्वमरीरबाहलल्‍लेण वत्तमुणबाहल्लेण वा सविक्‍्खभादों सादिरेयतिगुण 
परिट्वएण केबलिरजरपदेसाण दंडागारण दखणचाहमरज्जुविसप्पण । कवाड समुग्घादों णाम 


भी दो प्रकारका हैं, प्रशस्ततेजस आर अप्रशस्तततेजस | उनमें अप्रद्स्तनिस्सरणात्मक तेजस्क- 
शरीरसम॒द्धात, बारद योजन लस्वा, ने योजन विस्तारवाला, सुख्यंगुलके सेख्यातव भाग 
मोटाईवाला, जपाकुसुमके सट॒श लालवर्णयाला, भूमि और पर्वतादिके जलानम समथी, प्रति- 
पक्षरद्वित, रोपरूप इन्धनवाला, बायें केघस उत्पन्न होनेवचाला और इच्छित क्षेत्रप्रमाण चिस- 
पण करनवाला दवोता द्वे | तथा जा भ्रशस्तानिस्सरणात्मक तजस्कदरीरसमुद्धात दे, वह भी 
बिस्तार आदि तो अप्रशस्ततेजसके दी समान द्व, किन्तु इतनी विशषता हू कि वद्द हंसके 
समान घबलवणबाला है, द्ादिन कंघेलस उत्पन्न होता द्व प्राणियोक्री अज्ुकम्पाके निमित्तसे 
उत्पन्न होता दे और मारी, रोग आदिक प्रशमन करनेमे समर्थ होता द्वे। इनमेंसे जो 
अनिस्सर णात्मक तेजसद्दारर समुद्धात दे, उसका यहांपर अधिकार नहीं है | 

जिनको ऋदद्धि प्राप्त नहीं हुई दे, ऐसे महर्षियोंके आद्वारकसमुद्धात द्योता हे। बद्द 
पक द्ाथ ऊंचा, इंसके समान धवल वणवाला, सर्वोगसुन्द्र, क्षणमात्रमें कई लाख योजन 
गमन करनेगे समर्थ, अप्रतिद्त गमनवाला, उत्तमांग अथात मस्तकसे उत्पन्न दोनेवाला तथा 
जो आह्लाको अथोल्‌ भ्रुतश्ञानकी कनिप्ठता अथोत हीनताके इानपर और असंयमकी 
बहुलताके दोनेपर जिसन अपना स्घरूप ध्राप्त किया है, ऐसा दे । 

बूंड, कपाट, प्रतर और लाकपूरणक भद्से केवलिसमुद्धात चार प्रकारका दे। उनमें 
जिसकी अपने विष्कंभसे कुछ अधिक तिगुनी परिरि द्वे एस पृथेशरोरक बाइस्यरूप अथवा 
पूर्षशरीरसे ठिगुने बाहल्यकूप दंडाकारसे केवर्लाके जीवप्रदेशोंका कुछ कम चोदद्द राजु 


१ से. प. सूत्र ५९ (प्र. भाग, पृ. २९७, नु साग प्रस्तावना शका १८, पृ, २७. ) 
२ अधोक्तविधिना+पत्तावयमृक्ष्म थंग्रदृण प्रयोजन: 5हारकश्नरीरनिवत्त्यर्भ आहारकम्रमुद्धात: । ते. रा. वा. 
१, ३० गो. जी. २३६, २३७. 


३ वेदनीयस्य बहुत्वादस्पतवाश्चायुषोष्नाभोगपूर्वकमायुशसमकरणा्थ ह्रष्यस्वभावत्वात छुराद््रव्यस्थ फेनबेग- 
बुद्बुदाविर्मारोपशमदेदस्था मप्रदेशाना बहिःक्तमुद्धातन केबलिसमुद्धातः | त. रा वा. ६, २० 


१, ह, २. ] खेत्ताणुगमे उबवादपरूवर्ण (१९ 


पुन्विल्लवाहल्‍लायामेण वादवलयवदिरित्तमव्यस्वेत्ताव्रण । पदरसम्रग्घादो णाम केवलि- 
जीवपदेसाण वादव॒लयरुद्धलोगखेत्तं मोत्तण सब्वलोगावृर्ण | लोगपूरणभम्ग्घारों णाम 
केवलिजीवपदेसाणं घणलेगमेत्ताणं सब्व॒लोगावृरणं । वु्त च-- 

बेदण-कसाय-बेउत्बियुओ य मरणंतिओ समुग्धादो । 

तेजाह्यारो छक्का सत्तमओ केवर्लाणं तु ॥ ११ ॥ 


उबवादेा एयविहो । सो वि उप्पण्णपठमसम््‌ चेव होदि । तत्थ उज्जुबगदीए 
उप्पण्णाणं खेत्ते बहुवे ण॒ लब्भदि, संकोचिदाससजीवपदेसादो | विग्गहों तिबिहों, पाणि- 
मुद्दा लांगलिओ गामृत्तिओ चेदि | तन्‍थ पाणिमुद्दा एगविग्गहा । विग्गहों वक्‍के कुटिलो 


फैलनका नाम दृंइसमुद्धात हे। दंडसघुडातमें बताय गया बाहत्य और आयामके हारा 
बातवलयस रद्दधित संपूर्ण क्षत्रके व्याप्त करनेका नाम कपाटसमुद्धात दे। केबली भगवानके 
जीवप्रदेशोका चातचलयसले रूके हुए लोकक्षत्रका छाइकर संपूर्ण लोकम व्याप्त दानिका नाम 
प्रतरसमुद्भात है । घनलतोकप्रमाण केवली भगवानके जीवप्रदेशोका सर्व राक॒क व्याप्त करने को 
कफेवलिसमुद्धात कद्दते हैं । कद्दा भी दै-- 


विशेषाथ - 'पूर्वशरीरके बाहल्यरूप अथवा पृवशरीरसे तिगुने वाहल्यरूप दृंड|कारसे, 
ऐसा कहनेका अभिप्राय यह दे रि जब खड़सनसे विराजमान केवली भगवान्‌ समुद्धात 
करते दें उस अवम्थामें पूर्वशगरके बादहल्यसे कुछ अधिक तिगुनी परिधिवाले दंडाकार आत्म- 
प्रदेश दात | तथा जब पद्मासनस्थ केवली भगवान समृद्धात करते हं, तब्र पृववेदरीरसे 
तिगने बाहल्यकाी कुछ आधक तगना पाराधवाल दद्यकार आत्मप्रदश ।नव्र लत हू, इसालप 
घबलाकारने 'पुष्यसरीरयाहसलेण तक्तिगुणब्इल्लण वा! ऐसा विशेषण दिया है । 

चेबनासम॒ुद्धात, कपायरुमुद्धात, परक्रेियिकसमृद्धात। मारणान्तिकसमृद्धात, तेअस- 
समुद्धात, छठा आइ्वारकसम्रद्धात ओर सातवां कवलिसमुद्धात इसप्रकार सम्रद्धात सात 
प्रकारका है॥ ११॥ 

उपपाद एकप्रकारका दे और यद्द भी उन्पन्त होनेके पहले समयमे दी होता दहै। उपपादर्म 
ऋजुगतिसे उत्पन्न हुर जीवोका क्षेत्र बहुत नद्दीं पाया जता दे, फ्योंकि, इसमें जीवके समस्त 
प्रदेशोंका संकाच दो जाता हैं । विश्नद्द तीन प्रकारका है, पाणिम॒क्ता, लांगलिक और गोमूजत्रिक ! 
इनभेस पाणिम्क्ता गति एक बिग्नद्दवात्टी होती द्व । विभ्रद, दक और कुटिल, ये सब पकार्थ 


१९ गो. जी. ६६७. 
३ परित्यक्तपू्वमवस्य उत्तरमबप्रथमसम्रये प्रवर्तनमृपपाद: । गो जी जीं, श्र. ५४१, 
ह एकविग्नह्ा गतिः पाणिपुक्ता। त रा. वा. २, २८. 


३० ] छक्खडागम जीवट्टाण [ १, ३, २. 


सि एगड्डो । लांगलिओ' दृविग्गहों | गोमुत्तिओं तिबिग्गहा' । तत्थ मारणंतिएण 'िणा 
बिग्गहगदीर उप्पण्णाण उजुगदीए उप्पणपटमसमयओगाहणाए समाणा चेत्र ओगाहण! 
भवदि । णवरि दोण्हमेगाहणाणं सेठाणगे समाणत्तणियमो णत्थि | कुदों ! आणुपुव्वि- 
संठाणणामकम्महि जागेदमंठाणाणमेगत्तविरोधा । विग्गहगदीए मारणंतिय कादणुप्पण्णाणं 
पटमसमए असंखेज्जजायणमत्ता ओगाहणा होदद़ि, पुव्य पसारिदए्ग-दो-तिदंडाणं पदम- 
समए, उवसंघाराभावादो | 


बाची नाम हैं | लांगलिका गति द। विश्रद्दवाली द्व/ती दे । और गोमूत्रिका गति तीन विश्रह- 
बाली होती दे। इनमेंसे मारणांतिक समृद्धातके विना विश्रदगतिखे उत्पन्न हुए जीवोके 
ऋजुगतिले उत्पन्न जीवाके प्रथम समयमें देानवाली अवगाहनाक समान ही अवगाहना होती 
है। विशेषता वे.वल इतनी द्वे कि दोना अवगाहइनाओंके आकारमें समानता का नियम नहीं है, 
क्योंकि, आनुपूर्वी नामकमेके उदयसे उत्पन्न दानवाले और संस्थान नामकर्मके उद्यसे उत्पन्न 
इं।नवाले सस्थानोंके एकत्वका विरोध दे । 

विशेषाथ--यहांपर जा आनुपूर्वो और संस्थान नामकर्मले जनित आकारोंमें 
एकत्वका विरोध बताया दे उसका अप्रिप्राय यद्द दे कि विश्वदगतिमें ज्ञीवका आकार आनुपूर्वी 
नामकर्मके उदयस दोता दै, क्योंकि, वहांपर संस्थानन/मकर्मका उदय नहीं द्ोता हैँ । किन्तु 
ऋजुगतिमें आजुपृर्वी नामकर्मका उदय नहीं दे, क्योंकि, आनुपृ्थी नामकर्मका उदय कार्मणकाय- 
योगयाली बिग्नद्दगतिम द्वी हात। हे । ऋजुगतिम तो कार्मणकाययोग न द्वेकरर ओदारिकमिश्र 
या बैक्रियिकमिश्रकाययोग ही द्वोता दे अंर गो. कर्मकांड आदि इन दानों मिश्रयोगोम संस्थान 
मामकर्मका उदय बताया गया दे, आजुपवीका नहीं। इससे सिद्ध दे कि ऋजुगतिस उन्पन्त दोनेवाले 
आषके प्रथम समयमे ही विवक्षित क्षेत्र में उत्पत्ति हा जानेसे संस्थान नामकमंका उदय दो जाता 
है| इसलिए आजुपूर्धी ओर संस्थान नामकमोंसे उत्पन्न होनेवाले आकार भिन्न दी द्ोंगे, एकस 
नहीं। विग्नद्गतिमें आजुपूर्वीके उदयस जीवके पूर्व शरीरका आकार रद्दता है, किन्तु संस्थान- 
नामकर्मके उदयसे वतेमान पर्यायक्रा आकार हो जाता दै। 

मारणांतिक समृद्धात करके विश्रद्गगतिसे उत्पन्न हुए जीवोंके पदले समयमें असंख्यात 
याजनप्रभाण अवगाइना द्वोती है, क्‍योंकि, पद्ले फेलाय गये एक, दो और तीन वुंडोंका प्रथम 
समयमें संकाच नहीं होता दे। 


१ बिश्रहों व्याघातः कीटिस्यम्ित्यर्ध:। क्र, ति. २. २७. विभ्रद्दे ध्याघातः कौटिव्यमित्यनर्थान्तरम्‌ 
है. रा. वा ९, २७. 


३ म प्रत्यो: * लॉयुलिओ ! इति पाठः । 
३ डिविग्रहा गतिकागलिका | त शा. वा. २, २८. 
४ त्रिविप्नहा गतिगोंग्रत्रिका | ते, रा. था. २, २८. 


को ५ ओघं॑ कम्ते सरगदिपत्तेयाहारराऊुदुग मिस्स | उवघादपणविगुव्वदृधीणति-प्तठाणप्ंहदी णत्थि ॥ 
« के. ३१८. 


१, ३, २. ] खेत्ताणुगमे मिच्छाइडिखित्तपरूवण [६१ 


एदेद्दि दसहि विसेसणेहि जहासंभवं विसेसिदमिच्छाइट्टिआदि-चोइसजीवसमासार्थ 
खत्तपरूव्ण' कस्सामों | सत्थाणसत्थाण-वेदण-कसाय-मारणंतिय-उववांदहि मिच्छाइड्टी केवडि 
खेत्त, सब्बलोगे | कुदो ! जेण सब्वजीवरापिस्स संखेजदिभागणूणे सव्बो जीवपुंजो 
सत्थाणसन्थाणरासी वह्ददे | वेदण-कसायसमुग्धादगदजीवा वि सव्वजीवरासिस्स संखेजदि- 
भागमेत्ता । मारणंतियसमुग्घादगदर्जावा वि सव्वजीवरासिस्स संखजदिभागमेत्ता | कुदों ! 
एदेसि तिण्हं रासी्ण अप्पणो जीविदस्स संखेजदिभागमेत्त समुग्घादकालत्तादो । उववादरासी 
पुण सव्वजीवरासिस्स असंखजदिभागा, एगममयसंचयादो। तेणेदे पंच वि गसिणो 
आअएंता, तदो सब्वलोग भवेति। विहास्वदिसन्थाणमिच्छादिद्ली केवडे खत्ते, लोगस्स 


इसप्रकार स्घथस्थानके दे भद, समुद्भातके सात भद और एक उपपाद, इन द्श विशे- 
पणोंसे यथासंभव विशषताको प्राप्त मिथ्यार्णष्ट आदि चोदद्द शुणस्थानोंके क्षेत्रका निरूपण 
करते द्ूव । स्वस्थानरवस्थान, वेदनासमुद्धात, क्षायसमुद्धात, मारणान्तिकसमुद्धात, और 
उपपादकी अपेक्षा मिथ्यादृष्टि जीव कितने क्षेत्रमें रद्दते दें? स्व छाकम रद्दते हैं । 


शंका - किस कारणसे ? 


समाधान- चूंकि, सर्च जीवराशिक संख्यात्थ भागसे न्‍्यून शप सथ जीवसमूदहद 
स्वस्थानस्वस्थान राशिरूप रद्दता है । तथा वेदनासमुद्धात और कषायसमुद्धातको प्राप्त हुए 
जीव भी सर्वे जीवराशिके संख्यातवें भागप्रमाण हँ। मारणान्तिकसमुद्धातका प्र ्त हुए जीय भी 
सर्य जीवराशिके संख्यातर्चे भागप्रमाण हैं, क्योंकि, उक्त तीन राशियोंके समुद्धतका काल 
अपन जीवनकालके संख्यानवें भागप्रमाण है । उपपादराश तो सर्व जीवराशके असंण्यातर्ये 
भाग दे, तर्योकि, उपपादराशिका संचय एक समयमें द्वाता है। अतः स्थस्थानस्थस्थान आदि 
उक्त पांचें। जीवराशियां अनन्त हें, ओर इस्रीन्डियि व सर्व छाकमें पाई जाती हैं । 

विशेषाथे-- आगे मिथ्याटश्थादि चोद्ह गुणस्थानासे तथा मार्गणास्थानोंस जीवाकः 
क्षेत्र सामान्यलोक, अधालाक, ऊध्वेछोक, नियैकुलोक और मनुष्यलोक, इन पांच प्रकारके 
लोकोंकी अपक्षा बतलाया गया है | तीनसीा तेतालीस घन एजुप्रमाण सर्वेलोकफा सामान्यलोक 
कहते हैँ । पका छयानवे घनराजुप्रमाण या चार राजु माट जगप्रतरप्रमाण लोकके अधघो- 
भागको अधोलोक कद्दत हैँ । एकसो सेतानीस घनर।जु या तीन राजु मोट जगप्रतरप्रमाण 
लोकक ऊध्वेभागको ऊध्वेलोक कद्दत हैँ । ऊध्वेलोक ओर अधालाकके मध्यमें स्थित, पूर्व 
पाश्चम दिशाम एक राजु चोड़े, उत्तर-दृक्षिण दिशाम सात राजु लम्बे ओर एक लाख योजन 
ऊंचे क्षेत्रको तियंक्लोक या मध्यल्रोक कहते दें | ढ़ाई द्वीपप्रमाण विस्तुन अर्थात्‌ पैंत,लीस 


१ साम्तान्याघऊ्व॑ तियंग्पनुप्यलोकान पंच संस्थाप्यालापः क्रियते । गो. जी, जी. प्र. टी. ५४३. 
५ मरदि असखंस्जदिम तस्सासखा य बिग्गहे होति। तस्सासंस्त दूर उबवादें तस्स खु अक्षल ॥ 
गो. नी. ५४४. 


३२ ] छक्खंडागम जीवद्वार्ण [ १, ३, २- 


असंखेजदिभागे | कुदो ? ण ताव तसअपज़त्तरासी विहरदि, तत्थ विहयगदिणामकम्मस्स 
उदयाभावा | तसपजत्तगमिस्स वि संखेजादिभागो चेव विहरमाणरासी होदि । कुदो ! 
मद बृद्ध/एं पड गहिदखत्त सन्थाणं णाम | तत्ता बाहिं गतृणच्छण विहाखादसन्थाण । 
तत्थच्छणकाला सगावास अब्ठाणकालम्स संखेज्जादेमागों त्ति। दोण्ह लोगाणमसंखेजदि- 
भागे | कुदो ? चत्तारि रब्जुबाहसले जगपदर अधालागपमाण हादि | तिण्ण ग्ज्जुबाहलल 
जगपदरमड्डलागपमाण हादि । एंद दाण्णि वि लोग तसपज्जत्तरासिस्स संखेज्जदिभागण 
सखज्जघणमुलगांणदूण आवद्डिद सर्हीण असंखज्जदिभागो आगच्छदि त्ति। संखेज्ज- 


लाख योज्न चोट और एकलाख योजन ऊंच क्षत्रका मलुप्यलोक कहते हैं। एक लाक- 
सामान्यक पांच भद॒करनका अभिप्राय यह द्वे कि विवल्चित जीवके वताये गए क्षेत्रका ठीक 
प्रमाण सम्झस आजाये | जहां जिन जीवे॥ा क्षेत्र सर्वदाक बनाया जावे, वहां सामान्य- 
लाकका ग्रहण करता चाहिए । जहां ' दा लोकोंका निरदेदश्ा किया जाये वहां 
अधालाक आर ऊध्वलोक इन दा लछोकोंका ग्रहण करना, जहां तीन लोकोंका निर्देश किया 
जाय, वहां अधोलोंक, ऊध्येछाक और [तयकलाककना गभ्रदण करना, तथा, जददा चार लोकका 
निर्देश किया जय, चहां मनुष्यलाकका छाइकर दाप चारों छोकोंका ग्रहण करना चादिए | 

वद्दारचत्स्वस्थान पमिथ्यादार्र जीव कितने क्षेत्रमें रहदते हैं ? टोकके असंख्यातर्वे 
भागप्रमाण क्षत्रम रहते हैं। चुंकि अलकायिक अपर्याप्तगाशि तो विहार करती नहीं हैं 
क्याक, त्रसकायक अपयाप्तोमें विदायोगाति नामकर्मका उदय नहीं होता है । पअसकायिक 
पयाप्तकाक भी संण्यानवें भागप्रमाण राह हँ। विहार करनवाली दोती है, क्योकि, ' यद्द 
मगा ह! इसप्रकार की युद्धस्त स्वीकार किया गया क्षेत्र स्वस्थान है । आर उसस बाहर जाकर 
रहनका नामावदार वत्स्वस्थान द्व । उस विद्वार वत्स्वस्थान क्षेत्रमे रहदनका काल अपने आवास में 
( स्वस्थानम ) रददने के कालके संख्यातये भागप्रमाण है, इसालिय चिद्दारवत्स्वस्थान मिथ्या 
दृष्टि जीव दोनों छोकोके अर्थात अधोलाक और ऊरध्पवलाकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रम रहते 
६ । इसका कारण यद्द हं कि अधालोकका प्रमाण चार राजु मोटा जगप्रतर हद और ऊध्वेलोकका 
प्रमाण त।न राजु मादा जगप्रतर है। संख्यात घनांगुलगाणित चअसकायिक पर्याप्तराशिके संख्या- 
तब भागस इन दोना दी लोकोंके भाजेत करने पर जगश्नेणका असंख्यातवां भाग 
लब्घ आता है । 

विशपाथ-- त्रसकायेक पयाप्तक जाबोंका प्रमाण क्षेत्रकी अपेक्षा सच्यंगलके संख्या. 
तथ भागक चगेरूप भागहारसे भाजित जगप्नतर प्रमाण वताया गया है। इस प्रमाणबाली 
त्रसपर्य प्तरशिके भी संण्यातवें भाग प्रमाण ही वद्दारकर नयाली राशि हाती दें। अब यदि एक 
असपर्याप्क जीवकी मध्यम अबगाहना संग्यात घनांगल प्रमाण मानकर उससे चिहार करने 
घाली राशिके प्रमाणको गुणित भी वि.या जाय, ते। भी उसका जगश्रेणीके असंख्य(त्बय भागप्रमाण 
क्षत्र्मे रहना लिद्ध होता है, इसलिए यह सिद्ध होता है कि विहारकरनेवाली त्रसरादश 
ऊध्वेलाक ओर अघोलोकके असंख्यातर्ये भागमें रहती है, क्योंकि, इन दोनों लोकोंका प्रमाण 
जगच्छेणीके वर्गसे भी बहुत अधिक द्वे । 


१, २, २. ] खेत्ताणुगमे जीवमहल्लोगाहणापहबण्णं (६३ 


घणगुलगुणगाग कधमवगम्मदे ९ वुच्चेद- सयेपहणरिंदपव्वयपरमागद्वियतसपजत्तरासी 
पहाणा इयरकम्मभृमिर्जवेहिंतो दीहाउत्ों महछोगाहणो य। भागभूमीसु पुण विगरलिंदिया 
णत्थि | पंचिंदिया व्रि तत्थ सुट्ट थावा, सुहकम्माहियजीवार्ण बहुवाणमराभवादो । 


सयपहपव्वयपर भागद्रि यजीवाणमे। गाहणा महछेत्ति जाणावणसुत्तमेदं--- 
सं) पृण बारद् जायणाणि गोम्ही भष निकोसे तु । 
+* मय जायणमंग मे छो पण जयणमहस्सा ॥ १२ ॥ 
एदाओ ओगाहणाओ घणशुरूपमाणण कीर्माणे सेख्ेज्जाण घणेगुलाणि हव॑ति, 
तेण संखज्जघणंगुलगुणगारो विहास्वदिसत्थाणशमसिस्प ठविंदी । सर्यपहणगिंदपव्वदस्स 
परदी जहप्णेगाहणा वि जीवा अन्थि त्ति चे ण, मूलग्गममा्म क्राऊण अद्धं कदे व्रि 
सेखेज्जघणंगुलदंसणादों । ते कंधे ? तत्थ ताव भमरखेत्ताणयणव्रिधाणं भ्णस्सामों। 


शुका-- शत्रसकायिक पर्याप्तरादि के संस्यात्वें भागप्रमाण विहारवत्स्वस्थान राधिका 
गुणकार संख्यात घनांगुल है, यद्द केसे जाना जाता दे ? 

समाधान - प्रकृतम +वर्यप्रभनगन्द्र पर्दतके परभागमें स्थित त्रसकायिक पर्याप्त 
जीवराशि भ्रधान द्व, क्योंकि, यह राशि इतर कर्मभूमिज़ जीयाोकी अपेक्षा दीर्घायु और बड़ी 
अचगाह नावाली है) भागभूभम तो विकलन्द्रिय जीव नहीं हाते ह और यहांपर पंचेन्द्रिय 
जाँच भी २्वस्प द्वाते दईं , क्योंकि, शुभ कर्मके उद्यकी अधिकतावाले बहुत जीवोंका द्वोना 
असंभव है । 

स्वयंप्रभ पर्वेतके पर भागमें स्थित जीवाकी अबग।द्दना सबसे वही द्वाती है, इस बातका 
शान करानेके लछिय यह गाथाभृत्र ह-- 

शंख नामक हीन्द्रिय जीव बारद याजनकी लगस्यी अवगाइनावाला होता है। गाग्ही 
नामक त्रा स्ट्रय जीव तीन कोसकी रूग्बी अचगाहनावाडछा दवोता द्व। श्रमर नामक चखतुरिर्ि 
जाब पक याजनका त्म्यों अवगाहनावाला हाता है, आर महामत्स्य नामक पंच,न्द्रय जाच एक 
देजार योजनकी >म्बी अवगाहनाथ छा हाता है । १२॥ 

याजने। और कासामे कही गई इन अवगाहनाओंका घनांगलपमाणस करनेपर संख्यात 
घनागुल द्वाते 6, इसालय विहार वन्स्वस्थानगादशिका गणकार संख्यात घनांगन स्थापित 
कया है । 

शुका -- रवयप्रभनगेन्द्र पवतक उस आर जधथन्य अवगाहन.वाल भी ज॑वच पाये 
जातेद्द? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, जघन्य अवगाहनारूप मल अर्थात आदि और उत्कृष्ट 
अवगाहनारूप अन्त, इन दानांकों जोड़कर आधा करनेपर भी संख्यात घनांगग देखे जात ४। 
उन्कृए आर जघन्य अवगाहनाओंका जाइकर आधा करन पर संख्यात घर्नांगल कैसे आते हैं 
अ.ग इसका स्पष्टीकरण करनके ल्थियि उन द्वीन्द्रियादिकोंकी अवगाहनाओंमस पहल श्रमर- 
क्षेत्र; घनफलके निकालनका विधान कहते दँ-- 


१४० ] छक्खंडागमे जीवट्टाणं [ १, ह, २० 


भमरखेत्त' पुण जोयणायाम अद्जजोयणुस्सेहं जोयणद्भर्परिहिषिव्खंस ठविय विक्खेमद्ध- 
मुस्सहगुणमायामेण गुणिदे उस्सेहजायणस्स तिप्णि-अट्टेभागा भवंति | ते घणंगुलाणि 
फीरमाणे पप्णरहसद-छत्तीसर्वेहि घणीकदेहि तिण्णिसय-बासट्टिकाडीहि अद्वहत्तरि- 
सहस्साहिय-अद्डत्तीसलक्खेदि छस्मद-छृप्पण्णेहि य उस्सेघघणजोयणाणि ग्रुणिद पमाण- 
घणंगुलाणि दृबंति । गोम्हि-आयामो उस्मेघजोयणतिण्णि चउब्भागो, तदड्भागो विवखभो, 


एक याजन लम्बे, आधे योजन ऊंच और आधे योजनकी परिधिप्रमाण बिष्कंभवाले 
अमरक्षेत्रका स्थापत करके, विप्कमके आधको उत्सेघल गुणा करके, जा लब्ध आव उस 
आयामसे गुणित करनेपर एक योजनके सन भागोंमिंसे आठ भाग लब्घ आते दं। और यही 
अमरक्षेत्रका घधनमफल दे | 

उदाहरण क्रमरका आयाम *? योजन, उत्सेघ | योजन, विष्कंभ 4 याजनबा परिधि- 
प्रमाण | ह याजनकी स्थल परिधि १! याजन | *- २७२; ३४ ४४६८5 ८2१६४ * ८८ 
अ्मरक्षेत्रका योजनोमें घनफल | 

स्रमरक्षेत्रक योजनमें आय हुए घनफलके घनांगुल करनपर इस उत्लेथ घनयोजनमें 
आये हुए घनफलका पन्‍न्द्रदसो छत्तीसक घन तीनसा बासठ कराइ, अड्तील छाख, अठद्वत्तर 
हजार, छट्सों छप्पनस गणित करनेपर प्रमाणघनांगल होते हैं । 

उदाहरण--प्रमर क्षेत्रका उत्सेघध घनयोजनमें घनफल 2; एक उत्सेथ घनयोजनके 
प्रमाण घनांगुल १५३२६ -३६२३८७८६०६: 22२६२२८७८६७०६८-१३५८९०४४९६ 
प्रमाण घनांगुलामे अ्रमरक्षेत्रका घनफ-द | 


विशेषाथे - एक उत्सध योजनमें सात लछाग्य अइसठ हजार उत्लेघधच्यंगुल हात 
हैं। इस नियमसे एक उनसे घघनयो जनके घनांगुल करनेपर उसमे सात लाख अइसठ दजार 
को तीनवार रखकर परस्पर गुणा करनस जितना लब्ध आयगा उतने उत्सेधप्रनांगुल् हेंगि। 
उत्सेघयेजनसे प्रमाणयाजन पांचसा गुणा बड़ा होता है, अतएव इन उत्सेधघनांएुलों के 
प्रमाणघनांगुल करनेक ल्ियि उक्त अंगुलोंक प्रमाणमें पांचलोके घनका भाग देनेपर 
३६२३८७८६०६ घनांगुल आ जाते हैं, आर वह राशि १०३६ के घनप्रमाण पड़ती द्वे । 

गाम्हीका आयाम उत्सेघयाजनक चार भागोंमिंसे तीन भाग भ्रमाण हैं | विष्कंभ 
उत्सेघके आठवें भागप्रमाण है, आर बादल्य विष्कंभसे आधा दहे। गोम्ही क्षत्रका घनफल 


२ सयपहाचलूपरमागटियल्लेत उ'पण्णममरस्स उक्कस्सागाहणं >> >< जोयणायाबं अद्धजोयणुस्सेहं 
जोयणद्धपरिहिविक्थभ ठविय विनेखम्द्ग पर्स !्गणमायाबण णाणद उस्सेहजोयण्स्स तिण्णअट्टमागा भवति । ते 
चेद 3 | ते प्राणघणगुल्ा कौरमाणे एक्सयपचर्तापकाइ्डीए उणणउदिलवेख-चउनण्णसहर्स चउसय-छण्णडदि- 
रुवेहि गरणिदघणगुलाण हवति | 6 चेद १३५८९७०४४९६ | ति, प. प. १९५, 

२ मे प्रत्यो: * जद्ध ” इति पाठः:। 


१, २; २ ] खेत्ताणुगम जीवमदइल्लोगाइणापरूबर्ण [६५ 


विक्खंभद्ध बाहरले । एंदे तिण्णि ब्रि परोप्परं गरुणिदे उस्सेधजेयणघणस्स संखेज्जदिभागो 
आगच्छीद्‌ । ते पण्णरहसदछत्तीसरूवेदि घण्णीकदेहि ग्रुणिदे पमाणघणंगुलाणि द्वोति । 
बारह जोायणायाम-चदुजोयणमुहसंखखेत्तफल -- 

व्यास तावल्कृत्वा वदनदलोन मुखाबंब्रगयुतभ्‌ | 

द्विगुण चतुर्थभक्त सनामिकेषस्मिन्‌ गणितमाहु: ॥ १३ ॥ 


एंदेण सुत्तेण आणिय मुहहीणुस्सेहसहिदुस्सेहचदुब्भागेण ग्रुणिय उस्सेहघणजोय- 
णाणि आणिय पुच्वुत्तगुणगारेण ग्रुणिदे पमाणधर्णशुल्ाणि होति । जोयणसहस्सायाम- 


टॉनेके लिये इन तीनोंके परस्पर गुणित कर्नपर उत्सधयोजनके घनका खंख्यातवां भाग 
लच्धच आता हे। इसे पन्द्रदसा छत्तासके घनसे गुणित करनेपर गोम्दीके घनरूप क्षेत्रके प्रमाण- 
घनांगुल आ जाते हैं | 


उदाहरण- गोम्द्दीका आयाम ४ योजनः विप्कंभ ५५ योजन; वाहब्य ४, योजन। 
ईं य त ६३८३ ६४२८ ४ ३ ता ८३८६ उत्सेघ घनयाजनमें गाम्दीक्षतका घनफल । 
८२2३ ४ ३२६२३८७८६०६ - ११९४३९३६ भ्रमाण घनांगुलॉर्म गोम्दीक्षेत्रका घनफल | 


बारद योजन आयामघाले ओर चार योजन मुखवाले शंखक्षेत्रका क्षत्रफल-- 

धव्यासकों उतनी दही बार कर के अर्थात्‌ व्यासका जितना प्रमाण है उतनीवार व्यासको 
रखकर जोड़नेपर जो लब्ध आवे उसमेंस मुखके आधे प्रमाणका घटाकर, मुखक आध प्रमाणके 
बग्ंको जोड़ दे | इससप्रकार जो संण्या आये उसे द्वगुणित करके पशचाल्‌ चारका भाग 
दे । इसप्रकार जो लब्ध आवे, उसे शंखका ध्षत्रफल कहते दे ॥ १३॥ 

इस खूत्रसे लाकर उस क्षत्रफलका मुखस हीन उत्सेघर्साद्वत उत्सघक चोथे भागसे 
शुणित करक उतसंघ घनयोजन लाकर ओर पूवाक्त गुणकारस गणित करनेपर घनरूप 


रे 


इंलक्षेत्रक प्रमाणघनांगल द्वो जाते हं । 


१ सयपह्चलपरभा7.ट्रयस्ंसते उप्रण्णमोहढ।ण इनतस्मागराहण < « उस्सहजायणरुख तिण्णिचउम्म्ागों 
आयामो, तदद्वमागो तिकद्धभ।, विनखभद्ध बाहर । एंद्र तिण्णि वि परे/परे गॉणय पम्माणबररणगुछे कदे एकक्रे कोशीए 
उगबीस लव्बा तेदालपहस्पणव्यछलोसरुवेदि यूणिद्घर्णयु्दा दीति | ११९४३९३६ | ।त्त. प. प. १९५. 

२ आयामकर्दी मुहृदलदीणा पुहक्रामअद्भवश्ग-दा । अबयुणा बहण हुदा संखात्रत्तस्प्त खेत्तफल ॥ 
त्रि. सा, ३२७, 

३ सयंपहाचलपरभाग्रियखले उ'पण्णबीईष्यस्स उद्कस्सागाहण। « > बराइसजोयणायाम-चउजोंयणयुह- 
सखखत्तफलं व्याप्त ताव'ए वा बदनदलान मुखाधवर्गयुत | दियु्ण चतुविमिन, सनाविकेरिमन्‌ गणितआहुः ॥ एदेण 
छुत्तेण खत्तफलमाणिद तदत्तरे उस्संहज्ञोगणणण भत्रति ७३। आयामे मुह क्षोदिय पुणरतरि आयाभप्सहिदधुहमजियं 
बाहड णायब्य संखायारद्िय खंत्ते ॥ पुदेण सुत्तण बाहुद आगिदे पच जोयणप्माण द्वोदि ५। पुन्यमागिदु- 


३६) छक्खंडागमे जीवद्ठाणं [ है, ३, २. 
पंचसदुस्सेह-तदद्धवित्थार-मद्ामचछखे्त पि:मंखेज्जाणि पमाणघर्णगुलाणि होंति । एत्य 


जा] 


घणंगुरूस्स संखेज्जदिभाग पिखविय अद्भूण छिण्ण वि संखेज्जाणि पमाणधणगुलाणि 
होति त्ति सिद्धं। कि च विहारवदिसत्थाणे ण तिरिक्खखेत्तस्स पमाणत्त, किंतु देवखेत्तस्सेव, 
पदरंगुलस्स संखेज्जेदिभागमेत्तमुहण संखेज्जजोयणसहस्सं विहरमाणदेवोगाहणाएं संखेज्ज- 
घणगुट्त्तु 4लभादो । तेण संखज्जघणंगुलागाहणाए गुणेयव्वमिदि । असंखेज्जजोयणाणि 


उदाहरण - शंखछ्षेत्रका आयाम १२ योजन; मुख ४ याजन । 
१२ ७ १९५८ १४४; १५७७-४८ १४२; ै१७२+ (६) ८5 १४३+ 9४ ८ १४६; 
१४६२८२ - २९२; २९२ - ४ ८ ७३; 

१२५-४८८; १६+८-> २०; २०+४८५; ७३% ५८ ३६५ 
उत्सेघ घनया जनों में रास्वक्षेत्रका घनफल | ३६८७» ३६२०३८७८६०६ ८ १३५०२७१०५७०९४४० 
प्रमाण घनांगुलामे इंखक्षेत्रता घनफल । 

एक हजार योजन आयाम, पांचलों याजन उत्स्थ और उत्सेघके आधे अर्थात्‌ 
ढाईइसोी योजन विम्तारवाल मदहामत्स्यका क्षत्र भी घनफलरूप करनपर संख्यात प्रमाणघनां- 
गुल होता दे। 

उद।हरण--म्हामत्स्यका आयाम १००० योजनः उत्सघ "०० योजन; विष्कंभ २०५० | 
१०७०० १९ ५००७ »५०००००३ '१००७००७ 2८२०८ ८ र्‌ृ२००००००० याजनोंग घनफल । २२"०५०००००० 
४ ३६२५३८७८६०६ » ४'५२०८५४८४२००००००००० प्रमाण घनांगुलेंम मह मतस्यका घनफल् । 

इसप्रकार उत्कृष्ट अवगाहनारूपले आये हुए इन प्रमाणघनांगुलाम॑ घरनांगुलके 
संख्यातदें भागप्रमाण जघन्य अवगाहनाको प्रक्षिप्त करके जो जाड़ हा उसे आधसे छिल्न 
करनेपर भी संख्यात प्रमाण घनांगुल ही रहते हे, यद्द सिद्ध हुआ | 

दूसरी बात यद्द है कि विहारवत्स्वस्थानमें तिथच्रोंके क्षत्र+। प्रमाणता ( प्रधानता ) 
नहीं है, किन्तु देवक्षत्रकी ही प्रधानता हें, वर्याकि, प्रत्रांगुलके रूंस्यातर्ये भागप्रमाण 
मसुखरूपले अर्थात्‌ विष्कंधभ आर उत्सघरूपस विहार करनवाले देवोंक) संख्यात हजार योजन 
प्रमाण अवगाइनामें घनफलरूपस संख्यात घनांगुल पाय जात हैं, इसलिय विहारवन्स्वस्थान 
राशिको संख्यात घनांगुलरूप अवगाहनास गणित करना चाहिये। 


तैहृत्तरिगदखेसशफल पत्रजायणबहुन्छूण "णिद घगजायणाणि निणिणनयपण्ण॥। होते ३६५। एुदे घणपप्ताणगुलागे 
कदे एकलक्ख-मत्तासतहस्म-दाण्णहय-/क्पह्तरि कोह४अ सत्तानण्णलवखणवसइस्सचउसयचालीखररूतरेहि ग्रणिद- 
भणगुलम्रेत्त होंदि । त चद १३२२ ७६५७०९४४० | ति प, प. १९७ 
१ सयपद्दाचलपरभाग ट यख्तत्ते 3'3०णसम्मुस्थ्प्नश्हामच्छस्स सब्वक्कस्सोगाहणा »>< बस्पहजायणेण 
पएयकमहस्सायामं पंचसदावखभ तदद्धउत्सर ते प्राण: ले कौरमाण चउहस्प-पचसय-एउणतासकोडीओ चुलसादे- 
+4 आल १4 कक गृण्दिउभाणबरणशुद्यणि भबंति | ते चेदूं इ४५२९८४८२३२००००८ ०००० | 
. प. प. १९६. 


१, ३१३ २ ) खेत्ताणुगमे तिरियलोगपमाणपरूषणं [३७ 


बिहरंता वि देवा अत्थि त्ति च ण, तेसि ८वाणममंखेज्जदिभागत्तेण पढ़ाणत्ताभावादो । त॑ 
कुदो णव्वदे | 'तिरियलागस्स संखेज्जदिभाए त्ति वक्खाण!दो | तिरियलोगस्त संखजदि- 
भागत्त क्ध ? तिरियलेगो णाम जोयणलक्खसत्त भागमेत्त््ताचिअंगुलबाहल्‍लजगपदर मेत्तो | 
त॑ पुव्बिल्लविह।रवदिसित्थाणखेत्तेणोव डुदे सेखेज्जरूवागि लब्भेति । तेण तिरियलोगस्म 
संखेज्जदिभागे त्ति वुत्त । अड्डृइजखततादो विहारदिसत्थाणजीवखत्तमसंखेजगुणं । कुशे ९ 


शंका - असंख्यात याजनप्रमाण विद्दार करनवाले भी देव द्वोते हैं? 

समाधान- नहीं, क्‍यों के, असंख्यात योजनप्रमाण बिदार करनवाले वेथव सर्व 
देवराशिके असंख्यातर्थे भागप्रात्र हैं, अतः उनकी यहाँपर प्रधानता नहीं है । 

शेका- यद्द किस प्रमाणसे जाना जाता है ! 

समाधान-- मिथ्याटप्े विहए वस्स्वस्थान राशि “ तियेग्लाकके सुख्यातयें भागप्रभाण 
क्षत्रम रहती है! इसप्रकारके व्याख्यानस उक्त बात जानी जाती दे | 

शुका--मिशथ्यादार विद्दार वत्स्वर्थाम गाशिक रहनेका क्षत्र तियंग्लोकके संण्यातरयें 
भागमात्र कैसे है ? 

समाधान - एक लाख योजनर्में सातका भाग देनेसे जितन सूधच्यंगुल लष्ध भायें 
तत्प्रमाण बःहल्यरूप जगप्रतरप्रमाण तिर्यग्लीोक हे । इस पू्वाक्त विद्यारचत्स्थस्थानरूप छेत्रसे 
भाजित करनेपर संख्यात रूप लब्ध आते हैं, इसालिय तियंग्लोकके संख्यातवें भागप्रमाण श्षेत्रम 
मिथ्यादाए विद्ारवत्स्वस्थानराशि रद्दती है, एसा कहा दे । 

| ० शक के ८ ८ 3, ल्‍ः 

विशपाथ-- लियर्लोक पृ८-पाध्यम एक राजु चांड़, उत्तर-दाक्षण सात राजु लम्बा, 
और एक लाख योजन ऊंचा है । इसे जगप्रतररूपले करनके लिय एक लाख योजनमें सातका 
भाग देना चाहिये, क्योंकि, तिर्यग्लाक भी उत्तर दक्षिण सात गजु ते है ही, किन्तु पूर्व-पश्धिम 
जो एक राजुमात्र है उस सात राजुप्रमाण प्रकल्पित करनक लिये उत्सधरमे  सातका भाग 
देनस उत्सेघ एक लाख योजनका सान्ां भाग रह जाता है, और पृर्न-पश्धिममं सात राजु- 
प्रमाण क्षेत्र दो जाता दे । इसप्रकार एक लाख योजनके सातवें भागमें जितने सूच्यंगुलू होंगे 
तम्प्रमाण वाहल्यरूप जगप्रतरप्रमाण तिर्यग्लोक आ जाता है | एक योजनमें ७६८००० सूच्यंगुल 
दोते हैं, इसलिये एक लाख योजनके सातवें भागमें १०९७१४२८५७१३ छूच्यंगुल होगे। 
अतपब १०९७१६४२८'५७१-२ सूचयंगुलप्रमाण जगप्रतर तियग्लोक जानना चादिये। प्रतरांगुलके 
संख्यातवें भागका जगप्रतरमें भाग वृनस तअसपर्या'तरादिका प्रमाण आता हैं, और इसके 
संख्यात एक भागप्रमाण विद्दार्वन्स्धस्थ।नराशि दे | चिद्दाग्वन्स्पस्थानराशिमें एक जीवकी 
मध्यम अथगाहना संग्यात घनांगुरू है ता उपयुक्त राशिका कितना क्षेत्र होगा, इसभकार 
औैराशिक करनपर विहग्वन्स्वस्थानरशादाका सत्र संख्यात सूच्यंगुल गुणित जशप्रनश्भ्माण 
भा जाता दे जो तिर्यग्लो कके संख्यातवे भागप्रमाण है | 

विद्वारवत्स्वस्थान जीवोंका क्षेत्र ढाई द्वीपस असंख्यातगुणा है, फ्योंकि, कढ़ाई 


१८ ] छकक्‍्खंडढागमे जौवड्टा्ण [१, ३, २ 


अड्डाइज़म्मि संखेज़पमाणघणंगुलदंसणादा । 

वेउज्वियसमुग्घादगदमिच्छाइड्टी केवडि खेत्त, ले।गर्स अमंखेजदि भागे, दोण्ह 
लोगाणमसंखेजदिभागे, तिरियलोगस्म संखेज्जदिभाग, अड्डाइज्जादो असंखेज्जयुण | एत्थ 
पुव्व॑ व ओवइणा कायव्या। णवरि वेउव्वियसमुम्धदस्म जोदिसियरामी सत्तदइस्सेहो 
पहाणा, तेण जोइसियदेवाण संखज्जादिभागस्स सेखेज्जघर्णयुलागे ग्रुणगारों टवेयव्यों। 
कुदो  संखेज्जजोयगसहरुप बविउव्यमाणदेवाणमुवर्लूमादों । अमंखेज्जजोॉयणाणि पिरूुं 
मय विउव्बता देवा अन्थि त्ति ये ण, तेमि देवाणमसंखेज्जदिभागत्तादों । 
सगोदिखेत्तमेत्तं सब्ब देवा विउव्वेति क्ति कत्रि भणति, तंग घड़द, ' तिरियलोगरस 
संखेज्जदिभागे ” त्ति वक्खाणादों | मच्छाइट्रेस्स सेस-तिष्णि विभ्सणाणि ण संभवंति, 
तकारणसंजमादिगुणाणम मावाद। । मिच्छाइट्टिस्स सन्‍्थाणादी सत्त विसेसा सुत्तण अणुद्िद्ठा 


दीपमें संख्यात प्रमाण घनांगुल दी दले जाते हैं | 

घेक्रियिकसमुद्धातका प्राप्त हुए मिथ्याहप्टि जीव किनने क्षेत्रमें रहते हैं? सथ छोकके असं- 
श्यातयें भागप्रमाण क्षत्रमें, ऊष्वलोक और अथोछोकके असंख्यात्वें भागप्रमाण क्षेत्रमे, तिर्य 
ग्लोकके संख्यात्ें भागप्रमाण क्त्रमं तथा अह्ाइ छीपसे असंस्यातगण क्षेत्रम॑ रहते ६। यहां 
पर अपवधतना पद्दलकफ समान कर छना चाहय | इतना विशेषता दे क वाक्रायक्समुद्धातम 
सात चनुष उत्सचरुूप अवगाद्दनास युक्त ज्यातप्कद्वराश प्रधान द्व, इसालये ज्या।तेष्क 
देवोंके सेख्यातवें भागप्रमाण चेकियिकसमुद्धानयुक्त राशिका क्षत्र लानेके लिये संख्यात 
घर्नांगुल गुणकार स्थापित करना चादिये, क्‍्योंक्रि, संख्यान हजार याजनप्रमाण विक्रिया 
करनेवाले देव पाये जाते दें । 

शंका-- असंख्यात योजम क्षेत्रको रोकऊर विक्रिया करनेवाले भी देव पाये जाने हैं? 

समाधान-- नहीं, क्योकि, असंख्यात योजनप्रमाण विक्रिया करनवाले देव सामान्य 
देखोंके अलख्यातर्वे भागमात्र ही होते दें । कितन दो आचार्य पेसा कदहत हैं कि सभी देख 
अपने अवधिक्षानते, क्षत्रप्तमाण विक्रिया करत हैं | परन्तु उनका यद्ध कथन घटटेत नहीं होता 
हैं, पयाक, बाक्राय व समुद्ध॒त की प्राप्त ६ राश 'पतेयग्लीकक संण्यातवें भागप्रमाण शक्षत्रमे 
रहती हैं! ऐसा व्याख्यान देखा जाता ह। 

मिथ्याह,एऐ जीवराशिके शेष तोन विशेषण अर्थात्‌ आहारकस 8द्धत, तेजअससमुद्धात 
भोर केवलिसमुद्धात संभव नहा 8, क्या/(कर, इनके कारणभूत संयमादि गणोंका मिथ्याद्टिके 
खाक्षाव हू | 

शंका - स्वस्थानादि सात विशवषण सूत्र नहीं कद्दे गय हैं, फिर भी वे मिथ्यादाप्रे 


१ गियणियओडिकस्तं णाणार्वाणे तह जिवृश्वता। पूरते असुरपहुदों भावणदवा दस वियष्पा ॥ 
हि. १. ३, १८२ 


ह, २, ३. ] खेत्ताणुगमे सासणादिखेत्तपरूवर्ण [३९ 


अत्थि ति के णज्वदे ! आइरियपरंपरागदुतदेसादों। किंच “ मिच्छादिद्ठी ! 
सामण्णवयणग एंद मत्त वि मिच्छाइ ट्वेविसेमा स्/चदा चेत्र, एदव्वदिरित्तमिच्छाइड्रीणम 
भावादो । सेम चत्तारि वि रूंगा सुत्ेण खूचिदा चेत्, सेस्चदुष्ह लोगाणं ले।गपुघभूराण 
मणुत्लभादा | तम्हा सुत्तमबद्रमवद वकेखाणामाद । 


सासणसम्माइ2प्पहडि जाव अजोगिकेवलि त्ति केवडि खेत्ते 


लोगस्स असंखेज्जादभाए ॥ ३ ॥ 

एदस्स सुत्तस्स अत्य भणिस्सामों। जदि वि सब्गुणद्ाणाएं पहुडिसदस्स 
वव्त्थावाइस्स संगहण4मभव्रों अन्थि, तो वि सजोगिगुणड!णं णे गेण्हदि | क्ुदा ? प्रुरदो 
भण्णमाणब।धगसुत्तदंसणादों । सासणसम्माडिड्री सम्मामिच्छादिद्वी असंजदसम्मादिद्ी 
सम्थाणसत्थाण-विहार्वदिसन्थाण-वेदण-कसाय-वउव्वियस मग्घादपरिणदा केवंडि खेंत्ते, 
लागस्म असंखेज्जदिभागे, तिण्ई ले।गाणममंखज्जदिभाग, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणे 


जीवके पाय जात हैं, यह केसे जाना जाता हे ? 

समाधान - मिथ्याटांट जीवके स्वस्थान आदि सात विशषण पाये जात ह्व, यहदद 
बात आचायपरंपराले आय हुए उपदेशसे जानी जाती है । 

दुसरी यद्द बात ढे कि सृत्रम आये हुए “मिथ्याटप्टि! इस सामान्य वचनस स्वस्थान 
आदि सात विद्येषण भी मिथ्यादष्टके विशेष हैं, यह साचित दो ही जाता है, क्योंकि, इनका 
छाड़कर मिथ्याद्टि ज॑वब नहीं पाये जात दें। इसीप्रकार घनलोकके अनिरिक्त ऊध्चैोक, 
अधोलाक, तिर्यग्लोक और अद्गाई ठीपसस्बन्धी लोक, ये चार लोक भी खूचस स्वाचत दो ही। 
जतते हैं, क्योंकि, घनलाकस पृथस्भूत उपयुक्त दाप चार लोक नहीं पाये जाते दें | इसलिये 
स्वस्थानस्वस्थानराशि आदिका व्याख्यान सत्र संबद्ध हो दे । 

सासादनसम्यम्दष्टि गुणस्थानन लेकर अयागिकेवली शुणस्थानतक प्रत्येक 
गुणस्थानके जीव कितने क्षेत्रम रहते है ? लोकके असंख्यातव भागप्रमाण क्षेत्र रहते 
हूँ ॥ 

अब इस सूत्रका अर्थ कहते देँ। यद्यपि व्यवस्थावा्नी प्रथ्ति शब्दके बलसे सभी 
गुणस्थानोंका संग्रह संभव है , तो भी यहांपर सयागिकेचली गुणस्थानका ग्रद्ण नहीं करना 
चाहिय, क्योंकि, आगे कटद्दा जानेवाला इसका वाधघक सूत्र दवा जाता दे। स्वस्थानस्वम्थान, 
विद्दारवन्स्वस्थान, वेदनासमुठ्धात, क्पायसमुद्भधात और चेक्रियेक्समुद्धावरूपस परिणत हुए 
सासादनसम्यग्टाए, सम्यग्मिथ्यादर्ट ओर असयतसस्यग्टाएट जीव कितने क्षेत्रम गले हू! 
ले:कके अलंख्यातवें स्रागप्रमाण क्षत्रमं, ऊध्चे्षाक आदि तान ल्थकोके असंख्याततवें भागप्रमाण 


३ साधादनसम्यस्टप्रवार्दानामयांगकेवन्यन्ताना लोकस्यासंख्येयम्ाग: ।  स्ि. १, ८. साप्तायणाह सब्बे 
लायस्स असखयाम्प भागाम्म | पं्रत्त, २, २६. 


४७० ] छक्खेडागमे जीवद्माणं [ १, ३, ३ 


अच्छंति । ते कर्च ! एंदेसि तिप्दे गुणदा”पण सोधम्मीसाणरासी पहाणो। तेसिमोगाहणा 
सत्तहत्धुस्पेहा, अंगुलगणणाए अड्डुमट्विमदुस्मेधंशुलपमाणा, एदस्स दसभागविक्खंभा । 
कुदा ! जद देव-मणुम्स-णरइयाणमुस्सधा दस-णव-अड्डतालपमाणेण भणिदों । पृणो 
वासद्धं वग्गिय वियुणिय अद्दुम॑ड्विमदुस्मेधंगुलहि गुणिप घणीकदर्पचसदंगुलेदि ओवद्धिदे 
पमाणपधण्णगुलस्स संखेज्जदिमागो आगच्छदि | एंदण तिण्हं गुणइाणाणं सत्थागादिरासिं 
ओघरासिसस संखेजमाग संखेजदिभाग च गुणिदे तिण्हं गुणइणाण सन्थाणादिखेत्ताणि होति। 


क्षेत्रमं ओर भढ़ाईडीपसे असंख्यातगुण क्षेत्रमें रहते हैं । 

शैंका - यद्द कैसे ? 

समाधान--इन तौन गुणस्थानोंम साथम ओर ऐेशानकल्पलंबन्धी देवराशि प्रधान 
है । उनकी अवगाहना सात हाथ उत्सेधरूप है, और अंगुलकी अपेक्षा गणना करनेपर एकसो 
अड्छठ अंगुलप्रमाण हे | इसके दृशव भागप्रमाण उस अवगादनाका विष्कंभ है । 

शैका-- यहांपर उत्सेधके द्शर्चे भागप्रमाण विष्कंभ क्यों लिया हे ? 

समाधान - हूंकि देव, मदुप्य और नाराकियोंका उत्सेघ दश, नो आर आठ तालके 
प्रमाणले कहा गया है , इसलिये यद्वांपर उत्लेधके दशवें भागप्रमाण विष्क॑भ लिया है | 

पुनः व्यासके आधेका वर्ग करके ओर उस दूना करके अनन्तर पएकसो अड्सठ 
उत्सेधके अगुलोंस गुणित करके पांचसी अंगुलोके घनस अपवर्नित करनपर श्रम्ाण घनां- 
गुलका खसंख्यातवां भाग लब्ध आता है| इससे सासादनसम्यग्टाप्टि आदि तीन गुणस्थानोंक्ी 
स्थस्थानस्वस्थान आदि राशियां जो कि सासादनसम्यग्दशि आदि आधराशिके उत्तरात्तर 
संब्यातथें संख्यातवें भागप्रमाण हें, उन्हें गुणित करनेपर तीन गुणस्थानोंकी स्वस्थानस्व्रस्थान 
आदि र।शियोंके क्षत्र दो जाते दें । 

विशेषार्थ - यहां स्वस्थानादि पद्परिणत सासादनादि तीन गुणस्थानवर्ती जीबोंके 
अढ़ाई दीपसे असंख्यातगुणे क्षेत्रमे रददनेकी उपपत्ति बतलाई गई है। प्रकृतमें सोचमे-एशान 
देवराशिे प्रधान दे । इन स्वर्गोंके एक देवकी अवगाहना ७ हाथ र ६६८ उत्सेधर्ंगुन्ठ ऊंची 
तथा इसके द्दामांश विष्कस्मरूप द्वोती द्वे। तदलुसार एक देवकी अवगाहइनाका घनेफल 
इसप्रकार आता दै-- 

उत्लेध १६८ अंगुल, विप्कम्म पे अंगुल । 


सर का २) » २५ १६८ एक दवकी अवगाहनाके उत्सथ घनांगुल । 


३ प्रतिषु ' पहाणा ' हति पाठ: ॥ २ प्रातिपु * वासव्य ' इति पाठः। 
३ जा भतो ' संसखेज्जतागमत्तखेज्जदिभाग च्‌ ” हृषि पाठः। 


१, ३, ३१. ] खेत्ताणुगम साक्षणादिखेत्तपरूबर्ण [9०१ 


णवरि वेदण-कसायखेत्ताणि णवहि ग़ुर्णेयव्वाणि, सरीरतिगणविक्खंभादो । विहार- 
ब्रउज्वियपदाणं संखेज्जाणि घणगुलाणि । अधवा वेदणादिणा सरीरतिगणसमुग्घाद करेंता 
सुट्ठ थावा त्ति मज्िमगुणगारो णवद्धरूवपमाणों होदि त्ति। एंदेहि लोगे भागे हिंदे लड़ 


विरलेदृण एकेकस्म रूवस्स लोग समखंड कादूण दिण्णे एगर्भागो एदेहि रुद्धखेत्त होदि । 
उड्डलोगपमार्ण तिण्णि रज्जुबाहछ जगपदर । एत्थ वि ओवड्डणा पुच्व॑ व कादव्वा | अधो- 
लोगपमाणं चत्तारि रज्जुबाहल्‍्ल॑ जगपदर । तथा चेव ओवद्दणा । तिरियलोगपमाणं 
जायणलक्ख-सत्त भागबाहल्‍ल॑ जगपदर | एन्थ वि ओवइणा पुष्ब॑ व कायव्वा | एत्थ 
तिरियलोगपमाणे आणिज्जमाणे विक्लेभायामेहि एगरज्जुपमाणमेव तिण्ह॑ लोगाणम- 


* १६८ . _ 

इसके प्रमाणांगुल हुण २० "मं ८ _ ०उटरेशद४ _ ६९२६१ _ 
ण्००' ५०6००००००००... १९५५३१२५ 

यद्द राशि प्रमाणघनां गुलके संख्यातवें भाग हुइ। इसे सोधम इंशान स्वर्गोकी सासा- 

नादि तीन गुणस्थानवर्ती राशियोंसे गुणा करनेपर तीनों ग़ुणस्थानोंक्रे स्वस्थानादि पदोंके 


का प्रम्ताण आता है, जा तीनों लछोकोंके असंख्यातवें भाग तथा अढ़ाई द्वीपले असंख्यात- 
&« हे 
गुणा हाता दे | 


नम 


42 


इतनी विशपता दे कि वदनासमुद्धात ओर कपायसमुद्धातका क्षेत्र लानके लिये मूल अध- 
गाहनाका नोसे गुणित करना चाहिये, क्‍योंकि, वेदना ओर कथाय समुद्भधातमें उत्क एरूपसे शरीरसे 
निगुना विस्तार पाया जाता हे | विद्ारवत्स्वस्थान और वक्रियिकसमृद्धातका क्षेत्र लानेके 
डिय संख्यात घनां पुल गुणकार द्वोते हँ। अथवा, बेदनासमुछात आदिके हारा शरीरसखे 
तिगुने समुद्धातके करनेबाल जीव स्वल्प हैँ, इसलिये मध्यम गुणकार नाक आधेरूप अर्थात्‌ 
साढ़े चार द्वोता है । इन उपयुक्त गुणकारोंसे छोकक भाजित कगर्नपर जा लब्ध आये उसे 
विरलित करके ओर उस विरलित राशिके प्रत्येक एकके प्रति लोकका समान खंड करके 
दयरूपस दे दनपर प्रत्येक विरलनक प्रति जो एक भाग प्राप्त द्ोता दै उतना इन गुणकारोंखे 
रुद्ध क्षेत्र द्वाता हे । तीन गाजुबाहत्यसे युक्त जगप्रतरप्रमाण ऊध्वेलोक है | यहांपर भी अपब 
बतना पद्दलेंक समान करना चाहिये । चार राजु मोटा और जगप्रत्तरप्रमाण लूुचा चोड़ा अधा- 
लोक है। यहांपर भी पृर्वके समान अपवतेना करना चादिय | पक लाख याजनमें 
सातका भाग देनेस जितना लब्ध आवबे उतना मोटा और जगप्रतरप्रमाण लंबा चौड़ा 
नियंग्लोक द्वे। यहांगर भी अपवर्नना पहलके समान करना चाहिये । यहां तियेग्लोकका 
प्रमाण लानपर विष्केभ और आभायामसे एक राजुप्रमाण दोते हुए भी घनलोक, ऊध्येछोक और 


१ अ-क-प्रल्लो: ' तत्था ” आ प्रती *तत्थ ' इति पाठः। 


रे ] छक्खंडागमे जीवड्टाणं [ १, ई, ३० 


संखेज्जदिभागे तिरियलोगो होदि तत्ति के वि आइरिया मर्णति, त॑ थे घड़दे, पृच्वब्भुव- 
गमेण सह विरोधा | को सो पृव्वब्भुवगमा ? चत्तारि-तिण्णि-रज्जुबाहल्लजगपद्रपमाणा 
अध-उड़ुलोगा, सक्तरज्जुबाहल्‍लजगपदरपमाणा सब्बलोगो ति । माणुसलागपमाणं 
पणदालीसजेयणसदसहस्सविक्खंभ जायणसदसहस्सुस्संधं । पृणो विक्खंभ्रुस्सेधे अगु- 
लाणि करिय -- 

व्यास पोडशगुणित पोडशसहितं त्रिरूपरूपभक्तम्‌ 

व्यासं ज्िगुणितसहित सूक्ष्माईपि तजवेत्सूक्षम्म || १४ ॥ 


अधोलाक, इन तीन लोकोंके असंख्यातव भागप्रमाण क्षेत्रम तियग्लोक दे, एसा फितन हीं 
लत ड् «० जे ८ बे कह 
आचार्य कद्दते हैं, परंतु उनका इसप्रकारका कथन घटित नहीं दोता है, क्योंकि, इस कथनका 
पूर्यमें स्वीकार किये गये कथनके साथ विगेध आता दे । 
शेका- वद पहल स्थीकार किया गया कथन कौनसा है ? 


समाधान--चार राजु मोटा और जगप्रतरप्रमाण लुेबा चोड़ा अधालोक दै। तौन 
राजु मोरा और जगप्रतरप्रमाण लेबा चौड़ा ऊध्चेछोक है । सात गाजु मोट। और जगप्रतर- 
प्रमाण लम्बा चौड़ा सवेल्लोक हे, यही वह्द पूर्व स्वीकार किया गया कथन है । 
पेंतालीस छाख योजन विष्केभरूप ओर एक छाख योजन ऊंचा माठुपलेक दे । चुनः 
पूर्षाक्त गुणकाररूप छ्षेत्रसंबन्‍्धी विष्कम्म और उत्मेघके अंगुल करके-- 
व्यासको सोलइस गुणा कर, पुनः सोलद्द जोड़, पुनः तीन एक और एक अथोत्‌ एकसो 
सरहका भाग दवे ओर व्यासका तिगुना जाड़ देवे, तो स॒क्ष्मसे भी सृक्ष्म परिधिका प्रमाण आ 
जाता है ॥ १४॥ 
विशेषाथ--यद्वांपर मंडल्टाकार क्षेत्रकी परिधिका प्रमाण लनेकी प्रक्रिया बतलाई गई 
दहै। स्थल मानसे ता परिधिका विस्तार व्याससे तिग्रुणा ले लिया जाता है, यथा-वबासो 
तिगुणों परिद्दी (त्रि. सा. १७ ) इसस भी सूधक्ष्मप्रमाण दशका वर्गसूल बतलाया गया है । 
यथा-विकलंभवग्गद्दगुणकर णी वषद्दस्स परिग्आ द्वोदि (तज्रि सा ९.६ )। किन्तु प्रस्तुत गाथामें इस 
सुए्मप्रमाणसे भी सूक्ष्मतर प्रमाण निकालनेकी प्रक्रिया वबतलाई गइ दै, जा इसप्रकार दै-- 
उदाहरण-.. १ राजु व्यासके दृत्तक्षेत्रकी परिधिका प्रमाण निम्न प्रकारसे दोगा-- 
है छू, १३ रे २ 
न हर कट ् ब + ३३६६ राजु। 
उसीप्रकार ७ राजु वृत्तक्षेत्रकी परिघिका प्रमाण इसप्रकार इंग[-- 
१ न 9 २५०१ _... २५ 
का स्सूर्३ राज । 


३ तसणालीबहुमज्तते चित्ताय खिदीय उवरिमे भागे । अश्टयट्टी मणुवजगो जोयणपणदाललक्खबिवंखमों | 
हि. बु ४; ६० 


१, ३, २ ] खेत्ताणुगमे सासणादिखेसपरूवर्णं [४३६ 


एंदेण सुत्तण परिद्य कादृण विक्खेमचउब्भागेण गुणिदे जादाणि पदरंगुलाणि | 
पुणरवि उस्सेधेण गुणिदे संखेज्जाणि घणंगुलाणि जादाणि। पृव्व॑ व ओवड्णा एल्थ 
कायव्वा । मारणंतिय-उववादगद-सासणसम्मादिद्वि-असंजदसम्मादिद्वीणमेवचेव वक्तव्य । 
णवरि आघरासिमावलियाए असंखेज्जदिभागण खंडदृणगभागो उचवाद करेदि । तस्स वि 
अप्तंखज्ञा भागा विग्गहगर्दीए उववाद करेंति त्ति ओघरासिस्स दो आवलियाए असंखेजदि- 
भागा भागहार टवेदव्वा। पुणो रुवृणावलियाएं असंखेजदिभागो उबरि गुणगारों 
ठवदव्वोी । सेढीए संखेज्ञादिभागायामविदियदंडट्टियजीवे इच्छिय अवरों आवलियाए असं॑- 
खेजदिभागो भागहारो ठवेयव्वों। उबरि घणंगुलस्स संग्वेज़दिभागमवणिय पदरंगुलस्स 
संखजदिभाग संखेजपदरंगुलाण च गुणगारं टविय किंचूणदिवड्रज्जूहि गुणिय ओवडे- 
यब्त । मारणंतियस्स एवं चेव वत्तव्व। णवरि अप्पणों रासिस्स असंखेजदिभागों मार- 
णंत्तियं करेदि | मारण॑तियकालादा गणकालस्स संखेजगणत्त।दा मारणंतियजीवा सगसव्ब- 
जीवेहिंता संखेज्जगुणहीणा क्रि्ण होति ? ण, मरंतदेवजीवेहिंतो तम्हि चेव भवरे मिच्छत्त 


इस सत्र नियमानुसार परिथि करके व्यासके चौथे भागसे गणित करनपर प्रतरां- 
गुल दो जाते दे । पुनः इन प्रतरांगुलोको उत्सेघस गणित करनपर संग्यात घनांगुल हो जाते 
है । यहांपर भी पहलके समान अपवतंना करना चाद्दिये। अर्थात्‌ इन घनांग्रुलोंके प्रमाण- 
घनांगुल करनेके लिये पांचसाके घनका भाग देना चादिये। 

मारणा£्तकलमुद्धात ओर उपपादगन सासादनसस्यग्दाएए और असंयत ल्म्यग्दाए- 
योंका इसीप्रकार कथन करना चादिय | इतनी विशेषता द्वे कि आध सासादनसम्यग्हाएं और 
असंयतसम्यग्दण्ट राशिको आधरलीके अस्ंस्यानव भागसे स्वंडिस कर के जा एक भाग रुष्ध 
आधे उतनी राशि उपपाद करती द्व। तथा इस उपपादराशिके असंख्यात बहुभाग प्रमाण 
जाँव विग्नदग[तिसे उपपाद करते हं, इसाल्ये दो बार आव्ीके असंख्यातवें भ्ागप्रमाण आंघ- 
राशिका भागहार स्थापित करना चाहिये । तथा एक कम आवलीके असंख्यातर्थ भ्रागप्रमाण 
ऊपर गुणकार स्थापित करना चादिये। जगश्नर्णीके संख्यातव भाग लंब दुसर वृंडम स्थित 
जीवाकी अपेक्षा फिर भी आवलीका असंख्यातयां भाग भागद्वार स्थापित कर ओर ऊपर 
घनांगुलके संख्यातव भागका निकालकर उसके स्थानम प्रतरांगुलके संख्यान्र भागप्रमाण 
भोर संख्यात प्रतरांगुल्प्रमाण गुणकारकों स्थापित करके, कुछ कम डेढ़ गाजुमे गुणित करके 
अपघर्तित करना चाहिये, क्योंकि, मध्यलाकसे सोघमंकत्प डेढ़ राजु ऊंचा हैँ | मारणान्तिक- 
सपुद्धातका भी इसीप्रकार कथन करना याहिये। इतनी विशेषता है कि अपने अपने गुण- 
स्थानसंबन्धी राशिके असंख्यातर्व भागप्रमाण राशि मारणान्तिकसमुद्धात करती दे। 

शेका-- मारणान्तिकसमुद्धातक कालसे गुणस्थानका काल संख्यातगुणा है, इसलिए 
मारणान्तिकअआय अपने अपन गुणस्थानके सबब जीवोसे संख्यातगृण द्वीन क्‍यों नहीं द्ोने दें 


9४] छक्खंडागमे जीवद्टा् [ १, ३, रे 


पडिवज्जमाणजीवाणमसंखेज्जगुणतादो, उवसमसम्मत्तद्वावसेसे आउए उवसमसम्मत्तगुणं 
पडिवज्जंताण बहवाणमभावादो, तत्ता तस्स संखेज्जगुणणियमाभावादों च। एत्थ उब्र- 
रिमरासिस्स गुणगारो पुव्चुत्ता चेव हादि, देवरासिस्स पहाणत्तादों। उववादे पुृण तिरिक्ख- 
रासी पदाणो। णवरि असंजदसम्माइट्टि-उबबादे दवा पहाणा, मारणतिए तिरिक्खा पहाणा। 
सम्मामिच्छाइड्टिस्स मारणंतिय-उववादा णन्थि, तग्गुणस्स तदुहयविरोहित्तादो। 

एवं संजदासंजदाणं । णवरि उबवाद! णन्थि, अपज्जत्तकाले संजमासंजमगुणस्म 
अभावादों । संजदासंजदाणमोगाहणगुणगारा घण्णगु् । मारणंतिए पदरंगु् दादव्व । 
बेगुव्वियपदेण सगरातिस्स असंखेज्जदिभागो आवालेयाए असंखेज्जा भागपडिभागेण | 
संजदासंजदाणं कर्ध वेउव्वियसमुग्घादस्स संभवो ? ण, ओरालियसरीरस्स विउव्वणप्पयस्स 
विण्डुकुमारादिसु दंसणादी । संजदासंजदेस वि मारणेतियरासी ओघरासिस्स असंखेज्जदि- 


समाधान-- नहीं, क्योंकि, मरण करनेवाले देवगतिसंबन्धी जीवॉले उसी भवर्मे 
सिध्यास्वको प्रा होनवले जीघ असंस्यातगुण दवात हं। अथवा, उपशमसम्यकतवक्रे काल- 
प्रमाण आयुके अधशिष्ट रद्दनेपर उपशमसस्यफघ ग्रुणको प्राप्त द्वोनेवाले बहुत जीव नहीं पाये 
आते ह। भोर मारणान्तिकसमुद्धातके कालस गुणस्थानका काल संख्यातगुणा होता है, पेसा 
कोई नियम नहीं दे । 

यहांपर उपरिम राशिका गणकार पृवाक्त दी है, क्योंकि, यहां देवराशिका 
प्रधानता दे। उपपादर्म ता तियंचराशि प्रधान दे. इतनी विशेषता द् कि अखेयतसम्य- 
उरप्टि गणस्थानसंबन्धी उपपादम देव प्रधान हैं । तथा असंयतगणस्थानसबन्धी मारणान्तिक 
समुद्धातमे तियच प्रधान हैं | सम्यग्मिथ्यादाएं गुणस्थानमें मार णान्तिकरूमद्धात और उपपाद 
नहीं द्वोते दं, फर्योकि, इस गृुणस्थानका इन दोनों प्रकारकी अवस्थाओआक साथ विगोेघ ६ | 

इसीप्रकार संयतासंयताका क्षेत्र जानना चाहिय | इतना विशेष द्व कि सखंयतासंयतोंक 
डपपाद्‌ नहीं दोता दे, फ्र्योकि, अपर्याप्त कालम संयम,संयम गुणस्थान नहा पाया जाता 
है। संयतासेयतोंकी अवगाहनाका गुणकार घनांगुल ६ । मारणा'न्‍्तकसमुद्धानमें प्रतशंंगुल्टरूप 
गुणकार देना चाद्दिय। वाक्रियिक्द्स आवलीके असेख्यातव भागरूप प्रतिभागक द्वारा 
अपनी गाशिका असंख्यातवां भाग लेना चाहिये। 

शंका-संयतासंयतोंके धक्रियकसमुद्धात केसे संभव है ? 

समाधान - नहीं, क्योंकि, विप्णुकुमआार आदिम विक्रियास्मक आदारिकदारीर देखा 

१ आह चेदेक: जीवस्थाने योगभग स'तविवकाययागरवाधपरूपणाय!मौद।रिककाययाग अं,दारिकामे- 
अ्रकाययोगश्न तिर्यटमनयार्णा, वकरियिक्काययोगों बकियरिकाम थकाययगश्व देवनारकाणापुक्त:, इह तियंट मनृष्याणा 
मपीत्युच्यते , तदिदमाष॑विरद्ध, इध्यत्रोस्यत- न, अन्यपोपदेशा। । ब्याख्याप्रज्नाप्तिदंडक चु शरीरमगे बायोरोदारिकवे- 
क्रियिकतजसकासणानि चत्वारि शरीराण्युनातानि, मनु'याण।च | एजम' योषयोरतयान रोधः ” ने जिरोध, आतिप्रायक वा।॥ 
खीवस्थाने सवेदवनारकाणा सर्वेकाल्वक्रियकदर्शनाव तथोगावधिरिद्याभिप्रायः। नव॑ तियनमनप्याणा लब्पिप्रयय 
बोकियिक सर्वेष! सवकालमारत कादाचित्क-बाद व्याख्याप्रशातिदडकण्जस्त-बमासम भिप्रेत्योक्त । त. रा का. २, ४९. 


१, ३, ३ ] खेत्ताणुगमे पमत्तसंजदादिखेत्तपरूबर्ण [४५ 


भागो । कारण पुच्चे परूविद । तमिल हि हे 
मत्तसजदप्पह्माड जाव अजांगकबाल त्त जहाण्णयया आंगाहणा 
आहडइर्यणीओं, उक्करम्सिया पंचसद-पणवीसुत्तरणणृूणि । एदाओ दा वि 
ओगाहणाओ भरह-इरावएसु चेव होति, ण विदेहेसु, तन्‍्थ पंचधणुस्सदुस्सेघणियमा । 
तत्तो थोवृणुस्सेधो वा विदेहसंजदर/सी जदं।' सव्बुकस्सो होदि, से। पधाणा, पंचभणुस्स- 
दम्मेहाविणाभावित्तादो | एत्थ अंगुलाणि कर उस्सेहणवममभाग विक्खंभो त्ति कद्द परिट्ठ यमद्धं 


करिय विक्खंभद्वेण गणेय उस्सेहण गाणिद संखज्ञाणि घणंगुलाणि जादाणि। एदेह्टि 
संखेजधघणंगलहि अप्पप्पणो रासि गुणिद इच्छिदसखंत्त होंदि। णव््रि आहारतरीरस्म 
उस्सेधो एया रयणी, उम्महृदसममागा तम्त विकरंवभा, दिव्वत्तादों। विहारे सन्थाण- 
समाणोगाहणमृहमन्छिण्णगपठमणालमुत्तसंताण व मृलाहासर्सरीराणमंतर जीवपदेसाणमवड्- 
णादो । ण च सरीरादा-गदजीवपदसाणं पुणा तत्थ पव्रसाभावो, समुग्घादगदकेवलिजीव- 


जाता द्व । हज े 
सयतासयताम भा मागर्णान्तकंसमदानका प्राप्त जावशाश भाघसयलासयत 


राशिक अखेख्यातव भागप्रमाण हाती हद । इसके कारणका प्ररूपण पद्धछ कर आये हैं। प्रमत्त- 
संयत गुणस्थानले लेकर अयोगिकवनट गुणस्थान तक जीवाकी जघन्य अबगाहना साढ़ तीन 
रस्निप्रमाण है और उन्कृष्ठ अवगादना पांचसेा पच्ची स धनुप द्व । ये दानों ही अवशगाहनाएं 
भग्त और ऐावन क्षेत्रमें ही दाती हैं, विदहमें नहीं, क्योंकि, विददर्भे पांचलो घनुषके 
उन्‍सेघका नियम दे। अतः पांचलो पच्वील घनुवक्ष कुछ कम उत्सेधबाली बिदेदक्षेत्रस्थ 
संयतराशि चूंकि सबस आधिक होती ६, इसाल्य यहांपर वद्द गराशि प्रधान दे, फयोंकि, 
वदद्वस्थ सेयतराशिका पांचसा धनुपका ऊंचाइक साथ आननानावस्संबन्ध पाया ज्ञाता हे। 
यहांपर अंगुलोस घनफल लानके लिय मनुप्यकक्र उत्सेवका नावां भाग विष्कृंम होता हैं, 
एसा समझकर विप्केभकी परिधिका आधा करके आर विष्कमके आधेस गुणिन करके 
उत्सेघस गुणित करनपर संख्यात घनांगुल हो जात हं। इन संख्यात घनांगुलेसि अपना 
अपनी गाशिकि गणित करनेपर इान्छित गुणस्थानसंबन्धी क्षत्र द्वाता ६। इतनी विशषता हैं 
के आहद्वारकदशरीर का उत्सघ एक गान्‍नप्रमाण द्व। तथा उत्सघक दशर्व भागप्रमाण उसका 
विष्कंभ दे, वयोकि, यह द्ारीर दिव्यस्वरूप 6 । विद्दर में इस दारर का मुस्व अर्थात्‌ विप्केभ 
और उत्लध स्वस्थानस्वस्थानके समान अवगाहनाप्रम.ण दे, फ्योंकि, मूल और आहारक 
शरीरक अन्तवा|ल्म पझनान्टके अच्छन सचस्ततानक समान जीवप्रदर्शाका अवस्थान पाया 
ज्ञाता हं | शरगीग्स निकल हुए जीवप्रदशाका फिरस शा रमें प्रधशा नहां होता हैं, सो भी 


१ मध्यांगूडाकृपरथ मे न्‍्ये प्रामाणिक कर. । बद्धपुष्टिकस रूसी सकनिष्टिका । हलायू, कॉम. 
२ आहुडद्रहत्थपहुदा पणुवीमब्महियपणसयधणण ॥ नि, प. १, २९२ 

३ पचसयचाजतुगा %>< ति, प. ४, ०४. ४ प्रतिप्र (जद? हानते पाठ । 

५ प्रातिपु ' अयुढकद ” इति पाठः। 


श्दे ] छकक्‍्खंडागमे जीवबड्ठा्ण [ १, ३, ३« 


पदेसेद्दि वियहियारादो । एदाणि खेत्ताणि चदुण्ह लोगाणमसंखेज्वदिमागो त्ति पमत्तादओ 
चदुण्द लोगाणमसंखेज़ादेमागे अच्छंति, माणुसखेत्तस्स संखजदिभागे। मारणंतियस्स 
सत्तरज्जूहि संखेअपदरंगुलगुणिद्इनच्छिद्संजदरासी गुणेदव्वों । तेण मारणंतियसमुग्घादगद- 
संजदा माणुसलोगादो असंखेजगुण खेत्ते अच्छेति | एद सन्थाणसन्थाण-विहारवद्सित्थाण- 


बात नहीं है, क्‍योंकि, ऐसा माननेपर समुद्धातगत केवर्लीके जीवपष्रदेशोंके साथ व्याभिचार 
भआा जाता दे। ये सब क्षेत्र सामान्य आदि चार लोकोके असंख्यातरवें भागप्रमाण दें, इसलिये 
प्रमलसंयत भादि राशियां चार लोकोके असंण्यातर्वें भाग क्षेत्रम रद्दती ८, तथा मानुषक्षेत्रके 
संख्यातयें भागप्रमाण क्षेत्रध रहती ६ं। मारणान्तकसमुद्धानका क्षत्र लानके लिये जिस 
अभीए संयतराशिका क्षेत्र लाना दो उस संख्यात प्रतरांगुलोंस गणित करके जो लब्ध आवबे उसे 
सात राजुओंले गरुणित करना चाहिये। इस कारण मारणान्तिकसमुद्भधातको प्राप्त हुए संयतजीव 
मानलुषलो कले अखंख्यातगुणे छ्षेत्रम रददते | 

विशेषाथ - यहां प्रमत्तलंयतादि गुणस्थानवर्ती जीवों का मारणान्तिकसम॒द्घधातसम्बन्धी 
क्षेत्र लानके लिए अभीए राशिको संख्यात प्रतरांगुलोंसे गुणित करके पुनः सात गाजुओंसे 
गुणित करनेका विधान कहा दे | इसका अभिप्राय यद्द हे कि संयत जीव सोधमंकल्पस लेकर 
सर्वार्थसिद्धि पर्यन्त उत्पन्न होते 6, ओर इसीलिए वे वह्ांतक मारणान्तिकसमुद्धात भी कर 
सकते है। सवार्थर्साद्ध मध्यलोकसे ७गाकर कुछ कम ७ राजु ऊंची द्वे। तथा एक संयतकी 
उत्कृष्ट अधगादना भी संख्यात प्रतरांगुल प्रमाण ही होती ६ । अतः उत्कृए मारणान्तिकलमु- 
दातक्षेत्रकी अपेक्षा सात राजुआंसे संख्यात प्रतरांमु्लोंक गुणित करनेका विधान किया गया 
दे । एक संयतकी उत्कृए अबगाहनाके प्रतर्रागल निम्न प्रकार आते हं-- 
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रू इहदश्रे | १५ इच्च!२र... तरायुल। 

सर्वे संयतराशिका प्रमाण ८९.९९०.९.९७ इतना दे । इसमेंसे प्रमत्तदि गुणस्थानोंकी 
यथाथोग्य राशिके संक्यातयें मागप्रमाण राशि द्वी मारणान्तकसमुद्धात करती दे। अतपव 
डससे ऊपर निकाले गये एक भवगादइनाके प्रतरांगुलोंसे गुणित करनेपर भी संख्यात प्रतरांगल 
दी दोते हें । इस प्रकार मारणान्तिकसम्गदछ/तको प्राप्त समस्त संयतोंका क्षेत्र संख्यात 


घनुप | 


१, ३, ३. ] खेत्ताणुगम पमततसंजदादिखेत्तपरूबण [४७ 


वेदण-कसाय-वेउव्वियाहार-मारणातियसमुग्घादाणं उत्ते | णवरि तजासमुग्धादस्स विकखेभा- 
यामे णव बारहजोयणपमाणे कदंगुले अण्णोणं गरुणिय बाइछ्लेण गुणिदे तेजासमुग्घादखंत्तं 
होदि । एदं तप्पाओग्गसंखेजरूवेहि गुगिदे सब्बखेत्तसमासो होदि | ओवद्डणा पुच्य व। 
अप्पमत्तसंजदा सन्थाणसत्थाण-विहारवदिसत्थाणत्था केवडि खेत्ते, चदुण्ह लोगाणम- 
संखेजदिभागे, माणुसखेत्तस्स संखजदिभागे | मारणंतिय-अप्पमत्ताणं पमत्तसंजदर्भगो | 
अप्पमत्ते सेसपदा णत्थि | चद॒ण्हमुबसमा सत्थाणसत्थाण-मारणंतियपदेसु पमत्समा । 
चदुण्ह खबगाणं अजोगिकिवलीण च सत्थाणसत्थाणं पमत्तसमं । खबगुवसामगाणं णत्थि 
बुत्तसेसपदाणि। खबगुवसामगाएणं ममेदंभावविरहिदाणं कध सत्थाणसत्थाणपदस्स संभवों ? 
ण एप दोसो, ममेदभावसमण्णिदगुणेसु तहा गहणादो । एन्थ पुण अवड्भाणमेत्तगहणादो। 


प्रतरांगुल गुणित सात राजु द्वाता है, जब कि तिर्यकलोक एक लाख योजनके सातवें 
भागप्रमाण मारे जगप्रतरप्रमाण है । अतः उक्त मारणान्तिक समुद्धातका क्षेत्र चारों लोकोंके 
असंयख्यानघें भागप्रमाण होता द्वे। तथा मजुप्यकोक ४५ लाख जोड़ा और १ लाख योजन 
दी ऊंचा हैं! अतः संयतोंका मारणान्तिकक्षत्र मजुप्पलोकसे अधंख्यान गुणा सिद्ध दोता है । 

इसप्रकार उक्त क्षेत्र स्वस्थानस्वस्थान, विद्दा रव॒त्स्वस्थान, बेदना, कषाय, चैक्रियिक, 
आद्वारक और मारणान्तिकसमुद्धातवाले जीवॉोका कद्दा। इतनी विशेषता है कि सैजससमु- 
द्वातके नो याजनप्रमाण विप्कंभ और वारह याजनप्रमाण आयाम क्षेत्रके किये हुए अंगुलोंका 
परस्पर गुणा करके घुच्यंगुलके संख्यातव भागप्रमाण बाहल्यले गुणित करनेपर तैजस- 
समुद्धातका क्षेत्र दोता द्ै। इसे इसके योग्य संख्यातस गुणित करनेपर तेजससमुद्धातके 
सर्वेक्षेत्रका जाइ दं।ता दे | यहांपर अपवतेना पद्लऊके समान जानना चादिये | 

स्वस्थानस्वस्थान ओर विहार्वत्स्वस्थानरूपसे परिणत अप्रमत्तसंयत जीय कितने 
क्षेत्रमे रहत हैँ? सामान्यलोक आदि चार लछोकोंके असेख्यातर्वे भागप्रमाण क्षेत्र रहते 
हैं, ओर मानुपक्षेत्रके संख्यानवें भागप्रमाण क्षेत्रम रहते हैँ | मारणान्तिकसमुद्धातको 
प्राप्त हुए अप्रमत्तसंयतोंका क्षेत्र मारणान्तिक समुद्धातको प्राप्त हुए अ्रमत्तसंयतोंके 
क्षेत्रऋ समान होता दे । अप्रमतसंयत गुणस्थानमें उक्त नौन स्थानोंकों छोड़- 
कर शोष स्थान नहीं होते हैं | उपशमश्रेणीके चारों गुणस्थानवर्ती उपशामक्र जीष 
स्वस्थानस्वस्थान ओर माग्णान्तिकसमुद्धात, इन दोनों पदोंमें स्वस्थानस्थस्थान और मारणा- 
न्तिकसमुद्धातगत प्रमत्तसंयतोंके समान होत हैं। क्षपक्रश्रणाक्र चार गुणस्थानवर्ती क्षपक 
ओर अयागिकवर्ली जीवोंका स्वस्थानस्वस्थान प्रमससंयतोंक म्वस्थानस्वस्थानके समान 
होता है | क्षपषक ओर उपश।मक जाबोंक उक्त स्थानोंके अतिरिक्त रोष स्थान नहीं हात हैं। 

झशुंका--यह मरा है, इसप्रकारके आवखस रहित क्षपक्र ओर उपदामक जीवोके 
स्थस्थानस्वस्थान नामका पद केसे संभव दे ? 


समाधान--यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, जिन गुणस्थानोंमें “ यह मेरा दे” 


9८ ] छक्खंडागमे जीवड्ठाण [ १, ३, 9. 


सजोगिकेवली केवडि खेत्ते, ठोगम्स असंखेनादिभागे, असंखे 
जेसु वा भागेतु, सन्वलोगे वा ॥ ० ॥ 


एत्थ सजोगिकेवलिस्स सन्थाणसन्थाण-विहारवदिसत्थाणार्ं पमत्तभंगो। दंडगदों 
केवली केवर्डि खेत्त, चउण्ह लोगाणमसंखेजदिभाग, अड्डाइजादों असंखेज्जगुणे । ते के ! 
अद्गत्तरसद॒पमाणगुलाणि उम्मधो उक्रस्मोगाहणकेवलीणं होदि | तस्स णत्रमभागो 
विक्खंभो १२ एत्तिओ होदि। तस्म पग्ट्विओ सत्ततीस अंगुलाणि पंचाणउदि-तेरससदभागा 
३७,५६४ । इसमे विक्खेभचउब्भागेण गुणिदे मुहपदरंगुलाणि होंति। एदागे देखण- 
चोहसरज्जहि गुणिदे दंडखेत्त हादि। एदं संखजर्वगुर्ण तेगसियकमेण चद॒हि लोगेदि 


इसप्रकारका भाव पाया जाता दे वहां वेसा प्रहण किया द्व। परन्तु यहांपर अथांत्‌ क्षपक 
ओर उपशामक गुणस्थानेमें अवस्थानमात्रका श्रहण किया गया ६ । 

सयोगिकेवली जीव कितने घत्रमें रहते हैं? लोकके असंख्यातत्रे भागप्रमाण 
क्षेत्रमें, अथवा लोकके असंख्यात बहुभागप्रमाण क्षेत्रमें, अथवा सवलाकर्म रहते हैं ॥४॥ 

यहांपर सय्ोगिकवलीका म्वस्थानस्वस्थान और विद्दारवन्स्वस्थान क्षत्र प्रमत्त- 
संयतोंके स्वस्थानस्वस्थान ओर विद्दरवस्स्वस्थान क्षत्रक समान द्वोता है। दंडसमुदझ्ध/तको 
प्राप्त हुए केवली जीव कितने क्षत्रमें रदत हैं ? सामान्यलोक आदि चार लेकॉके असंख्यातवें 
भागप्रमाण क्षेत्रमें ओर अढ़ाईद्वीपसंबन्धी लाकसे असंख्यातगुण क्षेत्रमें रदते हैं। 

शेका - दंडसमुद्धातकों प्राप्त हुए केवलियोंका उक्त क्षेत्र केसे संभव है ? 

समाधान - उत्कृष्ट अवगाइनासे युक्त कबलियोंका उत्सेध एकसो आठ प्रम्माणांगुल 
होता हे, और उसका नॉवा भाग अर्थात बारह १२ प्रमाणांगल विष्कंभ होता है। इसकी 
पाराध सर्तास अंगुल आर एक अंगलके एकसो तेरद भागोंमेंले पंच।ानव भाग प्रमाण ३७३५ 
होती ह्दे । इसे विष्केम वार हर अग॒लहूक चाथे भाग तौन अशलास गांणत करनपर मुखमख्प चारद 
अगुल लंबे और बारह अंगुल चोडे गाल क्षेत्रक प्रतरांगुल दवोत हैं। इन्हें कुछ कम चोद 
राजुओंसे गुणित करनपर दुंइक्षत्रका प्रमाण आता दे । यह एक कवलीके दंडक्षेत्रका 
प्रमाण हुआ ॥ 


उदाइहरण--ब्यास १२ अंगुल; अतरव गाथा ने. १७४ के अनुसार उसकी परिधिका 


१२५१६+१६ , ३६ _ ४५७६ ९७... 
प्रमाण - कि च झ-- थम: 
श्श्३इ | १ ११३ २४७ ११३ सग॒ल | 
लि _ छेरजद श्र किन १५८२८ 


क्षेत्ररल 5 ५५३ ह* ४ ( व्यासका चतुथांश ) - ११३ भतरांगुल । 


अतएव दंडसमुद्धातगत केवलीका क्षेत्रप्रमाण » देशोन १४ राजु । 


१, रे; 9 ] खेत्ताणुगमे सयोगिकेबलिखेशपरूवर्ण [४९ 


भागे हिंद तेसि लोगाणमसंखेजदिभागो आगच्छदि | माणुसलोगेण भागे द्विंदे असंखेज्ञाणि 
माणुसखेत्ताणि आगचछंति । णत्ररि पलियंकेण दंडसमुग्घादगदकेवलिस्स विकखंभो पृष्व- 
विक्‍्खंभादो तिथुणो होदि । तस्स पमाणमेद ३६ । एदस्स परिट्ठओ तेरहृत्तरसदंगुलाणि 
सत्तावीस-तेरहुत्तसदभागा ११३६-४६ । सेसं पुच्व व । 

कवाडगदो केवली केवडि खेत्ते, तिण्ह लोगाणमसंखेजादिभागे, (तिरियलोगस्स संखे- 
जदिभागे,) अड्ड|इजादो असंखेजगुणे। एन्थ कवाड गदकेवलिस्स खेत्ताणयणविद्वा्ण वुश्ददे- 


कप (६ ५ दर ७ पं 

विशेषाथ -- यहां पर दंडसमुद्धात क्षत्रका प्रमाण फेबलीकी उत्कृष्ट अवगाहना १०८ 
प्रमाणांगुल लेकर बतलाया द्वै किन्तु इससे पूवे द्वी केवलीकी उत्कृष्ट अवगाद्यना ५२५ धलाुष 
प्रमाण कह्दी गई दे | चूंकि उत्सेधांगुलसे प्रमाणांगुल ५०० गुणा होता है, इसलिए ५२५ 


(्‌ पु डे ट्ठ की 
धजुपके प्रमाणांगुल ह 22०9 5 ४ 0७ हा दोते हें । वतेमान प्रकरणमें विदेदक्षेजकी 


संयतराशे प्रधान दे । अतपव यदि विदेदसम्बन्धी अवगादना ली जाय, तो यह 


-ट्टें-+ 5९६ प्रमाणांगुल द्वी द्वाती है । १०८ प्रमाणांगुलके धलुप 424 ५०० है 


५६२ हे दोते दे जो उक्त ५२५ धनुषके प्रमाणसे बढ़ जाते दें। इस वेषस्थका फारण 


विचारण्णाय है। 

एक साथ समुद्धात करनेवाले संख्यात केवलियोंके दृइक्षेत्रका प्रमाण लानेके 
लिये इस खंख्यातसे गुणित करें। इसप्रकार जो क्षेत्र उत्पन्न दवा उसे जैशदशिकके ऋ्रमसे 
सामान्यलोक आदि चार लोकोंसे भाजित करनेपर उन चार ल्टोकॉर्थेसे प्रत्येक्त लोकके 
असंण्यातवें भागप्रमाण दृडक्षेत्र आता है। तथा उक्त दृडक्षेत्रको मानुपलोकसे भाजित करने 
पर अखंख्यात मालुपक्षेत्र लब्ध आते हैँ। इतनी विशेषता हे कि पल्यंकासनसे देडसमुदातको 
प्राप्त हुए. केवलीका विष्कंभ पदले कद हुए बारद अंगुलप्रमाण विप्कंभ्ंल तिगुना होता दहे। 
उसका प्रमाण ३६ अंगल दे । इसकी परिधि एकसो तेरदद अंगुल भार एक अंगुलके एकल 
नेरह भागोमिंसे सत्ताईंस भागप्रमाण ११३८१ है। 

उदाहरण--ब्यास ३६६ अतपव गाथा नं. १४ के अनुसार परिधिका प्रमाण--- 

३६» १६ + १६ | १०८ 

११३ हैं। 3 हुई 

शेष कथन पूर्वके समान दे। 

कपाटसपुडातको प्राप्त हुए केवली कितने क्षेत्रमें रहते हैं ! सामान्यछोक आदि तीन 
लाकोंके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें, तियेग्लोकके संख्यातयें भागप्रमाण क्षेत्रम और 
अढ़ाईद्वीपले संख्यातगुणे क्षत्रमें रदते हैं। अब यद्वांपर कपाटसमुदातको प्राप्त हुए केबछीका 
क्षेत्र ऊानेका विधान कद्दते हैं-- 


५० ] छक्‍्खंडागमे जीवड्टाण [ है, है। 9० 


केवली पुव्वाहिमृहो वा उत्तराहिम्रहो वा समुः्घाद करेंतो जदि पलियंकेण समुस्घादं करेदि, 
तो कवाडबाहलं छत्तीसंगुलाणि होति। अद्द जइ काउस्सग्गेण कवार्ड करेदि, तो वारहंगुल- 
बाहल्लं कवा्ड द्वोदि। तत्थ ताव पुव्वाहिमुहकेवलिस्म कवाडखेत्ताणयर्ण भण्णमाण चोइस- 
रज्जुआयाम मत्तरज्जुबिक्ख॑ मं छत्तीसंगुलबाइछ खेत्ते ठविय मज्हे छेत्तण एकखेत्तस्सुबरि 
विदियखेत्त ठविदे बाहत्तरिअंगुलबाहछं जगपदर हादि। काउम्मग्गेण ट्विदकेवलिकवाड खेत्त 
चउच्बीसंगुलबाहलछ होदि । उत्तराहिमहों होदूण पलियंकेण समुग्घादगदकेवलिकवाडखेत्ते 
छत्तीसंगुलबाहल्ल॑ जगपदरं होदि । इयरस्स १२ बारहंगुलबाहल्‍लं, वेयणाए विणा 
तिगुणचाभावा | एद खंत्त तगासियकरमेण तिण्ह लोगाणं पमाणेण कीरमाण तेसि लोगाणम- 
संखेज्जदिभागो, तिरियलोगस्म पुण संखेज्जदिभागो, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगु्ण होदि। 
पद्रगदो कवली केवडि खत्त, लोगस्स असंखेज्जेसु भागसु | लोगस्प असं- 
खेजदिभाग वादवलयरुद्धखे् मोत्तण सेसबहुभागेसु अच्छदि त्ति ज॑ वु्त होदि। घणलोग- 
पमाणं तेदालीसुत्तरतिसद ३४३ घणरज्जुओ | अधोलोगपमाणं छण्णवुद्सिद्घणरज्जूओं 


केबली जिन पूर्वाभिमुब अथवा उत्तराभिमुख द्वोदर समुद्धातको करते हुए यदि 
पल्यंकासनस समृद्धातका करते दे तो कपाटक्षेत्रका बादल्य छर्तास अंगुल द्वोता है । और यदि 
कायोत्सगले कपाटसम॒द्धात करते हैं ता बारह अंगुलप्रमाण बाइल्यवाला कपाटसम॒द्धात होता 
है । इनमेंस पहले पूवोभिमुख केवलीके कपाटक्षेत्रक छानकी विधेका कथन करनेपर चौदद्द 
गजु लंबे, सात राजु चोड़े ओर छत्तीस अंगुल मोटे क्षेत्रका स्थापित करके डस चोदद्द राजु 
लेबाईमेंसे बीखमें सात राजुके ऊपर छिन्न करके एक क्षेत्रके ऊपर दूसरे क्षत्रको स्थापित 
कर देनपर बहत्तर अंगुल मोटा जगप्रतर हो जाता है। और कायोत्सगसे पृर्वाभिमुख स्थित 
हुए कबलीका कपारक्षेत्र चोावीस अंगुल मोटा जमप्रतर द्वोता हैं। उत्तराभिमुल होकर 
पल्यकासनसे समुद्धातको प्राप्त हुए केव्ीका कपाटफ्षेत्र छत्तीस अंगुल मोटा जगप्रतरप्रमाण 
दाता है। तथा इतरका अर्थात्‌ उत्तराभिमुख द्वोकर कायोत्सर्गले समुद्धातको करनेवाले 
केवर्लीका कपाटक्षेत्र बारह अंगुल मोंट। जगप्रतरप्रमाण रूंबा चोडा होता है, क्योंकि, वेदना- 
समुद्धातको छाड़कर जीवके प्रदेश तिगुने नहीं होते हैं। यह उपयुक्त कपाटसमुद्धातगत 
केबर्लीका क्षत्र अराशिकक्रमसे सामान्यलोक आदि तीन लोकोके प्रमाणरूपस करनपर 
उन तीन लोकोंमेंसे प्रत्येक लोकके अलेख्यातवें भागप्रमण है । तियग्लोकके संख्यातथें भाग- 
प्रमाण है ओर अद्ाइद्वीपस असंख्यातगुणा है । 

प्रतरसमुद्धातको प्राप्त हुए केवली जिन कितने क्षेत्रमं रद्दते हैं? लाकके असेख्यात 
बहुंभागप्रमाण क्षेत्रमे रहते हैँ । छोकके असंख्यातदे भागप्रमाण वातवलयसे रुके हुए क्षेत्रको 
छोड़कर लोकके शेष बहुभागोंमें रद्दते हैं, यह इस कथनका आशभिप्राय है। घनलोकका प्रप्राण 
तौनसो तेतालीस ३४३ घनराजु है| अधोलोकका प्रमाण एकसौ छपान्नवे ;१९६ घनराजु दै | 


१; $, 9. ] खेत्ताणुगमे सयोगिकेबलिखेत्तपरूवर्ण [५१ 


१९६। उड्डलोगपमाणं सत्तेचालीससद्घणरज्जूओ १४७। उड्डलोगपमाणाणयणे सुत्तगाद्दा- 
मूल मज्झेण गुण मुहसद्दिदद्धमुस्सेघकदिगुणिद | 
घणगाणिदं जागेज्जो मुर्दिगसेठाणखेत्तम्हि || १५ ॥ 
एदिस्से गाह्मए अत्थो बुच्चंदे- मूल मुर्दिंगखेत्तस्प बुंधवित्थारं, मज्झेण प्रुदिंग- 
मज्ञ्पंचरज्जृहि सह, गुण जुद्द कादव्य । मुह मुरदिगमुहरुंघपमाणं, सहिद मुर्दिगमज्शेण 
जुदं कादूण, अद्धं अद्ढं करिय समीकद, उस्सेधकदिमरुणिद उस्सेधवग्गेण गुणिदे कदे, मु्दिंग- 
खेत्तफलं होदि। 
मुह-तलूसमासअद्ध उस्सेधगुण गुणं च वेद्देण | 
घणगणि< जाणेज्जा वेत्तासणर्सठिए खेते ॥ १६ ॥ 
एदीए गाह्ण अधोलोगधणगणिदमाणेज्जों । 
'मर्पादि लोगपरंतट्टिदवादवरुयरूद्धखेत्ताणयर्णावधाणं वुच्चदे- लागस्स तले तिए्ट 
वादाणं बाहल्लं पादेक्‍्क ब्रीससहस्सजोयणमेत्त | ते सब्वमेगई कदे सदट्टिजोयणसहस्सबाहछे 


ऊर््चलोकका प्रमाण एकसो सेतालीस १४७ घनराजु है। अब ऊध्वैलोकके प्रमाणको छानेके 
लिये नीचे सृत्रगाथ। दी जाती दै-- 

मूलके प्रमाणकी मध्यके प्रमाणसे गुणित करके जो लछूब्ब आवे उसमें मुखका श्रमाण 
जोड़कर आधा करो । पुनः इसे उत्लेधके वर्गले गुणित करो । यद्द मृदंगाकार क्षत्रम घनफल 
लानेका गणित जानना याद्दिये ॥ १५ ॥ 

अब इस गाथाका अर्थ कददत द--मूल अर्थात्‌ मृदंगक्षेत्रके चुप्नविस्तार के सदंगक्षेत्रके 
मध्यबिस्तार पांच राजुओंके साथ गुणित करके जोड़ दे | इसका तात्पर्य यद्द हुआ कि मुखको 
अर्थात्‌ संदगाकार क्षेत्रके मुखविस्तारके प्रमाणको म्व॒दंगके मध्यविस्तार पांच राजुओंसे सहित 
अर्थात्‌ युक्त करके, आया आधा करके समीकरण कर ल। अनन्तर उले उत्सेधके बर्गसे 
गुणित करनेपर सूदेगक्षेत्रका घनफल होता दे । ( देखा विशेषाथ पृष्ठ २१) 

मुखके प्रमाण आर तलभागके प्रमाणको जोड़कर आधा करे। पुनः इल उत्सेघस 
शुणित करके वेधले गरुणित करे। यहद्द वेन्नासनके आकारवाले क्षेत्रमं घनफल लानेकी 
प्रक्रिया जानना चाहिये ॥ १६ ॥ 

इस गाथासे अधोलोकका घनगणित ल आना यादिय । 

अब लोकके पर्यन्त भागमें स्थित बातवलयसे रुके हुए क्षेत्रके लानेकी विधिकों 
बतलाते हैं-- लोकके तलभागमें तीनों वायुओमेंले प्रत्येक वायुका बाहल्य बीस हजार याजन 


१ प्रतिषु “ गणिदं ? इति पाठ: । 


२ इत आरशयाग्रतनों बातवलयप्ररूपक. प्रब-्धखिलोकप्रक़प्त: प्रथमाधिकारगतेन अनेन प्रकरणेन इब्दक्ष 
हसान: | 


५२ ] छक्खेंडागमे जीवद्वाण [ १, ९, ४. 


जगपदरं होश । णवरि दोसु वि अंतेसु सट्टिसहस्सजोयणुस्सेहपरिहयणिखेत्तेण ऊण एद्मजोए- 
दूण सट्िसहस्सबाहलले जगपदरमिदि संकप्पिय तच्छेदृण पृध इवेदव्ब ६०००० । पुणो 
एगरज्जुस्सेघेण सत्तरज्जुआयामेण सट्टिजोयणसहस्सबाहल्लेण दोसु वि पासेसु ट्विदवाद- 
खेर बुद्धीए पुध करिय जगपदरपमाणेणाबद्धे बीससहस्साहियजोयणलक्खस्स सत्तमाग- 
बाहल्ल॑ जगपदर॑ दोदि *“““: | ते पुव्विल्लखेत्तस्सुवरि इविदे चालीसजोयणसहस्सा- 


प्रमाण दे | उस सब बादल्यको एकत्रित करनपर साठ दजार योजन बाहस्यप्रमाण ज्ञगप्रतर 
होता दे | इतनी विशेषता दे कि पूर्व और पद्दिचमके दोनों दी पाश्येभागों्मे साठ हजार योजन 
ऊंचाईतक दानिरूप क्षेत्रकी अपेक्षा उपयुक्त क्ेत्र द्ानिरूप दे। फिर भी इस ऊन क्षेत्रकी 
शणना न करके ओर उसे साठ हजार योजन मोटा जगप्रतरप्रमाण संकल्प कर उसे छित्तन 
करके पृथक्‌ स्थापित कर देना चादिये । 


उदाहरण-...अधे/लोकका तलभाग ७ राजु लम्बा ओर ७राजु चोड़ा है, अतएय 
डसका क्षेत्रफल जगप्रतरप्रमाण द्ोगा। तलभागमें प्रत्यक्ष वातवलूय २०००० इज्ञार याजन 
मोटा दे, इसलिये तीनों वातघलयोंकी मोटाई ६०००० योजन होती द्वे । इसे जगप्रतरसे गुणित 
कर देनेपर साठ हजार योजनोंके जितने प्रदेश दंगे उतने जगप्रतर रूच्घ आते हैं। यददी 
तलभागके वातरुद्ध क्षेत्रका घनफल है । 


पुनः एक राजु उत्लेधरूप, सात राजु आयामरूप ओर साठ दजार योजन बाहस्य- 
रूपसे उक्तर और वृक्षिणसम्बन्धी दोनों ही पाइबरभागोंभे स्थित वातक्षेत्रको बुद्धिसे पृथऋ 
करके उसे अगप्रतरप्रमाणले करनपर पक लाख वीस दजार योजनेके सातवें भाग वाह्दल्य- 
प्रमाण अगप्रतर द्वोता दे । 

उदाहरण--अधोलोकके तलभागसे ऊपर एक राजुप्रमाण बातवलूयस रुके हुए छ्षेत्रका 
घनफल-- उत्तर और दुक्षिणमें पूर्वले पद्िचमतक प्रत्येक दिशाम जगश्नेणीप्रमाण लंबा; १ राजु 
ऊंचा; तीनों वातवलयोंका बाइल्य ६०००० योजन; दोनों द्शाओंके वायुरुद्ध क्षेत्र १२०००० 
योजबोॉके प्रमाणमें सातका भाग देनपर १७१४२ योजन लब्य आते हैं, और ऊंचाईमें 
राजुके स्थानमें जगश्नेणीका प्रमाण हो जाता दे। अतपव॒ १७१४२६ योजनोंके जितने 
प्रदेश दवों उतने जगप्रतरप्रमाण उत्तर ओर वृक्षिणमें अधोछोकके तलभागस एक राजु ऊंजे 
स्ेत्रतक वातबलयरुद्ध क्षेत्रका घनफल हाता दे ! 


१ लोयतले बादतये बाहरड सद्ठिजोयणसहर्क्त | सदिभुजकोडिगुणिद फिंनूण वाउल्वेत्तफल ॥ जि. सा. १२७, 
२ किंनूणरज्जुबासों जगस्तेटीदाहर हते वेहो | जं।यण्सट्विसहस्स सत्तमस्लिदिपुब्त अव( ये ॥ जगपदरसत्तभा्ग 
सद्विसहस्सेहि जोयणेहि युणं | निगगुणिदमुमयपासे वादकर् पुल अबरे य ॥| जि. सा. १२८, १२९. 


५३ ] खेत्ताणुगम सयोगिकेवलिखेत्तपरूवर्ण (१, ३, ५. 


हिय पंचण्ह लक्खाणं सत्त मागबाहर्ल॑जगपदरं होदि ४**“"ः । पुणो अवरासु दोसु 
दिसासु एगरज्जुस्सेघेण तले सत्तरज्जुआयामेण मुहे सत्तमागाहियछरज्जुरुंदत्ेण सट्ि- 
जोयणसहस्सवाहल्लेण ट्विद्वादवलूयखेत्ते जगपदरपमाणेण कदे वीसजोयणसहस्साहिय- 
पंचवंचासजोयणलक्खाणं तेदालीस-तिस्दभागबाहल्‍ल॑ जगपदर होदि ४ 7277९ ॥ एद 


पुन्विल्लखेत्तस्सुव॒रि पक्खित्ते एगूणवीसलक्ख-अर्सादिसिहस्सजोयणाहिय-तिण्ह॑ कोडीण 
तेदालीस-तिसदभागबाहललं जगपरर होदि ':£:““" | पुणो सत्तरज्जुविकख म-तेरह- 


इस घनफलका पहल तलभागके घनफलरूपसे आये हुए क्षेत्रमं मिला दनेपर पांथ 
लाख चालीस हजार योजनोंके सातर्वे भागप्रमाण बाहल्यरूप जगप्रतर द्वोता दे । 
(५००००. _ १६४०००० 
७ कर हे 





उदाहरण-...६०००० + योज्न मोटा जगप्रतर । 


पुनः दूसरी दो अथोत्‌ पूर्व आर पद्चियम दिशाओमें तटभागस एक गजु ऊंचे, तलू- 
भागमें सात राजु लेबे, एक राजु ऊपर आकर मुखमें एक राजुके सातवें भाग अधिक छद्द 
राजु लेबे, और साठ इदज्ञार योजन ब।हल्यरूपसे स्थित वातवलयक्षेत्रका जगप्रतरप्रमाणसे 
करनपर पचवन लास् वीस दजार योजनोंक तीनसो ततालीसर्वें भागप्रमाण बाहल्यरुप 
जगप्रतर द्वोता दे। 


४३३ ०२ ९२ . २ ९२ ९०९२ २ ९२ 
दर बन ब्ड ] पा ड्डः न तर न च्छ ४ 
30032, ७ गे ७ ७ १ हि४  शंड १ ७! 
० "(२०००० < पु के देने 
“५. ४ ६०००० 5८ हि । इसे जगप्रतर प्रमाणल करनके लिए ४९ का भाग देनपर 
""'५६०००७ 


2 योजनोंके जितने प्रदेश द्वोंगे उतने जगप्रतर रूष्ध आ जात दू। पूजे और 
पश्चिममें तलभागसे एक राजुतक वातरुद्ध क्षेत्रका यददी घनफल दे ! 

इसे पूथाक्त घनफलरूपसे आये हुए क्षेत्रम मिला देगपर तौन करोड़ उन्नीस छाख 
अस्सी दजार योजनोंके तीनसो तेतालीसवें भागप्रमाण बाहल्यरूप जगप्रनर द्वोता द्वे । 


१४७००० २०५२७५००० ३१०८०८०० 


उदाहरण-- -- - + इ४३ ० इशश योजन मादा जगभ्नतर | 


१ उदयमुहत मित्रेहों रस्जुतसत्तमरछरत्जसेदी ये | जायणमद्टिस॒हस्स सत्तमल्िदिदक्ख्िणुतरदो ॥ तस्स फल 
जगपदरो सद्ठिसहस्सेहि जोयणेहि हृदों । बाणउदियुणो सगधणसंभजिद उम्रयपासम्हि ॥ श्रि, सा. १३०, १३१. 

२ सेटी छरत्ज चाइसजेयणमायामवासमस्प्षहं । पुव्यवरपासजगले सत्तमदा तिरियलोगा त्ति॥ तब्वादरुद्ध- 
छत जोयणच उबीम्गुणिद्जगपदर | उभयादिसाध्ंजणिद णादव्यं॑ गणिदकुसलेईिं ॥ त्रि. सा. १३२५ १३३. 


५४ ] छक्खंढागमे जीवट्टाण [१, ३, 9. 


रज्जुआयाम-सोलहवारह-सोलदहवारहजोयणवाहल्लेण दोसु वि पासेसु ट्विद्वादखेस्ते जग 
पदरपमाणेण कदे चठसट्टिसदजोयणृण-अद्वारहसहस्सजोयणाणं तेदालीस-तिधदभागबाहलले 
जगपदरं उप्पज्जदि ३६३ | पृणो सत्तब्रागाहिय-छरज्जुमूलविक्खभेण छरज्जुउस्सेघेण 
एगरज्जुमुहेण सोलह-वारहजोयणबाहल्लेण दोसु वि पासेसु ट्विदवादखेर्त जगपद्रपमाणेण 
कदे वादालीसजोयणसदस्स तेदालीस-तिसदभागबाहल्लं जगपदरं होदि (४४ | पुणो एग- 
पंच-एगरज्जुविक्ख भेण सत्तरज्जुउस्सेपेण वारह-सोलह-वारहजोयणबाहल्लेण उवरिमदोसु 


पुनः उस्तर और वृक्षिणमें पूर्वल पद्चिचमतक सात राजु विष्क॑भरूपले, सातवां पृथि- 
पीके तलभागसे लोकान्ततक तेरद्द राजु आयामरूपसे ओर अधोलोककी अपेक्षा सोलह, बारह 
कर ऊच्वेलोककी अपेक्षा सोलद् बारह योजन बाहत्यरूपसे दोनों ही पाश्वेभागोंमे स्थित 
यातक्षेत्रको जगप्रतररूपसे करनेपर पकसोी चोसठ योजन कम गटारइ हजार योजनोंके 
तोनसो तेतालीसयें मागप्रमाण बाहर्यरूप जगप्रतर दोता हे । 

उदाहरण. १३५५ ७ ६९१; ९१५ १७४ ८ १२७४७; १५७४ ५ २८ २५४८ । इसे 
अशप्रतररूपसे करनेके लिय सातले गुण कर ओर तौीनसो तेतालीस का भाग दे, तब 
4 योअन मे।टा ज़गप्रतर आता है। यद्द उत्तर और दक्षिणमें सातर्वी पृथियीसे 


लेकर लोकान्ततक वातरुद्ध क्षेत्रका घनफल दोता दे । 

पुनः पूवे ओर पद्चिचम व्शाम सातवीं प्रथिवीके पास एक्र राजुके सातर्वे भाग 
अआधिक छद राजुप्रमाण मूलमें विष्कंभरूपले छद्द राजु उत्लेघरूपसे, मध्यलोकके पास पएकराजु 
मुखरूप से और सोलह, बारह योजनप्रमाण बाहब्यरूपसे दोने। द्वी पाश्वॉर्मे स्थित बात- 
क्षेत्रको अगप्रतरप्रमाणले करनेपर ब्यालीससो योजनोंके तीनसी तेतालीसवें भागप्रमाण 
यादल्यरूप जगप्रतर होता दे । 


रे ५० ५० _ ३ | ५० 3० २ _ १० 
उदाहरण--- हे कक हक हु आपात: कुछ मी ही 2 ते 
० ७०० _३०० _ ४२०० न 
$ रहलन-दुत उ दु हैक २ इसे जगप्रतररुपसे करनेपर ४९ का 


भाग देनेसे ३४३ 'ेजनोंके जितने प्रदेश हैं उतने जगप्रतर लब्ध आ जाते हैं। पूर्व और 
पष्तिथममें सातवीं पृथिवौसे मध्यलोकतक वायुरुद्ध क्षेत्रका यद्दी घनफल दै । 


पुनः मध्यछोकके पास एकराजु : ब्रह्मलोकके पास पांचराजु और लोकान्तमें एक राजु 
विष्क॑भरूपसे, सात राजु उत्सेघधरूपसे तथा, बारह, सोलह और बारह योजनप्रमाण बाइल्‍्य 


१ उदय पूधह वेहों छरत्ज सचमछरज्ज रेबजू य। जोयण चोदस सत्तत्रतिरियों ति हु दक्खिणुतरदों ॥ 
तत्पाणिलक्तेत्तफर्ल वभये पासम्लि होर जगपदर । छस्सयजोयणगुणिद पव्रिमत्त सत्तवेग्गेग नि सा. १शे४ड, १३५: 


१, ३, 9. ] लेत्ताणुगम सयोगिकेवलिखेशपरूबर्ण [५५ 


वि पासेसु ट्विदवादखेत्त जगपदरपमाणण कदे अट्ठासीदिसमहिय-पंचजोयणसदा्ण एगूण- 
वंचासभागबाहल्ल॑जगपदरं दहोदि ४£ । उबरि रज्जुविक्खंभेण सत्तरत्जुआयामेण 
किंचूणजोयणबाहल्लेण ट्विदवादखेत्त जगपदरपमाणेण के ति-उत्तर-तिसदाणं वेसहस्स- 
विसद-चालीसभागबाहल्लं जगपदरं होदि २४४. ।' एद सब्वमेगत्थ मेलाबविंद चउवीस- 
कोडिसमहियसहस्सकाडीओ एगूणवीसलक्ख- तेसीदिसहस्स -चदुसद-सत्तासीदिजोयणाणं णव- 
सहस्प-सत्तसय-सट्टिरुवाहियलक्खाए अवदिदेगभागबाहल्लं जगपदरं होदि “१९१८३५८०| 


रूप से ऊर्ध्यलोकके पूर्व ओर पश्चिम दानों दी पाइवॉमें स्थित वातक्षेत्रको जगप्रतरप्रमाणसे 
करने पर पांचसों अठासी योजनोंके उनचासवें भाग बाहल्यरूप जगप्रतर होता दे । 
उदाहरण-.. +१ ८ ६: ६-२ के ३४%७- २१६ २१५ २० ७४२३ 
ऐप 9० पे है ८८ 
४२ * १४ - ५८८ इसे जगप्रतरप्रमाणसे करने पर ४० का भाग देनेसे "पुर योजनोके 
जितने प्रवेश द्वो उतने जगप्रतर लब्ध आते दें। यही ऊध्येलोकके पूथे और परद्चिथम दो 
द्शाओंके वातरुद्ध क्षेत्रका घनफल दे । 


लोकके उपरिम भागमें एक राजु विष्क॑भरूपसे, सात राजु आयामरुपले, कुछ कम 
एक योजन याद्दल्य रूपसे स्थित यातक्षेत्रका जगप्रतरप्रमाणले करमे पर तीनसो तीन योज- 
नोंके दो हजार दोसो चालीस भागप्रमाण बादल्यरूप जगप्रतर द्ोता है । 


उदाहरण-- १ » ७ » ३ + ९४ - २४० यही लोकके अगप्रभागके बातरुझक्षेत्रका 
घनफल है । 

इस सब घनफलको एकत्रित करनपर एक हजार चोबीस करोड़, उच्नीस लाख 
तरासी हजार चारसो सत्तासी योजनोर्मे एक लाख नो दजार सातसों साठका भाग देनेपर 
जो एक भाग लष्घ जावे उतने योजनप्रमाण बाहल्यरूप जगप्रतर दोता दे । 


उदाइरण-- २ै१९८०००० , १७८३६ , ४२०० , ५८८ , मे०३ _ १०२७४१०८३४८७ 


३७७ इ४७छ देछ3छे.. ४९०. र२छ० १०९७६० 
यांजन बाहल्यरूप जगप्रतर छोकके चारों ओर यातरुझ्धक्षे त्रकरा घनफल होता है| 


१ आउडडरब्जल्ेटी जोयण चाइस य वासमुजवेहा । बम्हों ति पुच्व-अ्वर फलमेदं चदुगुणं सब्य॥ पता 
हुड्टिगिरज्जू भूतुंगधरह् विसत्तजोयणय । वेहों त॑ चउगुणिद खेत्तफलं दक्खिणत्तरदों | त्रि, सा. १३६, १३७. 

१ वासुदयमभर्ज रज्जू इगिजोयणवीसतिसदस्ंडछु। सतितिसद सेट फलम्रीक्षिपसारुवरि दंढबाऊण ॥ 
जि, सा, १३६८. 

३ सतठासीदिचदुस्सद्सहस्पतेसीदिलक्ख3णवीधस | चउर्वीसहिय कोडिसहस्सगणियं तु जगपदर ॥ श्दी- 
सत्तसपृद्ि णवयस॒दस्सेगलवश्धमजियं तु । सब्बं बादारुद्ध गाणगेय भणियं समरासंण ॥ जि, सा. १३९-१४०. 


५४ ] छकक्‍्खंडागमे जीवट्टा्ण [१, २, 9 


रज्जुआयाम-सोलहवारह-सोलहवारहजोयणबाहल्लेण दोसु वि पासेसु ट्विदवादखेत्ते जग- 
पदरपमाणेण कदे चउसट्विसदजोयणृण-अद्ठारहसहस्सजोयणाणं तेदालीस-तिसदभागबाहलले 
जगपदर उप्पज्जदि '२६६* । पुृणा सत्तमागाहिय-छरज्जुमूलबिक्खभेण छरज्जुउस्सेघेण 
एगरज्जुमुहेण सोलह-वारहजोयणबाहल्लण दोसु वि पासेसु ट्विद्वादखर्त जगपदरपमाणेण 
कदे वादालीसजोयणसदस्स तेदालीस-तिसदभागब।हल्लं जगपदर होदि ५ ।' पुणो एग- 
पंच-एगरज्जुविक्ख भेण सत्तरज्जुउस्सेघण वारह-सोलह-वारहजोयणब।हल्लेण उवरिमदोसु 


पुनः उत्तर और वृक्षिणम पूर्वल पश्चिमतक सात राजु विष्क॑ंभरूपस, सातवीं पृथि- 
वीके तलभागसे लोकान्ततक तेरद्द राजु आयामरूपसे ओर अधोलोककी अपेक्ष। सोलह, यारद्द 
बोर ऊच्येलोककी अपेक्षा सालद् वारद्द योजन याहल्यरूपस दोनों ही पाइवभागोंमे स्थित 
यातक्षेत्रको जगप्रतररूपस करनेपर पकसो चोसठ योजन कम अठारह दजार योजनोंके 
सीनसोी तेतालीखवें भागप्रमाण बाह्य रूप जगप्रतर द्वोता दे । 

उदाहरण. ६१३ ५८७ < ९१; ९१ » १४ ८ १२७४; १२५७४ ५ २८ २५४८ । इसे 
जगप्रतररूपसे करनेके लिय सातले गुण। कर ओर तौनसों तेतालीस का भाग दे, तथ 
हा याजन मा।टा जगप्रतर आता दै। यद्द उत्तर और दक्षिणमें सातवी पृथियीसे 
लेकर लोकान्ततक वातरुद्ध क्षेत्रका घनफल द्वोता दे । 

पुनः पूवे ओर पश्चिम विशाम सातवीं प्रथिवीके पास पक्र राजुके सातवें भाग 
अधिक छद्द राजुप्रमाण मूलमें विष्कंभरूपसे छद्द राजु उत्लेघरूपसे, मध्यलोकक पास एकराजु 
मुखरूप से और सोलह, यारद् योजनप्रमाण बाहल्यरूपसे दोन। द्वी पाइवॉमें स्थित बात 
क्षेत्रको अगप्रतरप्रमाणसे करनेपर ब्यालीससो योजनोंक्रे तीनसों तेतालीसवे भागप्रमाण 
धाहल्यरूप जगप्रतर होता दे । 


छरे ५० ५० __ ३ ७० 3० +२ _ ५० 
उदाहरण-.- ७. ७ ७ ३१५ ६४६७' (१४ १५६ ७४ 
५० _छ०० _'3०० हे 3४२०० क पु जप 
3० हक हर रत 8 «४ ६न ७५ + इसे जगप्रतररुपले करनेपर ४९ का 


भाग वेनेसे ३७३ योजनों के जितने प्रदेश हं। उतने जगप्रतर लष्ध आ आते हैं | पूवे और 
प्धिममें सातवां पृथिदीले मध्यलोकतक पायुरुद्ध क्षेत्रका यद्दी घनफल है । 


पुनः मध्यलोकके पास एकराजु : ब्रह्मलोकके पास पांचराजु और लोकान्तमें एक राजु 
विष्कंभरूपले, सात राजु उत्सेघधरूपसे तथा, बारदद, सोलह और बारह योजनप्रमाण बाइसय- 


१ उदय भूपुह बेहों छरूज्ज सत्तम्छरज्ज रबजू य॥ जोयण चोइम सत्तमतिरियं। ति हु दक्खिणुत्तरद। ॥ 
हत्पाणिलल्लेत्तफलं उभये पात्तग्मि हो जगपदरं | छस्सयजोयणगाणिद पत्रभत्त सत्तवग्गेग त्रि. सा. १३४, १३५. 


१, ३, 9. ] लेत्ताणुगम सयोगिकेवलिखेसपरूवर्ण (५५ 


वि पासेसु ट्विदवादखेत्त जगपद्रपमाणण कदे अब्ढासीदिसमद्दिय-पंचजोयणसदाणं एगूण- 
वंचासभागवाहल्ल॑ जगपदरं होदि ४ । उबरि रज्जुविक्खंभेण सत्तरज्जुआयामेण 
किंचूणजोयणबाहल्लेण ट्विदवादखेत्त जगपदरपमाणेण कदे ति-उत्तर-तिसदाणं वेसहस्स- 
विसद-चालीसभागबाहल्लं जगपदर होदि है, ।' एद सब्वमेगत्थ भलाबिंदे चउवीस- 
कोडिसमहियसहस्सकोडीओ एगूणवीसलक्ख-तेसीदिसहस्स-चदुसद-सत्तासीदिजोयणाणं णव- 
सहस्प-सचसय-सट्टिरूवाहियलक्खाए अवहिदेग भागबाहल्ल॑ जगपदर होदि (5 २४१९८३४८७ ॥ 


रूप ले ऊध्बेलोकके पूर्व और पद्िचम दोनों ही पाइयॉमें स्थित वातक्षत्रकों जगभ्रतरप्रमाणले 
करने पर पांचलो अठासी योजनोंके उनचासवें माग बाहल्यरूप जगप्रतर होता दे । 
उदाहरण-.... + १ ५८ ६: ६-२- ४३: ३७% ७८ २१: २११८ २०७६ ४२; 
० प के हक ५८८ 
४७२ ५ १४ - ५८८ इसे जगप्रतरप्रमाणसे करने पर ४० का भाग वेनेसे - 'पुद गोजनोके 
जितन भवेश दो उतन जगप्रतर लबष्ध आत दें। यही ऊध्येलोकक पूथे और पद्ियम दो 
व्शाओंके वातरुद्ध क्षेत्रकरा घनफल दे | 


लोकके उपरिम भागमें पक राजु विष्कंभरूपसे, सात राजु आयामरुपसे, कुछ कम 
एक योजन बाद्वल्यरूपसे स्थित यातक्षेत्रका जगप्रतरप्रमाणले करमे पर तीनसो तीन योज- 
नोंके दो हज़ार दोसी चालीसवें भागप्रमाण बाहल्यरूप जगप्रतर होता है| 


उदाहरण-- १ »८ ७ & ३६३ - 7 ८: यही लोकके अग्रभागके थातरुद्धक्षेत्रका 
घनफल है । 
इस सरल घनफलको एकत्रित करनपर एक हजार चोबीस करोड़, उनच्नीस लाख 
तरासी हजार चारसो सत्तासी योजनोंमे एक्र लाख नो हजार सातसो साठका भाग दनेपर 
जो एक भ(ग लब्ध आवबे उतने योजनप्रमाण बाहल्यरूप जगप्रतर दवोता है । 
जछछ.... इेछ७छ बेछठे. ४९. २२७० १०९७६७० 
योजन बाहल्यरूप जगप्रतर छोक के चारों ओर यातरुझ्धक्षेत्रका घनफल द्वोता है| 


उदाहरण-- र १९.८०००० ्ं १७८३६ + 4२०० थे: ५८८ इ०३ _ १०२७४१९,८३७४८७ 


१ आउद्रज्जसेटी जायण चोदस य वाप्षभुजवेही । बम्हों ति पुव्व-अर्बर फलमेद चदुगु्णं सथ्य ॥ प्रा 
हुद्निगिरज्जू भूनुंगपरह विप्तत्तजोयणय । वेहो त॑ चउग्रणिद खेत्तफलं दव्खिणत्तरदों ॥ त्रि. सा. १३६, १३७. 

३ वासदयभर्ज रज्जू हगिजायणवीस्ततिसदसख्ंडेतु। सतितिसद सटी फलमीधसिपभारुवरि दंदबाऊण ॥ 
बि, सा, ३८... 

३ सत्तार्तादिचदुस्सद्स हस्पतेसादिलक्खउणवोध | चउ््रास्रहिय कोडिसहस्सगुणिय तु जगपदर ॥ ह्ी- 
सत्ततपहि णवयसद॒स्सेगलवल्लमजियं तु । सब्बं दादारद्ध गागिय भणियं सम्राध्ेण ॥ जि, सा. १३९-१४० . 


५६] छक्‍्खंडागमे जीवद्वार्ण [ है, ३ ५. 


एद वादरुद्वक्लेत्त घणलोगम्हि अवणिदे पदरगदकेवलिखेत्त देखणलोगो होदि। एद्‌ 
पदरगदकेवलिखेत्तमधोलेगपमाणेण कदे वे अधोलोगा अधोलोगस्स चदुब्भागेण सादिरेगेण 
ऊणया । उड्डलोगपमाणेण कदे दुवे उड्डलोगा उड्डुलोगस्स तिभागेण देखणेण सादिरेया । 


लोगपूरणगदो केवली केवरडि खेत्ते, सब्ब॒लोग । 


आदेसेण गदियाणुवादेण णिरयगदीए णेरहएसु मिच्छाइट्टि- 
पपहुडि जाव असंजदसम्माइट्टि त्ति केवडि खेते, लोगस्स असंखे- 
जदिभागे ॥ ५ ॥ 


इस यातरुद्धक्षत्रकों घनलाकमेले घटा दुनपर प्रतरसम॒द्धातका प्राप्त केवलीका क्षेत्र 
कुछ कम लोक प्रमाण द्वाता दे। प्रतरसमुद्धातकों प्राप्त कवलीका यद्द क्षेत्र अधोलाकके 
प्रमाणरूपले करनंपर कुछ अधिक अधोलोकके चोथे भागसे कम दा अधोलोकरप्रमाण द्वोता 
है। तथा इसे ही उच्वेलोकके प्रमाणरूपसे करनेपर उच्वेछोकके कुछ कम तौसरे भागसे 
अधिक दो उचध्वेलाकप्रमाण होता है । 


विशेषा्थ - जगभ्रणीके जितने प्रदेश द्वों उतने जगप्रतरप्रमाण सर्व लोक दहैं। इसमेंसे 
० २०१९८३१८० योजनप्रमाण जगप्रतरोंके घटा देनेपर प्रतरसमुद्धातको प्राप्त कवलीका क्षेत्र 
द्वाता है। अधोलोकका प्रमाण १९६ घनराजु द्वे, इसलिय यदि इसे अधोलोकके प्रमाणरूपसे किया 
जाय तो वो अधोलोकोंके प्रमाण ३०२ घनराजुओमेंले “"“ १८३०८" याजनप्रमाण जगप्रतर 


०] 


अधिक अधोलाकके चोथे भागप्रमाण ४९ घनराजु घटा दनपर प्रतरसमुद्धातका प्राप्त कंचलीका 
क्ेत्र आ जाता है । उच्चेलोकका प्रमाण १४७ घनराजु है, इसलिये यदि इस क्षेत्रको ऊध्वेलोकके 
प्रमाणरुपले किया जाय तो ऊर्ष्यलाकक्रे एक तिहाई घनराजु ४९० मेंसे '” ४८ ३४८७ 
योजनप्रमाण अगप्रतरोंका घटाकर जितना शेष रहे उसे दो ऊध्वेलाकके प्रमाण २९४ घनराजु- 
ओम जोड़ दनपर प्रतरसम॒द्धातको प्राप्त केवलीका क्षेत्र आ जाता है। 

लोकपूरणसमुद्धातको प्राप्त केवली भगवान कितने क्षेत्रमें रद्दते हैं! सर्व लोकमें 


रहते हैं। 


आदेशकी अपेक्षा गत्यनुवादसे नरकगतिमें नारकियोंमें मिथ्यादृष्टि शुणस्थानसे 
लेकर असंयतसम्यग्दृष्टि गुणस्थानतक प्रत्येक गुणस्थानके जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? 
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमे रहते हैं ॥ ५ 0 


१ गलनुवादेन नरकगत क्षर्वाह पृथिवाँह्ु नारकाणा चजुर्पु गृणस्थानेपर छोकस्याहरूयेयमागः | स. सि. १, ८- 


१, ३, ५ | खेत्ताणुगम णेरइयखेत्तपरूषणं [५७ 


एत्थ “ आदेसेग ” गहण ओघपडिसेघफलं । गदिगहणमिंदियादिपडिसेहफरलं 
अणुवादगहण्ण सुत्तसरस अकट्टिवृत्तपरूवणफलं। णिरयगदिणिदेसो देवगदियादिपडिसेघफलो। 
णेग्डएसु त्ति वयण तत्थतणपुठविकाइयादिपडिसेधफल । लोगस्स असंखेज्जदिभागे इृदि 
बुत सेसलेगाणं कथ गहणं होदि ? ण, खेत्त-फोसणसुत्ताणं देसामासिगत्तादों । 
संपदि सत्थाणसत्थाण-विहारवदिसत्थाण-वेदण-कसाय-वे उव्वियसमुग्घादगद-मिच्छा- 
इ्ड। कवडि खत्ते, चद॒ण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागे, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुण । एदस्स 
थपरूवणइमेन्थागाहणा वुच्चेद | त॑ जहा- पढमाए पुठवीए पढमपत्थडम्हि णरइयाण- 
मुस्मेधा तिण्णि हन्था। तेरहमपत्थड सत्त धणू तिण्णि हनथा छ अंगुलाणि णरहयाण- 
मुस्सेधों होदि' । 
मुह-मूमिविसेसम्हि दु उच्छेहभजिदम्हि सा हब बड़ी। 
बड़ी इन्छागुणिदा मुद्रसहिदा सा फ्ं होदि ॥ १७ ॥ 


इस सूत्रम अदश पदके ग्रहण करनका फल्ट आघका प्रति्रेथ करना दे । गति पदके 
अहण करनेका फल इन्द्रियादिका प्रातिषय करना दे! अनुवाद पदके अद्दण करनेका फल 
सत्रक अकतकत्वका प्ररूपण करना हैं। नरकगानि पदके ननिदेश करने का फल देवगति आदिका 
प्रतिपथ करना है । नागकियाोमें इसप्रकारके चचनके देनका फल वहांके क्षेत्रमें रदनेयाले 
पृथिवीकायिक आदिका प्रतिषेध करना है । 

शंका-- छोकके असंख्यातर्वें भागमें रहते हैं, ककल इतना कहनेपर शेष लोकोंका 
ग्रहण फेसे हो सकता है? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, क्षत्र आर स्पशन अनुयोगद्वारके सृत्र देशामइंक हैं, 
इसलिये 'लछोकके असंख्यातरवें भागम रहत हं? इतन पदके कद्दनस शेष लोकॉका भी ग्रद्दण 
हो जाता है । 

अब विशष पदोंकी अपेक्षा मिथ्याहष्टि नारकियोंका क्षत्र कहते हं-- स्वस्थानस्वस्थान, 
विद्दारवत्खस्थान, वदनासमुद्धात, कपायसमुद्धात और घक्रियिकसमुद्धातका प्राप्त हुए मिथ्या- 
टॉफ्ि नारकी जीव वितन क्षेत्रम रहत हं ? सामान्यलाक आदि चार लोकोंके अस॑ंख्यातर्थे 
भागप्रमाण क्षत्रम रहते हैँ ओर अद्वाइडीपप्रमाण माजुपलोकसे संख्यातगुणे क्षत्रमे रहे हे । 
अब इसके अंक प्ररूपण करनेके ल्िय यहांपर नारकियोंक्री अचवगाहइना कहते हैं । 
वह इसप्रकार हे-- पहली पृथिवीके पहले पाथड्रेम नारकियोंका उत्सघ तीन हाथ हे। 
नग्हवें पाथड़ेमें सात धनुष, तीन द्ाथ और छह्द अंगल नारकियोंका उत्लेघ है। 

भूमिमेंस मुखको घटाकर उत्सेघका भाग देनपर जा रुब्ध आंब वह वृद्धिका प्रमाण 
दाता दै । अब जिस पटलके नारकियोंक उत्सघका प्रमाण छाना दा उसे इच्छा मानकर उससे 


१ सत्त त्ति-छद॒ड हत्थंग्रलाणि कम्रयो हृवंति धम्माए। चरिमिंदयम्पि उदओ। ति. प. २, २१ ३. रयण पाए 
पु्काए नेरइयाण ३९८ सरीरोगाहणा। »>०< उक्कोप्तैणं सत्त घगूईं तिण्ण रयणीओं छत्च अग्रुलाहं। जीवामि. ३२, २, १२५ 


५८ ] छक्खंडागमे जीवट्टाण [ १, ३, ५. 


एदीए गराहाए सेमएक्कारसपन्थडणेरइयाणम्ुस्सेधा आणेयव्वा। तेसिं पमाणमेदं- 
अस्त १ २ ३ ४ ५ ६ ७ ८ ९१० १११२ १३ 
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वृद्धिका गुणित कर दा, और मुखका प्रमाण जोड़ दो । इसका जो फल होगा वही इच्छित 
पाथड़क नारकियोंकरा उत्सघ समझना चाहिये ॥ १७॥ 


| ० | बट कर हे कप 5८ ब्छ सर दि] 

विशुपाथु - यद्यापि छढितीयादि नरकामें प्रथमादि नर्कॉंके अन्तिम पटलके नारकियाका 
उत्सेध मुख हो जाता है, पर न्तु प्रथम नरकमें पद्ल पाथड़ेके ही नारकियोंका उत्सेघ मुख रद्दगा। 
अतपध उक्त गाथाके नियमानुसार पद्दल नरकके पहले पाथड्रेके नारकियोंका उत्सेथ नहीं 
निकाला जा सकता द्व | पहले नरकमे पदका प्रमाण १२९ ओर शेष नरकोंमें जहां 
जितने पाथड़ होंग वहां उतना पदका प्रमाण रहेग।। पहले नरकम दूसरा पाथड़ा पद्वका और 
अन्तिम पाथड़ा बारहवां गिना जायगा । 

उदाहरण--प्रथम नरकमें मुख्यका प्रमाण ३ द्वाथ ओर भूमिका प्रमाण ७ घनुष 
३ हाथ, ६ अंगुल हाता है। एक घनुपमे ४ह,थ, और १ हाथमे २७ अंगुल होत हैं। इस 
प्रमाणके अनुसार मुखके अंपुल ३१०२४ ७२ तथा भूमिके अंगुल 3>७४+३२८२४+६- ७५० 
हुए | उक्त गाथानुसार इसकी प्रक्रिया करनपर ७७५० - ७२८ ,- ५६२ आअँ. ८-६- 
> रेह्दाथ ८३ अंगुल द्ोते दें, यद्द प्रथम पृथिवाके प्रति-पटलम वृद्धिका प्रमाण दे । 

अब यदि दम प्रथम नरकके पांचवे पटलका उत्सेधप्रमाण निकालना हे ता पूर्वाक्त 
नियमानुसार ५६४ अंशुलको ४ से गुणितकर प्रथम पटलके उत्सेघका प्रमाण उसमे जोड़ 
देना चाहिये। ५३- > 9 + ७२ ८ २२६ + ७२८ २९८ अं. 5 १२ हा. १० अं. 
&देध १० अं. यही प्रथम पृथिवीके पांचवे पटलके नारकियोंके उन्सघका प्रमाण है। 

इस उपयुक्त गाथाके नियमानुसार पहले नरकके पहले ओर तेरहवें पाथड़ेके अति- 
रिक्त शेष ब्यारह् पाथड़के नारकियोंका उत्स्ध ले आना चाहिये | उन अवगाहनाओंका प्रमाण 
यह दे ( देखा मूलका नकशा ) | 


१ प्रतिप केवलमड्ड। एवं निहिता' न प्रस्तागादिपदानि। तानि तु छुबाधार्थमस्पामि: सर्वत्र योजितानि। 

२ रयणप्पहपूर्त्याए उदओ सीमतणामपडलाभ्म | जीवाण हृत्थतियं संप्रे्त हाणिवर्ड्ाओं ॥ आदोा अते 
सोहिय रूऊणद्वाहिदग्मि हाणिच्रया | मुहतहिंद खिदिएद्धे णियणियपदरे्ठ उच्छेद्ो ॥ हाणिचयाण पम्माण घम्माए 
होंति दोण्णि हन्थाई । अहुगुलाणि अगुल्मागों दाह विहत्ता य ॥ एकघणुम्रकहृत्थों सत्तरसंगुलदर् च णिरयाम्मि । 
इगिदंढो तियहत्थी सत्तरसं अगुछाणि रोस्गएु ॥ दो दंडा दो हृत्था सतम्मि दिव टु्मंगुल होदि । वब्मते दंडतियं 
इहूंगुलाणिं च उच्छेहो ॥ तिय दंडा दो हत्या अद्भारह:अंगुलाणे पव्वद्धं | सम्रतणामइंदय3च्छेहों पदमपुटवीएु॥ 


१, ३, ५- ] खेत्ताणुगम णेरइयखेत्तपरूवर्ण [ ५९ 


विदियपुटविएक्कारसपत्थडे णेरइयाणमुस्सेधो पण्णरह धणूणि वे हत्था बारह 
अंगुलाणि । सेसद्सपत्थडणेरइयाणमुस्सेधो पुव्बिल्लगाहाए आणेदव्वो। तेसि पमाणमेद-- 














प्रतारा। ॥ै. १५ है ४।|५ ६:७  < |९ १० ह११| 
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| 


दूसरी पृथिवीके ग्याग्हव पाथडेमें नाराकियोंका उत्सेध पन्द्रद घनुष, दो दाथ, बारह 
अंगुल दे । प्रथमादि शेष वश पाथड़ोंके नारकियोंका उत्सेध पूर्वोक्त गाथाके नियमानुसार 
ले चाहिये | उन अवगाहनाओं का प्रमाण यह दै- ( देखो मूलका नकशा )। 


ब 


विशपाथ-- इस दूसरी प्रथिवीमे मुखका प्रमाण ७ घनुष, दे द्ाथ, ६ अंगुर और 
भूमिका प्रमाण १५ घनुष, २ द्वाथ, १२ अंग्रुल हे । तथा, प्रातिपटल वृद्धिका प्रमाण २ दाथ, 
२० ५ अंगुल द्दे ॥ 


चत्तारों चावाणे सत्तार्वाश्तंच अगुलाणिं पि। होंदि असंभतिदियउदओं पटमाह पुटवोएं ॥ चत्तारों को्दडा 

तिय हनथा अंग्रुलाणि तेबास । दलिदाण होदि उदओ वि-मतयणाति पडढलम्मि ॥ पंच आझ्िय कोंदडा एको हत्थो य 

वास पव्वाणि | तचिदयम्मि उदओ पण्थत्तो पटमखो्णीए ॥ छ खचिय कोदंडाणि चत्तारो अंगुलाणि पशथ्चद्ध । उच्छेद्रो 

णादब्वो पडलूम्प्रि ये तहिदणाप्रम्ति ॥ वाणाप्तणाणि छ जिय दो हल्‍था तेरपंगुलाण १। क्कतणामपडढले उच्छेहो 

पदमपुरवएु ॥ सत्त य. सरामणाणि अगृया एकवत्रीप्त पत्चद्धं । पइलभ्मि य उच्छदों होदि अवक्तणामम्त्रि || स््त 

विसिख'सणाथ हन्थाई तिण्णि छच्च अंगलय । चरा/दयम्मि उदओ त्रिकत पढ़मपुटत्रीएु ॥ ति. प. २, २१८-२३० , 
१ दोचचाएं 2६ उकोसेण पण्णर॒स्त घणूई अद्राइज्जाता रयर्णाओं | जीवामि, ३, २, १२, 


२ दो ह-था वीसगृुल एकारसम्जिंद दा वि पश्याई । एयोई बड़ीओ मुहसहिंदे होति उच्छेह्ो ॥ अटद्ठ बि- 
तिद्दाग्नणाणें दं। हत्था अगुद्ाणि चउबास् | एकारप्भजिंदाइ उदवों पृण विदियत्रमुहाएं ॥ णव दंडा बावीशेंगलाणे 
एकारसम्सि चउपच्वं | भजिदाओं सो स्रागे। विद्िएपु बछुहाय उच्छेहं। ॥ णव दंडा तिय हनथ॑ चउरुत्तरदोसयाणि 
पव्वाणिं | एकारपभाजिदाइ उदओ मणहंदयाम्प्र जीवाण ॥ दस दंडा दा हतथा चोदम पस्याणि अट्ठ भागा ये । 
एकारसहिं भजिंदा उदुओ तणागेंदयम्मि बिदियाण ॥ एकारस चवाण एकी हस्थों दसंगुलाणं पि | एकारसदिदद्सता 
ठद॒ओ घार्दिदयम्प्ि बिदेयाए ॥ बारस सराबणाथ प्याण अ:28त्ती होति। एक भजिदाणिं संघादें गारयाण 
डख्छही ॥ बारस सरासणाणि तिय द्त्वा तिण्णि अंगरलाणि थे । एकारसरियातैभाया उदओ जिश््तिदअम्तधि 
विदियाएं ॥ तेत्रण्णाण ये हुसथा तेवीप्षा अगुलाणे पणनागा | एकारसदें भजिंदा जिश्मगपहइलम्मि उच्छेढ्रों | चोदत 
दुदय सालसजत्ताणि दोप्षयाणि पथ्वाणि | एकारप्तमजिद।हिं लोलयणगामा+्म उच्छेहों॥ एकाणसाद्र हनथा पणरसत अगृलाणि 
णव साया । एक्काससेद भजिंदा लोलयणाप्ाम्त उच्छेशों ॥ पण्णर्स कोदडा दा हत्था बारसंगुला् व | अतिमपदले 
थणलोलगाम्म विदियाय उच्छेद्दो ॥ ति, प. २, २३१०२४२. 


६० ] छकक्‍्खंडागमे जीवद्ठा् [ १, ३, ५० 


तदियपुटविणवमपन्थडम्हि णरइयाणमुस्मेघे। एकत्तीस धणूणि एगे हत्थो य॑ । 
सेसइपत्थडणेरइयाणमुस्सेघा पुव्विल्लगाहाए आणदव्वो । णवरि एत्थ एकत्तीस धणूणि 
सदृत्थाणि भूमी होदि | पष्णरस धणृणि वे हत्था बारह अंग्रुलाणि मु होदि। भूमीदों 
मुह सोहिय उस्पधेण णत्रहि भांग हिंद वड़ी हे।दि । ते बड्डिं णवसु ठाणेसु ठविय एगादि- 
एगुचरेहि गुणगांरहि गुणिय मुहम्मि पक्खित्त इच्छिदउस्मेघों होदि | तस्स पमाणमेदे-- 





प्रस्तार १ र्‌ ३ ४।५! ६ छ 2: 0 
घनुप १७ १९ २० | २२! २४२६ | २७ २९ |३१ 
हस्त | १ | ० ३ | २ श । ० |३ '४५ ? 
अंगुल १० ९१ ८ ६ |५ | « २: १! ध 








तीसरी पृथिवीक नोवें पाथड़ेम नारकरियांका उनस्सघथ इकतीसख घत्प ओर पक दाथ 
है। दोप आठ पाथड़ोंके नारकियोंका उत्लेध पूर्व गाथाके नियमानुखार लछ आना चाहिये। 
इतनी विशेषता द्वे कि यहांपर इकतीस घनुप आर पक दाथ भूमि ६। पन्द्रह घनुष, दो दवाथ 
और बारह अंगुल मुख द्वे। भूमिमेंस मुत्रकोा घटाकर उम्सध (पद) ने का भाग देनपर 
बृद्धिका प्रमाण आता है । (तीसरी पृथित्रीमें प्रातिपटल ब्रुद्धिक्रा प्रमाण १ घनुर, २ द्दयाथ और 
२२३ अंगुल दे |) इस वृद्धिका ने स्थानोंमें स्थापित करके एक आदि एकात्तर गरुणकारोंखे 
गुणित करके मुखमें मिला दनपर इच्छित पाथड्के नारकियोंका उत्लेघ आता है। उसका 
प्रमाण यह है- ( देखो मूलका नकद्ा। ) । 

जोथी पृथिवीक सातव पाथइम नाराकियोका उत्सेध वासठ धनुष आर दो हाथ दे। 


३ तत्चाए &» उक्कोक्षण एकतोम घूई एयकी रयणी । जीवानि, ३, २, १२. 

२ एक घभू दो हतथा बावीसे अगला दो भागा | तियतजिद णायला अधार हाणियद्रीओ ॥ सत्तरत् 
चाबाएं चात्तीवं अगुलाणि दो भागा | तियभजिदा भ्रघाएं उदओ तननिदयरित्न जावाण ॥ एक्क्राणबीस दडा अड्भावी- 
संगुलाग निहिदागि । तप्सिदिंदयांग्म तदियक्खोर्भीए थारयाण उच्ठरों || व'सस्प दटमाँदय सार्दाए अग्ुलाण झ्ादि 
ढदा | तदियं चिय पुरर्बाएं तत्राशद्यणाग्यम्न्न उष्छेदों ॥ णे ।दिप्राणा है था वियदिदेत्ताण बीस पव्वाणि। मेष ए 
हवर्णिंदबठिदाण जीवाण उन्छेद।॥ सत्ताणउदी ह-था सोलस पत्ता तियविदत्ताणि] उठओं जिदाघणाप्राए 
पढले णारया जीव। है| ठ्वीप चाबाण चारा अदुछाव भेाग]] पञजञलिदगफ्पटऊक टिदाण जीवाण उन्छठो ॥ 
सत्तात्रीमं दडा तिय इृन्था अड्ट अंश्लाण च | तियमजिदाइ >दता उज्जलिदे णारयाण ण'दब्तों ॥ एकाणतीसप्त दा 
दो हृत्था अंगुलाण चत्तारि | तयभजदाई उदओ सजशिद तदिययुटर्वार ॥ हकर्तात दह्माए एनकों ह्ध्रों अ तदिय- 
पुदर्बाए । सपज्जलिद चरिभिंदयणारयाण ह।दि 3 केदो || ति. प. २, २४३-२०२. 

बे चउ-थीए ४ वामद्री भाई दोण्ग रयर्णाओ | जावाभि. ३, २, १२. 


१, ३, ५. ) खेत्ताणुगमे णेरइयलेत्तपरूवणं [६१ 


करिय सेस-छ-पत्थडणेरइयाणमुस्सेधो आणेदव्वो | तस्स पमाणमेद -- 
[प्रस्तार _ १ २३ ३२ ४ ५ ६३ ७। 
घनुपष ३५. ४० ४४ ४९ ५३ ५८ ६२ 
हस्त २ ० श्‌ ० र्‌ ० २ 
अंगुल २०३ १७५ (ए४३- १०, ६७ ३५ ० 








पंचमपुढविषंचमपत्थडणरइयाणमुस्सेघे पणुवीसुत्तसदधणूणि | एदं भृमिं करिय 
सेमचदण्हं पत्थडाणमुस्सेधा आणदव्बों | तेश्षि पमाणमेदं-- 


बला (7 रइ/ इ। #दा।' 
तार __ हे 

धनुप | छ७. ८७ १०० 'शश्र १२५ 
हस्त . ० २, ० . २ ० 





इसे भूमिस्पसे स्थापित करके शप छद्द पाथडॉमें नारकियाका उत्सघध छल आना चाहिय। 
उसका प्रमाण यद्द ह-- ( दग्बोी मूलका नकशा ) | 

विशपाथ-- इस प्राथवीम मुख्य का भ्रमाग ३१ घजुपष, १ द्ाथ ओर भृमिका प्रमाण 
६२ घलुप, २ हाथ द्वे । तथा, प्रतिपटल तुद्धिका प्रमाण ४ धनुष, १ हाथ और 
२०४ अंगुल हे । 

पांचवी पृथिवीक पंत पाथडेमें नारकियोंका उत्सथ एकसोीं पच्चीस धनुपदे। 
इसे भूमिरूपसे स्थापित करके शेप चार पाथड़ेके नारकियोंका उन्सेध हे आना चाहिय। 
उसका प्रमाण यह ६ै--- ( देखे मृलका नकशा )। 

विशपार्थ-- पांचवी प्रथिवीम सुखका प्रमाण ६२ घनुप, २ द्वाथ और भूमिका 
प्रमाण १९० घनुपष दे | तथा प्रतिपटल वद्धिका प्रमाण १२ घनुप और २ हाथ है । 


१ चउ दा इसि दूं थी परञ्राथ बस सत्त पाइटला । चठ भागा वुस्थिए पुदर्की् हाणिवड़ीओं ॥ 
पणतीम दड्ाए हाई देण्णि वीम पस्वाँथ । सत्ताहदा चठभमागा <दआ आगदाण ज॑जाण || चालोम कोदडा 
वीसब्भहिअं सयं च पत्ञा/ण । स्वाहद उच्छेतों तुस्तिएं मारपश्लजावाण | जउद'ल चावारगं दो हतथा अगुलाधषि 
छण्ण३ दी | सत्तद्विदा उच्छेदों तादियसाटदाण जीवाण ॥ एक्काग्बण्ण दंटा बाहत्तरि अगुछा य सत्ताहदा | चसजिदयग्मि 
तुश्मिक्लोीणीण णारयाण उन्छेहीं ॥ नेत्रण्णा चाबाण दा हत्या अपताल पच्चाण | सत्तटिदाण उदओ द्गिदय- 
साठ्याण जीवाणं | अद्वावण्णा दइव] सत्तीहदा अंगुठा ये चडबीब । घाददबम्मि तुर्मिकंधोणाोण णारयाण ड्च्छहा ॥ 
बासद्वी कोदुडा हत्थाई दोण्पि तुर अयुदनो मर । चरामदयम्मि सलखलणा पाए णारवाण उच्छहीं ॥ ति, प. २,२०३-२६० 

२ पचमाए » पणवीसे खबमय | जोवामि- ३, २, १२- 

३ बरस झरामणाथ दं। हत्था पचमोय प्रुन्‍वोर। खयब /ए प्रमाण गिरिठ बयिशर्गाह ॥ पणहत्तरिपरिमाणा 
कोदड़ा पचर्माए पुरत्रीए | परानंदयास्त्र उदओ तब्रणाम सेठदाण जाजाण ॥ सत्ता्मादी दशा दो दृत्वा पंच 
छाणाएं | पढलूम्मति य भमणामे णार्यजाबाण उन्छेदों ॥ एके कोद ६०4 झमणाप्त णारयाण उच्छेहों। चावाण 


९२ ] छकक्‍्खंडागमे जीवद्वार्ण [ १, ६, ५ 


छट्टीए पुढ्वीए तदियपत्थडणेरइयाणमुस्सघो अड्डाइज्जसदधणूणि' | एदं भूमि 
करिय सेसदोण्द पत्थडाणमुस्मधो आणदवब्यों | तस्म पमाणमेदं-- 


प्रस्तार हर दे। 
धनुष १६६ २०८ २५० 
हस्त २ हू हे 
ट सा के] 
सचमाए पुठवीए णरइयाणमुस्पघो पंचसद्धणूणि । । अस्तार दा न्‍ 








तेसिं पमाणमेद-- हि ५५० 
एत्थ णेरइण्सु उस्सेधअट्टममागो विक्‍्खेभो त्ति कट्ट परिट्ठयमद्धं करिय 
विक्खेमड्ण गुणियुस्सेहेण गरुगिद "रश्याणमोगाहणा होदि। ओगाहणं पडि सत्तमपुढवी 


छठयां पृथिवीके तीलर पाथडेमें नारकियोंका उन्सेध दाईसो घजुप है। इसे भूमि- 
झरूपसे स्थापित करके शेष दा पाथइके नारकेयोंका उत्सेध ले आना चादिय। उसका 
प्रमाण यद्द दै-( देख मृतका नकशा )। 

विशेषाथे -- छर्ठ प्रथिय्रीम मुस्बका प्रमाण १२५ घनुपष ओर भूमिका प्रमाण २७०० 
घजुष दे | तथा प्रसिपटल वृद्धिका प्रमाण ४२ घनरुप, २ हाथ और १६ अंगुल दे । 

खातयी पृथियांके नारकियोंका उत्लेध पांचसे। घनुष हैं। उसका प्रमाण यह है-- 
( देखा मूलका नकद )। 

यहां नारकियोंमें उत्सथघक आठ भागप्रमाण विप्कम्म द्वाता दे. पेसा समझकर, 
विष्कम्मकी परिधिकों आधा करके, ओर विष्कम्भके आधस गुणित करके उत्सघस गुणित 
करनेपर नारकियोंकी अवगाहना हे।ती हे। अवगाहनाकी अपेक्षा सातवीं पृथियी प्रधान दै, 


बारएत्तरयप्ेव्क अधयम्मि दो हत्या | एव्क कोदंइसयं अक्माहैय परचवीक्षरुवेहिं। धूमप्पह्एं चरिभिंदयम्मि 
तिमित्तयम्मि उच्छेहो || ति प. २, २६१ २६५. 

१ छट्ठाए 2८ अद्टाहज्जाइ घणुवयाई । जेवाभे. ३, २, १२, 

२ एवक्चाल दाह थाह दोण्णि मोहमगृलया। हट्वीए बछद्माए परिमराण हाणित्र टीए ॥ छाम टी अधियस ये कोड] 
दोणिण हति हस्था य। सॉलेस परवा ये पुद िमपटडगढाण उनकेंद ॥। दाण्ण सयाणि अद्भाउत्त दड्शणि अगुराण 
चे | बत्तीतं छट्भराएु बदुर्लठिदजीवउन्टेरी ॥ पण्णामस्माहया। दोण्णि सयागे सरास्रणाण च । लडंऊणामह्दयाठिदाण 
जींबाण उच्छेद्रों ॥ ति. प. २, २६६ २६९. 

३ सत्तमाएं » पंचचणवयाह | जावामि, ३. २, १२. 

ड पचसयाह धणूर्ण सत्तमअवणीर अवधिठाणम्मि । सल्वेत्ति णिश्याण काउच्छेहों जिणादेसों ॥ 
ति प. २, २००, 


१, ३२, ५. ] खेत्ताणुगमे णेरइयखेत्तपरूबण [६३ 


पधाणा, पढमपुटविओंगाहणादो सत्तमपुटविओगाहणाए संखेज्जगुणत्त॒वलंभादो। दव्य पड़ि 
पढमपुठवी पहाणा, सेसपुटविदव्वादों पठमपुढविदव्यस्म असंखेज्जगुणक्तुवलंभादो । 
ओगाहणगुणगारादा दब्वमुणगारों बहुगे। त्ति पठमपुढवी पहाणा कायब्या । 

सामण्णेण एत्थ अत्थपर्द चुच्चे । सत्थाणसन्थाणरासी मूलरासिस्स संखेज्जा भागा 
होदि । विहारदिसत्थाण-वेदण-कसाय-वे उब्बियसमम्धादरासीओ मूलरासिस्स संखेजदि- 
भागा | एदमत्थपर्द सब्बत्थ जोजेदव्य | पुणो अप्पप्पगों रासीओ ठविय अंग्ुलस्पत 
संखे जदिभागमे त्तोगाहणाए गुणिय चदृहि लेगिहि ओवदिदे चदुण्ह लोगाणमसंखज्जदि 
भागा आगच्छदि | माणुमखंत्तेणोव्दिद असंखेज्जाणि माणुसखेत्ताणि होति | णवरि 
वेयण-कपायेसु णवरतुणा , वेउज्वियसपुरघादे संखेज्जगुगा ओगाहणा सब्यन्ध कायव्या । एवं 
मारणतियपदरस । णवरि ओवडइणं ठविज्जमाणे पटमपुढविदव्य पहाण कायच्ब । कुदों 
मारंणतिएहि परिणदजीवस्स तत्थ विग्गहगईए रज्जुअसंग्धज्जादेभागमेत्तदीहत्तरस वि 


क्योंकि, पहली पृथिवीकी अवगाहनास सातवीं प्रथिवीकी अवगाहना संख्यातगुणी पाई 
जाती है | तथा, द्वव्यप्रमाणक्ती अपेक्ष। पहली पृथिवी प्रधान है, क्योंकि, द्वितीयादि शप छद्ग 
पूथिवियोंक द्रव्यप्रमाणसे पदली पृथित्रीका द्रव्य अखेल्यातगुणा पाया जाता द्ैे। इसप्रकार 
सातवीं पृथिवीक अवसाहनाके गुगकारस पहली पृथिवीके द्रब्यप्रभाणका शुणकार बहत 
बड़ा है, इसलिये यहांपर पहली प्राथिवीकों प्रधान करना चादिये । 

अब सामान्यरूपसे यहांपर अरथपदका निरूपण करते हँ-- म्वस्थानस्वस्थानराशि 
मूल नारकराशिके संख्यात बहुभागप्रमाण हँ। विद्ाग्वन्स्वस्थान, चरनासमुद्गात, कचाय- 
समुद्धात, आर वरक्रियकसमुद्धातको प्राप्त राशियां मृूलराशिक् संख्यातवं भागप्रभाण हेँ। 
यद्द अथपद्‌ सर्वत्र जाड़ लेना चाहिय। पुनः अपनी अपनी राशियोंका स्थापित करके 
उन्हें अगुलक संख्यातवें भागप्रमाण अवगाहनास गणित कर के जो लब्ध आधे उस सामान्य 
आदि चार लोंकोंसे पृथक पृथक भाजित करनेपर, अर्थात्‌ सामान्य आदि चार लाकोंके, 
तत्यभाण खंड करनपर, चार छोकोंका अधंख्यातवां भाग छलब्ध आता है। नथा उक्त प्रमाणको 
मानुषपठाकसे अपचर्तित करनपर अर्थाल्‌ उक्त प्रमाणके मानुपक्षेत्रभ्रमाण स्वेड कश्मपर 
असंख्यात मानुपक्षेत्र आने हैं। इतनी विशेषता द्वे कि वदनासमुद्धात और कपायसमु 
(तमें सबेत्र अवगाहनाको नागु्णा ओर वेकऋिथयिकसमुद्रातम अवगाहइनाका सर्वत्र संख्यात- 
गरुणी कर लना चाहिये | मारणान्तिऋसपुद्धातका कथन इसीपरकार जानना चाहिय। इतनी 
विशेषता दे कि अपवतेनाके स्थापित करनेपर पहली प्रथिवीक्रे ठ्रब्यका प्रधान करना 
चादिये, क्योंकि, मारणान्तिक समृद्भधातले परिणत हुए जावके यहां विश्नद्गातिमें राजुक 


१ वेदण|मम्रस्थाएणं समोहते २८ )८ सरीरपप्माणमेत्ते विक्वंभवाहल्‍डेणं नियमा छद्दिति २८) प्रल्मना, ३६, १७. 
एवं कसायक्रमुग्धातोत माणितलरों | प्रज्ञा २६, १८: 
२ वेउव्वियसमृस्थाएणं सम्रोहते >)८ सर्राग्प्पत्माणमेसे विक्खंभबाड़द्रेण, आयामेण जहण्णे्ण अग्रुलरसत 


42०७ ८ 


संल्लेग्जतिमागं उ्कोसेण सांखब्जातिं जायणाति एगदििं विदिध्ि वा एच३ए खित्त % » प्रा. ३६, १९ 


६४ ] छक्खंडागम जीमद्माण [ १, रे; ५. 


उवलंभादो । तेण आवलियाए अमंखेज्जदिभागमेत्तपटमपुढविउयक्क्मणकालेण ओवड्डिय 
लद्धस्प असंखेज्जा भागा बिग्गह करेंति । तसि पि असंखेज्जा भागा मारण॑तियं करेंति 
ति। पुणे तमावलियाए असंखेज्जदिभागमेत्तमारणंतियडवक्क्मणकालेण गुणिदे मारणं- 
तियरासी आगच्छदि । पुणे णेरडयमुदविन्थारेण णब्गुणरज्जुअसंखेज्जदिभागेण मारणंतिय- 
राप्ति गुणिदे तकबेत्त हादि। उववादस्मावइणं टविज्ञमाण पलिदोवमस्म असंखेज्जदि- 
भागेण विद्यपुदविदस्ये भागे हिंद्रे तिसिकेदितों विद्ियपुदीण उप्यज्जमाणमिच्छा- 
इद्टिगो होति। पुणा अबरेगं पलिदेधमस्प अमंब्रेज्जदिमा्ग भागहार ठविय र्वृगेण 
गुणिदे विग्गहगइश मारणंतिण्ण उप्पज्जमाणतिरिकवमिच्छाइड्टिणो होति। पुणे अबरेगे 
पलिदोवमस्स अमंखेज्जदिभागं भागहारं ठविद तिरिक्वेहितो विग्गहगदीए रज्जुपडि- 
भागेग मारणंतियं करिय उप्पज्जमाणतिरिक्खमिच्छइड्टिगो होंति त्ति वत्तव्त | सब्वत्थ 
रज्जुमेचायामविदियद्‌इवर्ंभादे । पुणे। एद॑ दव्वे तिरेक्वोगाहणमुद् विस्थारेण णतरज्जु- 
गुणिदेश गुणदर्व्य | ओवद्रणा प्व्ये व कादव्या । एवं सामणस्थ | णत्ररि उबवादो णत्थि। 


असेण्यातर्वे भागप्रमाण दीधत। भी पाई जाती दे | इसलिये आवरलीक असंख्यानें भागप्रमाण 
पद्दली पृथिवीके उपक्रमणकालखे प्रतिसमयमरं मग्नेवार्ली राशिका भाजित करके जो लरब्ध 
आवे उसके असंख्यात बहुभ।गप्रमाण जीव विशग्रद्धका करते हैं। तथा इनके भी असंख्यात 
बहुभागप्रमाण जीव प्रति समयमें मारणान्तिकसमुद्धातकों करते हं । पुनः इस आवलीके 
असंख्यातवे भागमात्र मारणान्तिकसमु ठातके डपक्रमणकालले गुणित करनेपर मारणान्तिक 
समुद्गातराशि होती है| पुनः नारकियेकि मुखविस्तारस नो गुणे राजुक असंख्यातव भागसे 
मारणान्तिकराशिका गरुणित करनपर मारणान्तिकसमुद्धातक्षत्र होता हैं। उपपादको 
अपवतनाके स्थापित करनेपर पत्यापमके असंख्यातवें भागले दूसरी प्रृथिवीसेबन्धी द्वृव्यके 
भाजित करनेपर तिर्थत्रॉमें पे दूसरी प्राथवौरम उत्पन्न होनेवाल मिथ्यादाएें जीव होते हैं। 
पुनः पल्योपमके असंख्यातव भागरूप पक्र दूसरा भागदार स्थापित करक एक कमसे 
गुणित करने पर विश्नहगतिम॑ मार्णान्तिक्समृद्धानसे उत्पन्न द्ोनेवाले तियेत्र मिथ्यादणि 
जीव होते ६ूं। पुनः एक दूसर पस्योपमके अखंख्यातवें भागका भागद्वाररूपसे स्थापित 
करनपर तिर्यचॉमिंल विश्नद्गतिमें राजुके प्रतिभागरुपले मारणान्तिक समुद्धात करके उत्पन्न 
दोनवाले तियंच मिथ्याहाष्टि जीच होते हैं, एसा कथन करना चाद्दिये, क्योंकि, सर्वत्र राजु- 
मात्र आयामसे युक्त दूसरा दृंड पाया जाता दे । पुनः इस द्रव्यको नो गुणा राजुसे ग्रुणित 
तिेच्रोंकी अबगाहनाके मुखविस्तारते करना चाहिये | यहां पर अपवतना पहलेके 
समान करना चाहिये। 


इसीप्रकार सासादनसस्यग्दप्ट नारकियोंक्रे भी स्वस्थानस्वस्थान आदि समझना 


है, ३, ५. ] सेत्ताणुगम णेरइयखेत्तपरूबण्ण [६५७५ 


मारणंतियरासिमिच्छिय दो आवलियाए असंखेज्जदिभागे अण्णोण्णगुणे करिय पुन्वरासिस्स 
भागहारं॑ ठविय तप्पाओग्गेण आवलियाए असंखेज्जदिभाएण गुणिदे मारणंतियरासी 
होदि | सेसविधी पुच्त॑ व | एवं सम्मामिच्छाइट्विस्स । णवरि मारणंतियं पि णत्थि । 
असंजदसम्माइट्टिस्स सासणमंगा | णवरि उबबादों अत्थि | मारणंतिय-उववादेसु णेरइया 
सम्माइड्टिणा सेखञज्जा चेव्र होति। सेसे जाणिय वत्तव्व | 

एवं सत्तसु पुदवीत्तु णेरहया ॥ ६ ॥ 

दव्वट्टियणयमवर्लंबिय सुत्त जदो ट्विद' तदो सत्तण्ह पुठचीण परूवणा ओघपरू- 
व्र॒णाएं तुछति घडदे । पञबट्टियणण पुण अवलंबिज्जमाणे पढमपुदबिपरूवणा ओघ- 
परूवणाए तुछा, सब्वशुणाण्ं सज्वपदेहि सरिसक्र॒वलेभादों । ण विदियादिपंचपुढवीण 
परुवणा ओघपरूवणाए पर्द पड़े तुन्ला, तत्थ असंजदसम्माइट्टीणं उववादाभावादों | ण 
सत्तमपुठविपरूवणा वि णिरओघपरूवणाए तुल्ला, सासणसम्माइट्टिमारणंतियपदस्स असं- 


चादिये। इतनी विशेषता हे कि उनके उपपाद नहीं पाया जाता दे । जब मारणान्तिक समु- 
दानतकी प्राप्त रशिक लानेकी इच्छा हो तव दे चार आवर्लाके अरूंख्यातर्थे भागको परस्पर 
मंणित कर के और उस पृर्वगशिका भागह,र स्थाप्ति करके उसके योग्य आवलीके अर्स- 
ख्यातर्वे भागसे गणित करनपर मारणाल्तकसमुद्धानका प्राप्त राशि दोती है। शेष विधि 
पहलके समान दे | इसाप्रकार सम्यान्मथ्याद/ए नारकियोंक भी स्वस्थानस्वस्थान आदि 
जानना चाहिये । इतनी विशेषता द्वे कि इनके मारणा:न्तकसमद्भात भी नहीं होता ई । असं- 
यतसम्यग्टाएि ना कियाक स्व॒स्थानस्वस्थान आदि सासादनसमस्यःटष्टि नारकियोंके स्थस्थान- 
स्वस्थान आदिके समान है | इतनी विशेषता दे कि इनके उपपाद पाया जाता दहें। मारणा- 
न्तिकसमदात और उपपादमें सम्यग्दप्ट नारकों संख्यान दी पाये जाते हं। शोष कथन 
जानकर करना चादिये ! 

इसीग्रकार सातों प्थिवरियोंमें नारकी जीव लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण 
प्नत्रमें रहते हैं ॥ ६ ॥ 

चुकि यह सूत्र द्रव्याथिक नयका अवलंबन लेकर स्थित है, इसालिय सातों प्रथिषे 
याकी प्ररूपषणा आघप्ररूपणाक रुंब्य है, यह कथन घाटित हो जाता दे । पयायाथिक नयका 
अवलम्बन कर नेपर तो पहली पृथिवांकी प्ररूषणा ओघप्ररुपणाके तुस्य है, क्योंकि, पदली 
पृथिवीमें सामान्यप्रस्पणासे सर्व गुणस्थानोकी सर्वपदोंक्ी अपेक्षा समानता पाई जाती हैं। 
कितु स्वस्थानस्वस्थान आदि पदोंकी अपक्षा द्वितीयादे पांच पृथिवियोर्की प्रस्षणा ओघ- 
प्रस्पणाके समान नहीं है, क्योंकि, उन प्रथिवियोर्मे असंयतसम्यग्दड्टियोंका उपपाद नहीं 
होता है। इसीप्रकार सानवी पृथियीकी प्ररूपणा भी नारक सामान्यप्ररुपणांक तुल्य नहीं हैं, 
क्योंकि, सातवां पूथिवार्मं सासादनसम्यग्द श्सिंबन्धी मारणान्तिकपदुका ओर असेयतखस्य- 


१ प्रातिषु ' जद द्विद तद। ट्रिद ' इति पाठः | 


६६ ] छकखंडागमे जौवद्वा्णं [ १, ३, ७* 


जदसम्माइट्टिमारणंतिय-उववादपदाणं च तत्थ अभावादा । सत्तण्ह पुठत्रीणं ओगाहणामेदो 
मारणंतिय-उवबवादाणं ठविज्ञमाणरज्जुभदो दव्वविसेसो च वत्तव्दो | पढमपुटविभिच्छाइट्टि- 
मारण॑तियखेत्त तिरियलोगादो असंख्बजगुण । कुदा ? पदरंगुलस्स संखेजदिभागगुणिदतदच्चे 
सेढीए संखेज्जदिभागण गुणिदे तिरियलोगादी असंखेज़गुणज्वलंभादों त्ति एगपदेसमार्दि 
कादूण जा उकस्सेण सगुप्पत्तिपदसों त्ति मारणंतियखंत्तायामस्सुवलंभादों । ण चेदम- 
सिद्ध, महामच्छख तट्टाणपरूवणण्णहाणुववचीदोी । तन्‍थ जेण सेढीए असंखेजदिभागायामेण 
मारणंतियं करिय मरंता बहुवा, तेण तिग्यिलोगस्प असंखेज्जदिभागत्त घडदे | 


तिरिक्खगदीए तिरिक्खेसु मिच्छादिट्टी केवडि खेत्ते, सब्ब- 
लोए ॥ ७ ॥ 


एदस्म सुत्तस्भ परवणा ओघमिच्छादिद्विपरूवणाए तुल्ला। णवरि वेउव्यिय- 


समुग्घादगदजीबा तिरियलागस्स असंखेज्जदिभाग, तिरिक्‍्खेसु विउव्बमाणरासी पलि- 


ग्टप्टिसंबन्धी मारणान्तिक और उपपाद पदक्रा अभाव द्वे । यहांपर खानों प्रथिवियाक्री अब- 
गाहनाका भद, और मारणान्तिक तथा उपपादका स्थापित द्वोनेबाला राजुभद्‌ और 
दब्यधिशषपका कथन करना चाह्ये। पहली पृथिवाके मिथ्यादप्टियोंका मारणान्तिकक्षेत्र 
तियेग्लोकसे असंस्यातगुणा है, क्योंकि, मारणान्तिकसमृद्धातको प्राप्त राशिकों प्रतरांगुलके 
खसंख्यातर्वें भागस गुणित करके पुनः जगश्नर्णाके संख्यातवें भागस ग्रुणित करनपर तिय॑ग्लों 
कसे असंख्यातगुणा क्षेत्र पाया जाता ह। तथा एकप्रदेशसे लेकर उत्कृण्रूपखे अपनी 
उत्पत्तिक प्रदेशतक मारणान्तिकक्षेत्रक्ता आयाम पाया जाता है, इसलिये भी पहली पृथिवाके 
मिथ्यादप्रियोंका मारणान्तिकक्षेत्र तियंग्लोक्से असेख्यातगुणा ह। ओर यद्द कथन असिद्ध 
भी नही दे; क्योंकि, मदहामत्स्यके क्षेत्रस्थानकी प्ररूपणा अन्यथा वन नहीं सकती हदेँ। वहांपर 
न्ोकि जगश्मणी क असंख्यातवें भाग आयामरूपसे मारणान्तिकसमद्धातका करके मरनवाले 
जीधब बहुत हद, इसलिये तियग्लाकक्रा अधेख्यातवां भाग बन जाता है | 

तियंचगतिम तियचोंमें मिथ्यादष्टि जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? सब लोकमें 
रहते हैं ।। ७ ॥ 

इस सूत्रकी प्ररुषणा ओघमिथ्यारष्ट प्रर्षणाके सथान द्वे। इतनी विशेषता हे कि 
चैकियिकसमुद्धातको प्राप्त तिर्येच जीव तिर्यग्लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते 
हैं, क्‍योंकि, तियेचोंम विक्रिया करनवाल्टी राशि पल्योपमके अखंख्यातवें भागमात्र घनांगुलोंसे 


१ प्रतिपु “त्तिण! इति पाठः | 
२ मारणतियमपुग्घातंण , 2८ सरीरप्पमाणमत्ते विकश्लम्भबाइहेण, आयामेणं जहृण्णेण अंगुलस्स असंखेज्जति- 
मार्ग उक्‍्कोसेणं असल्लेज्जाति जोयणाति एगदिस एवतते खेत्ते « ८ प्रज्ञा, ३६, १८. 


है) है; ८ ] खेत्ताणुगमे तिरिक्खखेत्तपरूबण [ ६७ 


दोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तघर्णयुलेहि गुणिद्सेढिभित्तो त्ति गुरूवदेसादो । 
सासणसम्माइद्विपहुडि जाव संजदासंजदा त्ति केवडि खेत्ते 


लोगस्स असंखेज्जदिभागे ॥ < ॥ 

एंदेण देसामासियसुत्तेण स़चिद-अत्थो वुच्चदे- सत्थाणसत्थाण-विहारवदिसत्थाण- 
वेदण-कसाय-वेउव्विएहि परिणद्सासणसम्मादिद्ठी केवडि खेत्ते ! चदुण्ह लोगाणम- 
संखेज्जदिभागे, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणे अच्छेति । रासिपमाणं भण्णमाणे सत््थाण- 
सत्थाणरासी मृलरासिस्स संखेज्जा भागा। सेसरासीओ मूलरासिस्स संखेज्जदिभागमेत्तीओं। 
णवरि वेउव्वियसमुग्घादरासी सृलरासिस्स असंखेज्जदिभागो | कुदो ? तिरिक्‍खेसु 
विउव्बमाणजावाणं पउर॑ सेमवाभावादा | एन्थ ओगाहणगुणगारो संखेज्जघणंगुलमेत्तो, 


एगघणंगु्ल वा । 


गुणित जगश्नर्णाप्रमाण है, ऐसा गुरुका उपद॒श दे 

सासादनसम्यस्दष्टि गुणस्थानसे लेकर संयतासंयत गुणस्थानतकके तियंच जीव 

बिक ६ ७ औ ७ ३ + कक किन है ० 
कितने क्षेत्रमें रहते हैं ! लोकके असंख्यातें मागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं ॥ ८ ॥ 

अब इस देशामशंक्र सृत्रसे सूचित अर्थका कद्दते ई--स्वस्थानस्वस्थान, विद्ार- 
वत्स्वस्थान, वदनासमुद्धात, कपायसमुद्रात और वक्रियिकसमुद्धातरूपसे परिणत साखादन- 
सम्यग्दाष्टि तियंच जीव झितने क्षेत्रम रहत है ? सामान्यलोक आदि चार लाकोके असंख्यातर्वे 
भागप्रमाण क्षेत्रम भर अढ्राईड्रीपंस असंख्यातगुण क्षेत्र रद्दते है । स्वस्थानस्वस्थान आदि 
उक्त राशियंके प्रमाणका कथन करने पर स्वस्थानस्वस्थान जीवराशि मृलराॉशिक संख्यात 
बहुभागप्रमाण दे । तथा शेष राशियां मूलराशिके संख्यातर्वें भाग मात्र हँ। इतनी विशषता 
हैं कि पेक्रायिकसमुद्धातकों प्राप्त राशि मूलराशिक्रे अल्लस्यातर्त्र भागप्रमाण है, क्योंकि, 
तियचोंमं विक्रिया करनेवाले जीव प्रचुर संभव नहीं दे । यहां पर अवगादनाका गुणकार 
संख्यात घनांगुन्टप्रमाण अथवा एक घनांगुल द्वे । 

विशेषाथे- यहां पर अथधगाहनाका गुणकार जो संख्यात घनांगुल अथवा एक 
घ्मांगुल कद्या है उसका यद्द भाष प्रतीत होता है कि पंचेन्द्रियपर्याप तिर्येत्रोकी उत्कृष्ट अब- 
गाहना संख्यतत घनांगुल प्रमाण द्ोती हें, अतः उसका घनफल लानके लिए अवगाइनका 
ग़ुणकार भी संख्यात धनांगुल ही होगा। किन्तु प्रसपयाप्त तिर्येचोंको जघन्य अबगाइना 
घर्नांगुलके संख्यातर्वे भागप्रमाण ही द्वे। यद्यापे इनकी लम्बाई, चं।डाइ आर ऊंचाइका पृथक 
पृथक उपदेश आज नहीं पाया जाता हे, एसा स्पष्ट उल्लेख गाम्मटसारकी जी. प्र. दीकाकारन 


१ बादरपृण्णा तक सगराततीए असंखभागम्िदा। विविकरियत्तत्तिजुशा पन्‍्लामंखब्जया वाऊ ॥ परलछा- 


हंल्ेउजाहयबिंदंगुलगाणिदसे दिमेता हु | वेगुल्वियपच कला मोगभुत्ता पुह जियुब्बति गो. जी. २०८-२५९, 
३ यो, जी. ९६, 


६८ ] छक्खंडागमे जीबद्ा [ है, ९, ८. 


एवं सम्मामिच्छाइट्टि-असंजदसमभ्माइट्टि-सेजदासंजदा्ं । मारणंतियसमुग्घादगद- 
सासणसम्मादिद्टी केवडि खेचे ? चदुण्ह छोगाणमसंखेज्जदिमाग, अड्डाइज्जादो असंखेज्ज- 
गुणे अच्छेति। ओघरासिमावलियाए अप्तंखज्जदिभागण भागे हिंदे मरतप्तासणसम्मा- 
इंट्टिरासी होदि | पुणे वि आवलियाए असंखेज्जदिभागेण हरिय रूवृगेण गुणिदे मारणे- 
तियसभृग्घादगदरासी हादि | पुणे वि आवलियाए असंखेज्जद्मागेण भागे हिंदे रुजु- 
मेचायामेण मारणंतियसमुग्धादगद-एगसमयसंचिदरासी होदि । तमावलियाए असंखे- 
ज्जदिभागेण गुणिदे तककालमंचिद्रासी होदि | एद सेखेज्जपदरंगुलशुणिदग्ज्जूए गुणिदे 
मारणंतियखंत्त हादि | एवमसंजद-संजदाम॑जदाणं | सम्मामिच्छाइट्टीण मारणंततियं णत्थि। 

उबवादगदसासणसम्माइड्टी केवडि खेत्त, चदुण्ड छोगाणमसंखेज्जदिभागे, अड्डाइ- 
ज्जादो असंखेज्जगुण । एन्थ रासिपमाणमाणिज्जमाण मूलरासिम।वलियाए असंखेज्जदि- 


किया हैं, तो भी उनके घनांगुलका प्रमाण उत्तगेत्तर संख्यानगुणा कट्दा हे । वहांपर पंचेन्द्रिय 
पर्याप्तजीबोंकी अघन्य अवगाहइना पएकवार संख्यातसे भाजित घनांगुल प्रमाण कही दे। 
संभवतः घवलाकारतने उसी जघन्य अवगादनाके घनफलको दाएमें रखकर “ एक घनांगुल ! 
गुणाकारका भ्रमाण कहा दे। 

इसीप्रकार सम्यग्मिथ्यादष्टि, असेयतसम्यग्दए और खंयतासंयत तिथचोंके भी 
स्थस्थानस्वस्थान आदिक विपयमें समझना चाहिये। मारणा-तकसमुद्ध.तको प्राप्त हुए 
सासादनसम्यग्दप्रि तिर्येच्च कितने क्षत्रम रहते हैं ? सामान्यटोंक आदि चार लोकोंके 
अखंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमे और अद्ाईद्वीपस असंख्यातणुणे क्षेत्रम रहते हें। ओघराशिकों 
आवलीक असंख्यातर्वें भागले भाजित करने पर मगर्नवाली सासादनसम्यग्टण्टि तिथंचराशि 
होती हे । फिर भी आवलीके असंस्याटर्वे भागस भाजित करके एक कम उससे गुणित करन 
पर मारणान्तकसमुद्धातको प्राप्त राशि हाती हैं। फिर भी आवलीके असंख्यातवें भागते 
भाजित करने पर रएजुमात्र आयामकी शर्पक्षा मारणान्तिकसमुद्रातकों प्राप्त पक समयमें 
संथित आवगाशि होती है । इसे आचर्लीके असस्यातर्ये मगसे मुणित करने पर मार णान्तिक 
समुद्धातके कालमें संचित हुई राशि होती है । इस संख्यात प्रतरंंगुलोंस गणित राजुल गुणा 
करने पर मारणान्तिकक्षेत्र हाता दे । इसप्रक/र असंयतरूम्यन्दएट और रूंयतासंयत तिथंचोंके 
मारणान्तिकसमुद्धातक विषयमें कहना चाहिय | सम्यग्मिथ्यादपयोंरे मारणान्तिकसमुद्धात 
नहीं होता दे। 

डपपादको प्राप्त सासादनसस्यस्दप्ति निर्यंच कितने क्षत्रम रहते हैं?! सामास्यलोक 
थादि चार लोकोंके असेख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमे आर अढ्ाईह्वीपले असंध्यातगुणे क्षेत्रमं रहते 
हैं। यहां पर सासादनसम्यग्टाप्र तियेब्रोकी उपपादराशिका प्रमाण छाने पर मूत्टराशिको 


बन 


३ प्रतिपृ ' भाग ' इति पाढ।। 


१, ३, ९. ] खेत्ताणुगंम तिरिक्खखेत्तपरूजण [६५ 


भाएण भागे हिंदे उप्पज्जमाणसासणसम्माइट्विरासी होदि। पुणों अवरेण आवलियाए 
असखेज्जदिभागेण भागे हिंदे रुवृणण शुणिद विग्गहगईए मारणंतिएण उप्पज्जमाणरासी 
होदि। संखेज्जा भागा मारणंतियं कादृणुप्पज्जंति त्ति के वि भणेति, एदे जाणिय 
वत्तव्व । णस्थि एत्थ मज्ञणियमो | तमावलियाए असंखेज्जदिभागेण मागे हिंदे उज्जुदों' 
आगच्छमाणरासी दोदि। एदस्स पदरंगुलस्प संखेज्जदिभाएण गुणिदरज्जु गुणगारं 
ठवब्रिदे उववादखेत्त होदि | एत्थ आवइणा पुच्व॑ व। एयमसंजदसम्मारिट्विस्त । णवरि 
उबवादे संखेज्जा होंति, पुव्व बद्धायुगमणुस्मसम्मादिद्वीहि विणा अण्णसि तत्थ उबवादा- 
भावादो । ओगाहणगुणगारो वि संखेज्जपदरंगुलमत्ता, एगपदरंगुलमेत्ता वा। सम्मा- 
मिच्छाइट्टि-सजदासंजदारण उबचाद ण-्थि । 

पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्खप जत्त- पंचिंदियतिरिक्घजोणि- 
णीसु मिच्छाइट्रिपहुडि जाव संजदासंजदा केवडि खेत्ते, लोगस्स 
असंखेज्जदिभागे ॥ ९॥ 
आवलीके असंख्यातर्वे भागसे भाजित करनेपर उत्पन्न द्वानेवाली सासादनसमस्यग्टॉाप्ट राशि 
द्वोती दे । पुनः पक्र दुलरे आवलीक असंख्यातवें भागखे भाजित करनेपर और एक कम उक्त 
भागहारस गुणित करनेपर विश्नहगातिम मारणान्तिकसमुद्धातल उत्पन्न दानवाली जीवरादि 
दै। उत्पन्न दोनेवाली राशिके संख्यात बहुभाग प्रमाण जीव भारणान्तिकसमुद्धात करके 
उत्पन्न होते हैं, एसा कितने द्वी आचार्य कहते हैं, इसलिये इसको जानकर कथन करना 
चाहिये | किन्तु इस विषयमें कोई मध्यम नियम नहीं दे । इले आवलीके असेख्यातें भागसे 
भाजित करनेपर ऋजुगातिस आनवाली गशिका प्रमाण द्वोता दैं। प्रतरांगुलके संख्यातर्थे 
भागसे राजुका गुणित करके जो लब्य आवबे उस्त इस शशिका ग्ुणकार स्थापित करन पर 
डपपादक्षत्र होता दै)। यहां पर अयचतना पदहलेके समान जानना चाहिये। इसीप्रकार 
असंयतसम्यग्दाए नियचोंका उपपाद जानना चाहिये। इतनी विशेषता दे कि उपपादमें अख- 
यतसम्पन्दऐए पिच संेख्यत द्वी हाते हैं, क्योंकि, जिन मनुष्पने सस्यय्शेनडहे पहल 
तिय्रचायुका बंध कर लिया दें एस मनुप्य सम्यग्दप्टियोके विना दूलर सम्यग्टप्रियोंका 
तिर्यचोॉमें उपपाद नहीं होता दै । इनको अनगाहनाका गुणकार भी संख्यात प्रतरांगुलप्रमाण 
अथवा एक प्रतरांगुलमात दे। सम्यग्मिथ्यादफ्ट और संयतासंयत तिर्यचोंके उपपाद नहीं 
द्वोता है | 

पंचन्द्रियतियंच, पंचेन्द्रियतियेच पर्याप्त और पंचन्द्रियतियंच योनिमती जीवोंमें 
मिथ्यादष्टि गुणस्थानसे लेकर संयतार्सयत ग्रुणस्थान तक ग्रत्यक गुणस्थानके तियच 
कितने क्षेत्रमें रहते ६ ? लोकके असंख्यातर्ते भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं ॥ ९ ॥ 


२ प्रतिषु ' रज्ददो ' इति पाढः । 


७० ] छक्खंडागमे जीवड्ार्ण [ १, ३, ९. 


एदे' पि देस।मासिय सुत्तमेव, संगहिदाणेगसुत्तत्थादों | ते जहां- सत्याण- 
सत्यथाण-विहारवदिसत्थाण-वेदण-कसायसमुग्घादगदपंचिंदियतिरिक्खमिच्छाइट्टी. केवडि 
खेतते ? तिणष्ह॑ लोगाणमसंखेज्जदिभागे, तिरियलोगस्प संखेज्जदिभागे, अड्डाइज्जञादो 
असंखेज्जगुणे अच्छंति । एत्थ पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तराधि मोत्तण पंचिंदियतिरिक्ख- 
पज्जत्तरासी चेव पेत्तव्तों, अपज्जत्तोगाहणादों पज्जत्तोगाहणाए असंखेज्जगुणत्तवर्ल- 
भादो । एत्यथ सत्याणसत्थाणरासी मूलरासिस्स संखेज्जभागमेत्ता होदि। सेसरासीओं 
तस्स संखेज्जदिभागमेत्तीओ । एन्थ ओगाहणगुणगारो संखेज्जवणंगुलमेततों । ओवडण 
जाणिदृण कादव्ज । एवं पंचिदियतिरिक्खपज्जत-जोणिणीमिच्छादिद्वीणं । वेउव्विय- 
समुग्घादगदमिच्छादिड्ली केवडे खेत्ते ! चदुण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागे, अड्डाइज्जादो 
असंखेज्जगुणे अच्छेति | एवं पंचिदियतिरिक्खपज्जत्त-जोणिणीमिच्छाइड्टीणं । मारणतिय- 
समुग्घादगदपंचिदियतिरिक्खमिच्छाइड्टी केवडि खेचे १ तिण्ह॑ लोगाणमसंखेज्जदिभागे । 
कुदो ? पंचिदियतिरिक्खपज्जत्तरासिस्स पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तमागहारस्स 


यह भी सत्र वेशामशेक हो 5, क्योंकि, इसमें अनेक सृत्रोंका अर्थ संप्रद्दीत दे 
डखका स्पष्टीकरण इसप्रकार दे-स्वस्थानस्वस्थान, विद्वारवत्स्वस्थान, बदनासमुद्धात और 
कपषायसमुद्धातको प्राप्स पंचेन्द्रियतियंच मिथ्याहाप्रे जब कितने क्षेत्रमें रइते हैं ? सामान्य- 
लोक,  ऊध्चवलोक भौर अधालोक, इन तीन लाकोंके असंख्यातवं भागप्रमाण 
क्षेत्रमे, तियग्लोकके संख्यातर्ये भागप्रमाण क्षत्रमे और अद्ाईद्वीपसे असंख्यातगुण शक्षेत्र्मे 
रहते दें | यहांपर पंचोन्द्रिय तियंच अपर्याप्त जीवराशिको छोड़कर पंचोमडद्विय तिर्थंच पर्याप्त 
राधिका दी भ्रहण करना चाहिये, क्योंकि, अपर्याप्तोंको अवगाहनाले पर्याप्तोंकी अबगाहइना 
अखंब्यातयुणी पाई जाती दे। यहदांपर स्वस्थानस्वस्थानरयाश मृरूराशिके खंख्यात बहुभाग- 
प्रमाण होती दे । शेप राशियां मूलराशिके संख्यातवें भागमात्र दवाती हैं। यदहांपर अवगादहनाका 
गुणकार संख्यात घनांगुलप्रमाण दे । अपवतंनाका कथन जानकर करना चाहिये | इसीप्रकार 
पंथ्ेेग्द्रिय तियेचर पर्याप्त तथा योनिमती तिथंच मिथ्यादष्टियोंकी स्वस्थानखस्थानराशि आदि 
समझना थाहिये । पेक्रियेकसमुद्धातको प्राप्त पंचान्द्रिय तिर्थत्च प्रिध्यादष्टि जीव 
किसने क्षेत्र रहत हें ?! सामनन्‍्यलोक आदि चार लछोकोंक असंख्यातर्थ भागप्रमाण क्षेत्रमें 
और अद़ाईदीपसे असंख्यातगुणे छ्षेत्रम रद्दते दें । इसीप्रकार पंचन्द्रिय तिरयं्र पर्याप्त 
तथा योनिमती तिर्थंच मिथ्यादप्टियोंका वैक्रियिकसमुद्धातगत क्षेत्र आनना जाहिये। मारणां- 
तिकसमुद्धातको भाष्त पंचेन्द्रिय तियंच पर्याप्त मिथ्यादाप्टे जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ! 
सामान्यलोक, ऊचध्वेलोंक और अधोलोक इन तीन लोकोंके अतधेण्यातर्य भागप्रमाण क्षेत्र 
शहते हैं, क्‍योंकि, पंचेस्ट्रियतिर्थत्ष पर्याप्तराशिका भागदार पल्योपमक्े असंख्यातवें भागमात्र 
पाया जाता दे । 


३ भप्रत्ो « पृ ? हांते पाढ़ः 


१, ३, ९. ] खेत्ताणुगमे तिरिविखखेत्तपरूवर्ण [७१ 


सत्तादो । त॑ कथ ? संखेज्जवस्साउअतिरिव्खोवक्‍्कमणकालेण आवलियाए असंखेज्जदि- 
भाशण तेरासियकमेण भागे हिंदे मरंतपंचिदियतिरिबखमिच्छाइट्रेपमाणं होदि । एत्थ 
उवक्‍्कमणकालागमणविधी वुच्चदे- संखेज्जावलियासु जदि आवलियाए असंखेज्जदि- 
भागो णिरंतरुवककमणकालो लब्मदि, तो उवक्‍्कमणाणुवक्कमणप्पयम्मि आयुद्टिदिम्दि 
केत्तियमुवककमणकालं लभामो त्ति पमाणेण फलगुणिदमिच्छ मोवह्दिद्‌ आवलियाए असखे- 
ज्जदिभागमेत्तवक्कमणकालो लब्भदि । एवं संखेज्जवस्साउअरासीणं सांतराणमरुवक्कमण- 
काले। अण्णेसिं पि आणेदव्वा' । पुणो मारणंतियरासिमिच्छिय अबरं पलिदोवमस्स 
असंखेज्जीदभाग भागहार ठविय स्वृणण गुणिय रज्जुआयामेण ट्विद्रासिमिच्छिय अण्णेण 
पलिदोवमरस असंखेज्जदिमागेण भागहारो ठवेयच्वों । पुणो एत्थतणसंचयमिच्छिय 
मारणंतियउवक्कमणकालेण आवलियाए असंखेज्जदिभाएण गुणिय पुणो एद रज्जुगुणिद- 
संखेज्जपदरंगुलेहि गुणिदे मारणंतियखेत्त होदि। एंदेण तिण्णि वि लोगे भागे हिंदे 


शंका - यह कैसे ? 
समाधान -संख्यात वर्षकी आयुवाले तिथंचोंके उपक्रमणकालरूप आयलीके 
७ ० डे श् डा जह ंचानि 55, 
असंख्यातवें भागसे जराशिक कमसे भाजत करन पर भत्येक समयमें मरनेयाले पंचान्द्रिय 
तिर्येच्च मिथ्यादश्िियोंका प्रमाण दोता है । 
$, ७ आस बी और रे ० पक 
अब यहां पर उपक्रमणकालके लानेकी विधिको कद्दते दें--संख्यात आवलिय 
भातर यदि आवलीका असंख्यातवां भागप्रमाण निरन्तर उपक्रमणकाल प्राप्त होता दै, तो 
उपक्रमण और अलजुपक्रमणरूप आयुकी स्थितिके भीतर कितने उपक्रमणकाल प्राप्त होंगे, 
इसप्रकार आवर्लीके असंख्यातर्वें ज्राग प्रमाण फलराशिसे उपक्रमण और अनुपक्रमणात्मक 
आयुकी स्थितिरूप इच्छाराशिका गुणित करके और संख्यात आवलीप्रमाण प्रमाणरात्रिका 
भाग दने पर आवलीके असंख्यातवें भागमात्र डपक्रमणकाल भाष्त होता है। इसीप्रकार 
संख्यात वर्षकी आयुवाली अन्य सान्तर राशियोंका भी उपकमणकाल रू आना चाहिय ,। पुनः 
यहां मारणान्तिक राशिका प्रमाण लाना है, इसलिये एक दूसरा पल्योपमके असंल्यातव 
भागप्रमाण भागद्वार स्थापित करके ओर एक कम उसीसे गरृुणित करक राजुप्रमाण आयामकी 
अपेक्षा स्थित राशि लाना इच्छित है, इसलिये एक दूसरे पलल्‍योपमके असेण्यातव भागरूपस 
भागदह्ार स्थापित करना चाहिये। पुनः यहांपर मारणान्तिकसमुद्धातकों प्राप्त औवशशिका 
संचय इच्छित है, इसालिये मारणान्तिकसंबन्धी उपक्रमणकाल आवलीके अखेग्यातवें भागसे 
हक छ छा की न ० प| [५ [ 
गुणित करके पुनः क्षेत्र लानेके लिये इस राशिको राजुसे गुणित संख्यात प्रतरांगुलेंसि गुणित 
करन पर भारणान्तिकल्षेत्रका प्रमाण होता दहै। इस क्षेत्रके प्रमाणस सामान्यलाक आदि 


१ सोवकमाणुवक्रमकाली संखेब्जवाक्षद्धदिवाण । आधवलिअसंखभागों संख्तेज्जावडिपमा कमश्ो || 
गो, जी. २६५ 


७२ ] छक्‍्खंडागमे जीबट्टाणं [ है, ३, ९० 


हक की 


पलिदावमस्स असंखेज्जदिभागो आगच्छदि त्ति तिण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागे अच्छंति ति 
सिद्ध । तिरिय-णरलागेहिंतो असंखज्जगुणे। एवं पंचिंदियतिरिक्खपज्जत्त-जाणिणीणं वत्तव्वं। 
उववादगद्पंचिंदियतिरिवखमिच्छाइट्टी केव्रडे खेत्ते ? तिण्ह॑ लोगाणमसंखेजदिभागे | 
एत्थ उववादखेत्तमाणिज्जमाणे मारणंतियभंगो । णबरि पहम॑ उवसंहरिय विदियदंडट्टिय- 
जीव इच्छिय अण्णेगो पालिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो भागहागे ठवेदव्यो, असंखेज्ज- 
जोयण॑विदियदेडायामर्जावां बहृणमणुवर्लभादा । एसे एगसमयसंचिदों ति आवलियाए 
असंखेज्जदिभाएण ग्रुणगारे अवणिदे रज्जुग्रुणिदसंखेज्जपदरंगुलाणि गुणगारो होदि। 
एवं पंचिंदियतिरिक्खपज्जत्त-जोणिणीणं वत्तन्वं । सेसगुणट्वाणा्ण तिरिक्खोघरंगो । णचरि 
जोणिणीसु असंजदसम्माइट्टीणं उबवादों णन्थि । 


तीनों द्वी लोकोंके भाज़ित करन पर पल्योपमका असंख्यातवां भाग आता दे, इसलिये सामान्य 
लोक आदि तीन लोकोंके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें मारणान्तिकरूम॒द्धातगत पचान्द्रय 
तियेत्र पर्याप्त जीव रहते हं, यह वात सिद्ध ह६। तथा मारणान्तिकसमुद्धातगत पंचन्द्रिय 
तिर्येच्न पर्याप्त जीव तियेग्लाक और मनुप्यलाक्स असंख्यातगुण क्षेत्रमं रहते दें। इसीप्रकार 
मारणान्तिकसमुद्धातका प्राप्त पंचेन्द्रिय तिर्येत्र पर्याप्त और यानिमतियो का कथन करना चाहिये। 

उपपादको प्राप्त हुए पंचन्द्रिय निर्तेब्र मिथ्यादर्श जीव कितने क्षेत्रमें रद्दत दे ? 
सामान्यलोक आदि तीन लाकाके असंख्यातवे भागप्रमाण क्षेत्रम रद्दत हं | यहां पर उपपाद- 
क्षत्रके लाते समय मारणान्तिकक्षेत्रके समतत्र कथन करना चादिये। इतनी विशषता दे कि 
प्रथम दंडका उपसंहार करके दूसर दंदर्मे स्थित जीवोंका प्रमाण लाना इच्छित है, इसलिय 
पस्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण एक दूसरा भागहार स्थापित करना चाहिये, फ्योंकि, अखं- 
स्यात योजन आयामवाले दुसर दंडमें स्थित जीव बहुत नहीं पाये जांत हूं | यद्दध एक समयमें 
साथित जीवराशि हुई, इसलिये आवल्टीके असंख्यातवें भागस गुणकारके अपनोत करने पर 
गाजुले गुणित संख्यात प्रतरंगुल ग्रणकार होता है। इसीप्रकार डपपादको आप्त पंचोन्द्रिय 
तिर्यत्न पर्याप्त ओर योनिमतियों का कथन करना चाहिये | उपपादकी अपेक्ष। शेष गुणस्थानोंका 
कथन तिर्यत्र आधक क्थनके समान जानना चाहिये। इतना विशेषता दे कि योनिम्ता 
तिर्थचोमें असंयतसम्यग्दप्योंका उपपाद नहीं होता हे । 

विशेषाथे - यद्वांपर जो प्रथम दंड आदिका कथन किया गया है, उसका आमधाय 
यदद दे कि विश्द्गति्में मरणक्षत्रस लगाकर प्रथम मोड़े तक जीवका जो सीधा गमन द्वोता 
द्वे बह प्रथम दंड हे। तथा प्रथम माइसे लगाकर द्वितीय मोड़ तक जीवका जो सीधा गमन 
होता दे वह द्वितीप दंड है । इसीप्रकारसे तीसरा दंड भी समझना चादिए। 


१, ३; ११. ) खेत्ताणुगम मणुस्सखेत्तपरूबर्ण [ ७३ 


पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्ता केवाडे खेत्ते, लोगस्स असंखेजदि- 
भागे ॥ १० ॥ 

एदस्स देसामासियसुत्तर्स अस्थो वुच्चदे- सत्थाण-वेदण-कप्तायसमुग्घादगदा 
केवडि खेत्त ? च॒दुण्ह ले.गाणमसंखेज्जदिभागे। कुदो ? उस्सेधघणंगुल पलिदोवमस्स 
असंखेज्जदि भांगण खंडिदमेत्तोगाहणत्तादो । अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुण अच्छंति। विहार- 
वदिसस्थाणं वेउव्वियसमुग्धादा य णत्थि | मारणंतिय-उववादगदा केव्डि खेचे १ तिए्ड 
लेगाणमसंखेज्जदि भांग । कुदो १ रासिस्स भागहारभूदा होदूण जहाकमेण दोण्णि तिण्णि 
पलिदोवमस्स असंखंज्जदिभागा लब्भति त्ति। तिरिय-माणुसलोगादों असंखेज्जगुणे 
अच्छेति | सुगममद । 

मणुसगदीए मणुस-मणुसपज्जत्त-मणुसिणीस॒मिच्छाइट्टिपहुडि 
जाव अजोगिकेवली केवडि खेत्ते, लोगस्स असंखेज्जदिभागे ॥११॥ 


9० 0 | कप च्प् 


पंचेन्द्रिय तियेच अपर्याप्त जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यात्वे 
भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं ॥ १० ॥ 

अब इस देशामर्शक सजत्रका अर्थ कद्दत हँ-- स्वस्थानस्वस्थान, वेदनासमुद्धात और 
कषायसमुद्धातका प्राप्त हुए पंचन्द्रिय ।तिर्यंत्र अपर्याप्त जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? 
सामान्यलोक आदि चार लोकोंके असंख्यानवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रद्दते दे, क्‍योंकि, उत्सेघ 
घनांगुलकी पन्योपमके असंख्यातर्यें भागसे स्वोेदित करक जा एक भाग छरूब्ध आधे 
तत्प्रमाण पंचेन्द्रिय तिथेत्र अपर्या'तत जीवकी अचगाहना है | तथा पंचन्द्रिय नियत 
भरपर्याप्त जीव अढ़ाईद्ीपसे अखंख्यातगुणे क्षत्रम रद्दत दें । पंचेन्द्रिय सिरयंत्र अपर्याप्त 
जीवोके विद्ारवत्स्वस्थान ओर पक्रियिकसमुद्धात नहीं पाया जाता द्वे । मारणान्तिकसमुद्धात 
और उपपादक प्राप्त हुए पंचन्द्रिय तिर्येच्च अपयाप्त जीव किनने क्षत्रमें रददते हें ! सामान्य- 
लाक आदि तीन लोकोंफे असंख्याद्य मागप्रमाण श्षेत्रम ग्हत ६, क्‍योंकि, राशिके भागहार- 
रूप द्वोकर यथाक्रमस अर्थान मारणान्तिकसमुद्धातवी अपेक्षा दो वार पलयोपमके असखंख्यातवयें 
भाग और उपपादकी अपेक्षा तीन वार पव्योपमका असंख्यातवां भाग पाया जाता दें। तथा 
तियग्लोक और मलुष्यलोकसे असंख्यातगुणे क्षत्रम मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादक 
प्राप्त पंचेन्द्रिय तिर्येत्र अपर्याप्त जीव रद्दते दें । इसप्रकार इसका व्याख्यान सुगम है । 

मनुष्यगतिम मनुप्य, मनुप्यपर्याप्त ओर मनुप्यानियोंमें मिथ्यादष्टि ग्रुणस्थानसे 
लेकर अयोगिकेवली गुणस्थान तक प्रत्येक मुणस्थानमें जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ! 
लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं ॥ ११ ॥ 

१ सनृष्यग्ते। मन॒भ्याणां मिथ्याटष्टयाथयोगकेवल्यन्तानां लोकस्यासख्येथ्प्ताग: । स. सि. १, ८. 


७४ ] छक्‍्खंडागमे जीबट्टाणं [ १, ३; ११* 


एदस्स सुत्तस्स अत्थो दुच्चदे- सन्थाणसन्थाण-विहारवदिसत्थाण-वेदण-क्साय- 
वेउव्वियसमुस्धादगदमिच्छाइड्टी कवडि खेचे ? चद॒ण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागे, माणुस- 
खेत्तस्स संखेज्जदिभाग । कुदो ? मणुसपज्जत्तमिच्छाइट्टिखेत्तगगहणादो । सेढीए असंखे- 
ज्जदिभागमेत्तमणुमअपज्जत्ताण खेत्तस्म गहण्ण किण्ण कीरदे ! ण, तस्स अंगुलस्स 
संखेज्जदिभागे संखेज्जंगुलेसु वा अवब्टाणादो | मारणंतिय-उववादगर्दमिच्छाइट्टी केवडि 
खेच्ते १ तिण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागे, तिग्िय-णरलोगेहिंतो असंखेज्जगुणे। कुदो ? पहाणी- 
कदमणुसअपज्जनरासीदे । एवमववादरस वि। णव््रि एगा आवलियाए असंखेज्जदि भागों 
दोण्णि पलिदावमस्स असंस्बज्जदिभागा च मणुसअपज्जत्तरासिस्स भागहारा इवेदव्वा । 

सामणपम्माइट्ट्री असंजदसम्माइट्टी सन्थाणसन्थाण-विहास्वदिसत्थाण-वेदण-कसाय- 
त्रेउव्वियसमुग्धदिहि परिणदा कबडि खेत ? चदुण्ह लोगाणमसंखेजदिभागे, माणुत्न- 
खेत्तस्प संखज़दिभागे। मारणेतिय-उत्रवादगढ चद॒ण्ह लछोगाणमसंखजदिमभाग, अड्डाइज़ादो 


अब इस सूत्रका अर्थ कहते द्व-- स्वस्थानम्वस्थान, विद्दार वतस्वस्थान, वेद्नासमुद्धात, 
कथायसमुद्धात और वक्रियरिकसमुद्धातकों प्राप्त हुए मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और योनिमती 
मिथ्यादाएं मलुप्य कितने क्षेत्रम रहते हैं? सामान्यलोक आदि चार लाकॉके असंख्यातर्वे 
भागप्रमाण क्षेत्रमं और मनुप्यक्षत्रके संस्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं, क्‍योंकि, यहांपर 
मनुप्य पर्याप्त मिथ्याद्श्याके क्षेत्रका श्रहदण किया है । 

शंका -- अपर्याप्त मनुष्य जगश्नेणीक असंख्यातर्वे भागप्रमाण हैं, अतएव यहां उनके 
क्षेत्रका भ्रद्दण क्‍यों नहीं किया दे ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, पर्याप्त मनुष्यका अवस्थान अंग्रुलके संख्यातवें भागमें 
अथघा संख्यात अंगुलामें पाया जाता है, इसलिये यहांपर अपर्याप्त मलुष्योके क्षेत्रका ग्रहण 
नहीं किया है । 

मारणान्तिकसमुद्भात और उपपादका प्राप्त हुए मनुष्य, पर्याप्त मनुष्य और योनि- 
मती मिथ्यादाए मलुष्य कितने क्षत्रमें रहते दे ? सामान्यलोंक आदि तीन छोकोंके 
भसंण्यातर्वें भागप्रमाण क्षेत्रम और तियेग्लीक तथा मलुप्यलोकसे असखंख्यातगणे क्षेत्रमें 
रददते हैं, क्योंकि, यहांपर मजुष्य अपर्याप्तराशिकी प्रधानता दे। इसरीप्रकार उपपादका भी 
कथन करना चाहिय। इतनी विशेषता हैँ कि मलुपष्य अपयॉप्तराशिके एकवार आवलाके 
असंख्यातर्वे भागप्रमाण ओर दा वार पल्‍्योपमके असंख्यातर्वे भागप्रमाण भागहार स्थापित 
करना चाहिये। 

स्वस्थानस्वस्थान , विद्यारवत्स्वस्थान, बेदुनासमुद्धात, कपायससुद्धात और वैक्रियिक- 
समृद्धातससे परिणत हुए सासादुनसम्यग्टपष्टि और असंयतसम्यग्दाएऐं मजुष्य कितने क्षेत्र्मे 
रहते दें! सामान्यलोक आदि चार लोकोके असंख्यानर्तने भागप्रमाण क्षेत्रमं ओर माऊुषक्षेत्रके 
संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रद्दते हैं। मारणान्तिकसमुद्धात और डपपादको प्राप्त हुए 


१, रै, १२. ] खेत्ताणुगमे मणुस्सखेत्तपरूवणं (७५ 


असंखेजगुणे । सम्मामिच्छाइट्टी सत्थाणसत्थाण-विहार्वद्सिन्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्विय- 
समुग्धादपरिणदा केवडि खेत्ते ? चदुण्ह लोगाणमसंखेजदिभागे, माणुसखेत्तस्स संखेजदि- 
भागे । संजदासंजदा सत्थाणसत्थाण-विहार्वदिसन्थाण-वेदण-कसाय-बेउव्वियस मुग्घाद- 
परिणदा केवडि खेचे ? चदुण्ह लोगाणमसंखेजदिभागे, माणुसखेत्तस्स संखेज़दिभागे। 
मारणतियसप्मुग्धादगदा चदुण्ह लोगाणमसंखजदिभागे, माणुसखेत्तादो असंखेजगुणे 
अच्छेति। पमत्तसंजद्प्पहुडि जाब अजोगिकेवलि त्ति मूलोघभंगो। एवं मणुसपजत्त- 
मणुसिणीसु । णवरि मिच्छाइट्टीणं सासणसम्माइड्टिमंगे। । मणुसिणीसु असंजदसम्मादिद्वीण 
उबवादा णन्थि । पमत्त तेजाहारसमुग्घादा णन्थि । 


के गिकेवर्ड [५] हब अरब आओ के ० 
सजोगिकेवली केवडि खेतते, ओघ ॥ १२॥ 
एदस्स सुत्तस्स अन्थो मृलोघमवधारिय लोगस्स असंखजदिभांग, असंखेझ्ेसु वा 
भागसु, सव्वलेग वा त्ति वत्तव्त्रे । 


सासादनसम्यरस्डपए और भसंयतसम्यग्दष्टि मनुष्य सामान्यकोक आदि चार छोकोंके असे- 
ख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमे और अढाइद्रीपले असेख्यातगुण क्षत्रन रद्दत हँ। स्वस्थानस्वस्थान, 
विटारवत्स्वस्थान, वेदूनासम॒द्धात, व.पायसम॒द्धात ओर चेक्रियिकसमुद्धातरूपस परिणत हुए 
सम्यरिमिथ्यादष्टि मनुष्य कितने क्षेत्रमे ग्दत हेँ ? सामान्यलाक आदि चार लोकोंके असेख्यातव 
सागप्रमाण क्षेत्रम आर मनुप्यक्षत्रके सेख्यातवें भागप्रमाण क्षत्रम रहत द्व। स्वस्थानस्व॒स्थान 
विद्दारवगस्वस्थान, वेदनासमद्धात, कपषायसमुद्धात और वक्रियिकसमृद्धात इन पदोंख परिणत 
हुए संयतासंयत मनुष्य कितने क्षेत्रम रदत हूं ? साम्रान्यछाक आदि चार लोकोंके असेख्यातर्वे 
भागप्रमाण क्षेत्रमं ओर मनुष्यक्षत्रके संख्यातयें भागप्रमाण क्षेत्र रहते हैं। मारणान्तिक- 
समुद्धातको प्राप्त हुए संयतासंयत मनुप्य सामान्यछोक आदि चार लोकोंके असंख्यातर्व 
भागप्रमाण क्षत्रमें आर मनुष्यक्षत्रसे असंख्यातगुण क्षत्रमें रहते है । प्रमत्तसंयत गुणस्थानसे 
लेकर अयागिकेवली मुणस्थान तक मनुष्योंके यथासंभव स्वस्थानस्परस्थान आदि पदोका क्षेत्र 
मूलाघप्ररूपणाके समान जानना चाहिय। इसौप्रकार मनुष्य परयोप्त आर मलुप्यनियोंमे 
समझना चाहिये । इतनी विशेषता द्वे कि मिथ्यादश्यिक सासादनसम्यग्दड्टियोंके समान 
कथन दे । मलुष्यनियोमें असंयतसम्यस्दष्टियोंक उपपाद नहीं पाया जाता द्वे। इसोप्रकार 
उन्हींक अ्रमत्तसंयत गुणस्थानमें तेजससमुद्धात और आह्वारकसम॒ृद्धात नहीं पाया जाता है । 

सयोग्किवली भगवान्‌ कितने क्षेत्रमें रहते हैँ ! ओघग्ररूपणामें सयोगिजिनोंका 
जो क्षेत्र कह आये हैं, तत्प्रमाण क्षेत्रमे रहते हैं ॥ १२ ॥ 

इस सूत्रका अथे, मूलोघ सूत्रका निश्चय करके सयोगिकेवली जीव लोकके 
असंख्यातवें भाग क्षेत्रमें, लोकके असेस्यात बहुभागप्रमाण क्षत्रमे अथवा स्व छाकमें रददते हें, 
इसप्रकार कद्दना चाहिये । 


१ संयोगिकत्रलिनां सामास्याक्त क्षेत्रमू | स लि. १, < 


७६ ] छक्खंडागमे जीवट्टार्ण [ १, रे; १३. 
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मणुसअपज्जत्ता केवडि खेत्ते, झोगस्स असंलेज्जदिभागे ॥१३॥ 

सन्थाण-वेदण-कसायस प्रुग्घादेहि परिणदा चदुण्ह लोगाणमसंखेजदिभागे, माणुस- 
खेचस्स संखेजदिभागे णिचिदकमेण । विण्णासकमेण पुण असंखेज़ाणि माणुसखेत्ताणि । 
मारण॑तियसमुग्घादे माणुसोपतुल्ले। । मारणंतियखेत्त ठविजमाणे ख्र|चिअंगुलपढम-तदिय- 
बग्गमूले मुणेदूण सेढिम्ह भागे हिंदे दव्वे होदि । तम्हि आवलियाए असंखेजदिभाग- 
मेत्त-उवक्कमणकालेग भागे हिंदे एगसमयम्हि मरंतरासी हाोदि। ते पलिदोवमस्स 
असंखेजदिभागेग ओवद्दिय रूवृणेण गुणिद्‌ एगसमयसंचिदमारणंतियरासी होदि। पुणा 
तमावलियाए असखंज्ञादभाएण मारणातय उवककमणकालण गुणिद मारणातयकालब्भतर 
संचिदरासी होदि। पुणो अवरेण पलिदोवमस्स अस्ंखजदिभागण भागे हिंद रज्जुआया- 
भेण मुक्कमारणंतियरासी होदि । रज्जुआयदम्स विक्खंभो पदरंगुले पलिदोवमस्स असंखे- 
अदिभागेण ओवड्डिंदे होदि | एवमुववादस्स वि। णबरि एगसमयसंचिदों त्ति आवलियाए 
अध्षंखेजदिभाएण गुणगारों अवणेदव्वों। विदियदंडे सेटीए संखेजदिभागायामेण म्ुक्‍्क- 

लब्ध्यपर्याप्त मनुप्य कितने क्षेत्रम रहते हं ? लोकके असंख्याततरें भागप्रमाण 
क्षेत्रम रहते द ॥ १३ ॥ 

स्पस्थानस्वस्थान, वद्नालमुद्धात और कपायसमुद्धातले परिणत हुए लब्ध्यपर्याप्त 
मनुष्य निश्चितक्मस सामान्यलोक आदि चार लोकोंके असखंख्यातवें भागप्रमाण क्लेत्रम 
ओर मनुप्यक्षेत्रक संख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रम रहते हैँ । विन्यासक्रमले त। असंख्यात 
मनुष्यक्षत्म लब्ध्यपयाप्त मनुष्याका क्षत्र द्दे ॥। मारणान्तकसप्ुद्धातत्रा प्राप्त छुए 
लब्ध्यपर्याप्त मनुष्योंका क्षत्र ओघमलजुष्यप्ररूपणाके समान दे । मारणान्तिकक्षेत्र# 
स्थापित करनेपर छच्यंगुलके प्रथम और तृतीय वर्गमूलका परस्पर ग्रुणित करके 
जो राशि आवे उसका जगश्नणीमें भाग दनपर छलब्ध्यपर्याप्त मलुष्योंका दब्यप्रमाण 
होता हे । इसम आवलीके असंख्यातव भागमात्र उपक्रमणकालका भाग देनपर एक समय 
मरनेयांल लूब्ध्यपर्याप्त मलुप्योकी राशिका प्रमाण द्वोता दे | इसे पल्योपमके असंख्यातवें 
भागसे भाजित करके आर एक कम पस्योपमके अखंख्यातर्वे भागल गुणित करनेवर एक 
समयमें सेखित हुई मारणान्तिकसमुद्धातका प्राप्त रूव्ध्यपर्या'्त मनुष्यराशि द्वोती दे । पुन 
इस राशिको आवलीक असख्यातर्व भागप्रमाण मारणान्तिक उपक्रमणकालस गाणत करनपर 
मारणान्तिककालके भीतर सीचत जीवराशिका प्रमाण द्वोता है। पुनः इले एक दूसरे पल्योपमके 
अशेक्यातवें भागसे भाजित करनेपर राजुप्रमाण आयामरूपसे किया है मारणान्तिकसमुद्धात 
जिन्होंने, ऐसे लष्ध्यपर्याप्त मनुष्योंकी राशि इोती है| प्रतरांगुलकों पल्‍योपमक असे ख्यातवें भागखे 
भाजित करनेपर राजुप्रमाण आयतक्षेत्रका विस्तार होता दे. इसीप्रकार उपपादका भी क्षेत्र सम- 
झना चाहिये | इतनी विशेषता दें कि उपपादराशि एक समयमें संखित द्ोती दे, इसलिये ऊपर 
शो आवलीके असंख्यातर्ष भागप्रमाण गुणकार कद्द आये दें वह निकाल देना चादिये। अब 
दुसरे दृंडम जगप्नेणीके संख्यातर्वे भाग आयामरूपसे किया दे मारणान्तिकसमुद्धात जिन्‍्द्ों ने, ऐसे 


१, ३, १५: ) खेत्ताणुगमे देवखेत्तपरूवर्ण [ ७७ 


मारणंतियजीवे इच्छामों त्ति अण्णेगो पलिदोवमस्स असंखेजादे भागे भागहारो टवेदव्यों । 

देवगदीए देवेसु मिच्छादिद्ि पप्हुडि जाव असंजदसम्मादिटद्ठि त्ति 
केवडि खेत्ते, लोगस्स अमंखेजादिभागे ॥ १४ ॥ 

सत्थाणसन्थाण-विहाखदिसत्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्वियसमुग्घादगददेवमिच्छादिद्टी 
तिष्ह लोगाणमसंखेजादिभाग, तिरियलोयसस संखेजदिभागे, माणुसखेत्तादा असंखजगुण । 
कुदों ? पधाणीकदजाइसियरासित्तादो । मारणंतिय-उबवदपरिणद्मिच्छादिद्ली तिष्दं 
लोगाणमसंखेजादिभागे णर-तिरियलोगेहिंतो असंखेज़गुण | एन्थ खेत्तपमाणं जाणिय 
हवेदव्य | सेसगुणद्धाणाणमोघभंगो । 

एवं भवणवासयप्पहड जाव उबोरम उवरिमगेवजविमाणवासिय 


देवा त्ति॥ १५॥ 
एदेण देसामासियसुत्तेण सचिद-अन्था वुच्चद | ते जहा- सत्थाणसन्थाण-विहार- 
बद्सित्थाण-वेदण कस।य-वेउव्विय-उववादपरिणद भवणवासियमिच्छादिद्टी चदुण्ह लोगा- 


जीबोकों लाना इए द्वे, इसलिये एक दूसरा पव्यापमका असंख्यातवां भाग भागद्वार स्थापित 
करना चाहिय | 

०. को जज [4 

देवगतिम दवा मिथ्यादृष्टि गुणस्थानस लेकर असयतसम्यस्दाष्ट शुणस्थान तक 

प्रत्येक गुणस्थानके देव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें मागप्रमाण क्षेत्रमें 

रहत हैं ॥ १७ ॥ 

स्वस्थानस्वस्थान, विद्दार्वत्म्वस्थान, बदनासमुद्धात, कपायसमुद्धात और पक्रियिक- 
समुद्ध/तको प्राप्त हुए दव मिथ्यादर्शि जाब साम्रानयछाक आदे त्तौन छोकोंक असंख्यातर्वे भाग- 
प्रमाण क्षेत्रभ, तियेग्लाकक संख्यातर्थ भागप्रमाण क्षेत्रम अर मानुपक्षेत्रले असेख्यातगुणे 
क्षेत्रम रददते हैं, क्योंकि. यहांपर ज्यातिष्क देवराशि प्रधान द्वे। मारणान्तिकसमुद्धात और 
उपपादरूपंस परिणत हुए मिथ्यादाश्टि दब सामान्यलोीक आदि तोन छाकके असंख्यातवें भाग 
प्रमाण क्षत्रम ओर मनुष्यलोक तथा तियंग्लीकले असंख्यातगुणे क्षत्रम रहते ६ं। यहांपर 


है कि... कप 


क्षेत्रके ्भाणकों जानकर स्थापित करना चाहिये। देवोंके शष गुणस्थानोंकी श्ररुएणा आघ 
प्ररूपणाके समान है | 

भवनवासी देवोंसे लकर उप्रिम-उपरिम ग्रेबयकके विमानवासी देवों तकका क्षेत्र 
इसीप्रकार होता है ॥ १५ ॥ 

अब इस देशामशंक सजसे साखित हुए अथको कद्दते हं। घद्द इसप्रकार दे-- 
स्थस्थानस्थस्थान, विहारबत्स्वस्थान, वेदनासमुद्धात, कपायसमुद्धात, परकियिकसमुछात 
ओर उपपादरूपसे परिणत हुए भवनवासी मिथ्यादाष्टि दव सामान्यलोक आदि चार लोकोंके 


१ देवगती देवान! सर्वेषां चतुर्प गुणस्थानेपु लोकस्यासंख्येयमागः | स. लि, १, ८. 


७८ ] छक्खेडागमे जौवद्टाण् [ है, ३, १५. 


णमसंखेजादिभागे, अड्भाइलादो असंखेजगुणे। तिरिक्ख-मणुसमिच्छादिद्टिणो कण्णा|गारेण 
ट्विदभवणवासियखेत्तेस उप्पज़माणा वे विग्गहे कादृण सेढीए संखेजादिभागायामेण 
उप्पज्जंता संभवति, तदों तिरियलोगादो असंखेज्जगुणेण उववादखेत्तेण होदव्वमिदि १ 
सच्चमेद जद सदीए सखेज्जदिभागमेत्तायामो उववादखेत्तस्स लब्भइ। किंतु संखेज्ज- 
खचिअंगुलमेत्ता चेव। एत्तो संखेज्जजायणाणि हेड्ढ। गंतुण भवणवासियविमाणाणमव- 
इाणाणुवलंमादो । ण च तिरियलेग सब्वत्थ तदवासा, तिरियलोगस्स मज््चिमासंखेज्जदि- 
भागे चेव तेसिमन्थित्तद्सगादं। । ण च उवरिमदेवेसुप्पज्जमाणतिरिक्खाणं व भवणवासिए- 
सुप्पज्जमाणतिरिक्ख-मणुस्माणं सगुप्पत्तिदिस मुच्चा तिरिच्छेण गमणमन्थि, केइज्जुवाए 
गईए भव्रणवासियजगपणिधिमार्गतृण हेइ्डावलिण भवणवाप्तिण्सुप्पत्तिदंसणादो । एद कुदो 

व्वदे ? भवणवासियाणमरुववादखेत्तस्स तिरियले!गासंखेज्जदिभागत्तण्णहाणुबवत्तीदों | 
सगच्छिदद्ठाणादो हेड्ठा ओयरिय भवणवासिएसुप्पज्जमाणाणमुत्वादखे तायामो सेढीए 
संखेज्जदिभागो लब्भादि त्ति तग्गहणं जुत्त, तहा तत्थुप्पज्जमाणार्ण सुद्द न्थोवत्तादो । एं 


अलेख्यातर्वें सागप्रमाण क्षेत्रमे, और अड्राइद्रीपसे असंख्यातगुणे क्षेत्रमे रहते हैं । 

शका-- कणगेखाके आकारसे स्थित भवनवासियोंके क्षेत्रोंमें उत्पन्न हानेवाले तिर्थच 
और मलजुष्य मिथ्यादष्टि जीव दो विग्रद्द करके जगश्ने्णाक संख्यातबें भागप्रमाण आयामरूपसे 
उत्पन्न होते हुए पतये जाता संभव हैं, इसलिये भवनवासियोंका उपपादक्षेत्र तिरयग्लोकसे 
असंख्यातगुणा द्वोना चाद्विए 

समाधान -- यदि उपपावक्षेत्रका आयाम जगश्नेणीके संख्यातर्वे भागप्रमाण पाया जाता, 
तो यद्द उक्त कथन सत्य होता। किन्तु, उपपादक्षेत्रका आयाम संख्यात खूच्यंगुलमात्र ही हे, 
क्योंकि, इससे संख्यात योजन नीचे जाकर भवनवासियोंके विमानोंका अचस्थान नहीं पाया 
जाता दे, तथा तियेग्लोकर्म भी सर्वत्र भवनवासियोंके आवास नहद्दीं दें, क्‍योंकि, तियेग्लोकके 
मध्ययर्ती अखंख्यातयें भागप्रमाण क्षेत्रमे द्वी भवनवासी देवोंका अस्तित्व देखा जाता दे । दूसरे, 
उपरिम देथोंम उत्पन्न द्ानवाले तिथचोके समान भवनवासियोंमें उत्पन्न द्ोनेवाले तियेंत्र और 
मलुप्योंका अपनी उत्पात्तिको दिशाका छोड़कर तिरछा गमन हाता हो, ऐसा भी नहीं है, 
क्योंकि, मनुष्य ओर तिर्यच्चोंकी बाणके समान सीधी गतिले भवनवार्खा लोकके समीप आकर 
अधस्तनश्रेणी में स्थित भवनवासी देवोंमें उत्पत्ति देखी जाती हे | 

शुका--यह कैसे जाना जाता हे ! 

समाधान -- मबनवासियोंका उपपादक्षेत्र तियेग्लोकके असंख्यातर्थे भागप्रमाण 
अन्यथा बन नहीं सकता दे, इससे उक्त कथन जाना जाता दै। 

अपन रहनके स्थानसे नीचे जाकर भवनवासी देवोंमे उत्पन्न हेनिवाले मनुष्य तिर्यचोंके 
डपपावक्षेत्रका आयाम जगश्नेणीके संख्यातवें भागप्रमाण पाया जाता है, इसलिये उसका 
भ्रदण उपयुक्त दे, हिन्जु, उक्त प्रकारले उनमें उत्पन्न होनेबाले जीव स्वस्प द्वोते हैं। 


१, ३, १५. ] खेत्ताणुगमे देवखेत्तपरूबण [ ७९ 


कुदों णव्बदे ? तिरियलोगस्सासंखेज्जदिभागे त्ति वक्‍खाणादों। मारणंतियसमुग्घादगद- 
मिच्छाइड्टी तिण्ह लोगाणमसंखेज्जदि भागे तिरियलोगादो असंखेज्जगुणे, अड्जाइज्जादो वि 
असंखेज्जगुंण। सेसमेोघं। णवरि असंजदसम्भाइट्टीणं उववादों णत्थि। वाणवेंतर-जोइसियाण्ं 
देवोाधमंगो। णत्ररि असंजद्सम्माइड्टीणं उववादों णन्थि | 

परणुबीस असुराण ससकुमाराण ठस घणू चेय | 


का 
र्लै 


बेतर-जदिसियाणं दस सत्त बरणू मुणेयव्याँ ॥ १८ ॥ 
एदम्हाद। उस्सेहादों एव्थ ओगाहणखेत्तमाणेद॒व्बं। सोधम्मीसाणे सन्‍्थाणसन्थाण- 
विहारवदिसिन्थाण-वेदण-कसाय-वे उव्वियसमुग्घादगदमिच्छादिई। चद्ण्ड लोगाणमसखे लदि- 
भागे माणुमखंत्तादो अमंखेज्जगुण । एन्थ सगलखेत्त परिक्खा भवणवासिय भंगे । अप्पणो 
ओहिखेचमेत्त देवा बिउव्बंति त्ति ज॑ आइरियवयण तण्ण घडदे, लोगस्स अस- 


शुका- यह फिस प्रमाणस जाना ? 

समाधान-- उपपादर्परिणत भवनवासी देव तियेग्लाकके अखंख्यातव भागप्रमाण 
क्षेत्रम रहते हैं, इसप्रकारके व्याख्यानस उक्त कथन जाना जाता है | 

मारणान्तिकसमुद्धातको प्राप्त हुए मिथ्यादाप्टि भवनवार्सी देव सामान्यलोक आदि 
तीन लोकोंके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षत्रमें, तिर्यग्लोकसे असेख्यातगुणे क्षेत्रमं और अढ़ाई- 
द्वीपस भी अलंख्यातगुण क्षत्रम रदते ह। शेष कथन ओधघधप्ररूपणाके समान है। इतनी 
विशेषता दे कि असंयतसम्यग्दश्ियाोका भवनवासियोमें उपपाद नहीं होता दे । वानव्यन्तर ओर 
ज्योतिषी देवोंका क्षत्र देवसामान्य करे क्षत्रके समान है। इतनी विशेषता दे कि असंयतसम्यग्टाए- 
योका वानव्यन्तर और ज्योतिपियाम उपपाद नहां। दोता दे । 

भवनदासियोंके दश भेवोंमेंसे प्रथम भद्‌ असुरकुमारोंके शरीरकी उंचाई पश्चील घनुष 
ओर शाष नो कुमारोंके शरीरकी ऊंचाई दश घल्धप द्वे। तथा व्यक्सर देवोके शरीरकी ऊंचाई द्श 
धनुष और ज्योतिषी देवोके शरीरकी ऊंचाई सात धनुष जानना चादिये ॥ १८ ॥ 

इस उपयुक्त उत्सेघल यहां अवगाहनाक्षेत्र ले आना चादिय | सोधमे और ईशान 
कल्पमें रवस्थानस्वस्थान, विद्वारवत्स्वस्थान, वेदनासमुद्धात, कपायसमुद्धात और वेक्रियिक- 
समुद्धातका प्राप्त हुए मिथ्यादष्टि देव सामान्यछाक आदि चार छाकोंक्रे अलख्यातवें भाग- 
प्रमाण क्षेत्रमं और मानुबक्षत्रले असंख्यातगुणे क्षेत्रमें रद हें! यहांपर सर्व पदगत क्षेत्रोंक्री 
परीक्षा भवनवासियोंके क्षेत्रके समन करना चाहिये। देव अपने अपन अधधिज्नानके क्षेत्र- 
प्रमाण विक्रिया करते हैं, इसप्रकार जो अन्य आचायोका वचन है वह घटित नहीं द्ोोता है, 


१ त्रि, सा. २४९. तंत्र चतुथचरण “ दस सत्त सरीरढदओं दू  इति पाठः | 
२ सेसा बंतरदेवा गिय-णिय-ओहण जेत्तियं खेत | पूँरोति तेत्तिय पि हु पत्तेक्ष विकरणबलेण। ति.प. ५, ९६, 


८० ] छक्खंडागमे जीवद्टाणं [ १, ३, १५० 


खेज्जदि भागमेचतत्र उव्वियखे त्तस्मप्पसंगादो । मारणतिय-उबवादाणं देवोधभंगो । उब- 
वादखेत्त ठारिज्जमाण विक्‍खेभसचीगुणिदर्सेड ठविय पलिदोगमस्स असंखेज्जदिभाएण 
सोहम्मीसागउवक॒मणकालेण ओवहिदे उप्पज्जमाणजीवा होति | असंखेज्जजायणविदिय- 
दंडेण उप्पज्जमाणजीब इच्छिय अबरो पलिदाममस्स असंखेज्जदि मागो भागहारो ठप्रेदव्यों। 
एकपदरंगुलविकर्ष भेण स्ढीए संखेज्जदिभागायामेग खत्त पुरसंति क्ति पदरंशुलगुणिद- 
सेढीए संखेज्जदिभागा गरुगगारों ठदब्वो। सब्बन्थ उज्जुगदीए उप्पज्जमाणजीबेहिंतो 
बिग्गहगदीए उप्पज्जमाणजीया असंग्वज्जमुगा। कुद्दा ? सढीदा उस्मढीए बहुत्तुनलंभादो । 
भवणवासियउबव्रादखेत्त व तिरियलागस्स असंखेज्जदिभागों क्रिंण होदि त्ति चुत्त ण 
होदि, पभापन्थड उप्पज्जमाणाणं तिरिक्बाण सब्पेसि पि सढीए संखेज्जदिभागायामो 
विदियदंडस्स लब्भदे, तेणेदमुववादखेत्त तिरियले।गादो असंखेज्जगुण त्ति। सेसगुणड्वाणाएं 
देवभंगो । सणककुमारप्पहुडे जाब उबरिस-उवरिमगेवज्जो ति मिच्छादिद्ली ओपभेगो ! 


क्योंकि, पेसा माननेपर लोकके असंख्यातव भागप्रमाण चेक्रियिकसमुद्धातगत क्षेत्रक माननेका 
प्रसंग आ जाता दे । सोघम और इशानकल्पम दवमिथ्यादर्शियोंके मारणान्तिकसमुद्धात और 
उपपादसम्बन्धों क्षेत्र देवसामान्यके मारणानितकसमुठ्ात और उपपादगतके समान जानना 
चाहिय। उपपादक्षत्रके स्थापित करत समय सौधम-ऐशान देवमिथ्यादष्टियों की विप्कम्मसचीसे 
गुणित जगश्नेणी को स्थापित करके पल्योपम के अखेख्यातवें भागरूप सोधर्म और पेशानसम्बन्धी 
उपक्रमणकालसे अपवर्नित करनेपर उम्पन्न द्वोनेवाले जीवाका प्रमाण द्वोता दे । पुनः असंख्यात 
योजनरूप दूसरे दंडस उत्पन्न होनेवाले जीवाको छाना इषश्ट दें, ऐसा समझकर पल्योपमके 
असखंख्यातव भागप्रमाण एक दूसरा भागदार स्थापित करना चाहिये । तथा एक प्रनरांगुल 
प्रमाण विष्कम्मभले और ज्गश्नणोऊे संख्यातवें भागप्रमाण आयामसे क्षेत्रके स्पश करते हैं, 
इसलिये प्रतरांगुटगुणित जगश्नणीका संख्यातवां भागप्रमाण गुणकार स्थापित करना 
लद्िय | सवेत्र ऋजुगतिसे उत्पन्न होनवाले जीवबेंकी अपेक्षा विग्नहगतिसे उत्पन्न होनेवाले 
जीव असंख्यातगुणे दांत हैं, क्‍योंकि, श्रेणीकी अपेक्षा उच्छोणियां बहुत पाई जाती हैं । 

शंका--साोधम और इशान कल्पके देवोंका उपपादक्षत्र मवनवासी देवाके उपयाद- 
कषेत्रक समान तियग्लोकके अखे्यातवें भागप्रमाण क्‍यों नहीं दोता दे ? 

समाधान--नहीं, फ़्योंके, सोधमे ईशान कल्यके इकतीसव प्रभापटलमें उत्पन्न 
हे,नेयाले सभी तियंचोंके दूसरे दंडका आयाम जगश्नेणीके संख्यात्वे भागप्रमाण पाया जाता 
है। इसलिये सोधम और इंशानकल्पक देवोंका उपपादक्षेत्र तियेग्लोकसे असंख्यातगुणा 
दोता हे, यद्द सिद्ध हुआ | साघम ओर ईशानकव्पके देवोंके शेप शुणस्थानोंके स्वस्थानस्वस्थान 
क्षत्रका कथन द्वसामान्यके स्वस्थानस्वस्थान क्षेत्रके समान जानना चाहिय | सनत्कुमार- 
कब्पले लकर उपारिम-उर्पारिमश्रेवेयक तक मिथ्यादार देवोंका स्वस्थानस्वस्थान आदि क्षेत्र 
ओघ मिथ्यादष्टिके स्वस्थानस्वस्थान आदि क्षेत्रके समान द्वे । तथा उन्हींके सालादन- 


१, ३, १७. ] खेत्ताणुगमे एड्दियखेत्तपरूवण [ ८१ 


सासणसम्भादिट्टि-सम्मामिच्छादिद्वि-असंजदस म्मादिद्वीप ओघमंगो । 
अणुदिसादि जाव सब्वट्डसिद्धिविमाणवासियदेवा असंजदसम्मा- 
दिट्टी केवडि खेत्ते, लोगस्स असंखेज्जादिभागे ॥ १६ ॥ 


सत्थाणसत्थाण- विद्दारवद्सित्थाण- वेदण-कसाय-वेउव्विय-मारणंतिय-उववाद गद- 
असंजदसभ्माइट्टिणो चदुण्हे लोगाणमसंखेज्जदिभागे, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणे अच्छंति 
त्ति व्तव्वं | णवरि सब्बद्े सत्थाणसत्थाण-विहारवदिसत्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्वियपदेसु 
माणुसखेत्तस्स संखेज्जदिभागे । कथ॑ ? सब्वद्टे वेदण-कसायसमुग्धादाणं तेहिंतो सम्नुप्पज 


माणथोवविष्फुज्ज्ण पहुच्च तधोवदेसादो, कारणे कज्जावयारादों वा । 
एवं गदिमिग्गण। समत्ता। 


इंदियाण॒वादेण एइंदिया बादरा सुहुमा पज्जत्ता अपज्जत्ता 
केवाडि खेत्ते, सलोगे ॥ १७ ॥ 


सम्यग्दश्टि, सग्यम्मिथ्यारष्टि ओर असेयतसम्यग्टश्यांक स्वस्थानस्वस्थान आदी क्षेत्र ओघ- 
सासादनसम्यग्दश्ि आदिक स्वस्थानस्थस्थान आदि क्षत्रौके समान होते दे । 

नो अनुदिशोंसे लेकर स्वार्थसिद्धिविमान तकके असंयतसम्यग्दष्टि देव कितने 
क्षेत्रमें रहते हैं ! लोकके असंख्यातवें भागग्रमाण क्षेत्र रहते हैं ॥ १६ ॥ 

स्वस्थानस्वस्थान, विहार वत्स्वस्थान, वदनासमुद्धात, कपायसमुद्धात, वैक्रेियिकसप्ु- 
दात मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादको प्राप्त हुए उक्त असेयतसम्यग्दष्टि देव सामान्यलोक 
आदि चार लोकोके असंख्यातवे भागप्रमाण क्षत्रम और अडढ़ाईद्वीपंस असंख्यातगुणे क्षेत्रमे 
रहते हैं, ऐसा यहां कथन करना चाहिये। इतनी विशेषता है कि सवोर्थसिद्धिम स्वस्थान- 
स्वस्थान, विहारवन्स्वस्थान, वेदनासमुद्धात, कपायसमुद्धात ओर वैक्रियिकसमुद्धात इन 
स्थानोंमें देव मानुषक्षेत्रके संख्यात्व भागप्रमाण क्षेत्रम रहते हैं, क्योंकि, सवार्थसिद्धिमे 
वेदनासमुद्धात और कपायसमुद्धातगत देवोके उनके निमित्तसे उत्पन्न होनेवाला स्तोक 
विस्फूर्जनन होता है, अर्थात्‌ उक्त दोनों समुद्धातांमे आन्मप्रदेशोंका बाह्य विस्नार बल्लुत कम 
होता है, इस अपेक्षा उक्त प्रकारक्ला उपदेश विया है । अथवा, कारणमें कार्यके उपचारसे 


डक्त प्रकारका उपदेश दिया है । हे 
इस प्रकार गतिमागेणा समाप्त हुई । 


इन्द्रियमार्गणाके अनुवादसे एकेन्द्रियजीव, बादर एकेन्द्रियजीब, सक्ष्म एकेन्द्रिय- 
जीव, बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीव, बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्त जीव, ब्रक्ष्म एकेन्द्रिय 
पयोप्त जीव और ब्रक्ष्म एकेन्द्रिय अपयोप्त जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं? सर्व लोक 
रहते हैं ॥ १७ ॥ 
३ इच्दियालुवादेन एकेन्द्रियार्णा क्षेत्र धर्बोकः | स. [पि. १, ८. 


<२ ] छक्खंडागम जीवद्दाण (९ है, १७. 


एत्थ लोगणिदेसेण पंचण्हं लोगाणं गहणं, देशामशंकत्वाल्लोकस्य । बादर-सुहु- 
मादिवयणेण सत्थाणसत्थाण-वेयण-कसाय-वेउव्यिय-मारणंतिय-उववादपरिणदजीवाणण गहणं, 
छब्विद्यावत्थावदिरित्तबादरादीणम भावादा । तदो सब्बसुत्ताणि देसामासिगाणि चेव १ ण 
एस णियमो वि, उभयगुणोवर्लभा । सत्थाण-वेदग-कसाय-मारणंतिय-उववादगदा एडदिया 
केवांडे खेते! सब्बलोगे। वेउव्वियसमुग्घादगदा चदुण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागे । 
माणुसखत्त ण विष्णायदे, सेर्पाहियकाल विसिट्ववएसाभावा । ते जहा- बेउव्वियपुट्ठावेत- 
रासी पलिदोवमरस असंखेज्जदिभागो । अहवा तस्स ओगाहणा उस्सेहघणंगुलस्स असंखे- 
ज्जदिभागो | तस्स की पड़िभागो १ पलिदोवमस्स असंखेज्जदिमागो । विउव्वमाण-एड- 


इस सूत्रमें लोक पदके निर्देशसे पांचों लोकोंका ग्रहण किया हैं, क्योकि, यहां लोक 
पदका निर्देश देशामशक है। सृत्रमे बादर और सूद््म आदि वचनस स्वस्थानस्वस्थान, 
वेदनासमुद्धात, कपायसमुद्धान, वेक्रियिकसमद्धात, मारणान्तिकसमुद्धात ओर उपपादपदस 
पारिणत हुए जीवोंका श्रदण किया है, क्‍योंकि, उक्त छट्द प्रकारकी अवस्थाआके अतिरिक्त 
बादर आारे जीव नहीं पाय जाते दे । 

शेका--यदि ऐसा है, ता सर्व सृत्र दशामर्शक ही है ? 

समाधान -सर्व सूत्र देशामर्शक ही है, यह नियम भी नहीं है, क्‍योंकि, सृत्राम 
दोनों प्रकार के धर्म पाय जांत हैं | अर्थात्‌ कुछ सूत्र देशामझाक हैं और कुछ नहीं, इसलिये 
सभी सत्र देशामई्ंक ही हैं, यह नियम नहीं किया जा सकता है । 

स्वस्थानस्वस्थान, वदनासमुद्धात, कपायलमद्भधात, मारणान्तिकसमुद्धात, और 
डपपादको प्राप्त हुए एकेन्द्रिय जीव कितन क्षत्रम रहते हैं ? सर्च लोकम रद्वत हैँ। वेक्रि- 
यिकसमुद्धातको प्राप्त हुए पकेन्द्रिय जीब सामान्यकाक आदि चार लोकाफे असंण्यातवे 
भागप्रमाण क्षेत्रमे रहते हैं । किन्तु मानुपक्षत्रक सम्बन्ध नहीं जाना जाता हैं कि उसके 
कितने भागमें रहते है, क्योंकि, वर्तमानकालमे इसप्रकारका विशिष्ट उपदेश नहीं पाया 
जाता है। आगे इसी विषयका स्पष्टीकरण करते हे-विक्रियाका उन्पप्न करनवाली एकेन्द्रिय 
जीवराशि पल्‍योपमके असंख्यातव भागप्रमाण है। अथवा, विक्रियान्मक एकन्द्रिय जीवाके 
दशरीरकी अवगाइना उन्सेघधघनांगुलके अखंख्यात्च भागप्रमाण हंती है । 

शंका - उत्सेधधनांगुलमें जिसका भाग देनेस उत्सेधघनांगुलका असंख्यातवां भाग 
लष्घ आता है, उस असंख्यातर्वे भागका प्रतिभाग क्‍या है? 

समाधान-- पव्योपमका असंणख्यातवां भाग प्रतिभाग हैं, अर्थात्‌ पत्यापमके असं- 
ख्यातयें भागका उत्संघधधनांशुलूमं भाग देनसे उत्सेधचनांगुलका असंख्यातवां भाग लब्घ 
भाता है जो विक्रियान्मक एकेन्द्रिय जीचके शरीरकी अचगाहना है। 

ऊपर विक्रिया करनेबाली एकेन्द्रिय जीवराशि भी पस्योपमके असंख्यातवें भाग- 


१, ३; ९७. ] खेत्ताणुगम एड्रंटियलेत्तपरूबण [८६ 


दियरासीदों घणंमुलस्स भागदारों क्रिमप्पो बहुगो समो वा इदि ण॑ णल्लदे ! जदि 
वेउव्वियरासीदों घणगुलमागद्वारो संखेज्जगुगो होदि, तो माणुसखेत्तरस संखेज्जदिभागे। 
ह असंखेज्जगुणो, तो अस्ंखज्जद्मागे । अह सरितो, माणुसखेत्तस्स संखेज्जदिभागे । 
णच एन्थ एद चेव होदि त्ति णिच्छओं अत्थि, तदो माणुमखेत्त ण णव्त्रदि त्ति सिद्ध 
बादरेइंदिय-बादरेइंदियपज्जता सत्थाण-वेदग-कसायसपुग्धदगदा तिष्द लोगार्ण 
मंखेज्जदिभागे, णर-तिरियलोएहिंतों असंखेज्जगुणे। ते जहा- मंदरमूलादों उवरि जाव 
सदर-सहस्सारकप्पो ति पंचरज्जु-उस्सेघेण लोगणाली समचउरंसा वादेण आउण्णा, दे 
जगपदरं कस्सामो | एक्कुण चासरज्जुपदराण जदि एगे जगपदरं लब्भदि, तो पंचरज्जु- 
पदगर्ण किं लभामो त्ति फलगुणिद्मिच्छ पमाणेणोवद्धिदे' वे-पंचभागूण-एगूणसत्तरिरूवेद्द 


प्रमाण बतलाई है और उत्सेप्रघनांगुछका भागहार भी पल्य(पमके अखंख्यातवे भागप्रमाण 
बतलाया है, इसलिये विक्रिया करनवाली एरकेन्द्रिय जीवराशिसे उत्सेधघरनांगुलका भाग- 
हार क्‍या छोटा दे, या वड़ा है, या समान है, यह कुछ नहीं जाना जाता है। अब यदि 
एकेन्द्रिय वेकियिकराशिसे उत्सधघनांगुछका भागहार संख्यातगुणा है, ऐेसा छेते हैं तो 
विक्रिया करनेवाली एकेन्द्रिय जीवराशि मानुपक्षत्रके संख्यातयर भागप्रमाण क्षेत्रम रहती 
है, एसा अभिप्राय निकलता है | अथवा, विक्रिया करनेवाली एकेन्द्रिय जावराशिखे उत्सेघ- 
घनांगुलका भागह।र असंण्यातगुणा लेते हैं. ते। बह राशि माजुपश्षेत्रके असंख्यातवें भागप्रमाण 
क्षत्रमें रहती है, यद्द अभिप्राय द्वोता हैं। ओर यदि वरिक्रिया करनेवाली एक्रेन्द्रिय जीवराशिखे 
उत्सेघघनांगुलका भागहार समान है, ऐसा लेन दे तो वद राशि मानुपक्षेत्रके संब्यात्वे 
भागप्रप्राण क्षत्रम रद्दती है यह अभिप्राय द्वाता हैं | परंतु यद्दांपर मानुषक्षत्रका इतना दी भाग 
लिया गया हे, एसा कुछ भी निश्चय नद्ीं हे, इसलिये मानुपक्षत्रके सम्बन्धर्म कुछ भी नहीं 
जाना जाता है क्र विक्रिया करनवाली एकेन्द्रिय जीवराशि उसके कितने भागभें रददती है, 
यद्द सिद्ध हुआ । 

स्वस्थानस्वस्थान, वेदनासमुद्धात और कपायश्नप्ुद्धातकों प्राप्त हुए बाद्र एकेन्द्रिय 
और बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीव सामान्यलं/क आदि तीन छेकोंक्रे संख्यातवे भागप्रमाण 
क्षत्रमे तथा मजुष्यलीक और तियग्छोकल अलंख्यातगुण क्षेत्र रहते हैँ । इसका स्पष्टीफरण 
इसप्रकार है--मन्द्राचलके मूल भागस लेकर ऊपर शतार ऑर सहस्रारकल्प तक पांच राजु 
उत्सेधरूपसे समचतुरम्न लोकनाली वायुसे परिपूर्ण हें। अब उसे जगप्रतरके प्रमाणस्वरूप 
करते हं-- यदि उनंचास प्रतरराजुअंके एक्र पटलका एक जगप्नतर प्राप्त हाता है, तो 
पांच प्रतरराजुओंका क्या प्राप्त दंगा, इसप्रकार त्रेराशिझ करके एक जगप्रतरप्रमाण फल- 
राशिसे पांच प्रतरराजुम्माण इच्छाराशिका गरुणित करके उनंचास प्रतरराजुप्रमाण प्रमाण* 


१ अ्रतिपु ' ग हृति पाठी वास्ति । २ प्रातपु “ -दो थे ! हति पाठः। 


4४] छक्‍्खंडागमे जीवद्वाण [ १, है, १८. 


घणलोगे मांगे द्विदे एगमागो आगच्छदि । लोगपेरंतवादखे्त संखेज्जजोयणबाइरलं 
जगपद्रं पृष्वपरूविदमाणेदृण एत्थेव पक्खिविय अट्ठपुठविखेच तेसिं हेड्ठा ट्विदवादजग- 
पदरं संखेज्जजोयणबाइल्लमाणेदृग पक्खिते जेण लोगस्स संखेज्जदिभागमेत्त बादरेइंदिय- 
बादरेइंदियपज्जत्ताणं खेत्त जादं, तेण बादरेइंदिय-बादरेइंदियपज्जत्ता' लोगस्स संखेज्जदि- 
भागे होति सि सिद्ध । वेउव्वियसमुग्घादगदा्ं एड्द्ओधमंगे । मारणंतिय-उवत्रादगदा 
सब्बलेंग । बादरेइंदियअपज्जत्ताणं बादरेइंदियमंगो । णत्ररि वेउव्वियपदं णत्थि | सुहुमे- 
इंदिया तेसिं चेव पज्जत्तापज्जता य सत्थाण-वेदण-कसाय-मारणंतिय-उववादगदा सब्ब- 
लोगे, सुहुमाणं सब्व॒त्थ अच्छण पडि विरोहामावादों । 


वीइंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिया तस्सेव पज्जत्ता अपज्जत्ता य केवडि 
खेत्ते, लोगस्स असंखेज्जदिभागे' ॥ १८ ॥ 


राशिसे भाजित करनेपर, वो वटे पांच कम उनहत्तरस घनलेोकके भाजित करनेपर जो एक 
भाग द्ोता है उतना लब्ध आता दे, जो कि ५ घनराजु प्रमाण है । 

उदाहरण---१५ ५८५ ५-० ५, ५०४५९ 5 ४६ जगप्रतर । चूंकि यद्द वातपरिपूर्ण क्षेत्र 
१राजु मोटा दे, अतए्व ५ घनराजु हुआ, जा कि *१९-६८३-४४६ घनलोक प्रमाण होता दे। 

तथा पहले प्ररूपित किये गये लोकके चारों ओर प्रास्तमागर्म संख्यात 
योजन बाहस्यरूप जगप्रतरप्रमाण वातक्षेत्रको लाकर इसी पूर्बोक्त वातक्षेत्रम मिलाकर 
तथा आठों प्ृरथिवियोंके क्षेत्र और उनके नीचे स्थित वायुक्षेत्र, जो क्लि खंख्यात 
योजन बाहल्यरूप जगप्नतरप्रमाण हैं, उनको उसी पूर्वोक्ति क्षेत्रमे मिला देनेपर चूंकि लोकके 
संब्यातयें भागप्रमाण बादर एक्रेन्द्रिय और बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीबोंका क्षेत्र होता है, 
इसलिये बाद्र एकेन्द्रिय और बादर एकेन्द्रिय पर्याप्त जीव लोकके संख्यातव भागप्रमाण 
क्षेत्रमें रहते हें, यद सिद्ध हुआ । पक्रियिकसमुद्धातका भ्राप्त हुए बादर एक्रेन्द्रिय और बाद्र 
पएकेन्द्रिय पर्याप्त जीवोंका क्षेत्र बेक्रियिकसमुद्धातगत सामान्य पएकेन्द्रियोंके क्षेत्रके समान 
दोता दे | मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादको प्राप्त हुए बादर एकेन्द्रिय और बादर पएकेन्द्रिय 
पर्याप्त जीव सब लोकमें रदते हँ। बादर एकरेन्द्रिय अपर्याप्तोंशा क्षेत्र बादर एकेनिद्रियोंके 
समान द्ोता है । इतनी विशेषता है कि बादर एकेन्द्रिय अपर्याप्तोंके बेक्रियिकसमुद्धातपद्‌ 
नहीं दोता दे । स्वस्थानस्वस्थान, वेदनाखमुद्धात, कषायसमुद्धात, मारणान्तिकसमुद्धात 
ओर उपपादको प्राप्त हुए सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव ओर उन्द्दीके पर्याप्त अपर्याप्त जीव सर्व 
लोकमें रहते हैं, फ्योंकि, सृष्त्म जीबाके सथे लोकमें पाय जानेमें काई विरोध नहीं है । 

ट्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रय जीव और उन्हींके पर्याप्त तथा अपर्याप्त जीव 


१ प्रातिषु ' बादर्‌इंदिय० खेत जाद॑ | तेण बादरेइंदियपज्जत्ताणं ' इति पाठः । 
३ बिकलेख्रियाणां लोकस्याप्तंरुयेयमाग/ | त लि. १, <. 


१, है; १८८] खेत्ताणुगमे विगलिंदियलेत्तपरूवर्ण [८५ 


एदस्स अत्थो वुच्चदे- सत्थाणसत्थाण-विहारवद्सित्थाण-वेदण-कसायसमुग्धाद- 
परिणदा तिण्ह॑) लोगाणमसंखेज्जदिभागे, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागे, अड्भाइज्जादो 
असंखेज्जगुंण । णवरि तिण्हमपज्जत्ता चदुण्द लोगाणमसंखेज्जदिभागे । मारणंतिय- 
उबवादगदा तिण्द लोगाणमसंखेज्जदिभागे, तिरियलागादो असंखेज्जग्रुणे, अड्भाइज्जादो वि 
असंखेज्जगुणे । एत्थ मारणतियखेत्तमाणिज्जमाणे बीईदिय-तीइदिय-चदुररिदिया तेलिं 
पज्जत्त-अपज्जत्तदव्वं ठविय आवलियाए असंखेज्जादेभागमेत्त-उवक्कमणकालेण खंडिय 
तस्प॒ असंखेज्जदिभागो वा संखेज्जद्िभागो वा मारणंतेएण विणा मरदि त्ति एदस्स 
असंखेज्जा भागा सेखेज्जा भागा वा पेत्तण मारणंतिय-उवक्क्रमणकालेण आवलियाए असंखे- 
ज्जद्भाएण ग़ुणिदे मारणंतियरासी होदि | रज्जुमेत्तायामेण ट्विद्रासिमिच्छामो चि पलि- 
दोवमस्स असंखेज्जदिभार्ग भागहारं ठविय अप्पप्पणो विक्खंभवर्गगुणिदरज्जूए गुणिदे 
मारणंतियखेतं होदि | उववादखेत्त ठविज्जमाणे एदं चेव ठविय मारणंतिय-उचक्क्रमण - 


कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भागग्रभाण क्षेत्रमें रहते हैं ॥ १८ ॥ 

अब इस सूत्रका अर्थ कद्दते हैं-- स्वस्थानस्वस्थान, विहरवन्स्वस्थान, वेद्नासमुद्धात 
और कषाय समुद्धात. इन पदोसे परिणत हुए उक्त ज्ञीव साम,न्यछाक आदि तीन लाकोंके असं- 
ब्यातवें सागप्रमाण क्षेत्रमे , तियेग्लाकके सेख्यातवे भागम और अढ्ाइंदपस असंख्यातगुण ख्षेत्र्म 
रहते हैं । इतनी विशेषता दे कि तीने। ही विकलन्द्रियोंके अपयोप्त जीव सामान्यलाक आदि 
चार लोकोंके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षत्रमे रहते हैं। मारणातिकसमुद्धत और उपपावकों 
प्राप्त हुए तीनों विकलेन्द्रिय और उनके पर्याप्त तथा अपर्याप्त जीब सामान्यलोक आदि तीन 
लोकोंके असेख्यातव भागप्रमण क्षेत्रमें, तियेग्लोक्स असंख्यातगुणे प्षेत्रम तथा अद्ाईछ्ीपसे 
भी असंख्यातगुण क्षत्रम रहत हैं । यहांपर मारणान्तिकश्नेत्र; लाते समय दीन्द्िय, 
जीन्द्रिय, चतुरिनद्रिय तथा उनकी पर्याप्त और अपर्याप्त जीवराशिको स्थापित कर उसे 
आवलीके अखंख्यातवे भागमात्र उपक्रमणकालूस खंडित करके उसका जो असंख्यातवां 
भाग अथवा सखंख्यातवां भाग रूबच्ध आवे, उतनी राशि मारणान्तिकसमुद्घातके विना 
मरण करती है। इसलिये इस राशिके असेख्यात बहुमाग अथवा संब्यात बहुभागप्रमाण 
राशिको ग्रहण करके उले मारणान्तिकसमुद्धातके उप्रमण कालरूप आवलीके असखे- 
ख्यातवें भागस गुणित करने पर मारणान्तिक जीवराशि होती है। यहां एक राजुमात्र 
आयामसे स्थित मारणान्तिक जीवराशि इच्छित है, इखलिय उक्त राशिके नीचे भागहारके 
स्थानमें पल्योपमके असंख्यातर्व भागमात्र भागहारकों स्थापित करक और अपने अपने 
विष्कंभके वर्गेस गुणित राजुले उक्त राशिके गुणित करने पर मारणान्तिकसमुव्घातगत 
बिकलत्रय और उनके पर्याप्त तथा अपयांप्त जीबॉका मारणान्तिकक्षत्र दोता दे । उपपाद- 
झैजके लाते समय इसी मारणान्तिक जीवराशिकों स्थापित करके और उसमेसे मारणा- 


३ प्रतिपु ' असंस्तग्जा भाग संस्तेर्जा! माग॑ ” हृति पाठ! । 


८६ ] छकक्‍्खंडागम जीवद्वार्ण [ १, ३२, १९. 


कालगुणगारमत्रणिदे एगप्रमयमंचिदो! मारणंतियरासी होदि। तस्प असंखेज्जा भागा 
विग्गहगदीए उप्पुज्जति त्ति तम्म असंखेज्जे भागे घेत्तण पलिदोवमस्स असंखेज्जदि- 
भागेण ओवट्टिद सढीए संखेज्जदिभाग।यामेण विदधियदंडट्ठिदरासी हे।दि। 
९ चिं ५ च ज | ० मिर हो 
पंचिदिय-पोचिंदियपज्जत्तणछु मिच्छाइट्रिप्पह्ुडि जाव अजोगि- 
त्ति शो न कप च् अ ७ खऊ भागे | 
केवालि त्ति केवडि खेत्ते, लोगस्स अमंखज्जदिभागे ॥ १९ ॥ 
एदस्स अन्था-सत्थाणसन्थाण-विहास्वदिसत्थाण-वेदण-कसाय-वे उव्विय स मु रघाद गद - 
पंचिदियमिच्छाइट्टी तिष्ह छोगाणमंस्वेज्जदिभागे तिरियलोगर्प सेखेज्जदिभागे अड्डाइ- 
ज्ञादो अमंखज्गुगे। मारणंतिय उववादगदमिच्छाइड्री तिण्ह॑ लोगाणमसंखेज्जदिभागे, 
णर-तिरियलं!गेहिंतो असंखेजगुण | एदा्ं खेत्ताणमाणयर्ण पुव्य व कादव्य | सासणादीण- 
मोघमभंगे । एवं पजत्ताणं पि वत्तव्य | 
की ७ कमल. ल्‍ू 
सजोशभिकेवली ओघे ॥ २० ॥ 


ल्तिक उपक्रमणकालके गुणकारका निकाल लन पर एक खसमयमें संचित हुई मारणान्तिक 
जीवराशि हाती दे । एक समयम सेचित हुई इस मारणान्तिक जीवराशिंक अखेख्यात 
वहुभाग ज॑चब विप्नहगतिस उत्पन्न हात है, इसलिय उसके असंख्यात भागको ग्रहण करके 
पब्योपमके अलेख्यातवें भागंव भाजित करने पर जगश्नणीके संख्यातर्य भाग आयामरूपले 
दुसर दंडम स्थित जीवराशि हाती है । 

पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय पर्याप्त जीवोमें मिथ्यादृष्टि गुगस्थानसे लेकर अयोगि- 
केबली गुणस्थान तक प्रन्येक गुणस्थानके जीव क्रितन क्षेत्र रहते है ? लोकके असं- 
ख्यातर्व भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं ॥ १९ ॥ 

अब इस छूत्रका अर्थ कद्दत दें-- स्वस्थानस्वस्थान, विद्दार्वन्स्वस्थान, बेबना- 
समुद्धात, कपायसमुद्धात और वक्तियकसमुद्धानका प्राप्त हुए पंचान्द्रय मिथ्यादष्टि जीव 
सामान्यछाक आदि तीन लाकाके असबख्यातथें भागप्रमाण क्षत्रभ तियग्लोकके संख्यातवें 
भागप्रमाण क्षत्रम ओर अढ़ाइद्वीपले असंख्यातगुण क्षेत्रमें रहत हैँ । मारणाई्तकसमुद्धात 
और उपपादको प्राप्त हुए पंचान्द्रय मिथ्याडर्ट जीब सामान्यकोक आदि तीन छोकोंके 
असंख्यातर्वे भागप्रमाण क्षत्रम और मलुप्यकाक् तथा तिर्यग्लोक्स अखंख्यातगुणे क्षत्र्म 
रहते हैं। इन क्षेत्रेका पदलेके समान लू आना चादिय। सासादुनसम्यग्टाप्रे आदिका 
स्पस्थानस्वस्थान आदि पदगत क्षेत्र आघलासादनसम्यग्दणि आदिक स्वस्थानस्व्रस्थान 
आदि पदगत क्षेत्रके समान जानना चाहिय। इसीप्रकार पयोप्तोके क्षेत्रका भी कथन 
करना थाहिये । 

सयोगिकेवलियोंका क्षेत्र सामान्यप्ररूपणाके समान है ॥ २२ ॥ 


१२ पचन्द्रियाणां सनुप्यवत्‌ | स, प्वि. १, ८. 


१, ३, २२. ] गखेनाणुगमे पुवबिकाइयादिखेतपरूजणं [ ८७ 


एदस्स सुत्तस्स अत्थो पुव्व॑ परूविदो "तति ण वृच्चदे । 

पंचिंदियअपज्जत्ता केवडि खेत्ते, लोगस्स अमंखज्जदिभागे ॥२ १॥ 

सन्‍्थाण-वेदग-कसायसमुग्घादगदपचिदियअपज़त्ता चदुण्ह ले।गाणम्संखेज्ञदिभागे 
अड्डाइज्जादो असंखजगुण | कुदो १ अंग्रुलम्स असंखजदिभागमच-आगाहणादो। मारणंतिय- 
उबवादगदा तिण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागे, णर-तिरियलोगहिंतो असंखेज्मगुण । 

एबमिदियमग्गणा गदा | 

कायाणुवादेण पुटविकाइया आउकाश्या तेउकाइ्या वाउकाइया. 
बादरपुढावकाइया बादरआउकाश्या बादरत॑उकाइ्या वादरवाउकाइया 
वादरवणप्फदिकाइयपत्तेयमरीरा तम्सेव अपज्जत्ता, सहुमपुद।वकाइया 
सुहुमआउकाइया सुहुमतेउकाइया सुहुमवाउकाइया तम्सेव पज्जत्ता 
अपज्जत्ता य केवाडि खेत्ते. सब्बोगे ॥ २२॥ 


इस सृत्रके अथकी प्ररुषणा पहले ऋण आंय है, इसलिये यहां पर पुनः उसका 
कथन नहीं करते हैं। 

टब्ध्यपर्याप्त पंचेन्द्रिय जीव कितने क्षेत्रम रहते हैं ? लोकके असंख्यात्वें भाग- 
प्रमाण क्षत्रम रहते है ॥ २१ 

स्वस्थानस्वस्थान, चदनासमुद्धात ओर कपायसमुक्ातका प्राप्त हुए लच्ध्यपर्याप्त 
पंचन्द्रिय जाँच सामान्यदाक आदे चार छ,कॉक असख्यातर्वे भ गश्नम्राण क्षत्रम जार अढाइ- 
डढीपस असंख्यातगण क्षत्रम रहत है, क्योंकि, लव्ध्यप्योप्त पंचरान्रियाकी अवगाहना अंगुलक 
असखंस्यातवं भागमात्र हैे। मारणान्तकसमुक्कात और उपपादका प्राप्त हुए लूब्ध्यपर्याप्त 
पंचान्द्रिय जीव सामान्यलाक आदि तीन छाकोंक असंख्यातर्वे भागप्रमाण क्षत्रमें तथा मनुप्य- 
लोक और तियग्लोकसे अखंख्यातगुण क्षेत्र रहने हें । 

इस प्रकार इन्द्रियमार्गंणा समाप्त हुई । 

कायमार्गणाके अनुवादसे पृथिवीकायिक, अप्कायिक, तजम्कायिक वायुकायिक 
जीव तथा बादर प्ृथिवीकायिक, बादर अप्कायिक, बादर तजस्कासिक, बादर वायु- 
कायिक और बादर वनस्पतिकायिक प्रत्यकशरीर जीव तथा इन्हा पांच बादर काय- 
सम्बन्धी अपयाप्त जाबव, खत्म एाथवाकायक, खत्म अप्कायक, खसक््स तजरकायक 
सुक्ष्म वायुकायक आर इन्हा सक्ष्माक पयाप्त आर अपयाप्त जीव कितन क्षत्रम रहत 
हैं! सबे लोकमें रहते हैं || २२ ॥ 


३ कायानुवादन पृथिवीकायादिवनस्पतिकायिकान्तानां सर्वलोक३ | सत. सि. १, ८६ 


<८ ] छक्खंडागमे जीवट्टाण [ १, ३, २२० 


एदस्स सुत्तस्ध अन्थो बुच्चदे । ते जहा- पुढविकाइया सुहुमपुढविकाश्या तेसिं 
पज्ञ्षा अपज्जत्षा, आउकाइया सुहुमआउकाश्या तस्सेव पजत्ता अपजत्ता, तेउकाश्या 
सुहुमतेठकाइया तस्सेव पज्जता अपज्जत्ता, वाउकाइया सुहमवाउकाइया तस्सेव पज्जत्ता 
अपज्जत्ता च॒ सत्थाण-वेदण-कसाय-मारणंतिय-उववादगदा सव्वलोए, असंखेज्जलोगमेत्त- 
परिमाणादो । णवरि तेडकाइया वेउव्वियसमरुग्घादगदा पंचण्द लोगाणामसंखेज्जदिभागे, 
वाउकाइया वेउव्वियसमुग्धघादगदा चहदुण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागे | माणुसखेते ण 
णब्वंद । बादरपुटविकाइया तेसि चेव अपज्जता सत्थाण-वेदण कसायसमुग्घादगदा तिष्हू 
लोगाणम्खेज्जदिभागे, तिरियलोगादो संखेज्जगुणे, अड्ड|इज्जादे असंखेज्जगुणे। ते जहा- 
जेण बादरपुटविकाइया सापज्जत्ता पुढ़वीओ चेव अस्सिदृूण अच्छेति, तेण पुढबीओ 
जगपदरपमाणण कस्सामो । तत्थ पढमपुढवी एगरज्जुविक्खभा सत्तरज्जुदीहा वीस- 
सहरत्ण-वे-जोयणलव्खबाहछा, एसा अप्पणो बाहछ॒स्स सत्तमभागबाहछ जगपदर होदि। 


अब इस छत्रका अर्थ कहते हैं। वह इसश्रकार हें--स्वस्थानस्वस्थान, वेदना- 
समुद्घत, कपायसम॒द्घात, मारणान्तकसमदूघात ओर उपपादको प्राप्त हुए पृथिवी- 
कायिक और सृद्म प्रथिवीकायिक तथा उन्हींके पर्याप्त और अपर्याप्त जीव, अप्कायिक 
और सूध्रम अप्क यिक तथा उन्हींक पर्याप्त और अपयोप्त जीव, तजस्कायिक और सूधम 
जस्कायिक तथा उन्होंके पर्याप्त और अपर्याप्त जीव, वायुकायिक और घृष्ठम वायु- 
कायिक तथा उन्हींके पर्याप्त और अपर्याप्त जीव सर्व लाकर रहते हैं, क्‍योंकि, उक्त 
राशियोंका परिमाण अलंख्यात ले।कप्रमाण है। इतनी विशेषता है कि वेक्रियिकसमु- 
दूघातका प्राप्त हुई तैज़स्कायिकराशि पांचों छोकोके असेख्यातवं भागप्रमाण क्षेत्रमें रहती 
है । वैक्रियिकसम॒ुद्घातका प्राप्त हुई वायुकायिकराशि सामान्यलोक आदे चार छोकोंके 
असंख्यात्ये भागप्रमाण क्षेत्रम रहती है। वेक्रियिकसमुद्घातको प्राप्त हुई वायुकायिकराशि 
मानुषक्षेत्रकी अपेक्षा कितने क्षेत्रम रहती है, यह नहीं जाना जाता है । स्वस्थान- 
स्वस्थान, वदनासमुद्घात और कपायसमुद्घातको प्राप्त हुए बादर प्ृथिवीकायिक और 
उन्हींक्रे अपर्यात्त जीव सामान्यलोाक आदि तीन लछोकोके असंख्यात्वे भागप्रमाण क्षेत्रमे, 
तियेग्लोकसे संख्यातगुणे क्षत्रमे ओर अढ़ाईद्वीपस अखंख्यातगुणे क्षत्रमे रहते हैं। इसका 
स्पष्टीकरण इस प्रकार दे-चूंकि बादर पृथिवीकायिक जीव और उन्हींके अपरयाप्त जीव 
पृथिवीका आश्रय लेकर द्वी रहते हैं, इसलिये प्रथिवियांको जगप्रतरके प्रमाणसे करते हैं । 
उनमेंसे एक राजु चोड़ी, सात राजु लम्बी और बीस हजार योजन कम दो लाख योजना 
मोटी पहली पृथियी है। यह घनफलकी अपेक्षा अपने बाहल्यके अर्थात्‌ एक लाख अस्सी 
हजार योजनके सातवें भाग बाहल्यरूप जगप्रतरप्रप्राण है! 


१ प्रतिप * असंखेज्जगुणे ” इति पाठः | 
२ इत आरभस्याष्टपृषिवीप्ररूपको5घस्तनो गययमागश्लिलोकप्रक्प्ते: प्रथमाथिकारस्थान्तिममागेन सह शब्दशः 
लप्ताना । 


१, ३, २२. ] खेत्ताणुगमे पुदविकाइयादिखेत्तपरूलणं [ ८९ 


विदियपुटवी सत्तमभागूण-वे-रज्जुविक्सेभा सत्तरज्जुआयदा बत्तीसजोयणसहस्सबाहरला 
सोलहसहस्साहियचदुण्ह॑ लक्खाणं एग्रुणवंचासभागबाहल्ले जगपदरं होदि | तदियपुढवी 
वे-सत्त भागहीण-तिण्णिरज्जुविक्लेभा सत्तरज्जुआयदा  अट्टावीसजोयणसहस्सबाहल्ला 
बत्तीससहस्साहिय॑ पंचलक्खजोयणाण एगूणवबंचासभागबाहल्‍ले जगपदर होदि । 
चउत्थपुदवी तिण्णि-सत्तभागूण-चत्तारिरज्जुविक्ख भा सत्तरज्जुआयदा चउब्ीसजोयण- 
सहस्सबाहल्‍ला छजोयणलक्खाणमेगूणवंचासभागबाहल्लं जगपदरं होदि | पंचमपुढवी 


उदाहरण-- पहली पृथिवी उत्तरसे दक्षिणतक खात राजु, पूर्वसे पश्चिमतक एक 
राजु और पक छाख अस्सी हजार योजन माटी है, अतएव १८०००० योजनोंके प्रमाणमें 
७ का भाग दूनेस २५७१४*३ याजन लब्ध आते है और एक राजुके स्थानमें जगश्नेणीका 
प्रमाण हो जाता है। इसप्रकार २५७१४) योजनेके जितने प्रदेश द्वों उतने जगप्रतरप्रमाण 
पहली पृथिवीका घनफल द्वोता हे । 

दूसरी पृथियी एक राजुके सात भागोमिले एक भाग कम दा राजु चोड़ी, सात राजु 
लग्बी और बर्त्तात हजार याजन मोर्टी है । यह घनफलकी अपेक्ष। चार लाख सोलह 
हजार योजनोंके उनंचासवें भाग वाहल्यरूप जगप्रतरप्रमाण दे। 

उदाहरण--. दूसरी पृथिवी उत्तरसे दक्षिणतक सात राजु: पूर्वसे पश्चिमतक ४ राजु 
और ३२००० योजन मोटी; 

३.७ _ रे | १३ ३२००० _ 8१६००० ट ४१६००० . ४९ _ ४१६००० 

3 २१३२५ १ श्‌ श्‌ श्‌ श्‌ छ९ 
योजन बाहल्यरूप जगप्रतरप्रमाण. 

तीखरी पृथिवी एक राजुके सात भागोंमेसे दो भाग कम तीन राजु चौड़ी, सात 
राजु लम्बी और अट्टाइस दजार योजन मोटी द्वे । यह घनफलकी अपक्षा पांच लाख बरत्तास 
हज़ार योजनोके उनंचासवे भाग बाहस्यरूप जगप्रतरप्रमाण है| 

उदादरण-- तीसरी पृथिवी उत्तरसे दक्षिणतक ७ राजु लम्बी, पू्व॑ंसे पश्चिमतक 
राजु चोड़ी; और २८००० योजन मोटी है। 

१९ | ७ _ १०. १९ | २८००० _ ५३२०००, '५३२००० , ४९ _ ५३२००० 

७ १ १५ ५१५ १ है १... १५ ४९ 
योजन बाहल्यरूप जगप्रतर, 

चौथी पृथिबी एक राजुके सात भागेंमेंस तीन भाग क्रम चार राजु चौड़ी, सात 
राजु लम्बी और चोवीस हजार योजन माटी है। यद घनफलकी अपक्षा छटद्ट छाल योजनोके 
उन चासवे भाग बाहल्यरूप जगप्रतरप्रमाण दे । 


उदाहरण--चौथी पृथिवी उत्तरसे दक्षिणतक सात राजु, पृर्वेले पश्चिमतक ४ राजु 


९७० ] छकक्‍्खंडागम जौबड्टार्ण [ १, है, २२. 


चत्तारि-सनभागूणपंचरज्जुविक्ख भा सत्तरज्जुआयदा वीसजोयणसहस्सबाहल्‍ला वीस- 
सहस्साहियछण्ह लक्वाणमगृणबंचासभागवाहल्ल॑ जगपदर होदि। छट्ठपुढवी पंच-सत्त- 
भागूण-छरज्जुविवर्ख भा सत्तरज्जुआयदा सालहजायणसहस्मबाहलला वाणउदिसहस्साहिय- 
पंचण्ह लक्खाणमेगृणबंचासमागवाहरल॑ जगपदरं हादि । सत्तमपुढ़वी छ-सत्त भागूण-सत्त- 
रज्जुविक्वभा सत्तरज्जुआयदा अद्दजोयणसहस्मबाहल्‍्ला चउदालमहस्साहियतिए्हं 
लक्खाणमगृणवंचास भागवाहल्ले जगपदर हादि । अट्टमपुदवी सत्तरज्जुआयदा एगरज्जु- 


छे ७ रे डे 
आर मारी २४००० योजन द्व | 
रश५्‌ | २७ २४०८० _ ६०८०००  ६००००० , ४०९, _ ६००००० 
७ १ १ १५ /(/ १५ 9 १ष १३६ ४९ 
योज्ञन याहव्यरूप जगप्रतरप्रमाण. 


पांचवी पृथिवी एक राजुक सात भागोमेस चार भाग कम पांच राजु चोड़ी, सात 
राजु लम्बी और बीस इजार योजन मोटी है। यह घनफलकी अपक्षा छह लाख बीस हजार 
योजन।के उनेच्ासव भाग बाहत्यरूप जगप्रतरप्रमाण ६ । 


उदाहरण- -पांचवी प्रथिवी उत्तरस दक्षिणतक सात राजु: पृवेस पश्चिमतक %े रण्जु 
और माटी २०००० याजन दे | 

3635 / को केवल दरव 8१6 20920. 88. ३२४ ०६% 

3. १ श१श( ई १्‌ रू र्‌ १ ४९, 
योजन घाइस्यरूप जगप्रतरप्रमाण. 


छठी पृथिवी एक राजुके सात भागोंमेंसे पांच भाग कम छद्द राजु चोडी, सात राजु 
लम्बी ओर सालह हजार याजन मोटी दूै। यद्द घ्नफलकी अपेक्षा पांच राख बानवे हजार 
योजनोके उनंचासवें भाग बाहल्यरूप जगप्रतरप्रमाण है । 


उदाहरण-...छठी प्राथिवी उत्तरस दाक्षिण तक सात राजु; पूर्वंस पश्चिम तक ४” राजु 
और मोटी १६००० याजन है । 

३७ ७ _ रे७ ३७ १६००० ७९२००० . ५९६००० , ४९ _ ५९२००७० 

छू हू हु हू छू हु शहर 
योजन बाहल्यरूप अगप्रतरप्रमाण, 








सातवां पृथिवी एक राजुके सात भागामंस छह भाग कम खात राजु चौड़ी, सात 
राजु लम्बी और आठ हजार योजन मोटी है। यह घनफलकी अपेक्षा तीन राख चवालीस 
हजार योजनोके उनंचासवें भाग बाहस्यरूप जगप्रतरप्रमाण है | 

उदाहरण--खातर्वी पृथिवी उत्तरसे दक्षिण तक सात राजु। पूवेस पश्चिम तक 
५ राजु ओर मोटी ८००० याजन दे । 


१, है, २२. ] खेत्ताणुगम पुटविकाइयादिखेत्तपरूवर्ण [९१ 


रुंदा अइजोयगबाहल्ला सत्तमभागाहिय-एक्रजोयणबाहल्ले जगपदरे होदि | एदाणि सव्यागि 
एगद्दे कदे तिरियलोगबाहललादो संखेज्जगुणबाहलले जगपदर होदि। एत्थ असंखेजा 


[4] | + मी. 


लोगमेता पुढविकाइया चिट्वंति, तेण तिरियलोगादो संखेज्जगुणों त्ति सिद्ध । एंद्हि पंदेहि 


३ 


लोगस्स असंखेजदिभागे चिट्ठ॑ता बादरपुटविकाइया सुनेण सब्यलोगे चिट्ठ॑ति त्ति वृत्ता, त॑ 
कर घड़दे ? ण, मारणंतिय-उत्रवादपद पहुच्च तथोबदसादा। मारणंतिय-उबवादगदा 
सब्बलोगे । एवं बादरआउकाइयाणं तेसिमयज्जताणं च। पुदवीसु समर्थ ण जलप्रुवर्ल- 


ध३ ७ _४३ ४३ ५ ८००० _ २४३१०००, ३े४४००० . ४२ _ ३४४००० 

७ है है हू 5 र्‌ १ ६४ ७४९ 
याजन बाहस्यरूप जगप्रतरप्रमाण- 

आठवीं पृथिवी सात राजु लम्बी, एक राजु चं।डी और आठ याजन मोटी है । यदद 
घनफलकी अपक्षा एक याजनके सात भाग करनपर उनमसे सातवां भाग भर्थात्‌ एक भाग 
अधिक एक याजन वाहस्यरूप जगग्रतरप्रमाण दे । 

उदाहरण-- आठवीं पृथित्री उत्तरसे दक्षिण तक सात राजु; पूर्वल पश्चिम तक एक 
राजु और आठ याज्ञन माटी है । 

१५७८७; ८-७+:८याजन बाहल्यरूप जगप्रतरप्रमाण. 

इन सबको पकरत्रित करनेपर तिर्यग्लोकके बाहल्यस संख्यातगणे बाहल्यरूप जगप्रतर 
दोता है। इन पृथिवियोम अखंख्यात छाकप्रमाण पृथिवीकायिक जीव रदहत ६, इसलिये वे 
तिरयग्लाकसे संख्यातमगुणे क्षत्रम रहते दै, यह लिद्ध हुआ। 

विशेषा/थ - तिर्यग्लाकका प्रमाण घनफलकी भपेक्षा १४२८५४ याजन वाहव्यरूप 
जगप्रतर दे और आठो पृथिवियोक्रा घनफल ६९३४३६३ योजन बाहस्यरूप जगप्रतर है। 
इससे स्पष्ट हो जाता दे कि तिर्यग्लाकक प्रमाणल आठों पृथिवियाकरा क्षत्र संख्यातगुणा है। 
बादर पृथिवीकायिक्र जीव इन आठों पृथिवियेम्त सबत्र पाय जाते हैं, इसलिय वे निर्ये- 
ग्लोकसे संख्यातगुण क्षत्रम रहते है, यह लिद्2 हो जाता है । 

शंका--उपथुक्त स्वस्थानस्वस्थान, वरनासमुद्धात और कपायसमद्धात, इन पदोकी 
अपक्षा बादर पृथिवीकायिक जीव जब कि लोकके असंख्यातर्ये भागप्रमाण क्षेत्रम रहते ईं, 
ता व ' सर्व लोकम रहत है ' एसा जे। सुत्रद्व/रा कहा गया हैं वद्द केसे घटित हाना है ? 

समाधान-- नहीं, क्य/क, मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादर्की अपक्षा “ बादर 
पृथिवीकायिक आब सर्च लाकम रहत है, ” इसप्रकारका डपंदश दिया गया है । 

मारणान्तकसमुद्धात भार उपपादका प्रप्त हुए बादर पृथिवीकायिक्र ओर बादर 
पृथिवीकायिक्र अपयप्त जीव सच्चे रूं।कर्म रहते हैं । इसीप्रकार बादर अप्कायिक ओर उन्हींके 
अपर्याप्त जीवॉंका भी कथन करना चादिये। अर्थात्‌ पृथिवीकायिक ऑर भपर्याम् पृथियी- 


९२ ] उक्खंडागमे जीवट्ठाण [ १, ३, २२९ 


भदि त्ति आउकाइया सब्वन्थ पुढबीसु ण होंति तति णासंकणिज्जं, बादरकम्मोदएण 
बादरसतमुवग॒याण अणुवर्ल भ्रमाणाणं पि सव्पपुद्ासु अन्थित्तविरोधाभावादे। । एवं बादर- 
तेडकाइयाणं तस्सेव अपज्जत्ताणं च | णवरि वउव्वियपद्मस्थि, ते च पंचण्ह लोगाणम- 
संखेजदिभागे । तेउकाहया बादरा सव्यपुदर्तासु हंति त्ति कप णब्बदें ? आगमादो | एवं 
बादरवाउकाइयाएं तेसिमपज़त्ताणं च। णवरि सन्थाण-वेयण-कसाय-समुग्घादगदा तिण्ह 
लोगाणं संखजदिभाग, दा-ठोगहिंतो असंखेज्जणुण । वेउव्यियसम्रग्घादगदा चहदुण्हे 
लोगाणमसंखेजदिभाग । माणुसखेत्त ण विण्णायदे | सब्बअपज्जत्तेसु वेउज्वियपर्द णत्थि | 


कारयिक जीयोंके समान स्वस्थानस्वस्थान, वदनासमझ्रात आर कपाय समुदातकों प्राप्त हुए 
बादरअलकायिक भर बादरजलकायिक अपयांप ज॑ब सामान्यलोक आदि तीन लोक'के 
असंख्यातर्थ भागम, तिर्यग्लाकसे संख्यातगुणे क्षेत्रम, तथा मारणान्तिकसमुद्धत और 
डपपादको प्राप्त हुए बादर जलकायिक आंर उन्हींके अपर्याप्त जीच सर्वे छोकप रहत हैं । 


शका-- पृथिवियोम स्वेत्र जल नहीं पाया जाता है, इसलिये जलकायिक जीव 
किक मे ५ ३५  ह+ 

पूथिवियाम सर्वेत्र नहीं रहते हैँ : 

समाधान- ऐसी आशका नहीं करनी चाहिय, क्योंकि, बादरनामक नाम- 
कर्मके उद्यले याद्रस्वको प्राप्त हुए जलकायिक जीव यद्यपि प्रथिवियोमे सर्वत्र नहीं पाये 
जाते हैं, तो भी उनका सर्व पृथिवियाम अस्तित्व होनमें काई विरोध नहीं आता हैं। 

इसीप्रकार अर्थात्‌ बादर जलकायिक आर उन्दींके अपर्यात जीवॉक समान बादर 
तैजस्कापैेक ओर उन्हींके अपर्याप्त जीवॉका स्वस्थानस्वस्थान आदि पूर्वाक्त पदोम कथन 
करना चाईये | इतनी विशेषता द कि वादर तेजस्कायिक जीवोंके परक्रियकसमुद्धातपद्‌ भरी 
होता हे और बे पांचों लोकोंके असंख्यातर्य भागप्रमण क्षत्रम रद्दत हैं | 

शंका--बाद्र तजस्कायिक जीव सर्व पृथिवियो होते हैं, यद कैसे जाना जाता दे ! 


समाधान-- भागमस यह जाना जाता हैं कि बादर तेजस्करायेक जीव सर्व पृथिवि- 
यॉमे रदते हैं । 
३५ ७३ ०. 


इसीप्रकार बादर वायुकायक और उन्हींके अपर्याप्त जीवॉके पदोंका कथन करना 
धादहिये। इतमी विशेषता हे कि स्वस्थान, वेदूनासमुद्धात, और कपायसमुद्धातको प्राप्त हुए 
बादर वायुकायिक और बादूर वायुकायिक अपर्याप्त जीव सामान्यलोक आदि तीन छोकोंके 
संक्यातये भागप्रमाण क्षेत्रमे ओर ।तियंग्लोक तथा मचुप्यलोक इन दो लोकोंल असंख्यातगुण 
ज्षेत्रमे रहते हैं। वेक्रियिकसमुद्धातको प्राप्त हुए बादर चायुकायिक जीव सामाध्यलोक आदि 
चार लोकझोके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं । किन्तु यहां मनुष्यक्षेत्र नहीं जाना जाता 


क्र 


है कि उसके कितने भागमें रहते दें । सभी अपयांप्त जीवामें वोकियिकसमुद्धातपद्‌ मद्दी दोता 


१, ३, २२. ) खेत्ताणुगमे पुदविकाश्यादिखेत्तपरूवर्ण [९३ 


बादरवणप्फदिकाइयपत्तेयसरीरा तस्सेव अपज्जत्ता बादरणिगोदपदिट्विदा तस्सेत्र अपज्ज सा 
च्‌ बादरपुद वितुल्ला | 


बादरपुढविकाइया बादरआउकाहया बादरतेउकाइया बादरवण- 
प्फ्दिकाहयपत्तेयसरीरा पज्जत्ता केवडि खेत्ते, लोगस्स असंखेज्जदि- 
भागे ॥ २३ ॥ 


एदस्स सुत्तस्स अत्थों बुच्चदे | ते जहां-- बादरपुढविपज्जत्ता सत्थाण-वेदण- 
कसायसमुग्धादगदा चदृण्ह लोगाणमसंखेजदिभागे, अड्डाइज्जादो असंखेजगुणे। एत्थ 
ओवडइण ठबिय जोएदव्य | मारणंतिय-उबवादगदा तिण्द लोगाणम्संखेज्जद्भागे, णर- 
तिरियलागहिंतो असंखेज्जगुभे | एवं बादरआउकाइयपज्जत्ता । बादरवणप्फद्काहयपत्तेय- 
सरीर-बादरणिगोदपदिट्टिदपज्जत्ताणमेव चव। णवरि बादरवणप्फद्काइयपच्ेयसरीरपजत्ता 
बेदण-कसाय-सत्थाणेसु तिरियलोगस्स संखेज्जदिभाग । एंद्र्सि रासीण पलिदोवमस्स 
असंखेजदिभागमेत्ता जगपदराणि पदरंगुलेण खंडिदेयखंडमेत्तपमाणं होदि।ओमगाहणा पृूण 


हे। बादर वनस्पतिकायिक प्रत्यकशरार और उन्हींके अपयाप्त जीव तथा बादर निगोव्‌- 
प्रतिष्ठित और उन्हींके अपयोप्त जीव, बादर पृथित्रीका.येक जीवों के समान हैं । 

बादर पथिवीकायिक पर्याप्त जीव, बादर अप्कायिक पर्याप्त जीव, बादर तैजस्का- 
यिक पर्याप्त जीव और बादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त जीव कितने श्षेत्रमें 
रहते हैं ? लोकके असंख्यातर्वें मागप्रमाण क्षेत्रमें रहते हैं ॥ २३ ॥ 

अब इस सूत्रका अथ कहते हैँ। वह इसप्रकार दे-- स्वस्थानस्वस्थान, वेदनासमुद्धात 
और कथचायसमुद्धातका प्राप्त हुर बादर पृथिवीकायिक पर्याप्त जीव सामान्यलोंक आदि चार 
लोकोंके असंख्यातवें भागप्रमाण क्षेत्रम और अढ़ाईद्वीपले असंख्यातगुण क्षेत्रमें रहते हैं। 
यद्ांपर अपवर्तनाकी स्थापना करके योजना कर लेना चादिये। मारणाल्तिकसमुदात और 
उपपादको प्राप्त हुए बाद्र पृथिवीकायिक पर्याप्त जीव सामान्यकोक आदि तीन लोकोंके 
अखंण्यातर्वे भागप्रमाण क्षेत्रमें, तथा मलुप्य ओर तिर्यग्लोकले असंल्यातगुण क्षेत्रमें रहते 
हैं। बादर अ'कायिक पयांप्त जीव भी स्वस्थानस्वस्थान आदि पदोंमें इसीप्रकार रहते हैं । 
घादर वनस्पतिकायिक प्रत्येकशरीर पर्याप्त और बाद्र निगोद प्रतिष्ठित पर्याप्त जीवोंके पदोंका 
इसीप्रकार कथन करना चाहिये । इतनी विशेषता दे |के वेदनासमुद्धात, कषायसप्ुद्धात और 
स्वस्थान पद्गत बाबर वनस्पतिकायेक प्रत्यकशरीर पर्याप्त जीव विर्यश्लोकक संण्यातर्वे 
आागप्रमाण क्षेत्रमें रदते हैं। पल्थोपमके भसंल्यातवें भागप्रमाण जगप्रतरोंको प्रतरांगुलसे खंडित 
करके जो एक भाग लब्ध आये उतना इन राशियोंका प्रमाण है। तथा अवगाइना धनांगुरके 


५९४ ] छक्खंडागमे जीवट्टा्ण [ १ रे रेरै- 


घणंगुलस्स असंखेजदिभागो | तस्स को पडिभागो ? पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो | 
बादरवणप्फदिकाश्यपत्ते यसरीर॒पञज्जत्तओगाहणा वि घणंगुलस्स असंखेज्जदिभागमेत्ता, 
अण्णहा तदो बीईदियपज्जत्तओगाहणा अमंखेज्जगुणा ण होज्ज | तदो पत्तेयसरीरपज्जत्त- 
रासी तिरियलोगस्स संखज्जदिभागेण हाज़ १ ण एस दोसो, घणणगुलभागहारो पदरंगुल- 
भागहारादो संखेज्जगुणो त्ति। पत्तेयसरीरपज्जत्तजहण्णोगाहणादा बीहइदियपज्जत्तजहण्णो- 
गाहणा असंखेज्जगुणा त्ति कुदो णब्बंद ? वेदणाखत्तविहाणम्हि वुत्तवोगाहणदंडयादों । 
ते जहा- सब्बन्थात्रा सुहमणिग्रादजीबअपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा । सुहुम- 
व।उकाइयअपजत्तयस्स जहष्णिया आगाहणा असंखजमुणा। सुहुमतेठकाइयअपज़त्तयस्स 
जहण्णिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा | सुहुमआउकाइयअपज्जत्तयस्स जहण्गिया ओगाहणा 
असंखेजगुणा । सुहुमपुदविकाइय अपजत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेजगुणा। बादर- 


असंल्यातर्ये मागप्रमाण दे । 
शेका- उसका क्या प्रतिभाग दं, अर्थात जिलका भाग घनांगुलमे देनेले उसका 
+ ] डे बे 
विवाक्षित असेख्यातवां भाग आता है, वह प्रतिभाग क्‍या है ! 
समाधान -- पस्योपमका असंख्यातवां भाग प्रतिभाग है । 


शंका -- बाद्र वनस्पतिकायिक प्रत्यकशरीर पयांप्त जीवकी अवगाहना भी घन्मा- 
गुलके असेख्यातबें भागप्रमाण हे, यदि एसा न माना जाव ता इससे द्वीन्द्रिय पर्य.प्त जोबोंकी 
अवगाहना असंख्यातगुणी नहीं हे। सकती है, इसलिय प्रत्यकदारौर पर्याप्तराशि तिर्यग्लोकक 
संख्यातवें भागप्रमाण होना चाद्दिय ? 


समाधान--यद कोई दोप नहीं है, क्‍योंकि, धनांगुलका भागहार प्रतरांगुलके 
भागइारसे संख्यातगुणा दे । 

शंका-- वनस्पातिकायेक प्रत्यकशरीरपर्यामकी जघन्य अवगाहनासे दीन्द्रिय पर्यासकी 
जअघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है, यद्द किस प्रमाणसे जाना जाता है ! 

समाधान--वेद्नाक्षेत्रविधान में कट्दे गये अवगाहनादंडकस यद्द जाना जाता है कि 
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प्रत्यकशरी रकी जघन्य अवगाहनासे ह्ॉन्द्रिय पर्याप्तकी जधन्य अवगादना असंख्यातगुणी है। 


आगे इसका स्पष्टीकरण करते हँ-सृछ्रम निगोद अपर्याप्त जीवकी ज़धन्य अवगादहना 
सबसे स्तोक है। इससे घृष्रम वायुकायिक अपयांप्त जीवकी जघन्य अवगाहना अखंख्यात- 
शुणी है। इससे सुएम तेजस्कायिक अपर्याप्त जीयकी जधन्य अवगाहना असखंल्यातगुणी 
है। इससे सूक्ष्म जलकायिक अपर्याप्त जीवकी जघन्य अवगाहना असंब्यातगुणी है। इसले 
खुछम पृथिवीकायिक अपयाष्त जीवकी जधन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है| इससे बादू्र 


१, ३, २३. ] खेत्ताणुगम ओगाहणादंडयपरूवर्ण (९५ 


वाउकाइयअपजत्तयस्स जहण्णिय। ओगाहणा असंखेजगुणा | बादरतेउकाहयअपऊत्तयस्स 
जहण्णिया ओगाहणा असंखेजगुणा | बादरआउकाइयअपजत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा 
असंखेजगुणा । बादरपुटविकाइयअपजत्यस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेजगुणा । 
बादरणिगोदजीवअपजत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेजगुणा । णिगोदपदिद्विद- 
अपजत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेजगुणा । बदरबणप्फकाइयपत्तयसरीरअप- 
ज्त्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखे जगुणा । वेइंदियअपजत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा 
अमंखेजगुणा । तेइंदियअपजत्तयस्म जहण्णिया ओगाहणा असंखेज़गुणा । चउरिदिय- 
अपजत्तयस्स जहृण्णिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा | पंचिंदियअपज्जत्तयस्स जहण्णिया 
ओगाहणा असंखेज्जगुणा | सुहुमणिगोदजीब्रणिव्यत्तिपज्जतयस्म जहण्णिया ओगाहणा 
असंखेज्जगुणा । तस्सेव णिव्यत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया । 
तस्सेव णिव्वत्तिपज्जत्तयस्म उकृस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया । सुहुमवाउकाइय- 
णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जह्णिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा । तस्सेव अपज्जत्तयस्स उक- 
स्सिया ओगाहणा विसेसाहिया । तस्मेव पज्जत्तयस्स उकस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया । 


सुहमतेउकाइयाणिव्व त्तिपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेज्जमुणा । तस्सेव अप- 


वायुकायिक अपर्याप्त जीवकी जपन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है। इससे बादर तैज- 
स्कायिक अपर्याप्त जीवकी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है । इससे बादर जलकायिक 
अपर्याप्त जीवकी जधन्य अवगाहना भसंख्यातगु्णी है। इससे बादर पृथिवीकायिक 
अपर्याप्त जीवकी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है। इससे बादर निग।द्‌ अपर्याप्त 
जीवकी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है। इसस निगाद प्रतिष्ठित अपय|प्त जीवकी 
जप्रन्य अवगाहना अखंख्यातगुणी है। इसस वादर वनस्पतिकायिक प्रत्यकशरीर अपयोप्त 
जीवकी जघन्य अवगाइना अखंख्यातगुणी दे। इसस ढीन्द्रिय अपयांघ जीवकी जघन्य 
अचवंगाहना असंख्यातगुर्णा है | इससे त्रीन्ट्रिय अपर्याप्त जीवकी जघन्य अवगाहना असंख्यात- 
गुणी है । इससे चतुरिन्द्रिय अपर्याप्त जीवकी जघन्य अवगादहना असंख्यातगुणी दै। इससे 
पंचेन्द्रय अपर्याप्त जीवकी जघन्य अवगाहना असंख्यातगुणी है। इससे सूक्ष्म निगोद 
पर्याप्त जीवकी जघन्य अवगाहना अश्लख्यातगुणी दे । इसस सृध्रम निगोद निर्दृत््यपयाप्त 
जीवकी उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक द्वै | इससे घृद्ठम निगाद निर्वेत्तिपयाप्सकी 
उन्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक द्ैं। इसस स॒क्ष्म वायुकायिक निवृत्तिपयाप्त जीवकी जघन्या 
अवगाइना अखंख्यातगुणी है। इससे स॒क्ष्म वायुकायिक अपयोप्त जीवकी उत्कृए्ट अवगाद्दन 
विशेष अधिक है | इससे सूक्ष्म वायकायिक पर्याप्त जीवकी उत्हृष्ट अधगाहना विशेष अधिक 
है। इससे सूहम तेजस्कायिक नितवेक्तिपयांप्त जीवकी जघन्य अवगादहना असंख्यातगुणा है| 


९६ ] छक्खंदागमे जीवड्ााणं [ १, रे; २३० 


ज्जचयस्स उकस्सिया ओगाहणा विसेमाहिया। तस्सेव पज्जत्यस्स उकस्सिया ओगाहणा 
विसेसाहिया । सुहुमआउकाइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा । 
तस्सेव णिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उकस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया। तस्सेव णिव्वत्ति- 
पज्जतसयस्स उकस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया । सुहमपुढविकाइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स 
जहृण्णिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा । तस्सेव णिव्वत्तिअपज्जतयस्स उकस्सिया 
ओगाहणा विसेसाहिया । तस्सेव  णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उकस्सिया ओगाहणा 
विसेसाहिया । बादरबाउकाइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा अर्स- 
खेज्जगुणा । तस्सेव णिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया । 
तस्सेब णिव्वत्तिपज्जत्यस्स उक्क्रसिसिया ओगाहणा विसेसाहिया | बादरतेउकाइयणिव्वत्ति- 
पज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा । तस्सेव णिव्वत्तिअपज्जत्त यस्स उक्क- 
स्सिया ओगाहणा विसेसाहिया | तस्सेव णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाइणा 
विसेसाहिया । बादरआउकाइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओंगाहणा असंखेज्जगुणा। 
तस्सेव णिव्वत्तिअपज्जत्यस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया | तस्सेव णिव्वत्ति- 
पज्जतचयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया । बादरपुटविकाइयणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स 


इसले सृक्ष्म तेजस्कायिक अपयाप्त जीवकी उत्हए अवगाइना विशेष अधिक दै | इससे सूक्ष्म 
तैजस्कायिक पयोप्त जीवकी उत्कृष्ट अवगाइना विशेष अधिक हैं। इससे घृक्षम अप्कायिक 
मिर्वृशिपयोप्त जीवकी ज़घन्य अवगाहना असंख्यातगुणी दै | इससे सूक्ष्म अप्कायिक निर्ृत्य- 
पर्याप्त जीवकी उत्कृष्ट अवगादना विशेष अधिक दै। इसले सूक्ष्म अप्कायिक निवृत्तिपर्याप्त 
जीघषकी उत्कृष्ट अथगाहना विशेष अधिक है। इससे सूक्ष्म पृथिवीकायिक निर्दृत्तिपयोप्स 
जीवकी जघन्य अबगाइना असंज्यातगुणी है। इससे घ्म प्रथियोकायिक निर्दृत्यपर्याप्त 
जीवकी उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक दे। इससे सूक्ष्म प्रथिथीकायिक निर्दुत्तिपयोष्त 
जीबकी उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक दे। इससे बादर वायुका्क निर्वृत्तिपयाष्त 
जीवकी जघन्य अयगाहना असंख्यातगुणी है। इससे बाद्र वायुकायिक निर्दत्त्यपयाष्त 
जीवकी उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक दहे। इसले बादर वायुकायिक निेक्तिपयाप्त 
जीवकी उत्कृष्ट अवगादना विशेष अधिक है। इससे बादर तैजस्कायेक निद्वेत्तिपर्याप्त 
जीवकी जघस्य अवगाहना असंख्यातगुणी दै। इससे बादर तैजस्कायिक निद्धत््यपरयाप्त 
जीवतची उत्कृष्ट अवगाइना विशेष अधिक दे। इसले बादर तैजस्कायिक निव्त्तिपयाष्त 
जीवकी उत्कृष्ट अवगाइना विशेष अधिक दे। इससे बादर अप्कायिक निदृत्तिपयाप्त 
आवडी जघन्य अधगाहना असेख्यातगुणी दै | इससे बादर अप्कायिक निर्वैत््यपर्याप्त 
जीवकी उत्कृष्ट अवगाहमा विशेष अधिक है। इससे बतर अप्कायिक निवेत्तिपर्याप्त 
जीक्षकी उत्कुए जबगाहना विशेष अधिक है। इससे बादर पृथिवीकायिक नियवशिपर्याप्त 


१, ३, २३. ] खेत्ताणुगमे ओगाइणादंडयखेत्तपरूबर्ण [९७ 


जहण्णिया ओगाहणा अपं॑खेज्जगुणा । तस्सेव णिव्वत्तिअपज्जत्यस्स उक्कस्सिया ओगा- 
हणा विसेसाहिया | तस्तेव णिव्वत्तिपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया | 
बादरणिगोदणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा | तस्सेव णिव्वत्ति- 
अपजत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया। तस्सेव णिव्वत्तिपजत्तयस्स उकस्सिया 
ओगाहणा विसेसाहिया। ( णिगोदपदिट्विदपज्जतयर्स जहण्णिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा। 
तस्सेव णिव्वत्तिअपज्जत्षयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया | तस्सेव णिव्वत्ति- 
पज्जत्षयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा विसेसाहिया । ) बादरवणप्फइकाइयपत्तेयसर्ररिणिव्वाति- 
पज्जत्तयस्स जहृण्णिया ओगाहणा असंखेज्जगुणा । वेइदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णिया 
ओगाहणा असंखेज्जगुणा। तेइंदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्य जहृण्णिया ओगाहणा संखेज्जगुणा। 
चउरिंदियणिव्वत्तिपज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा संखेज्जगुणा | पेचिंदियणिव्वत्ति- 
पज्जत्तयस्स जहण्णिया ओगाहणा संखेजगुणा | तेइादियणिव्वत्ति अपज्जत्तयस्स उक्क- 
स्सिया ओगाहणा संखेज्जगुणा । चउरिंदियणिव्वत्तिअपज्तत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा 
संखेज्जगुणा । वेइंदियणिव्वत्ति अपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा संखेज़गुणा । बादर- 
वर्णप्फहकाइयपत्तेयसरीरणिव्वत्तिअपज्जत्तयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा संखेज्जगुणा ! 


जीवकी जघन्य अवगाद्ना असंख्यातगुणी है। इससे बाद्र प्रथिवीकायिक निर्वृत्त्यपर्याप्स 
जीवकी उत्कृष्ट अवगाइना विशेष अधिक है। इससे बादर प्रथिवीकायिक निर्ैत््यपर्योप्त 
जीवकी उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। इससे वादर निगोद निुक्तिपर्याप्त जीवकी 
जंघन्य अवगाहना असंस्यातगुणी है। इससे बादर निगोद निदृत्त्यपर्याप्त जीवकी उत्कृष्ट 
अवगाहना विशेष अधिक है | इससे बाद्र निगोद निवृत्तिपयांप्त जीवकी उत्कृष्ट अवगाहना 
विशेष अधिक हैं। ( इससे निगोद्प्रतिष्ठित पर्याप्त जीवकी जघन्य अबगाहना असंख्यात- 
गुणी है। इससे निगोदप्रातिष्ठित निदवेत््यपयांप्त जऔवकी उत्कृष्ठ अवगाहना विशेष अधिक 
है। इससे निगोद्प्रतिष्ठित निवृक्तिपयोप्त जीवकी उत्कृष्ट अवगाहना विशेष अधिक है। ) 
इससे बादर वनस्पतिकायेक प्रत्यकशररीर निवृत्तिपयाप्त जीवकी जघन्य अवगाइना 
असंण्यातगुणी है। इससे द्वीन्द्रिय निवेक्तिपयांप्त जीवकी जघन्य अबगाहना असंख्यातग्रुणी 
है | इसस तीन्‍न्द्रिय निवेत्तिययोप्त जीवकी जघन्य अचगाहना संख्यातगुणी हैे। इससे 
घतुरिन्द्रिय नि्ृत्तिपर्योप्त जीवकी जघन्य अवगाहना संख्यातशुणी है। इससे पंचेन्द्रय 
निदृंत्तिपर्याप्त जीवकी जघन्य भवगाहना संण्यातगुणी है। इससे त्रीन्द्रिय निदृत्त्यपर्याप्त 
जीचकी उत्कृष्ट अवबगाहना संख्यातगुणी है। इससे चत॒रिन्द्रिय निशैत्यपयांप्त जीवकी उत्कृष्ट 
अवगाहना संख्यातगुणी है | इससे द्वीन्द्रिय निशृत््यपर्याप्त जीवकी उत्कृष्ट अवगाइना 
संख्यातगुणी है। इससे बादर वनस्पातिकायिक प्रत्येकशरीर निवैन््यपर्यांप्त जीवकी उन्कृुए 


३ प्रतिषु कोष्टकान्तर्गतपाठो नास्ति, वेदुनाखंडादज योजितः | 
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पंचिदियणिव्यचिअपज्जत्तयस्स उककस्सिया ओगाहणा संखेज्जगुणा। तेद्दौदियणिव्यक्ति- 
पज्जचयर्स उक्कस्सिया ओगाहणा संखेज्जगुणा | चर्उरिंदियणिव्वात्तिपजत्तयक्स उक्क- 
स्सिया ओगाहणा संखेज्जगुणा । वेइंदियणिव्वत्तिपज्गतयस्स उक्कस्सिया ओगाहणा 
संखेजगुणा । बादरबणप्फहपत्तेयसरीरणिव्वत्तिपज्ञत्यस्स उक्कश्सिया ओगाहणा संखे- 
ज्ञगुणा । पंचिंदियणिव्वत्तिपज्जत्यस्स उक्क्रस्पिया ओगाहणा संखेज्जगुणा | सुहुमादो 
मुहमस्त ओगाहणायुणगारों आवलियाए असंखेज्जदिभागों। सुहुमादों बादरस्स ओगा- 
हणामुणगारों पलिदोबमस्स असंखेज्जदिभागो' । बादरादे। सुहुमस्स ओगाहणागुणगारो 
आवलियाए असंखेज्जदिभागो । बादरादी बादरस्स ओगाहणामुणगारो पलिदोवमस्स 
असंखेज्जदिमागों । बादरादों बादरस्स ओगाहणागुणगारो संखेज्जा समया | एत्थ 
बादरबणप्फटकाहयप ते य सरीरपज्जत्यस्स जदण्णिया ओगाहणा घण्णयुलस्स असंखेज्जदि- 
भागे इदि वुचे होदु णामेद, पदरंगुलभागहारादों घरणगुलभागहारो संखेज्जगुणो सि कुदो 
णणष्वंदे ? तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागे वि गुरूवएसादो । एदम्हादो चेव एदिस्से ओगा- 


अवगादना संख्यातगुणी है। इससे पंचेन्द्रिय निर्दृत्यपर्याप्त जीवकी उत्कूण अवगाहना 
संख्यातगुणी है। इससे भ्रीन्द्रिय निर्वेज्षिपरयांप्त जीवकी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यातगुणी 
है। इससे चतुरिन्द्रिय निद्नोश्िपर्याप्त जीवकी उत्कए अवगाहना संख्यातगुणी है। इससे 
द्वीनिद्रिय निृत्तिपर्यांप्त जीवकी उत्कष्ट अवगाहना संख्यातगुणी है। इससे बादर वनस्पति- 
कायिक प्रत्येकशरीर निशेत्तिपर्याप्त जीवकी उत्कृष्ट अवगाहना संख्यातगुणी है। इससे 
पंचेन्द्रिय निधृंत्तिपयांप्त जीव की उत्कृष्ट अवगाहना संख्यातगुणी है । 

एक सूछ्मर्जावसे दूसरे सूक्मआवकी अवगाइनाका गुणकार आवलीका भसंख्यातवां 
भाग है । सूक्मर्जावले बाद्र जीवकी अवगाहनाका गरुणकार पल्योपमका मसंख्यातवां भाग 
है। बाद्रजीवसे सूध्मजीवकी अवगाहनाका गुणकार आवलोका अखंल्यातयां भाग है| 
बाद्रजाघसे अन्य बादरजीवकी अवगाहनाका गुणकार पल्योपमका अखंख्यासवां भाग है। 
बाद्रसे बादरकी अवगाहनाका गुणकार संल्यात समय है, अर्थात्‌ बाद्र पर्याप्त द्वीन्द्रिय 
जीक्की जघन्य अवगाहनासे बाद्र पर्याप्त भीन्द्रिय आदि जीवोकी अधगाहनाका ग़ुणकार 
संक्यात समय दे । 

शेका -- यहां पर बादर पनस्पतिकारयेक प्रत्येकशरीर पर्यात्री अधन्य अवमाहना 
घनांगुरुके असंख्यातवें भाग कट्दी है, सो बद भले दी रद्दी आवे, किन्तु प्रतरांगुलके भाग- 
द्ारसे घनांगुलका भागद्दार संब्यातगुणा होता है, यद कैसे जाना जाता दे ? 

समाधान --बाद्रथ तस्पतिकायिक प्रत्येकशरार पर्याप्त जीव वेदनासमुद्धात, कषाय- 
समुझात ओर स्वस्थानपथोंकी अपेक्षा 'तिरयंकछोकके संल्यातर्वें भागमें रहते हैं' इस प्रकारके 
गुरुपदेशले जाना जाता दै कि प्रतरांगुलके भागदारले घनांगुलका भागद्वार संख्यातगुणा है | 


१ हहुमेदरगुणगारों आवडधिपह़ा असंसछभामों दु | गो, जौ, १०१ 


१, ९, ९४७. ] खेत्ताणुगमे पुदविकाश्यादिखेत्तपरूवर्ण [९९ 


हणाए जीवबहुत्त च णायव्व। बादरणिगोदपदिद्विदपज्जता किमिदि सुत्तम्दि ण वुक्तार ण, 
तेसिं पत्तेयसरीरेसु अंतब्भावादों | बादरतेउकाइयपज्जत्ता सत्थाण-वेदण-कसाये-वेडव्विय- 
समुग्घादगदा पंचण्ह॑ लोगाणमसंखेज्जदिभागे | मारणंतिय-उववादगदा चदुष्ड लोगाणम- 
संखेज्जदिमागे, माणुसखेत्तादो असंखेज्जगुणे । 

बादरवा3काश्यपज्जत्ता केवडि खेते, लोगस्स संखेज्जदि- 


भागे ॥ २४ ॥ 

एदस्स सुत्तस्स अत्थो वुच्चदे- सत्थाण-वेदण-कसाय-मारणंतिय-उववादगदा 
भादरवाउपज्जत्ता तिण्ह लोगाणं संखेअदिभागे, दोलोगेहिंतो असंखेज्जगुणे | बादरबाउ- 
पज्जत्तरासी लोगस्स संखेज्जदिभागमेत्ता मारणंतिय-उववादगदों सब्वलोगे किण्ण दोदि 
ति वुत्ते ० द्वोदि, रज्जुपदरमुहेण पंचरज्जुआयामेण ट्विदखेते चेत् पाएण तेसिम्रुप्पचीदो। 


तथा, उक्त इसी गुरुपदेशाले बादरवनस्पतिकायेक प्रत्यकशररकी अवगाहनामे 
जऔवोकी आधिकता भी जानना चाहिए। 

शुका-- सजमें बाद्रानिगोद्प्रतिष्ठित पर्याप्त जीव क्‍यों नहीं कहे? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, बादरनिगोद्प्र/तीष्ठित पर्याप्त जीवोंका प्रत्पेकशरीर 
पयोप्त वनस्पतिकायिक्न जीबोम॑ अन्तर्भाव हो जाता है। 

स्वस्थानस्थस्थान, वेदनासमुद्धात, कवायसमुद्धात और वेक्रियिकसमुद्धातगत बावर- 
लैजस्कायिक पर्याप्त जीव पांचों लोकोंके असंख्यातर्वें भागमे रहते है। मारणान्तिक- 
समुद्धत और उपपादगत थे ही बाद्र तेजस्कायिक जीव चारों लोकोंके असंश्यातवें भागमें 
और मलुष्यलाकसे असंख्यातगुणे क्षेत्रम रहते हैं | 

बादर वायुकायिक पर्याप्त जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ! लोकके संख्यातववें 
भागमें रहते हैं ॥। २४ ॥ 

इस सूत्रका अर्थ कदते दें--स्वस्थान, वेदनासमद्धात, कषायसमुद्धात, मारणान्तिक- 
समुद्धात और डपपाद पद्गत बादरवायुकायिक पयप्त जीव सामान्यछोक आदि तीन 
लोकोके संख्यातते भागमें और तियंग्लोक तथा मजुष्यलोक इन दोनों लोकोले भसंल्यातगुणे 
क्ेजमें रहते हैं । 

शैका--बादर वायुकायिक पर्याप्तराशि छोकके संख्यातवें मागप्रमाण है, जब बह 
मारणान्तिकसमुद्धात और उपपाद पदोंको प्राप्त हो तब वह सर्च लोकमें कपों नहीं रहती है! 

समाधान--नहीं रहती दे, क्‍योंकि, राजुप्रतरप्रमाण मुखले और पांच राजु आयामखे 
स्थित क्षेत्रम दी प्रायः करके उन बादर यायुकायिक पर्याप्त जीवोंकी उत्पश्ति होती है। 
१ बादरबातकायिकानां तिकुर्वणाद रज्जब्यात्षायाम-पंचरस्जूदयक्षेत्रफर् छोकसंख्यातमागमात्र मवति । 
गो, जी. जी प्र. गा ५४५. 


१०० ] | छक्खंडागमे जीवड्ार् [ १ रे; २५. 


अण्णखेचंतरं गेतृणुप्पज्जमाणजीवाणमह्थोवर्त कथमत्रगम्मंदे ! बादरवाउक्कराइयपज्जत्ता 
लोगस्स संखेज्जदिभागे इदि सुत्तादों । अण्णहा सुत्तस्स पृथ आरंभो णिरत्थओ होज्ज, 
बादरवाउअपज्जत्तेसु अंतब्भावादों। वेउव्वियसमुग्घादगदा चदुण्ह॑ लोगाणमसंखेज्जदि- 
भागे । अड्डाइज्ज ण विण्णायदे िगोटजीवा 

वृणप्फदिकाइय-णिगोदजीवा बादरा सुहुमा पज्जत्तापज्जत्ता 
केवाडि खेते, सब्वलोगे ॥ २५॥ 

सत्थाण-वेदण-कसाय मारणंतिय-उववादगदा वणप्फदिकाइया सुहुमवणप्फ्ह- 
काइया तेसिं पज्जता अपज्जता च सत्थाण-वेदणसमुग्घादगदा तिण्ह छलोगाणमसंखेज्जदि- 
भागे,तिरियलोगादो संखेज्जगुणे, माणुसखेत्तादा असंखेज्जगुण | मारणंतिय-उववादगदा 
सूब्ब॒लोए। बादरा पुढवीओ चेव अस्सिदृण अच्छंति ति' लोगस्स असंखेज्जदिभागे होंति। 


शका- अन्य क्षेत्र।न्तरको जाकर उत्पन्न द्वानिवाले बाद्र वायुकायेक पर्याप्त जीव 
अत्यन्त थोड़े हैँ, यद्व केसे जाना जाता है ? 

समाधान---- बादर वायुक्रायिक पर्याप्त जीव छोकके संख्यातव भागम रहते हैं, ! 
इस सूतसे जाना जाता है कि राजुप्रतरप्रमाण मुखबाले ओर पांच राजु आयामवाले क्षेत्रके 
अतिरिक्त अन्य क्षेत्रम जाकर उन्पन्न होनिवार बादर वायुक्रायिक पर्याप्त जीब बहुत कम 
होते हैं | यदि ऐसा न माना जावे, ता इस घत्रका पृथक आरंभ निरर्थक हो जायगा, फ्योंकि, 
फिर तो उनका बाद्र वायुकायिक अपर्याप्तोंम अन्तर्भाव हो जायगा | 

वैक्रिथिकसमुद्धातगत बादर वायुकायिक पर्याप्त जीव सामान्यलोक आदि चार 
लोकके अखब्यातर्व भागमें रहते हैं। अढ़ाईद्वीपले अधिक क्षेत्र रदते दें या कममें, यह 
जाना नहीं ज्ञाता। 

वनस्पतिकायिक जीव, निगोद जीव, वनस्पातेकायिक बादर जीव, वनस्पतिकायिक 
इक्ष्म जीव, वनस्पतिकायिक बादर पयोप्त जीव, वनस्पतिकायिक बादर अपर्याप्त 
जीव, वनस्पातिकायिक छक्ष्म प्योप्त जीव, वनस्पतिकायिक स्क्ष्म अपयाप्त जीव, 
निगोद बादर पयोप्त जीव, निगे।द बादर अपर्याप्त जीव, निगोद स्रक्ष्म पर्याप्त जीव 
और निगोद सक्ष्म अपयाप्त जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ! से लोकमें रहते हैं ॥ २५॥ 

स्वस्थान, वदनासमुद्धात, कपायसमुद्धात, मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादगत 
धनस्पतिकायिक, स्वस्थान और वेदनासपुद्धातगत सुश्म बरमस्पतिकायिक तथा उनके 
पर्याप्त और अपयोप्त जीव सामान्यलाक आदि तीन लोकोंके असंख्यातवं भागमें, तिये- 
ग्लोकसे खंख्यातगुणे और मानुषक्षेत्रसे अखंख्यातगुणे क्षेत्रमं रदते हैं । मारणान्तिक- 
समुद्धात और उपपादुगत उपयुक्त जीब सर्व लोकमें रद्दते हैं। बावर बनस्पतिकायिक जीव 
पूृथिवियोंका ही आभय लेकर रहते हैँ, इसलिये वे लोकके असंण्यातवें भागमें रहते हैं । 


१ जाघोरे थूछा ओो। गो. जी. १८४, 


१, ३, २८, ] खेत्ताणुगम तसकाइयखेत्तपरूवर्ण [१०१ 


एद कप णव्वदे १ शुरूवएसादो । 
तसकाइय-तसकाइयपज्जत्तएसु मिच्छाइद्विप्पटुडि जाव अजोगि- 
केवलि त्ति केवडि खेत्ते, लोगस्स असंखेज्जदिभागे ॥ २६ ॥ 


तसकाइय-तप्काइयपज्जत्तमिच्छाइट्टी सत्याण-विहारवदिसित्थाण-वेदण-कसाय-वेउ- 
व्वयसप्ठुग्घादगदा (तिष्ह लोगाणमसंखेज्जदिभाग, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागे, अड्डाइ- 
जादे असंखेज्जगुणे | मारणंतिय-उववादगदा तिण्ह॑ लोगाणमसंखज्जदिभागे, णर-तिरिय- 
लोगिहितो असंखेज्वगुण। एत्थ ओवद्णा जाणिय कायव्या। सेसगुणड्वाणाएं पंचिदिय भंगो। 


सजोगिकेवली ओघ॑ ॥ २७ ॥ 
सुगममेद॑ । 
तसकाइयअपज्जत्ता पंत्िंदियअपज्जत्ताणं भंगो ॥ २८ ॥ 


शका - यह कैसे जाना जाता है? 

समाधान--शुरुके उपदेशस जाना जाता है कि बादर वनस्पतिकाथेक जीव 
पृथिवियाक्रे ही आभश्रयसे रहते हैं । 

त्रसकायिक और अ्सक्रायिक पयाप्त जीवोंमें मिथ्यादष्टि गुणस्थामस लेकर 
अयोगिकेवली गुणशआाान तक प्रत्येक गुणस्थानत्र्ती! जीव कितने क्षेत्रमं रहते हं ! लोकके 
असंख्यातर्त्र भागमे रहते हैं ॥। २६ ॥ 

स्वस्थानस्वस्थान, विद्यारवस्स्वस्थान, बेंद्नासमुद्धात, कषायसमुद्धात और वैकरि- 
यिकसमुद्भधातगत असकायिक ओर त्रसकायिक पर्याप्त मिथ्यादए जीव सामान्यलोक आदि 
तीन लोकोंके अखंख्यातर्वे भागमे, तियेग्लोकके खंख्यातव भागमे और अढ़ाईद्वापसे 
अलंख्यातगुणे क्षेत्रमं रहते हैं। मारणान्तिकसमुद्धात ओर उपपादगत असकायिक और 
असकायिक पर्यात मिथ्यादष्टि जीव तीनों छोकोंके असंख्यातवं भागम तथा मनुष्यलोक और 
तिर्यग्लोकले अखंख्यातगुणे क्षेत्रम रद्दते हैं । यहांपर अपवर्तना जानकरके करना चाद्दिये। 
सासादनादि शेष गुणस्थानवर्ती जसकायिक और तअसकायिक पर्याप्त जीबोंका क्षेत्र पंजान्द्रिय 
जीवोके क्षेत्राके समान जानना चाहिए। 

सयोगिकेवलीक। क्षेत्र ओधनिरूपित सयोगिकेव्लीके क्षेत्रंके समान है ॥ २७॥ 

यद सत्र खुगम हे । 

ग्रसकायिक लब्ध्यपयाप्त जीवोंका क्षेत्र पंचानद्रिय लब्ध्यपयाप्तकोंके क्षेत्रके 
समान दें ॥ २८ ॥ 


&०#०९०«.. ००. «० 


३ ब्रसकायिकानां पेन्धियवत्‌ | स. सि. १, <« 


१०२ ] छक्खंडागमे जीवड्टार्ण (१ है, २९. 
एं पि सुत्त सुगम, पुठ्व परूविदत्तादों | 


एवं कायमग्गणा समत्ता | 


जोगाणुवादेण पेचमणजोगि-पंचवचिजोगीसु मिच्छादिट्रिपहुडि 
जाव सजोगिकेवली केवडि खेत्ते, लोगस्स असंवेजादिभागे ॥ २९॥ 


एदस्स सुत्तस्स अत्यो वुच्चद- पंचमणजोगि-पंचवरचिजोगिमिच्छादिड्टी सत्वाण- 
सत्याण-विहारवदिसत्याण-वेदण-कसाय-वेउज्विय प्म्मुग्घादगदा तिण्ह॑ लोगाणमसंखेज्जदि- 
मांगे, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागे, अड्डाज्जादो असंखेज्जगुणे । वेउव्वियसमुग्धाद- 
गदाणं के मणजोग-वचिजोगाणं संभवो १ ण, तेसिं पि णिणण्णुत्तरपरीराणं मणजोग- 
वचिजोमाणं परावत्तिसंभवादों । मारणंतियसमुग्धादगदा तिण्ह॑ लोगाणमसंखेज्जदि भागे, 
णर-तिरियलोगेहिंतो असंखेज्जगुण । मारणंतियसम्रु्घादगदार्ण असंखेज्जजोयणायामण 
ठिदाणं मुच्छिदाणं कप मण-वचिजोगर्सभवी ? ण, वारणामावादों अवत्ताणं णिव्भरसुत्त- 


यह सत्र भी खुगम है, घयोकि, इसका पहले प्ररूपण किया जा चुका दे । 
इसप्रकार कायमार्गणा समाप्त दुई । 
५ है पे, [] 
योगमार्गणाके अनुवादसे पांचों मनोयोगी ओर पांचों वचनयोगियोंमें मिथ्या- 
रृष्टि गुणस्थानसे लेकर सयोगिकेवली गुणस्थान तक भ्रत्यक गुणस्थानवर्ती जीव कितने 


५ 


क्षेत्रमे रहते हैं? लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं ॥ २९ ॥ 

इस सभ्का अर्थ कहते हैं--स्वस्थानस्वस्थान, विहारवन्स्वस्थान, वेदनासमुद्धात, 
क्वायसमुद्धात और वैक्रेयिकसमुद्धातगत पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी मिथ्यादध्व 
जींध सामान्यकोक आई तीन लोकोकफे अखंख्यातव भागमे, तियंग्लोकके संख्यातें भागमें 
और अह्ाईठीपसे असंख्यातगुणे क्षेत्रमे रहते है । 

शुका-- वैक्रियिकलमुदातका प्राप्त जीयोंके मनोयोग और वचनयोग केसे संभव है ! 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, निष्पन्न हुआ है विक्रियात्मक उत्तरशरीर जिनके, पेस 
जीथोंके मंनोयोग और बचनयोगोंका परिवर्तन संभव है। 

मारणान्तिकसमुद्धातगत पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी मिथ्यार'्टि जीव 
सामान्थलीक आदि तीन लोकोके असंख्यातवें भागमें, मनुष्यलोक और तिर्यग्लोकसे असं- 
चयातगुणे क्षेत्रमे रहते हें । 

शुका- मारणान्तिकसमुद्ध/तको प्र.प्त, असंख्यात योजन आयामसे स्थित वर 
मूर्चिछत इुए संड्ी जीवोंके मनोयोग और वचनयोग कैसे संभव हैं ! 

समाधान - नहीं, क्‍योंकि, बाघक कारणके अभाव द्दोनेसे निर्भर ( भरपूर ) सोते 
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९ बोगानुबादेन बाइप्तानसयोगिनां सिभ्यारष्यादेसयोगकैकस्यन्तानां छोकस्यासंस्येस्ागः | स. ति. १॥ 


१, दे, ३१. ] खेत्ताणुगमे जेगमग्गणाखेत्तपरूवर्ण [१०३६ 


जीवाणं व तेसिं तत्थ संभ्र पड़े विरोह/भावादों। मण-वचिजोभेखु उववादो णत्थि। 
सासणसम्माइट्विप्पहुडि जाव असमुग्धादसजोगिकेवलि त्ति मूलोघमंगो । णवरि सासण- 
असंजदसम्माइड्टीण उबवादेा णत्यि । 


कायजोगीसु मिच्छाइट्री ओघे ॥ ३० ॥ 

सत्याणसत्थाण-वेदण-कसाय-मारणंतिय-उववादगदा कायजोगिमिच्छाइड्री सब्ब- 
लोए | विहारवदिसत्थाण-वेउव्वियसमुग्पादगदा तिण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागे, तिरिय- 
लोगस्स संखेज्जदिभागे, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणे | एत्थ ओवड्डणा जाणिय कायब्या | 


सासणसम्मादिट्विपहुडि जाव सीणकसायवीदराग6दुमत्था केवाडि 
खेत्ते, लोगस्स असंखेजादिभागे ॥ ३१॥ 


जोगाभावादो एत्थ अजोगोणमग्गहणं | सेस॑ सुगम । 


हुए जीवोके समान अव्यक्त मनोयोंग और वचनयोग मारणान्तिकसमुद्धातगत मूर्सिछित- 
अवस्थाम भी संभव हैं, इसमें कोई विरोध नहीं है । 

मनोयोगी और वचनयोगी जीवॉमिंउपपादपद नहीं। होता दे। सासावनसस्पग्दरि 
गुणस्थानसे लेकर समुद्धातरहित सयोगिकेचली गुणस्थानतक प्रत्येक गुणस्थानयर्ती भनो- 
योगी और वनयोगी जीवोंका क्षेत्र मूलोध क्षेत्ररे समान है। विशेष बात यह हे कि 
सासादनसम्यग्दाएऐं ओर असंयतसम्यग्दाप्ट मनायोगी आर वचनयोगी जीवोके उपपावपद 
नहीं होता है । 

कक] क ०७ कप ।+ पमिकक.] प 

काययोगियोंमें मिथ्यादृष्टि जीवोंका क्षेत्र ओपके समान सवलोक है ॥ ३० ॥ 

स्वस्थानस्वस्थान, वदनासमुद्धात, कषायसमुद्ध/त, मारणान्तिकसमुद्धात और उप- 
पाद्गत काययोगी मिथ्यादष्टि जीव सवे लोकम रहते दे । विद्यार्वत्स्वस्थान और वैकियिक 
सम्रुद्धातगत काययोगी मिथ्यादष्टि जीव सामान्यलोक आदि तीन लोकोंके असंक्यातर्य 
भागमें, तिरय॑ग्लोकके संख्यातवें भागमे और मढ़ाईद्वीपसे असंल्यातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं। यहापर 
अपवतेगा जान करके करना चाहिए | 

सासादनसम्यर्इश्टि गुणस्थानस लेकर क्षीणकषायवीतरागछग्रस्थ गुणस्थान तक 
प्रत्येक गुणस्थानवर्ती काययोगी जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं! लोकके असंख्यातवें 
भागमें रहते हैं ॥ ३१ ॥ 

योगका अभाष इोनेस इस सृत्नमें अयोगिकेवलियोंका प्रह्ण नहीं किया गया है। 

शेष सूत्रका अथ सुगम है| 


३ काययोगिनां मिध्याद्ठ पादिसयोगकेक्‍ल्‍यन्तानाभयोगकेबलिनां भर साम्रान्वोत्त क्षेत्र | €. धि. १, < 


१०४ ] छक्खंडागमे जीवद्म्ण [ १, रहे; ३२० 


सजोगिकेवली ओघ॑ ॥ ३२ ॥ 
गुणपडिवण्णाणमेगजोगो किण्ण कदो ? ण, सजोगिम्हि लोगरस असंखेज्जेसु भागेसु 
सब्ब॒लोगे वा इंदि विसेसुबर्लभादों। 


ओरालियकायजोगीसु मिच्छाइट्टी ओधष॑ ॥ ३३ ॥ 

एदे सत्याण-वेदण-कसाय-मारणंतियसमुग्घादगदा सब्बलोए, सुहुमपजत्ताणं सब्ब- 
लोगखेत्तेतु संभवादो' । उबवादो णत्थि, णिरुद्वोरालियकायजोगादो। विहरबदिसत्थाणगदा 
तिष्ह लोगाणमसंखेजदिभागे, तिरियलोगस्स संखेजदिभागे, तमपञ्जत्तरासिस्स संखेजदि- 
भागरस संचारो होदि त्ति गुरूवएपादो। अड्ढभाइज्जादो अमंखेलगुगे । वेउव्वियसमुग्घाद- 
गदा चद॒ण्ई लोगाणमसंखेज़ादि भाग, अड्डाइजादो असंखेजगुणे, ओरालियकायजोगे णिरुद्वे 
वेउव्वियकायजोगिसहगदवे उन्बियसमुग्घादसस असंभवादों । 


काययोगवाले सयोगिकेव॒लीका क्षेत्र ओषसयोगिकेवलीके क्षेत्रके समान है ॥३२॥ 

शेका--खलासादनादि गुणस्थानप्रतिपन्न सभी जावोंका एक योग क्यों नहीं किया 
अर्थात्‌ पूर्वोक्त 'सासणसम्मादिट्टिप्पहुडि ! इत्यादि सूत्रका और इस “ सजागिकवली ओघे ' 
सुत्रका पक समास क्यों नहीं किया ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, सयोगिकेक्लीके क्षेत्रमें, 'सयोगिकेबली लोकके असे- 
ख्यात बहुभागोंमे ओर स्व छोकमें रदते है ” इस प्रकारका विशेष कथन पाया जाता दै, 
इसलिए उक्त दोनो सून्नोका एक योग नहीं किया । 


ओदारिककाययोगियों में मिथ्यादष्टि जीवोंका क्षेत्र ओधके समान सब लोक है ॥३३॥ 

स्वस्थानस्थस्थान, वेदनासमुद्धात, कषायसमुद्धात और मारणान्तिकसमुद्धातगत ये 
ओऔदारिककाययोगी मिथ्यादष्टि जीव सबे लोकमें रहते हैं, क्‍योंकि, सृएम पर्याप्त एकेन्द्रिय 
जीव सच लाकवर्ती क्षेत्रोंमे संभव हैं | किन्जु उक्त जीवोके उपपादयद नहीं होता है, क्‍योंकि, 
यहां पर औौदारिककाययोगस निरुद्ध जीवांका क्षेत्र बताया जा रद। है| विद्ारवत्स्वस्थान- 
वाले औदारिककाययोगी जीव सामान्यछोक आ।दे तीन लोकोंके अखंख्यातवे भागमें, और 
तियंग्लोकके संख्यातवें भागमें रहते हैं, क्योंकि, समस्त त्रसपर्यायराशिके संक्यातर्वे भागका 
ही संचार ( विद्वार ) होता है, एला गुरुका उपदेश है। उक्त औदएरिककाययोगी मिथ्यादष्टि 
जीव अढ़ाइद्वीपसे असंख्यातगुणे शक्षत्रमे रहते हैं। वैक्रियिकसमुद्धातगत ओदारिककाययोगी 
मिथ्याइंप्रि जीव सामान्यलोक आदि चार छोंकोंके असंख्यातर्व भागमें और अढ़ाईद्वपसे 
असं्यातगुण क्षेत्रम॑ रहते हैं, क्‍योंकि, आद्रिककाययोंगसे निरुद्ध क्षेत्रका वर्णन करते 
समय चेक्रियिककाययागी जीचोके दोनेचाला वैक्रियिक्समुद्धात असंभव है। 

विशेषा्-- इस उक्त कथनका अभिप्राय यह दे कि असी ऊपर वेफ़ियिकसमु- 


१ सत्यत्य पिरतरा सहुमा | गो. जी. १८४० 


१, ३, २१. ) खेत्ताणुगं8 जागमग्गणाखेत्तपरूजर्ण [१०५ 


सा|मणमम्मादिट्विप्हुडि जाव सजोगिकेवली लोगस्स असंखे- 
ज्जदिभागे ॥ ३४॥ 
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कध सजोगिकेवर्ली लोगस्स असंखेज्जदिभागे | ण एस दोसो, ओरालियकाय- 
जोगे णिरुद्धे ओरालियमिस्स-कम्मइ्यकायजोगसहगदकवाड-पदर-लोगपूरणाणमसंभवादो । 
सासणसम्मादिद्टि-असंजदसम्मादिद्वीणमुववादों णत्थि। पमत्त आहारसमुग्धादा णत्थयि । सेसे 
जाणिय वत्तव्वं । 

ओर [० मिच्छादिट्टी [२ ओपघ॑ं 

लियमिस्सकायजोगीसु मि् ओघं॑ ॥ ३५ ॥ 


द्वातकों प्राप्त औदारिककाययागी जीवोंका क्षेत्र तिर्यग्लोकका असंख्यातवां भाग बताया है 
तब शंका की जा सकती दे कि वक्रियिकशरीरवाल जीवोंके वेक्रेयिकसमद्धातका क्षेत्र तो 
तियग्लाकका संख्यातवां भाग वतलःया गया है, फिर यहां उसका क्षेत्र तियंग्लोकका अखे- 
ख्यातवां भाग क्‍यों कहा ? इस आइंकाका समाध।न करते हुए धवलाकार कद्दते हैं कि यहां 
पर ओदारिककाययागका प्रकरण है, अतणव ओदारिकशरीरवाले मनुष्य ओर तियंचोंके जो 
चक्रियकसमुद्धात दाता दे, उसका क्षेत्र तिर्यग्लोकके असंख्यातव भागप्रमाण ही दो सकता 
है, अधिक नहीं | हां, वेक्रिविकशरीरवाले दवादिकोंके जो वेक्रियिकसमुद्धात होता दै उसका 
क्षत्र अवश्य तिर्यग्लोकक संख्यातव भागप्रमाण है। किन्तु उसका यहां प्रकरण नहीं है, 
फ्याकि, ओआदारिककाययोगका क्षेत्रकथन करत समय वेक्रियिककाययोगिसद्गत चेक्रियिक 
समुद्धातका क्षेत्र कहना असंभव दे । 

सासादनसम्यर्दष्टि गुणस्थानसे लेकर सयोगिकेवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुण- 
स्थानवर्ती ओऑंदारिककाययोगी जीव लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैँ ॥। ३४ ॥ 

शंका- सयोगकेवली भगवान. रछोकके असंख्यातवें भागम रदते हैं, इतना दी 
क्यों कह्दा ! 

समाधान - यह कोई दोष नहीं है, क्‍योंकि, ओदारिककाययोगसे निरुद्ध क्षेत्रका 
घर्णन करत समय आओदारिकमिश्रकाययोग ओर कार्मणकाययोगके साथमें होनेद्राल कपाट, 
प्रतर और लोकपूरण समुद्धातोंका होना संभव नहीं दै | इसलिए औदारिककाययोगी सयागि 
केवली छाकके असंख्यात्वें भागमें रहत हैँ, ऐसा कहा है| 

सासादनसम्यग्टप्ट ओर असंयतसम्यग्दप्ठ आदारिकिकाययोगी जीवोके उपपादपद 
नहीं द्वाता है | प्रमत्तगुणस्थानमें आद्ारकसम॒द्धातपद भी नहीं है, क्योंकि, यहांपर औदारिक- 
काययागियांका क्षत्र बताया जा रहा दे। शष गुणरथानोंस यथासंभव पद जानकर कहना 
चाहिप। 
.,.. औदारिकमिश्रकाययोगियोंमं मिथ्यादष्टि जीव ओषके समान सबेलोकमे रहते 
हैँ॥ ३५ ॥ 


१०६ ] छक्खंढागमे जीबद्मार्ण [ १, है, २९. 
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बहुसु कधमेगवयणणिदेसो ! ण एस दोसो, बहू पि जादीए एगत्तवर्लभादो | 
अधवा मिच्छाइट्टी इदि एसो बहुतरयणणिदेसो चेव | क्ध पुण एतल्थ विहत्ती णोवलब्भदे ! 
“आइ-मज्ञतवण्णसरलावो ' इदि विहत्तिलोबादो । सत्थाण-वेदण-कसाय-मारणंतिय-उववाद- 
गदा ओरालियमिस्सकायजोगिमिच्छाइड्टी सब्यलोग । विद्ारवद्सित्थाण-वेउव्वियससुग्धादा 
णत्थि, तेण तेमिं विरोहादो । ओरालियमिस्सस्स वेउव्वियादिपदेद्दि भदर्सभवादों ओघ- 
णिददेसा ण घड़दे ? ण एस दोसो, एन्थ विज्जमाणपदाणं परूवणा ओघपरूवरणाए तुद्ेत्त 
ओघत्तविरोधाभावादो । 


सासणसम्मादिट्टी असंजदमम्मादिट्टी अजोगिकेवली केवडि खेत्ते, 


लोगस्स असंखेज्जदिभागे ॥ ३६ ॥ 
एत्थ पुव्वसुत्तादा ओरालियमिस्सकायजोगो अणुवइदे । तेणेवं संबंधे भवदि- 


शंका-मिशथ्यादश्यिके बहुत होन पर भी यहां सूत्र्म एक वचनका निर्देश कैसे 
किया गया ! 

समाधान--यह काई दोप नहीं, क्‍योंकि खेख्याकी अपेक्षा बहुतस भी जीवोके 
जातिकी विवक्षासे एकत्व पाया जाता है। अथवा, “मिच्छाइट्टी ' यद्द पद्‌ बहुवचनका हा 
निर्देश समझना चाहिए । 

शुका--तो फिर यहां बहुवचनकी विभाक्ति क्‍यों नहीं पाई जाती है ? 

समाधान-- आदि, मध्य और अन्तक घ्ण और स्वरका लोप द्टो जाता है, ' इस 
प्राकृतव्याकरणके सूत्रानुसार वहुवचनकी विभक्तिका लोप द्वो गया है| 

स्वस्थानस्वस्थान, वद्नासमुद्धात, कषाय समुद्धात, मारणान्तिकसमुद्धात और उपपाद्‌ 
पदगत ओदारिकमिश्रकाययोगी मिथ्यार्रष्टि जीव सर्व लोकम रहते हैँ । यहांपर विद्ारवत्स्व- 
स्थान और चैक्रियिकसमुद्धात ये दो पद नहीं होते हैं, क्योंकि, औदारिकमिश्रकाययोगके साथ 
इन दो।नों पदोका विरोध दे । 

शेका-- औदारिकमिश्रकाययोगका वैक्रायकसमुद्धात आदि पदोंके साथ भेद्‌ पाया 
पाया जाता दे, अतएव सूत्रमे ' ओघ ” पदका निर्देश घटित नहीं होता है ? 

समाधान- यह कोई दोष नदीं, क्योंकि, यहां औदारिकमिश्रकाययोंगमे विद्यमान 
स्वस्थान आदि पदोकी प्ररूपणा ओघप्ररूपणाके तुल्य है, इसलिए ओघपना विरोधको प्राप्त 
नहीं होता है। 

ओदारिकमिश्रकाययोगी साप्तादनसम्यग्दष्ट, असंयतसम्यम्दष्टि और सयोगि- 
केवली कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं ॥| ३६ ॥ 

इस सूज्म पूर्य सूजले “ ओदारिकर्मिभ्रकाययोग ” इस पदकी अलुदृत्ति दोती दै। 


१५ है; र९- ] खेत्ताणुगमे जोगमगगणाखेत्तपरूवणं [ १०७ 


ओरालियमिस्सकायजोगीसु सासणसभ्मादिद्टी असंजदसम्भादिद्दी सजोगिकेवली केवाड़ि 
खेत्ते इदि। सासणसम्भादिद्टी सत्थाण-वेदण-कसायसमुग्घादगदा चदुण्ह लोगाणमसंखेजदि- 
भागे अड्डभाइज्जादो असंखेज्जगुणे । कुदो ! ओरालियमिस्सम्हि पलिदोवमस्स असंखेज्जदि- 
भागमेत्तसासणसम्मादिद्विरासिस्स संमवादों । एत्थ सेसपदाणि णन्थि, तेण तेसिं तत्थ 
विरोधादो । असंजदसम्माइट्दी सत्थाण-वेदण-कसायसम्ुग्घदगदा चदुण्ह लोगाणमसंखे- 
ज्जदिभागे माणुसखेत्तरस संखेज्जदिभागे, संखेज्जपरिमाणादो । सासणसम्मादिद्वि-असंजद- 
सम्मादिद्टीणमुववादो किमई ण उत्तो ? ण, ओरालियमिस्सम्हि ट्विदाणमोरालियमिस्सकाय- 
जोगेसु उववादाभावादों । अधवा उबवादो अत्थि, गुणेण सह अक्क्रमेण उपात्तभवसरीर- 
पढमसमणए उबलंभादो, पंचावत्थावद्रित्तओरालियमिस्सजीवाणम मावादों च। सजोगि 
इसलिए सत्रके अथका इसप्रकार सम्बन्ध द्वोता है- ओदारिकमिश्रकाययोगियोम साखादन* 
सम्यग्दप्टि, असंयतसम्यग्दष्टि ओर सयोगेकेवली कितने क्षेत्रम रद्ते है ? स्वस्थानस्वस्थान, 
वेदनासमुद्धात और कपायसमुद्धातगत सासादुनसम्यग्दप्टि जीव सामान्यछाक आदि चार 
लोकोंके असंख्यातव॑ भागमें और अढ़ाइंद्वीपसे असंख्यातगुणे क्षेत्रम रहते हैं, फ्योकि, 
औदारिकमिश्रकाययोगमें पत्योपमके अलंख्यातर्वे भागप्रमाण सासादनसम्यग्दश्टियोंकी 
राशिका पाया जाना संभव दै। यहांपर शष विद्वारवन्स्वस्थान आदि पद नहीं द्वोते हैं, 


क्योंकि, सासादन गुणस्थानके साथ उन पदोका यहद्दवांपर विरोध है । 
स्थानस्वध्यान, चेदनासमुद्धात और कपषायसमद्धातगत आदारिकरप्रिश्रकाययोगी 


असंयतसम्यग्दाशि जीव सामान्यढटोंक आदि चार लाकाके अघेण्यातव भागम आर मलुप्य- 
क्षेत्रके संख्यात्व भागमें रहते दें, क्योंकि, वे संख्यात राशिप्रमाण द्वाते हैं। 

शंका--औदा रिकमिशभ्रकायया्गी साखादनसम्यर्दप्टि ओर असंयतसम्यरदा्टर जीवेकि 
डउपपादपद क्यों नहीं कहा ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, औदारिकमिश्रकाययोगम स्थित जीवॉका पुनः ओदा- 
रिकोप्रिध्रकाययागियोमस उपपाद नहीं होता द्े। अथवा, उपपाद द्वाता है, क्योंकि, सासावून 
और असंयतसम्यग्दए_्टि गुणस्थानके साथ अक्रमसे उपात्त भव-शरीरके प्रथव॒ सम्रयर्मे उसका 
सद्भाव पाया जाता है। दूसरी वात यद्द दे कि स्वस्थानस्वस्थान, वेदनासमुदधात, कपाय- 
समुद्धात, केवलिसमुद्धात और उपपाद इन पांच अवस्थाओंके अतिरिक्त औदारिकमिश्रकाय- 
योगी जीवोंका अभाव है। 

विशेषाथ--यहाांपर प्रथम तो औदारिकर्मिश्रक|ययोगियोंका औद/रिकमिश्रकाय- 
योगियोंमें उपपादका अभाव बतलाया गया। पुनः, अथवा करके सोदारिकरमिश्रकाययागि- 
योमे उपपादका सद्भाव भ्री बतछा दिया गया। य दान बात परस्पर विरूद्ध स्री प्रतीत 
द्ोती दें । किन्तु यथार्थतः उनमें कोई विरोध नहीं दे । भेद्‌ कंचछ कथन-शैलीका 
है। जिसका स्पष्टीकरण इस प्रकार द-प्रथम ज्ञो औदास््कमिभ्रकाययागियोंका 


१०८ ] 8क्‍्खंडागमे जीवद्चार्ण [ १, ३, ३२७. 


केवली कवाडगदो तिप्हं लोगाणमसंखेज्जदिभागे, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागे, अड्डाइ- 
ज्जादे! असंखेज्जगुण । 


वेउन्वियकायजोगीसु मिच्छाइट्रिपह्ुुडि जाव असंजदसम्मादिद्री 
केवडि खेत्ते, लोगस्स असंखेज्जदिभागे | ३७ ॥ 

एदस्सन्था- सत्थाणसन्थाण-विहारबदिस-थाण-वेदण-कसाय-बेउव्विय स मुग्घाद गदा 
मिच्छादिद्टी तिण्द लोगाणमसंखज्जदिभागे, तिरियिलोगस्स संखेज्जदिभाग, अड्डाइज्जादो 


ओऔद्रिकमिश्रकाययोगिया्ग उपयादका अभाव बतछाया, उल्तका अभिप्राय यह दे 
कि ओऔदारिकर्मिश्रकाययोग तिर्यंच और मनुप्योकी अपर्यात्त दशारममें ही द्वोठा दे । 
और, अपर्यातद्‌श/को प्राप्त सासादनसम्पस्दष्टि या असेयतसम्यश्दाष्ट जीच मरणको प्राप्त 
भहीं द्ोता है, जिसस कि वह पुनः ओदारिकामिश्रकाययागी सासादनसम्यग्हप्टि या असेयत- 
सम्यग्दप्टि तिर्यंच या मलुप्यामें उत्पन्न हो सक। अतएव उसमे सासावनसश्यग्दष्टि और 
असंयतसम्यग्दए ओदारिकमिश्रकाययागी जीवॉके उपपादका अभाव वनलछाना सर्वथा 
थुक्तिसंगत ही दहै। पुनः, अथवा करके जो औदारिकमिश्रकाययोगियोंम उनके उपपादका 
सद्भाव बतलाया गया, उसका अभिप्राय यह है कि पूर्व भवके शरीरको छोड़कर उत्तरभवके 
प्रथम समयमें प्रवतनका उपपाद कहा गया है । वद उपपाद उन्पन्न दनिके प्रथम समयमें 
ही हं।ता है, अतएव यदि कोई ओदारिककाययोगी या वैक्रियिक्राययागी सासादनसम्यग्दाप्टि 
था असंयतसम्यग्दाप्टि जीव मरकर मनुप्य तियत्राम उत्पन्न होता दे, ता उसके उत्पात्तके 
प्रथम समयम आओदारिकामश्रकाययोगका सद्भाव पाया जायगा। इसीलिए कददा गया है कि 
सासादनसम्यग्दाए या असंयतसम्यस्दाप्टि गुणस्थानके साथ युगपत्‌ धारण किय गय आगामी 
भवसम्बन्धी शरीरके प्रथम समयमे आंदारिकाम्रश्धकाययागियोंके उपपादका सद्भ।व पाया 
जाता है। इस प्रकार यह स्पष्ट दे कि उक्त दोनों कथनोंमें काई पारस्परिक विरेध नहीं है, 
ज्ेद्‌ केबल कथन-शली व विवक्षाका द्वी है। 

कपाटसमुदातगत आओदारिकमिशभ्रकाययागी सयागिकेवडी भगवान्‌ सामान्यलोक 
भआावि तीन लाकोंके असंख्यात्थ भागमें, तियेग्लोकके संख्यातव भागमें और अढ़ाईढ्ीपसे असं- 
ख्यातगुण क्षेत्रम रहते दे । 

वैक्रियेकमिश्रकाययोगियोंम॑ मिथ्यादष्टि गुणखानसे लेकर असंयतप्तम्प्दृष्ट 
गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्याततरें 
भागमें रहते हैं ॥ ३२७ | 

इस सत्रका अथे कट्दते हैं-- स्थस्थानस्वस्थान, बिद्दारवत्स्वस्थान, वेदनासमुद्धात, 
कथायसम॒द्धात ओर वैक्रियिकसमृद्धातगत वैक्रियिककाययोगी मिथ्यादष्टि जीव सामान्यलोक 
भाई तीन लोकोंके असेण्यातवें भागमें, तियंग्लोकक्े संब्यातवें भागमें अंर अढ्ाईदीएसे 


१, ३, २९. ] खेत्ताणुगम जोगमग्गणाेत्तपरूजण [१०९ 


असंखेज्जगुण, पहाणीकय जोशसैयरापित्तादों । मारणंतियसमुग्धादगदा तिण्ह॑ लोगाणम- 


संखेज्जदिभागे, णर-तिरियलागेहिंतो असंखेज्जगुण । एत्थ ओवट्टिय द्वच्बं। सासणादि- 
परुवणा ओघपरूवणाए तुला, णवरि सब्वत्थ उनवादों णत्थि । 


वेउशवियमिस्सकायजोगीसु भिच्छादिट्वी सासणसम्मादिद्दी असं- 
जदसम्मादिट्री केवडि खेत्ते, लोगस्स अमंखज्जदिभागे ॥ ३८ ॥ 

एदस्सत्थो- वेउव्वियमिस्सकायजेगी मिच्छादिद्ठी सन्‍्थाण-वेदग कप्तायसमुग्वाद- 
गदा तिण्ड ठोगाणमर्सखेज्जद्भागे, तिरियलोगस्प संखेज्जदिभागे अड्डाइज्जादो असंखेज- 
गुण । सासणसम्मादिद्वी असंजदसम्माइड्री सत्थाण-वेदण-कसायसमुग्घरगदा चदु्ण्ड 
ले।गाणमसंखेज्ज दिभाग, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुण । 


आहारकायजेगीसु आह्यरमिस्सकायजोगीसु पमत्तसंजद। केवडि 
खेत्ते, लोगस्म असंघेज्जदिभागे ॥ ३९ ॥ 


अलेख्यातगुणे क्षेत्रम रहते हैं, क्योंकि, यहां धैक्रियिक्रकाययोगके प्रकरणम ज्यातिप्क 
देवराशिकी प्रधानता हैं । मारणान्तिकसम॒द्धातगत पेक्रियककाययोगी भिथ्यादर्टि जीव 
सामान्यलीक आदि तौन लाकोंक असंख्यातवें भागम ओर नरक तथा तिर्यग्लोक, इन दोनों 
लाकोंसे असंख्यातगुणे क्षेत्रम रहने है। यहांपर अपचतेना स्वयं जान लेना चाहिए | सासादन 
सम्यर्दाष्टि आदि शाप तौन गुणस्थानवर्ती बेक्रिग्क्रकाययोगी जीवोंके स्वस्थानादि पदोंकी 
क्षत्रप्रस्पषणा ओघक्षत्रप्रस्पणाक तुल्य है। विशपता कवल यद्द है कि इन सभी गुणस्थानोंम 
डपपादपद्‌ नहीं दाता है । 

वेक्रियिकमिश्रकाययोगियोंमे मिथ्यादष्ट, सासादनसम्यस्दशि और असंयतसम्य- 
ग्दृष्टि गुणस्‍्थानतर्ती जीव्र कितने क्षेत्रमे रहते हैं ? लोकके असंख्याततें भागमें रहते 
जे 
६ ॥ ३२८ ॥ 

इस घत्नका अथ कद्दते हं-- खस्थान, वदनासम॒द्धात ओर कपायसमुद्धातगत वैक़रि- 
पविकमिश्रकाययोगी मिथ्यादहरण्टि जीव सामान्यकाक आदि तीन छोकोंके अखंण्यातवें भागमें, 
तियंग्लोंकके संख्यतर्व भागम और अड्ञाईर्ट/पस असखेंख्यानगुण क्षत्रमे रददते हैँ । स्वस्थान, 
बेदनासपुद्धात और कपायसमुद्धातगत सासादनपम्पस्डप्ट और असंयतसम्यग्दष्टि जीच 
सामाम्यऊछोंक आदि चार लोकोंके असंख्यातर्चे भागमें और अट्टाइंडीपले असखेख्यातगुणे क्षेत्रमे 
रहते हैं । 

आहारकाययोगियोंमें और आह्वारमिश्रकाययोगियोंमें प्रमत्तसयत गुणस्थानवर्ती 
जीव कितने क्षेत्रमें रहते हूं ? लोकके असंख्यातर्ें मागमें रहते हैं ॥ ३९ ॥ 


११०] छक्खंडागमे जीवड्टा् [ १, १५ ४०- 


एदस्स अत्थो- सत्थाण-विदारवदिसत्थाणपरिणदपमत्संजदा चदुण्ड लोगाणम- 
संखेज्जदिभागे, माणुमखेत्तसस संखेज्जदिभागे । मारणंतियसमुग्घादगदा चदुण्हं लोगाणम- 
संखेज्जदिभागे, अड्डाइज्जादो अमखेज्जगुण | सेसपदाणि णत्थि । आहारामिस्सकाय- 
जोमिणो पमत्तसंजदा सत्थाणगदा चदुण्ह लोगाणमसंखेज्जदिमागे, माणुसखेत्तस्प्त संखे- 


ज्जदिभागे । 

कम्मह्यकायजोगीसु मिच्छाइट्टी ओधं ॥ ४० ॥ 

सत्याण-बदण-कसाय-उववादगदा कम्भश्यकायजेगिमिच्छादिद्विणो जेण सम्मृत्य 
सब्बद्धं होति, तेण सब्बलोगे वुत्ता। 

सासणसम्मादिट्री अमंजदसम्माइट्री ओप॑ ॥ ४१ ॥ 

एंदे दो वि रासीओ जेण चदुण्हं लोगाणमसंखेज्जदिभागे, अड्डाइज्जादों असखेज- 
गुणे खेते अच्छेति, तेण सुते ओघमिदि वृत्त । 


इस सूचका अर्थ कहते हँ-- स्थस्थानस्वस्थान और विद्वारबत्स्बस्थान इन वोनों 
पदोंसे परिणत आइ्वारकाययोगी प्रमत्तसंयत सामान्यछोक आदि चार लोकॉके असंख्यातर्वे 
भागमें और मानुपक्षेत्रके संख्यातवं भागमें रहते हैं। मारणान्तिकसमृद्धातगत आह्यारकाय- 
योगी खामान्यछोक आदि चार छोकोंके असंख्यातवे भागमें और अढ़ाईद्वीपसे असंख्यातगुणे 
क्षत्रम॑ रहते हैं। आद्वारकाययोगी प्रमत्तसंयतक्रे उक्त तीन पदोंके सिवाय शेष खात पद्‌ 
नहीं होते हैं। स्थस्थानगत आइह्यारकमिश्रकाययोगी प्रमत्तसंयत सामान्यछोक भादि चारों 
लोकोंके असंख्यातव भागमे और माजुषक्षेत्रके संख्यातव भागमें रद्दत हैं । 


कामंणकाययोगियोंमें मिथ्यादृष्टि जीव ओघामिध्यादष्टिफे समान सर्व लेकमें 
रहते हैं ॥ ४० ॥ 


स्वस्थान, पेदनासमुद्घात, कपायसमुद्घात और उपपाद, इन पदांको प्राप्त कार्मण- 
काययोगी मिथ्यारप्रि जीव चूंकि सर्वत्र सर्वकालम पाये जाते है, इसाहिए वे सर्वलोकमे रहते 
हैं, ऐसा कदा गया दे । 

कामंणकाययोगी सासादनसम्यग्दष्टि और असंयतसम्पर्दष्टि जीव ओपके समान 
लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हें ॥ ४१॥ 

इन दोनो गुणस्थानेंकों प्राप्त का्मणकायये।गी राशियां चूँकि सामाम्यलोक आदि 
आर लोकोके असंल्यातर्वे भाग और अद़ाइद्वीपस असंख्यातगुणे क्षेत्रमे रहती हैं, इसलिए 
खज्में ' ओघ ” ऐसा पद्‌ कद्दा गया है। 


१, २, 9३. ] खेताणुगमे वेदमग्गणाखेत्तपरूबर्ण [१११ 


सजोगिकेवली केवरडि खेत्ते, लोगस्स अमंखेज्जेसु भागेस सब्ब- 
लोगे वा ॥ ४२ ॥ 

सुगममेद सुत्त । 

ए्व जागमग्गणा समत्ता । 

वेदाणुवादेण इत्यिवेद-पुरिसवेदेस मिच्छाइट्टिप्प्डुडि जाव अणि- 
यट्टी केवाडि खेत्ते, लोगस्स असंखेज्जदिभागे ॥ ४३ ॥ 

एदस्स अत्थो- सत्थाणसत्थाण-विहारवद्सित्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्विय समृस्घाद- 
गदा इत्थिवेदमिच्छाइड्टी तिण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागे, तिरियलोगस्स संखेजदिभागे, 
अड्भाइज्जादो असंखेज्जगुण, पदाणीकद्देवित्थिवेदरासित्तादो | मारणंतिय-उवबादगदा तिप्दं 
लोगाणमसंखेज्जदिभागे णर-तिरियलोगेहिंतो असंखेज्जगुणे | एत्थ ओवदइ्णा देवोधतुल्ला । 
सासणसम्माइट्टिप्पहुडि जाब अणियद्धि त्ति ओध भंगा। णवरि असंजदसम्मादिड्लिम्दि उववादो 
णत्यि । पमत्तसंजदे ण॒ होंति तेजाहारा । सत्थाणसत्थाण-विहारवदिसत्थाण-वेदण कसाय- 


कामंणकाययोगी सयोगिकेवली भगवान्‌ कितने क्षेत्रमें रहते हैं? लोकके 
असंख्यात बहु भागोंमें और सर्वलोकमें रहते हैं ॥| ४२ ॥ 

यद्द घूत्र सुगम है। 

इसप्रकार योगमार्गणा समाप्त हुई । 

वेदमार्गणाके अनुवादसे ख्नीवेदी और पुरुषवेदियोंमें मिथ्याइष्टि गुणम्थानसे लेकर 
आनिशत्तिगुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीव कितने क्षेत्रम रहते हैं ? लोकके 
असंख्यातरवें भागमें रहते हैं ॥ ४३॥ 

इस छत्रका अर्थ कहत द-- स्वस्थानस्वस्थान, विद्वारवत्स्वस्थान, वेदनासमुद्घात, 
कषायसमुद्धात और वैक्रियिकसमुद्घातगत खीवेदी मिथ्यादष्टि ज्ञीय सामान्यछोक आदि 
तीन लोकोंके असंख्यातर्वे भागमें, तिर्यंग्लोकके संख्यातर्वें भागर्म और अड्गाइठीपसे अलं- 
ख्यातगुणे क्षेत्रम रहते हैं, क्‍योंकि, यहांपर देवगनिसम्बन्धी स््रीवेदराशिक्री प्रधानता है। 
मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादगत ख्रीवेदी मिथ्यादष्ट सामान्यलोक आदे तीन 
लोकोंके असंख्यातवें भागमें भौर नरलोक तथा तिर्यग्लाक, इन दे।नें। छोकोसे असंख्यातगुण 
क्षत्रमे रहते हैं। यद्ांपर अपवतना देवोंके ओघक्षेत्रके समान दे । सासदनसस्यग्टा्ट 
गुणस्थानस लेकर अनिवात्तिकरण गुणस्थानतकके स्त्रीवेदी जीवोंका क्षत्र ओघके 
समान लोकका असंख्यातवां भाग है | विशेष बात यह है कि अखंयतसस्य- 
गृष्टि गुणस्थानमें स््रीवेदियोंके उपपादपद नहीं होता द्वै। तथा प्रमत्तसंयत शुणस्थानमें 


१ वेदालुवादेन ल्रोपुवेदानां भिध्यारष्टपायानेवृत्तिबादरान्तानां छोकस्यासंस्येयभाग: | सन, पि, १, ८. 


११२] छवखंडागमे जीवड्टा् [ १, ३, ४४. 


वेउव्वियसमुर्धादगदा पुरिसवेद-मिच्छादिद्दी तिण्ड लोगाणमसंखेज्जदिमागे, तिरिय- 
लेोगस्म पंखेज्जदिभागे, अड्डाइज्जादो असेखेज्जगुणे खेतते अच्छ॑ति | मारणंतिय-उत्वाद- 
गदा तिष्द लोगाणमसंखेज्जदि भाग, णर-तिरियलोगेहिंते असंखज्ञगुण । सासणसम्म[दिद्वि- 
प्यहुडि जाब अणियट्टि उत्सामग-खबगा त्ति ओपमंगे । 


णवुप्तयवेदेप्ु मिच्छादिश्िपहुडि जाव आणियद्रि ति ओपष॑ ॥०४॥ 
सत्थाणपन्थाण-वदग-कसाय-मारणंतिय-उववादगदणवुसयविद्मिच्छादिद्दी सब्ब- 
लोए। विहाखद्सित्थाण-वेउव्यियम्मुग्धादगदा तिण्ह लोगाणमसंखेज़दिभाग, तिरिय- 
लेगस्स संखेजदि भाग । णवरि वेउब्यियसमुग्धादगरा तिरियलेगस्स असंखजदिभागे। 
अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणे खेत्त जेण अच्छंति तेण ओआधमिंदि घड़दे । सासणसम्मा- 
दिद्विप्पहुडि जाव आणियद्धी त्ति एद्सि पि परूवणा आधघतुल्ला त्ति ओमिदि बुत्त । 


तैजससमुद्धात और आहारकसमद्धात नहीं द्वेते हैं। स्वस्थ/नस्त्रस्थान, विद्दारवन्स्वस्थान, 
बेदनासमुद्धात, कप/यसमुद्धात औःर वैक्रियिक्सम॒द्धातको प्राप्त हुए पुरुषवेदी मिथ्यादृष्टि जीव 
सामान्यलोक आदि तान लोकोंके अलख्यातव भागमे, तियेग्लाकके संख्यातर्वे भाग्भ और 
अढ्ाइटीपस असंख्यातगुण क्षेत्रम रहते हैं। मारणानितकसमद्धात और उपपादका प्राप्त 
पुरुषवेदी प्रिथ्यारए| जाँच सामान्यलोक आदि तीन छोकोंके असंख्यातवें भागमे, नरकोक 
ओर तिर्यग्लोकस असंख्यातगुणे क्षेत्रम रहते द। सासादनसस्यग्दष्टि गुणस्थानसे लेकर 
अनिवृत्तिकरण उपशामक और अनिवृत्तिकरण क्षपक्र गुणस्थान तक पुरुषवेदी जीवोके 
स्वस्थानारे पदोंका क्षत्र भोघक्षत्रके समान दे । 

नपुंसकवेदी जीवोंमें मिथ्यादष्टि गुणस्थानस लेकर अनिव्रत्तिकरण गुणस्थान 
तक प्रत्येक गुणय्थानवर्ती जीत्रोंका क्षेत्र ओपक्षेत्रके समान हैं । ४४ ॥ 

स्वस्थानस्वस्थान, वेदनासमुद्घात, कपायश्रमुद्घात, मारणान्तिकसमुद्घात और 
उपपाद, इन पदोंको प्राप्त नपुंसकवदी मिथ्य।द॒ष्टि जीव सर्व छेकर्म रद्दत हें । विहारवत्स्व- 
स्थान और वेक्रियेकसमुद्घातगत वे ही जीव सामान्यलोक आदि तीन छोकोके असंख्यात्ें 
भागमें ओर तिर्यग्लोकके संख्यानवें भागमें रद्दते हैं । विशप बात यह है कि वैक्रियिकसमुद्घात 
गत नपुंलकवेदी मिथ्यादर्षि जीव तिर्यग्लोकके असंख्यातवें भागमें रहते देँ। तथा उक्त दानों 
परदोंको प्राप्त नपुंसकवेदी मिथ्यादृष्टि जीव, चूंकि अढ़ाईद्वीपसे असंख्यातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं, 
इसलिए सूत्रमे कहा गया ' आघ ' यद्द पद घटेत हो जाता दे । सासादनसम्यग्दश्टि गुण- 
स्थानसे लेकर अनिवृक्तिकरण गुणस्थान तक भी इन नपुसकवेदी जीवाकी क्षेत्रप्ररूपणा 
सोधवर्णित क्षेत्रप्ररूपणाके तुल्य दे, इसस भी छत्रमें 'ओघ ' ऐसा पद कट्दा गया दै। 


१ नपुश्तकवेदानां मिध्यादष्टयायनिवृत्तिबादरान्तानां 2» सामान्योरत क्षेत्रम | 8 मि. १, ८. 


१, ३, 9७. ] खेत्ताणुगम कसायमग्गणाखेत्तपरूवर्ण [११३ 


णत्ररि पमचे तेजाहारपदं णन्थि | 

अपगदवेदएसु अणियट्रिपहुडि जाव अजोगिकेवली केवडि खेत्ते, 
टोगस्स असंखेज्जदिभागे ॥ ४५ ॥ 

एदस्म अन्थो- चदुण्ह लोगाणमंंखज्जदिभागे, माणुसखेत्तस्स संखेज्जदिभागे 
सत्थाणन्था अच्छ॑ति | मरणंतियसमग्धादगदा उवसामगा चदुण्ह लोगाणमसंखेज्जदि- 
भागे, अड्ढाइज्जादों असंखेज्जमुण अच्छंति त्ति वुत्ते होदि। 

सजोगिकेवली ओप॑ ॥ ४६॥ 

पू््य परुविदस्थमिद सुत्तमिद्दि एन्थ एदस्स भत्थों ण॒ वुच्चदे । 

एवं बदमग्गणा समत्ता । 


कसायाणुवादेण कोधकमाइ-माणकसाइ-मायकसाइ-लोभकसाईस 
मिच्छादिट्री ओप ॥ ४७ ॥ 
चदुकमाइमिच्छाइड्रिणे। सन्थाणसन्थाण-वेदण-कसाय-मारणातिय-उववादगदा ओपघ- 


विशप बात यह हैं कि प्रमत्तसंयत गुणस्थानमें नपुंसक्वेदियोंके तेजससमुद्घात और 
आहारकसमुद्घात, ये दा पद नहीं हात है । 
हर आन (् 5 है छ 

अपगतबंदी जीव्रोमं अनिश्नत्तिकरण गुणस्थानके अवेदभागसे लेकर अयोागि- 
केवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुगस्थानवर्ती जीव कितने श्षेत्रमं रहते दूँ ? लोकके 
असंख्यातव भागम रहते 6 ॥ ४५ ॥ 

इस सचका अर्थ कहत हे-- स्वस्थानपदगत अपगतबंदी जीव सामान्यलाकऋ आदि 
चार लाकाक असंख्यातव भागम और माजुपक्षत्रके संख्यातवं भागमे रहत दे । मारणान्सिक- 
समुद्धातका प्राप्त उपशामक जाँच सामज्यत्यक आदि चारों लाकाके असंख्यातव भागमें और 
अड्डाईहीपस असंख्यातगुण क्षत्रम रहत है, ऐसा कहा गया दे। 

अपगतवदी संयागिकेवलोका क्षेत्र ओपके समान है ॥ ४६ ॥ 

इस सृत्रका अर्थ पदक कद्दा जा चुका है, इसलिए यहां पर इसका अर्थ पुनः नहीं 
कद्ा जाता है । 

इस प्रकार वदमार्गणा समः्त हुई । 
७ 5 म् ७ ० 
कपायमागगाऊक अनुवादस क्राधकपाया, मानकपायी, मायाक्रषाया आर लोभ- 
९. [३ कक हल 5 छ ७. ञं बिक बला डी 

कपाया जीबोंमे मथ्यादाए्रयाका क्षत्र आपके समान सवंडाकक ह।॥ ४७ ॥ 

स्वस्थानस्वस्थान, वदनासम॒द्धान, कपायसमुद्रात, मारणान्तिकसमुद्धात और उपपाद 


२ २६ अपगनबदानां च सामान्योक्त क्षेत्रम्‌ | त्.स. १, ८- 


११४ ) छक्खंडागमे जीवह्ाण [१, ३१, ४८- 


मिच्छादिद्वीहि सत्थाणसत्थाण-वेदण-कसाय-मारणंतिय-उववादगदेहि सब्वलोगम्हि अच्छणेण 
अणुहरति । विहार्वदिसन्थाण-वेउव्वियसमुग्घादगदा वि तिण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागे, 
तिरियलोगरस संखेज्जदिभागे, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणे खेत्ते अच्छर्ण पढ़ि अणुदरति । 
तदे चदुकसायमिच्छादिद्ठिणो दब्बद्टियणणण ओघत्तमुव॒लम्भते । 


सासणसम्मादिद्विपहुडि जाव अणियद्रि त्ति केवडि खेत्ते, लोगस्स 
असंबेज्जदिभागे ॥ ४८ ॥ 

एन्थ सुत्ते ओधमिदि किण्ण चुत्त १ ण एस दोसो, दव्बद्धियगयावलंबगाभावादों । 
सो वि किमेदि णावल्ंबिदों ? पज्जवड्टियसिस्साणुग्गह । ज॑दि एवं, तो दव्बद्वियसिस्सा 
अणणुग्गहिदा द्वोति ? ण, पुच्वृत्तमुत्तेण मिच्छादिद्विपडिब्रद्धेण दव्बष्टियसिस्साणमणु- 


पद्गत चारों कपायवाले मिथ्यादृष्टि जीव, स्वस्थानस्वस्थान, चदनासमुद्धात, कषायसमुद्धात, 
मारणान्तिकसमुद्धात ओर उपपाद पद्गत आधमिथ्यादष्टियोंके साथ सर्व लोकमें अवस्थानके 
द्वारा अनुकरण करते हैं। विहारव-म्वस्थान और वेक्रियिकसमुद्धातगत चारों कषायवाले 
मिथ्यादरष्टि जीव भी सामान्यछोक आदि तीन लाकोंके असंख्यातर्वे भागमे, तियंग्लेोकके 
संख्यातन भागम और अढ़ाईटीपस असंस्यातगुण क्षेत्रमें रहनकी अपेक्षा, विहारवत्स्वस्थान 
और चैकरियिकसमुद्धातगत ओघमिथ्याह्टियोके क्षत्रका अनुकरण करते हैं, इसालए चारो 
कपायवाल मिश्याहर्टि जीव द्रव्याधिकनयकी अपक्षा ओघक्षत्रताको प्राप्त होते है । 

सासादनसम्यग्दष्टि गुणख्थानस लेकर अनिवृत्तिकरण ग्रुणस्थान तक प्रत्येक 
गुणस्थानवर्ती चारों कपायवाले जीत्र कितने क्षेत्रमें रहते हैं | लोकके असंख्यातवें 
भागमें रहते हैं ॥ ४८ ॥ 

शैका-- इस सृत्रम लोकके असंख्यतर्वें भागमें' इतनेके स्थानपर “ओघ!” इतना 
ही पद फ्यों नहीं कहा ? 

समाधान--यद्द कोई दाष नहीं, क्योंकि, यहांपर द्रव्याथिकनयका अवलबस्बन 
नहीं किया गया दे। 

शका--उसच् द्रव्याधथिकनयका अवलम्पन क्यों नहीं किया गया ? 

समाधान - पर्यायार्थिकनयी दाप्योंका अलुग्रह करनेके लिए यहां द्रव्याथिकनयका 
गहण नहीं किया गया | 

गंका--यदि एसा है, तो द्वव्याथिकनयी शिष्य इस सत्रसे अनुगृहीत नहीं किये 
गये हैं ! 

समाधान --नहीं, क्योंकि, मिथ्यार्दृष्टियोंके क्षेत्रसे प्रातिबद्ध पूर्वोक्त खूत्रसे द्ृव्यार्थिक- 

१ कषायालवादन क्रोधमानमायाकषायाणां लोमकषायाणां व मिध्यादहृष्टथायनिवृत्तिबादरान्तानों *€ 
साम्रान्योतते क्षेत्रम। से, ति. १. <. 


१, ९; 8८ ] खैत्ताणुंगमे कस्तायमग्गणाखेत्तपरूतर्ण [११५ 


ग्गहकरणा । एदेण दव्ब-पज्जवद्धियणयपज्जायपारिणदजीवाणुग्गहकारिणो जिणा इृदि 
जाणाविदं । सत्थाणसत्याण-विहारवदिसित्थाण-वेदण-कसाय-बेउव्विय-मारणंतिय-उववादगद- 
सासणसम्मादिद्टि-असंजदसम्माइद्विणो चदुण्ह लोगाणमस्खेजदि भागे, अड्भाइजादो असंखे ज- 
गुण खेत्ते अच्छेति | “ लोगस्स असंखेजदिभागे ' इदि सुत्ते वृत्त, तण माणसखेत्तर्प वि 
असंखेज्जदिभागे एंदेहि होदव्यं, लोगतं पडि विसेसाभावादों?! ण एस दोसे। होदि 
एस दोसो, जदि पज्जवष्ठियमस्पिदृण एस लोगसदो ट्विदा। किंतु दव्बद्वियणयमवर्रलृबिऊण 
ट्विदत्तादा सव्वलोगसमृहस्स अखंडस्स वाचगो, तेण ' लोगस्स असंखेज्वदिभागे ' इृदि 
सुत्ततदयण ण विरुज्यदे । जदि एवं, तो पज्जवष्टियणयमवर्लंबिऊण द्विद्वक्खाणवयण्ण 
सुत्तेण असंबद्धं होदि त्ति? ण, विसेसवदिरित्तजादीए अमावादों। विसेसालिंगिदसामण्ण- 
लोगो जेण सुत्तम्मि वुत्तो तेण लोगस्स अवयवभूदचत्तारि लेगि अस्सिदूण ज॑ वक्‍खाएं 
तण्ण सुत्तविरुज्ञमिदि । एवं सम्मामिच्छाइड्रीणं | णवरि मारणंतिय-उववादपर्द णत्वि। 
नयी शिषप्योंका अलुग्रह कर ही दिया गया है । 

हस चिवेचनसे यह वात बतलछाई गई कि जिन भगवान द्वव्यार्थिक और पर्या- 
याथिक, इन दोनों नयस्वरूप पर्यायोंसे परिणत जीवोके अनुप्रद करनवाले हाते हैं । 

स्वस्थानस्वस्थान, विहारवन्स्पस्थान, वरनासमुद्धात, कपायसमुद्धात, वक्रियिक- 
समुद्धात, मारणान्तिकसमुद्धात और उपपाद, इन परोका प्राप्त चारों कपायवाले सासादून- 
सम्यग्टीए और असंयतसम्पग्दधण्टि जाब सामान्यछाक आदि चार लाकाके असंख्यातवें भागमें 
और अड्ाईद्वीपसे असंख्यातगुण क्षेत्रमें रहते हैं । 

शुक्का -' लोकक अखेख्यातयें भागमें! इतना ही पद सृत्रम कहा है, इसलिए 
 माजुपक्षेत्रक भी अखेख्यातव भागमें रहते हैं ' एसा अर्थ होना चाहिए, क्योंकि, छेाकत्वकी 
अपक्षा सामान्यलोक, ऊध्यकछोक, अधालोक, तिर्वग्लोक्त और मजुप्यलोक, इन पांचों ही 
लोकॉम विशेषताका अभाव ह, अर्थात्‌ समानता है ? 

समाधान---यद्द कोई दोप नहीं दे । यह दाप होता, यदि केवल पर्यायायिकनयकां 
ही आशभ्रय लेकर यह लाकशब्द स्थित होता। किन्तु यह लोकश्द द्रव्याथिक्रययका अब- 
लम्बन करके स्थित है, अतपय अल्लेड सर्वेलाकके समूदका वाचक हे, इसलिए “लाकर 
असंख्यातर्व भागमे ' इस प्रकारका यद सृत्र-यचत विरोधको प्राप्त नहीं दाता दे । 

शुका- यदि एसा है, तो पर्यायार्थकनयका अवलम्पन करके स्थित व्याख्यान-वचन 
सूत्रक साथ असंबद्ध द्वागा ! 

समाधान- नहीं, क्योंकि, विशेष्ते व्यातारिक जातिका अभाव पाया जाता 
है। चूंकि, विशपल आलिंगित सामान्यछोक सूत्रम कहा दे, इसलिए छोकके अवयवभूत 
ऊध्वलोक आदि चार लोकॉंका आश्रय करके जो व्यास्यान किया गया है, यह सुत्रस विदद्ध 
नहीं दे, अपि तु संवद्ध दे । 


११६ ] छक्खंडागमे जीवद्टाण [ १, २; ४९५ 


एवं संजदासंजदार्ण । णबरि उबवादपद णत्थि | समगुणड्राणागि चदुण्ड लोगाणमर्सखे- 
ज्जदिभाग, माणुमखत्तस्स सेखज्जदिभाग । णत्रि मारणंतियसमग्घादगदा माणुसखत्तादोा 
असंखेज्जगुणे हाति। 

लोभकसायविससपदृष्पायणड् मु त्तसुर्च भणदि--- 

का ज 

णवारि विससा, छाभकसाइसु सुहमसापराइयसुद्धिसजदा उवसमा 

सा कि किक >>... भ ७ 
खवा केवांड खत्ते, ठोगम्म असश्ज्जादभाग ॥ ४९ ॥ 

एदस्स सुत्तम्प अत्थों सगमा । 

अकम | कर 

साइंस चदुट्राणणाघ ॥ ०० ॥ 

एन्थ ट्वाणस्द गुणटाणवाचगा, “ अवयवेपु प्रवृत्ता: झब्दाः समुदायप्वपि वत्तन्ते ! 
इति न्‍्यायात्‌ | यथा सत्य भ्षामा भामा, बलदेवा देवः, भीमसेनः क्षन इति । कंपमुवर्सत- 


इसीप्रक.रस चारों कपायवाल सम्य-्मथ्याटाष्याका क्षेत्र जानना चाहिए | विशप 
बात यह है कि यहांपर मारणान्तिकसमुद्धात आर उपपाद, ये दा पद नहीं द्वाति हैं । इसी 
प्रकार चारा कपायवाले संयतासंयनोंका क्षेत्र होता हे | विशेषतः यद्द है कि इनक उपयाद 
पद नहीं है। शेष गणस्थानवर्ती चारो कपायवाले जीव सामास्यटीक भददि चार छाकोके 
अखंखब्यातव॑ भागम और मानुयक्षत्रके संस्यातव भागम रहते है। विशेयता यह है कि 
मारणान्तिकसमुद्धातगत चार। कपायवाल संयत जीव मानुपक्षत्रत असंख्यातगुण क्षेत्र 
रहते हैं 

अब लोभकपायका विशेषता बतलानके लिए उत्तर सत्र कहते ए-- 

विशप बात यह है के लाभकपाया जाम स८ मसाम्परायिकशुद्धिसयत उपशमक 
आर छक्पक जाबव कितन क्षत्रसम रहत ह | लोकक असंख्यात्व भागम रहते है ॥ ४९॥ 

इस सत्रका अणे सुगम दे । 

अकपायी जीबोंमें उपशान्तकपाय आदि चारों गुणथानांका क्षेत्र ओप-श्षेत्रके 
समान दे ॥ ५० ॥ 

यहांपर “स्थान? दाचद गुणस्थानका वाचक दे, कर्योके, ' अवयवोर्में प्रव्नृत्त हुए 
दाब्द समुदायोंम भी रद्दते हू' ऐसा न्याय है। जस “भामा' कहनस सत्यभाप्रा, 'देव 
फकहनस बलदे व और ' सन! कहनेस भीमसनका ज्ञान दाता हे, इसी प्रकार यहां भा 'स्थानः 
द्ाव्इ से गुणस्थानका बाघ होता दे । 

शंका - जहां कपायका उपशमन ही है, ऐस उपशान्तकपाय गुणस्थानको अक- 


२ »»९ पृपम्साम्परायाण साम्रान्योन क्षेत्रम्‌ | सन सं. १, ८ 
२ 2८» अकषायाणा च साम्तान्योंत, क्षेत्रत्‌ | स्. पि. १, ८. 


१, रे; ५१. ] खेत्ताणुगमे णाणमगणाखेत्तपरूबण [ ११७ 


कमाओ अकसाओ ? ण, भावकमाय।भात्रे पेक्खिदृण तस्स वि अकमायत्तसिद्धीदों। बहु- 
ब्वीहिसमासं कादृग अक्रसाएसु' त्ति णिददेसो किप्ण कदो? ण, पज्जयपडिसेध कदे कसाय- 
विरहिदर्थंभादीण पि अकमायत्तप्यसंगादा । दब्बपडि परदे कदे सो दोसो ण पावदे, एदरेण 
णावण्ण ओसारिदप्सज्जपडिसेदत्तादों। कस्म णयस्म एस ववबहारों? सहदसंबंधस्स 
णिच्चत्तमिच्छंतमदगयस्स । ' अवगदबेदएसु ” ति दब्बणिदेगों वि एवं चेवर वक्‍ूखाणे- 
दव्वों । ससे सुगम | 

एवे कसापमंगाणा समत्ता | 


णाणाणुवादंण मदिअण्णाणि-सुदअण्णाणीसु मिच्छादिट्टी 


आधे ॥ ५१ ॥ 

एसा णिद्धार॥ सत्तमी, मईदि-सुदअण्णाणीणं मिच्छादिद्विवदिरित्ताणं सासणाणं (ि 
चाय कैल कहा ? 

समाधान -- नहीं, क्योकि, यहांपर भावकपायक अभावकी विवक्षासे उपशान्तकपाय 
गुणस्थानके भी अक्रपायपनकी लिडे हा जाती है| 

गैका--' नहीं ६ कप.य जिनके ? ऐसा बटुद्रीदि समास करके “ अकपायोंमें ' इस 
प्रकारका निर्देश क्‍यों नहीं। किया ? 

समाधान-नहीं, क्योंकि, पर्यायक प्रतिषेध कर दनपर कपायसे विरहित स्त+मा- 
दिकाक भी अन्यथा अक्रपायताका प्रसंग प्राप्त हा जायगा। किन्तु, दृत्यके प्रतिप्थ करनपर 
बह अतिप्रल्नंग दाप नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि, इसी शापक्र (न्याय) क छारा आए हुए 
दृपप्रसंगका प्रतपथ कर दिया गया । 

शक - यह उक्त व्यवहार क्रिस नयका दे ? 

समाधान--शसद और अथके वाच्यवाचकसम्बन्धका नित्य माननवाले शब्दनयका 
यह व्यवहार है । 

वेदमार्गणाक अन्तर्थ दिये हुए (नं. ४५ वे ) सृत्रक ' अपगतवेदियोंम ? इस पदके 
द्ृव्यनि्देशका भी इसी प्रकारस व्याख्यान करना चाहरए। शप कथन सुगम है। 

इस प्रकार कषायमार्गणा समाप्त हुईं | 

ज्ञानमागंणाके अनुवादम मत्यज्ञनी और श्रताज्ञानियोम मिथ्यादष्टियोंका क्षेत्र 
ओघके समान सबलोक हैं ॥ ५१ ॥ 

यहां पर “ मत्यकज्ञानी अर श्वुताबानियोंमें” यह सप्तमी विभक्ति निद्धरिणकरे अर्थमें 
है, क्योंकि, मिधथ्यादर्ण गुणस्थानले व्यतिरिकत सासादनगुणस्थानवंतीं भी मत्यज्ञानी ओर 


१ ज्ञानानुवादंन प्रन्यश्ञानिश्षताज्ञानिर्ना मिध्यादष्टितासादनमम्यस्दशीने प्तामान्यान क्षेत्र । स. मि. १, ८. 


११८ ] छकक्‍्खंढागमे जौवडाणं [ है, ६, ५२. 


संभवादो । सेसे पुष्व पदुष्पादिदमिदि पृव्वुत्तद्रावधारिद्सिस्साणुरोहेण ण बुच्चदे । 


सासणसम्मादिद्ठी ओध ॥ ५२ ॥ 

एत्थ पुष्बसुत्तादों मंदि-सुदअण्णाणीसु त्ति अणुत्रइदे ! क्ध॑ णिच्चेयणस्स खण- 
खइणो सददस्स अविणइस्वेण अणुततती ! ण एस दोसो, एदस्स सुनस्स अवयवभावेण 
द्विंद्‌अप्णसदस्स प्व्वसदेण समाणत्तमवेक्खिय सो चेव एसो इंदि परच्चयहिण्णाण- 
पच्चयणिमित्तस्स अणुवत्तिविरोहाभावादो | सेसो गदड़ी । 


विभंगण्णाणीस मिच्छादिद्टी सासणमम्मादिट्री केवडि खेत्ते, 
लोगस्स असंखेज्जदिभागे ॥ ५३ ॥ 


एदस्सत्थो- विभंगण्णाणी मिच्छाइड्टी सत्याणसत्थाण-विहासद्सित्थाण-वेयण- 
कसाय-वेउव्वियसम्ुग्घादगदा तिण्ह॑ लोगाणमसंखेज्जद्भागे, तिरियलोगस्स संखेज्जदि- 
भागे, अड्भाइज्जादो असंखेज्जगुणे। कुदो एदं ! पहाणीकदपज्जत्तदेवरासित्तादो। मारणंतिय- 


अताजानी पाये जांते हैं। शेष व्याण्यान पहले कर आए हूं, अतः पूर्वोक्त अर्थके अवधारण 
करनेयाले शिप्योंके अलुरोधसे पुनः नहीं कहते हैं । 

सासादनसम्यन्दष्टि गुणस्थानवर्ती मत्यज्ञानी ओर श्रताज्ञानियोंका क्षेत्र ओप- 
सासादनसम्यग्दश्किे समान लोकका असंख्यातवां भाग है ॥ ५२ ॥ 
यहां पर पूर्वसतसे “ मति-श्रताश्ानियोंम ' इतन पद्की अजुरत्रात्त होती दे । 


4२ मल 


शुका - अवेतन ओर क्षण-क्षयी शब्दकी अविनएरूपसे अनुवृत्ति कैसे हो सकती दे ? 


समाधान--यह काई दोष नहीं, क्योंकि, हस सूत्रके अवयवरूपले स्थित अन्य 
इंबदकी पूर्व शाब्दके साथ समानता देखकर “यह वही दे! इस प्रकारके प्रत्यम्रिशानकी 
प्रतीतिके नििक्तमूत शब्दकी अनुवृत्ति दानेत्र कोई विरोध नहीं दे । 

दोष सूत्रका अथे पहल किया जा चुका हैं । 

विमंगज्ञानियोंमें मिथ्याइष्टि ओर साक्षादनसम्पस्दष्टि गणस्थानवर्ती जीव क्रितने 
क्षेत्रमें रहते हैं ! लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं ॥ ५३॥ 

इस सजा अर्थ कहते द--स्वस्थानस्वस्थान, विद्दारवस्स्वस्थान, वेदनासमुद्धात , 
कपायसमुद्धात भर वैक्रियिकसमुद्धातको प्राप्त विभंगशानी मिथ्यादष्टि जीव सामान्यलोक 
आदि तीन लोकोंके असंख्यातवें भागमें, तियेग्ठोकके संख्यातरवें भागमें और अद्ाईद्वीपले 
असंल्यातगुणे क्षेत्रम रहते हैं । 

शुका- स्वस्थानादि पद्गत विभंगश्ञानी मिथ्यादष्टि तिर्यग्लोकके संख्यातवें भागमें 
और मलुप्यलोकसे असल्यातगुणे क्षेत्र क्‍यों रहते हैं ! 


१ विभज्ञहानिनां मिष्याइण्टितासादन पस्यर्दग्टिनां लोकस्यापंख्येयमाग३ | से, हि. १ 8 ८« 


है, ३, ५५. ] खेत्ताणुगम णाणमग्गणाखेत्तपरूवर्ण [ ११९ 


सम्ुग्घादगदा एवं चेव | णवरि तिरियलोगादो असंखेज्जगुगे सि वत्तव्व। उववादपद 
णत्थि । सासणसम्मादिद्दी सब्पेहि वि पदेहि चदुण्द छोगाणमर्सखेज्जदिभागे, अड्डाइआदो 
असंखज्जगुणे । एत्य वि उबवादो णन्थि | 

आभिशणिषोहिय-सुद-ओहिणाणीसु असंजदसम्मादिद्विपहुडि जाव 
खोणकसायवीदरागछदुमत्या केवडि खेतते, लोगस्स असंखेज्जदि- 
भागे ॥ ५७ ॥ 

एद मुत्त वुत्तत्थमिदि पुणो ण एदस्स अत्थो बुच्चद । 

मणपज्जवणाणीसु पमत्तसंजदप्पहुडि जाव खीणकसायवीदराग- 
छद॒मत्था लोगस्स असंखेज्जदिभागे ॥ ५५ ॥ 


समाधान--च्‌ंकि, यहांपर पर्याप्त दवराशिकी प्रधानता हें, इसालेए स्वस्थानादि 
पदोको ध्राप्त वे देव ।तर्यग्लोकके संख्यातवें भागमें और महुष्यलोकसे असंख्यातगुणे क्षेत्रमे 
रद्दत हैं । 

मारणान्तिकसमुद्ध तगत विभंगश्ञानियोंका क्षेत्र भी इसी प्रकार दी है! विशेषता 
केवल इतनी कहना चाहिए कि वे तिर्यग्लोकसे असंख्यातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं। विभंग- 
झानी मिथ्यादर्त जीवाक उपपादपद नहीं होता है, ( क्योकि, पर्याप्तावस्थामें दी विभंग- 
ज्ञान उत्पन्न होता है ) । विभंगशानी सासादनसम्यग्दष्टि जीव स्वस्थानादि सभी संभव 
पदाकी अपेक्षा सामाम्यढाक आदि चारों लोकोंके असंख्यातवं भागमें ओर भद़ाईद्वोपले 
असंस्यातगुणे क्षेत्रमें रहते हैं। यहांपर भी उपपाद पद नहीं है। (कारण भी उपयुक्त दी 
समझना चाहिए )। 

आभिनिवोधिकज्ञान, श्रतज्ञान और अवधिज्ञानियोंमें असंयतसम्यग्हष्टि गुणस्था- 
नसे लेकर क्षीणकपायवीतरागठबस्थ गुणस्थान तक प्रत्येक गुणलानवर्ती जीव कितने 


क्षेत्रमे रहते हैं ? लोकके असंख्यातवरें भागमें रहते हैं ॥ ५४ ॥ 
इस सत्रका अर्थ पहले कद्द दिया गया है, इसलिए पुनः इसका अर्थ नहीं कहते हैं । 
मनःपर्ययज्ञानियोंमं प्रमत्तसंयत गणस्थानसे लेकर क्षीणकपायवीतरागहब्स्थ 
गुणरथान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीव लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं ॥ ५५॥ 


१ आभिनिनोधिकशुतावधिक्षानिनामतयतसम्यस्टप्थादानां क्षोणकषायान्तानां &» 9९ सामान्योक्त 
क्ेत्रम। स. सि. १५ 4: 
२ 2९१९ मन पर्ययद्भानिनां व प्रभत्तादीनां क्षौणकषायरान्तानां 2» »९ सामान्दो्; क्षेत्रम्‌ । से, हि. १, <« 


१२० ] छकक्‍्खंडागम जीबट्टाणं [ १, २, ५६. 


किमद् एदेसु तीसु सत्तेस पञ्रयणयदेसणा १ बहण जीवाणमणुग्गहड्ढ । दव्बंष्ि- 
एहिंतो पज्जवट्टियजीवार्ण बहत्ते कप्मवगम्मद ? ण, संगहरूइजोवर्हिता बहुण ववत्थरः 
रुहजीवाणमुवलंभादो | ससमवगदई । 


केवलणाणीस सजोगिकेवी ओघ॑ं॥ ५६ ॥ 

एत्थ किमई दव्बद्टियणओ अवलंबिदों ! ण, पज्जबद्धियणयावलेबण कारणाभावा। 
पज्जवट्टियणओ अव्ंबिजद विसेसपदुप्पायणई, ण च एत्थ को तरि विसेसो अन्थि | ण 
च पुव्वसुत्तेहि वियहिचारों, पदिक गुणडणेसु तत्थ णाणभदोवर्ल॑भादा । सेसे सुगम । 


अजोगिकेवली ओघ॑ ॥ ५७ ॥ 
एसो णवसु पदेस कत्थ वदह्धंद ? ससपदसंभवाभावादो सत्थाणे पढे । 


शुका--इन अप्नी कह गए तौीलनों सूत्रो्म पयायाथिक्नयका उपदेश किस लिए 
दिया गया है ! 

समाधान -- बहुतस 
गया है। 

शंका --द्च्यार्थिकनयी जीवॉस पर्याया्थकनयवाल जीव वहुत दँँ, यह कैसे 
जानाज़ाता है! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, संक्षेपरात्रिदाल जाँवोंसे विम्ताररुचिवाले जीव वहुत 
पाये ज्ञाते हैं | 

शेप सूत्रका अर्थ ता अचगत ही द्व । 

केवलज्चानियोर्मे सयोगिकेवलीका क्षेत्र ओघक्षेत्रके समान है ॥ ५६ ॥ 

शका- इस सूत्रम क्रिसलिए द्वव्याथिकनयका अवलग्बन किया गया है ! 

समाधान - नहीं, क्योंकि, पर्यायाथिकनयके अवलम्वन करनका यहाँ काई कारण 
नहीं है। पर्यायाथिकनयका अवलस्बन विशेष प्रतिपादनके लिए किया जाता है। किन्तु 
यहांपर कोई भी विशपता नही है, ( जिसके कि बतलानके लिए पर्यायार्थिकनयका अब- 
टम्बन किया जाय ) | आर न यहांपर पूथ सत्रस ( जा कि पयायाथकनयाी ह ) व्याभिचार 
दोष ही आता हैं, क्योंकि, इन गुणस्थानोंमसे प्रत्यक गुणस्थानमें शानभेद्‌ पाया जाता है । 

शाप छतन्नका अर्थ सगम है । 


अयोगिकेवली भगवान्‌ ओघके समान लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं ॥५७॥ 

शुका--ये अयोधेकेवली भगवान स्वस्थानादि नो पदामस किस पदमें रहते है ? 

समाधान--भअयोगिकेवर्लाक विद्दारवत्स्व॒स्थानादि शप अशेप पद संभव न हानेसे 
वे स्वस्थानस्वस्थान पदम रहते हैं । 


हु 


के अनुग्नद करनक त्टए परयायाथकनयका उपदरश [दया 


१० > केवलक्नानिनां सयोगानां > साप्रान्येक्त क्षेत्रमू | स. सि १, ८ 
२ » »६ केवलज्ञानिनां » अयोगानां च सामान्योक्त क्षेत्रम्‌। स. सि, १, ४- 


है, है, ५८: ] खलेत्ताणुगमे संजममग्गणाखेत्तपरूवर्ण [ १२१ 


उप्पण्णपदेसो घर॑ गामो देसो वा सत्थाणं, तस्स वि उवयारदंसणादों । ण च ममेदंबुद्धीए 
पडिगहिदपदेसो सत्थाणं, अजोगिम्हि खीणमोहम्हि ममेदंबुद्धीणर अभावादों ति! ण एस 
दोसो, वीदरागार्ण अप्पणो अच्छिदपदेसस्सेव सत्थाणववण्सादों | ण सरागाणमेस णाओ, 
तत्य ममेदभावसंभवादो । अधवा एस चेव् णाओ सब्वत्थ घेष्पउ, विरोहाभावादे । जदि 
एवं सत्थाणस्स अत्थो वुच्चाद, तो सासणसत्थाणफोसणस्स अड्ड चोहसभागा पावंति 
त्ति चे ग, फोसणे ममेदबुद्धिपडिगहिदस्स ससस्‍्सामिसंबंधेण वारिदस्स चेव सत्थाणववदे- 
सादो | सेस सुगर्म । 
एवं णाणगग्गण्णा समत्ता । 


संजमाणुवादेण संजदेसु पमत्तसंजदप्पहुडि जाव अजोगिकेवली 
ओपघ ॥ ५८ ॥ 


शका-- अपने उत्पन्न होनेके प्रदेश, घर, ग्राम अथवा देशको स्वस्थान कहते हैं | 
इस प्रकारका यद्द स्वस्थानपद्‌ भी अयोगिकेबर्लीमें केवल उपचारसे ही देखा जाता है, 
( न कि यथार्थतः ) | तथा “ यह मेरा दे” इस प्रकारकी बुद्धिसे प्रतिगृहीत प्रदेशको स्वस्थान 
कहते हैं, किन्तु क्षीणमोह्दी अयोगी भरगवानमें ममेदंबुद्धिका अभाष है, इसलिए ( किसी भी 
प्रकारस ) अयागिकेवलीके स्वस्थानपद नहीं बनता है ! 

समाधान--यद्द कोई दोष नहीं, क्योंकि, वीतरागियोंके अपने रहनेके प्रदेशको दी 
स्वस्थान नामसे कहा गया है। किन्तु सरागियोंके लिए यद्द न्याय नहीं है, फ््योंकि, इनमें 
ममेदंभाव संभव दै । अथवा, ' अपने रहनेके प्रदेशका स्वस्थान कहते हैं? यही न्याय ख्वत्र 
ग्रहण करना चाहिए, क्योकि, उसके मानने में काई विरोध नहीं है । 

शंका -- यदि इस प्रकार स्वस्थानका अथे कद्दते हैँ, तो सासादनसम्यर्दश्टि जीयके 
स्वस्थानस्वस्थानपदके स्पशनका क्षेत्र आठ बटे चोदद्द <६ राजु प्रमाण प्राप्त होता है, 
( जो कि आगे स्पशनानुयोगद्वारमें बताया नहीं गया है ) ? 

समाधान--नहीं, फ्योंकि, स्पर्शनाजुयोगद्वारमें, ममेदंबुद्धिसे प्रतिगह्दीत और अपने 
स्वामित्वके सम्बन्धसे रोके हुए क्षेत्र के द्वी स्वस्थान संज्ञा प्राप्त है । 

दोष सत्रका अथे सुगम दी है । 

इस प्रकार ज्ञानमा्गंणा समाप्त हुई। 

संयममार्गणाके अनुवादसे संयतोंमें प्रमत्तसंयत गुणस्थानसे लेकर अयोगिकेत्रली 
गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती संयत जीत ओघके समान लोकके असंख्यातवें 
भागमें रहते हैं ॥ ५८ ॥ 


१ ध्यमालवादेन /८१८)९ संयतानां सामान्योक्त क्षेत्रम्‌| स. सि. ३, ८. 


१२२ ] छक्‍्खंढागमे जीवद्मार्ण [ १, ३५ ५९. 


एत्थ किम दव्वष्टियणयदेसणा कीरंदे ? ण, संजमसामण्णे पहाणीकदे ओध पड़ि 
बिसेसाभावादों । पज्जवड्टियणयपरूवणा एत्थ जाणिय वत्तव्वा | 


सजोगिकेवली ओघं ॥ ५९ ॥ 


एगजोगो किण्ण कदो ? ण, खेत पडि सेसगुणड।णेहिंतो सजोगिस्स विसेसोवर्ल- 
भादो। जदि एवं, तो सेसगुणड्राणाणं पि णाणाविहभेयमिण्णाणं पुध पुष सुत्तकरणं पावेदि 


थि चे ण, तेसिं पह्ाणीकयखेत्तजणिदविसेसाभावादों। एत्थ सेसा पज्जवष्टियणय- 
परूवणा सव्वा वत्तव्वा । 


सामाइय-च्छेदोवद्रावणसुद्धिसंजदेसु पमत्तसंजदपहुडि जाव आगि- 
यट्रि ति ओधघ॑ ॥ ६० ॥ 


शेका- दस छुत्रमे द्ृव्यार्थिकनयकी दशना किस लिए जा रही है! 

समाधान- नहीं, क्‍योंकि, संयमसामान्यके प्रधान करनेपर ओघक्षेत्रप्ररूपणाकी 
अपेक्षा संयममार्गणाके अज्ुवादले क्षेत्रप्ररूपणामें काई विशेषता नहीं दे । 

यहांपर पर्यायाथिकनयकी प्ररूपणा जान करके करना चाहिए | 

सयोगिकेवली भगवान्‌ ओधके समान लोकके असंख्यातरवें भागमें, लोकके 
असंख्यात बहुभागोंमें और स्वबलोकमें रहते हैं ॥ ५९ ॥ 

शंका--इन दोनों घन्नोांका एक समास क्‍यों नहीं किया ? 

समाधान -- नहीं, क्योंकि, क्षेत्रकी अपेक्षा शेष गुणस्थानोंखे सयोगिकेवलीके क्षेत्रमें 
विशेषता पाई जाती दे । 

शंका- यदि ऐसा है, तो नाना प्रकारके भेदोंसे भिन्नताकों प्राप्त शोष गुणस्थानोंकरे 
भी पृथरू पृथक्‌ सत्रोकी रचना प्राप्त द्ोती है! 

समाधान - नहीं, क्योंकि, शेष गुणस्थानोंक्री पृथक्‌ पृथक्‌ प्रधानता करनेपर भी 
कप विशेषताका अभाव है, इसलिए पृथक पृथक्‌ सृत्र-रचनाका प्रसंग नहीं प्राप्त 

ताहै। 

यहांपर सभी गुणस्थानसम्बन्धी शेष सर्व पर्यायार्थिक्नयकी क्षेत्रप्ररूपणा कहना 
चाहिए । 

सामायिक और छेदोपस्थापनाश॒द्विसंयतोंमें प्रमत्तसंयत गुणस्थानसे लेकर अनि- 
वृत्तिकरण गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती सामायिक और छेदोपस्थापनाश॒द्धिसंयत 
ओघके समान लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं | ६० ॥ 


१ ५ सामायिकच्छेदोपस्थापनाशद्विसंयतानां चतुणा ९ » 2६ सामान्योर्त क्षेत्रमू | स. पि. १, ८« 


१, ३, ६२. ] खेत्ताणुगम संजममग्गणाखेत्तपरूजर्णं [ १२३ 


ओघपमत्तादिरासीदो सामाइय-छेदोवड्रावणसुद्धि संजदपमत्तादओ समाणा त्ति एदेसिं 
परूवणा ओघ॑ भवदि | ण च सामाश्य-छेदोबट्ठावणसुद्धिसंजदेहिंतो पुधभावभूदा परिहार- 
सुद्धिमंजदा अत्थि, जेण तदो भदों होज्ज | किमिदि पृथभूदा णत्थि ! दुणयवदिरित्त- 
छदुमत्थजीवाभावादो । सेस सुगम । 

परिहारसुद्धिसंजदेतु पमत्त-अप्पमत्तसंजद। केवडि खेत्ते, लोगस्स 
असंखेज्जदिभागे ॥ ६१ ॥ 

एदस्स वि सुत्तस्स अत्थो पुष्व॑ परूविदों त्ति संपहि ण वुच्चदे । णवरि पमत्त- 
सेजदे तेजाहारं णत्थि । 

सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदेस. सुहमसांपराश्यधुद्धिसंजदउपसमा 
खबगा केवडि खेत्ते, लोगस्स असंखेज्जदिभागे ॥ ६२ ॥ 


ओघमे कही गई प्रभत्तसंयत।दिराशिसे सामायिक ओर छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयमवाले 
प्रमत्तसंयतादिक समान हैं, इसलिए इनके क्षेत्रकी प्ररूषणा ओधोक्त क्षेत्रके समान बन जाती 
है । और, सामायिक तथा छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयतोंसे परिदारविदज्यादिसंयत पृथग्भावरूप हैं 
नहीं, ज्ञिससे कि उनसे उनका भेद दो जाय | 

शेका- परिद्वाराविशुद्धिलंयत, सामायिक और छेद्रोपस्थापनाशुद्धिसंयतोंसे पृथरभूत 
क्या नहीं है ? 

समाधान- क्योंकि, द्वव्यार्थिक और पर्यायाथिक इन दोनों नयोंसे भिन्न छम्मस्थ 
जीवोका अभाव है। 

शोष सूज॒का अर्थ सगम है । 

परिद्ारविशुद्धिसंयतोंमं प्रमचसंयत और अग्रमचसंयत जीब्र कितने क्षेत्रमें रहते 
हैं! लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं ॥ ६१॥ 

इस छूत्रका भी अर्थ पहले कहा जा चुका है, इसलिए अब नहीं कट्दते हैं। विशेष 
बात यह दे कि प्रमत्तसंयत गुणस्थानवर्ती परिह्ाारविशुद्धिसंयतक्े तैजलसमुद्धात और 
आद्वारकसमुद्धात ये दो पद नहीं दते हैं। 

सक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसंयतों में व्क्ष्मसाम्परायिकशुद्विसंयत उपशमक और क्षपक 
जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? छोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैँ ॥ ६२ ।॥) 


१ प्रतिपु ' दुण्गय / इति पाठ) 
३ 2९ ५९ परिहांरविशुद्धितेयतानां प्रमताप्रमचानों / ८५८ सामान्योक्ते क्षेत्रम्‌। से, ति. १, ८८ 
है 2६ १९ ४ सृक््मप्ताम्परायशद्वितंयतानां २ ६ ६ सामान्योन क्षेत्रम्‌ | श्र, सि. १, ८« 


११४ ] 8क्‍्लंडागमे जीबट्टाण [ १, ३, ६३. 


सुहमसांपराश्यसुद्धिसंजदेसु त्ति आधारणिदेसो । तत्थ सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदा 
दुषिधा होंति उवत्तामगा खबगा चेदि। ते अप्पणो पदेस वष्माणा चदुण्ह लोगाणम- 
संखेज्जदिभाग, माणुसखत्तस्प संखेज्जदिभागे होति। णवरि मारणंतियपदे माणुस- 
खेचादो असंखेज्जगुणे होंति। 


जहाक्खादविह्यरसुद्धिसंजदेसु चदुट्राणमोघ॑ ॥ ६३॥ 

एत्थ इाणसद्दो पृव्वुत्तणाएण गुणइणवाची । चदुण्हं ठाणाणं समाहारो चदु्ढ।णी, 
सा ओघं होदि। उवसंतकसाय-खीणकसाय-सजोगि-अजोमिजिणाणं जहावखादविहारसुद्धि- 
संजदार्ण अप्पणगो ओघपरूवर्ण होदि नि ज॑ वृत्त होदि। 

संजदासंजदा केवडि खेत्ते, लोगस्स असंखेज्जदिभागे ॥ ६४ ॥ 

एदस्स अत्थो पुव्य॑ परूविदों । 


असंजदेस मिच्छादिद्ठी ओप॑ ॥ ६५ ॥ 


' सश्मसाम्परायिकशुद्धिसंयतोंम ” इस पदसे आधारका निर्देश किया गया। इस 
धुणस्थानमे सए्मसाम्परायिकशुद्धिसंयत दो प्रकारके द्वोते हैँ, उपशामक और क्षपक। वे 
दोनों दी प्रकारके सूक््मसाम्परायिकरसंयत अपने यथासंमव पदोमे रद्दते हुए सामान्यलोक 
आदि चार लछोकोके असंख्यातये भागमें भर मानुषक्षेत्रके संख्यातवें भागमे रहते हैं। विशेष 
बात यद्द है कि मारणाम्तिकसमुद्धातपद भें उपशामक जीव मभाजुषक्षेत्रसे असंख्यातगुण क्षेत्रमे 
शद्दते हैं। 

यथाख्यातविहारणुद्धिसंयतेंमें उपशान्तकपाय गुणस्थानसे लेकर अयेगिकेवली 
गुणस्थान तक चारों गुणस्थानवाले संयतोंका क्षेत्र ओधके समान है ॥ ६३ ॥ 

इस सूतमें आया हुआ “स्थान ' शब्द पू्वोक्त न्यायसे गुणस्थानका वाचक है। चार 
शुणस्थानोंके समुदायकाी ' घतुःस्थानी ' कद्दत हैं । उनका क्षेत्र ओघके समान है। अर्थात्‌ , 
उपशाब्तकषाय, क्षीणक्षाय, सयोगिज्ञिन और अयोगिजिन ग़ुणस्थानवर्ती यथाख्याताविद्दार- 
विशुद्धिसंयतांका ख्ेत्र अपने ओघक्षेत्रके समान होता है, ऐसा अर्थ कह्दा गया समझना 
चादिए। 

संयतासंयत जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ! ठोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं ॥६४॥। 

इस सूतञ्ञका अर्थ पहले कहा जा चुका है| 

असंयतोमें मिथ्याइष्टि जीव ओधके समान सब लोकमें रहते हैं ॥ ६५ ॥ 

१)८ » » यथाख्यातविद्दारशुद्धितयतानां चतुण्णां «» साधाम्पोक्त क्षेत्रम्‌ | स. ति. १, ८. 


३ ३८२८» संयतासयताना )< 24 साम्तान्यो्त क्षेत्रम्‌ । स. सि. १, ८. 
३ 2» असंयतानां च चतुर्णा सामाम्योन॑; क्षेत्रम | त् ति, २, ८« 


१, ३, ६६. ] खेत्ताणुगम संजममग्गणाखेत्तपरूवर्ण [ ११५ 


ओघपरूणा गुणद्वाणाणमभेदेण भेदेण च जा क॒दा, सा अत्थोध-आदेसोपेहिं 
दुविधा होदि। आदेसोधों वि गुणडाणभेदेणश चोहसविहों होदि | एत्थ ओघमभिदि वुच्ते 
कदमस्स ओघस्स गहणं ? आदेसोघस्स अवयवभूदमिच्ठादिद्वीगमाघस्प। कधमेदं लब्भदे ? 
पच्चासत्तीदो । अण्णेहि वि ओधेहि सह कथंचि पच्चासत्ती अत्थि त्ति भणिदे ण, अण्णेहि 
सह मिच्छादिद्टीहि जेम पयरिसेण पच्चासत्तीए अभावादो। एदमत्थपद सब्बत्थ जोजेयव्वं। 
असंजदचदुगुणद्वाणाणमेगजोगो क्रिण्ण कदो ? ण, मिच्छादिद्वीण॑ं सेसगुणइाणेहि सह 
खेत्तेण पयरिसपच्चासत्तीए अभावादो । 


सासणसम्मादिट्टी सम्मामिच्छादिद्दी असंजदसम्मादिद्ी ओपे 
॥ ६६ ॥ 


एदेसिं तिष्ड गुणद्वाणाणं चदुए्ह लोगाणमसंखेज्जद्‌भागत्णेण माणुसखेत्तादो 
असखेजगुणत्तणेण पचचासत्ती अत्यि त्ति एगजोगो कदो । 
एवं संजममग्गणा समत्ता | 


शंका--ओघधमभ्ररूपणा गुणस्थानोंके अभ्ेद्से भोर भेदख जो की गई है, वह अर्थ- 
ओध और आदेश-ओघके भेदस दो प्रकारकी द्वेती है। आदेश-ओघ भी गुणस्थानोंकरे भेदखे 
चौदद्द प्रकारका होता है। सो यहां ' ओधघ ” ऐसा सामान्यपद्‌ कद्दनेपर किस ओघका प्रदण 
किया गया दे ! 

समाधान - आदेश-ओधके अवयवभूत मिथ्यादाश्योंके आधका ग्रहण किया गया दै। 

शका- यह अर्थ केसे प्राप्त द्ोता है ? 

समाधान--प्रत्यासत्तिसे, अर्थात्‌ सामीप्यसे, आदेश-ओघका ग्रहण किया गया 
है, यद्द जाना जाता दे । 

शंका--प्रत्यासात्ते तो कथंचित्‌ अन्‍य भी ओघतोंके साथ हो सकती है ? 

समाधान-- ऐसी इंकापर उत्तर देत हैं कि नहीं, क्योंकि, अन्य आधोके साथ 
मिथ्यादश्योंके समान प्रकर्पतासे प्रत्यासक्तिका अभाव दे । 

यह अर्थपद्‌ सर्वत्र लगाना चाहिए । 

शंका--असंयत चारों गुणस्थानोंका एक योग (समास ) क्‍यों नहीं किया ? 

समाधान -- नहीं, क्योंकि, मिथ्याद्टियोंकी शब सास.दनसम्यग्दष्टि आदि शुण- 
स्थानोंके साथ क्षेत्रकी अपेक्षा प्रक्षतम प्रत्यासात्तका अभाव है । 

अप्तयतो्म सासादनसम्यग्दष्टि, सम्यग्मिथ्यादष्टि और असंयतसम्यग्दष्टि जीब 
ओघके समान लछोकके असंख्यातवें भागमे रहते हैं ॥| ६६ ॥ 

इन सत्रोक्त तीनो ही गुणस्थानोंक्रा सामान्यलोक आदि थार लोकोंके अलेख्यात वें 
भागके साथ और माजुपक्षेत्रते असंख्यातगुण क्षेत्रके साथ प्रत्यासत्ति पाई जाती है, इसलिए 
उक्त तीनों गुणस्थानोंका एक योग इस सूत्रम किया गया है| 

इस प्रकार संयममार्गणा समाप्त हुई । 


१२६ ] छक्लंडागम जौव्टा्ण [ १, ३, ६७. 


दंसणाणुवादेण चक्खुदंसणीस॒ मिच्छादिद्िपहुडि जाव खीण- 
कसायवीदरागछदुमत्था केवडि खेत्ते, लोगस्स असंखेज्जदिभागे ॥६७॥ 

सत्थाणसन्थाण-विहाखदिसित्थाण-वेयण-कसाय-वेउव्वियस मुमर्घादगदा_ चक्खु- 
देसणी मिच्छादिद्वी तिण्ह छोगाणमसंखजदिभागे, तिरियलोगस्स संखेज्ञादेभाग, अड्डाइज्जादो 
असंखेज्जगुणे | एत्थ ओवद्णा जाणिय कादव्या | एवं सारणतियसमुग्भादगदा । णवरि 
तिरियलेगादो असंखज़गुण त्ति वत्तव्व | एवं चेव उववादगदाणं पि वत्तव्वं । अपज्त्त- 
काले चक्‍्खुदेसणाभावादों उब्वादो णत्थि त्ति णासंकणिज्ज, अपज्जत्काले वि खओवसमं 
पइच चक्खुदसणुवलंभादो । जदि एवं, तो लद्भिअपज्जत्ता्ं पि चक्खुदंसणित्त पसज्जदे। 
ते च णत्थि, चकक्‍्खुदंसणिअवद्ारकालस्म पदरंगुलरस असंखेज्जदिभागमेत्तपमाण- 
प्पसंगादों ? ण एस दोसो, णिवच्वत्तिअपज्जत्ता्ं चक्खुद्सणमन्थि; उत्तरकाले णिल्‍छएण 
चबखुदसणावजागसमुप्पत्तीए अविणाभाविचक्खुदंसगखओवसमदंसणादो । चउरिदिय- 


ए छा न 6७५ बछछ हा 3 रकम 

दशनमागेणाके अनुवादसे चदश्चुदशनियोंमें मिथ्यादष्टि गुणस्थानसे लेकर क्षीण- 
कपायवीतरागछब्स्थ गुणस्थान तक प्रत्येक गणस्थानर्ती जीत्र कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? 
लोकके असंख्यातर्वे भागमें रहते हैं || ६७ ॥ 

स्थस्थ/नस्वस्थान विहारवन्स्वस्थान वेदनासमुद्धात, कषायसम॒द्धात और बैक्रियिक- 
समुद्धातगत चश्लुद॒दोनी मिथ्याररष्ट जीव सामान्यलोक आदि तीन लाकोके असंख्यातवे भागमें 
वियंग्लोकके संख्यातरथें भागमें आर अढ़ाईछापसे असंख्यातगुण क्षेत्रमं रद्दते हैं। यहांपर 
अपवर्तना जानकर करना चाद्वेण। इसी प्रकार मारणान्तिकसमुद्धातगत चक्ष॒दशंनियोंका 
क्षेत्र हे। विशष बात यह द्वे कि मारणान्तिकसमुद्धातगत चदश्लुदर्शनी जोब तिर्यंग्लोकसे अखं- 
स्यातगुण क्षेत्रमें रहते हैं, एला कहना चाद्विए । इसी प्रकारस उपपादगत चक्षुद्शनियोका 
भी क्षेत्र कहना चाहिए । अपर्याप्तकालमें चल्नुरशेनका अभाव दोनेसे यद्वांपर उपपादपद्‌ 
नहीं है, ऐसी आशंका नहीं करना चाद्दिए, क्‍योंकि, अपयप्तकाछमें भी क्षयोपशमकी 
अपेक्ष चक्षुद्शन पाया जाता है । 

शेका-- यदि ऐसा हे, तो लब्ध्यपर्याध जीवाके भी चक्षुदशनीपनेका प्रसंग प्राष्त 
होता दे । किन्तु लब्व्यवयाप्त जीवोंके चश्चषुद्शन होता नहीं है | यदि लब्ध्यपर्याप्त जीबोंके 
भी अश्लुद्शेनका सद्भाव माना जायगा, तो चश्षुदशनी जीवाके अवद्दारकालको प्रतरांगुलके 
असेख्यातवें भागमात्र प्रमाणपनेका प्रसंग प्राप्त होगा 

समाधान--यद काई दे'ष नहीं, क्‍योंकि, निर्दृत्त्यपर्यातत जीवोंके चश्छुदशन होता 
है, इसका कारण यद्द हे कि उत्तरकालमें, अर्थात्‌ अपर्याप्तकाल समाप्त दोनेके पश्चात्‌ 
निश्चयले चक्षुदशने।पयोगकी समुत्पत्तिका भविनाभावी चश्ल॒द्शंनका क्षयोपश्माम देखा जाता 


१३ दर्शनाइवादेन चक्लुदशनिनां मिध्यादष्टपादिक्षीणकषायास्तानां छोकस्य संख्येयभाग: | स, हि, १, ८. 


१, ३, ७१. ] खेत्ताणुगमे दंसगमग्गणाखेसपरूवण [१२७ 


पेचिदियलद्धिअपज्जत्ताण चबखुद्दसण णत्थि, तत्थ चबखुदंसणोवओगससप्रुप्प त्तीए अविणा- 
भाविचक्खुदंसगक्खओवसमाभावादो। सेसगुणट्टाणाणं पज्जवट्टियपरूवणा जाणिय वत्तज्वा | 


अचक्खुदंसणीसु मिच्छादिट्टी ओपघ॑ ॥ ६८ ॥ 

सुगममेद॑ सुत्त । 
., सासणसम्मादिद्विपहुडि जाव खीणकसायवीदरागछदुमत्था पति 
ओघं ॥ ६९ ॥ 


एदेसिमणंतरदोसुत्ताणमेगत्तं किण्ण कद १ ण, मिच्छादिद्वीहि सेसगुणड्वाणाणं 
पच्चासत्तीए अभावादो | 


ओहिदंसणी ओहिणाणिभंगो ॥ ७० ॥ 
केवलदंसणी केवलणाणिमंगो ॥ ७१ ॥ 


८ पे ० का 


है| द्वां, खतुरिन्द्रिय और पंचन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त जीवोके चक्षुद्शन नहीं होता है, क्योंकि, 
उनमे खश्षुदशनोपयोगकी समुन्पक्तिका अविनाभावी चन्षुदशनावरणकर्मके क्षयोपशमका 
अभाव है। 

इसी प्रकार सासादनसम्यग्दष्टि आदि शेष गुणस्थानोंकी पर्यायाथिक्रनय सम्बन्धी 
प्रस्पणा जान करक कहना चाहिए | ॥ 

अचछ्लुदशनियोंमें मिथ्याइष्टि जीव ओषके समान स्वेलोकम रहते है ॥ ६८ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 5 

सासादनसम्यर्दष्टि गुणस्थानसे लेकर क्षीणकपायवीतरागछब्ख्थ गुणलथान तक 
प्रत्येक गणस्थानवर्ती अचक्षुदशनी जीव ओघके समान लोकके असंख्यातवें भागमें 
रहते हैं ॥ ६९ ॥ 

शंका-- इन अनन्तरोक्त दे।नों सुजोका एकत्व क्यों नहीं किया, अर्थात्‌ एक सूत्र 
क्यों नहीं बनाया ! 

समाधान - नहीं, क्योंकि, मिथ्यादष्टि अचक्षुद्शनी जीवोंके साथ शेप गुणस्थान- 
वर्ती अचक्षुद्शनी जीवोकी प्रत्यासत्तिका अभाव दे | 

५ अवधिद्शनी जीवोंका क्षेत्र अवाधिज्ञानियोंके समान लोकका असंख्याताां 

भाग है ॥ ७० ॥ 

केवलदशेनी जीवोंका क्षेत्र केवलज्ञानियोंके समान लोकका असंख्यातव्रां भाग, 
लोकका असंख्यात बहुभाग ओर सर्वेलोक है ॥ ७१ ॥ 

१ अचपश्ुदंशोनिनां मिथ्यादष्टयादिक्षाणकषायान्तानां साम्रान्योक्ते क्षेत्रम्‌ | स, वि. १. ८« 

२ अवधिदर्शनिनामवधिज्ञानिवत्‌ | स. प्ि. १, ८« 

३ केवलदर्शनिनां केवलशानिवत्‌ | स. हि. १, ८» 


१२८ ] छक्खडागमे जीवद्दार्ण [ १, ३, ७२. 


एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि स्ति पज्जवद्वियपरूवणा ण कीरदे । 
एवं दंसगमग्गणा समत्ता । 


लेस्साणुवादेण किण्हलेस्सिय-णीललेस्सिय-काउलेस्सिएछु मिच्छा- 
दिद्दी ओष॑ ॥ ७२ ॥ 


सत्थाणसत्थाण-वेदण-कसाय-मारणतिय-उववादपंदेहि सब्वलोगच्छणेण, विहारवदि- 
सत्याण-वेउन्वियपदेहि तिण्ह॑ लोगाणमसंखजदिभागे, तिरियलोगस्स संखेज्वदिभागे, 
अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणे खेत्ते अच्छणेण च सरिसत्तमत्थि त्ति ओधमिदि भविद | 
णवरि वेउव्वियसमुग्घादगदा तिरियलेगस्स असंखेज्जादिभागे | 


सासणसम्मादिद्दी सम्मामिच्छादिट्टी असंजदसम्भादिद्ी ओष॑ 
॥ ७३ ॥ 
चदुण्द लोगाणमसंखेज्जदिभागत्णेण माणुसखेत्ादों असंखेज्जगुणत्तणेण च 


थे दोनों ही सूत्र सगम दें, इसलिए पर्यायार्थिकनयकी प्रूपणा नहीं की जाती है । 
इस प्रकार द्ृ्शनमागेणा समाप्त हुई । 


लेश्यामागंणाके अनुवादसे कृष्णलेश्यावाले, नीललेश्यावाले और कापोतलेब्यावराले 
जवोर्मं मिथ्यदष्टि जीव ओघके समान सर्वेलोकम रहते हैं ॥ ७२ ॥ 

रथस्थानस्वस्थान, वेदनासमुद्धात, कषायसमुद्धात, मारणान्तिकसमुद्धात और उपपाव, 
इन पदोंकी अपेक्षा सर्वकोकम रहनसे, विह्ाारधत्स्वस्थान और वैक्रियिकपद्की अपेक्षा 
सामान्यछोक आदि तीन लोकोंके असंश्यातवे भागमें, तिययंग्लोकके संख्यातवें भागमें ओर 
अढ़ाइद्वीपसे असंख्यातगुणे क्षेत्रम रहनेकी अपेक्षा तीनों अशुभ लेश्यावाले मिथ्याइृष्ट 
जीयोंके क्षेत्रके सदशता है, इसलिए स्नमे ' ओघ ” यद्द पद कद्दा। विशेष बात यह है कि 
वैक्रियिकसमुद्धातगत तीनों अशुभलेश्यावाले मिथ्याइष्टि जीब तिर्यग्लोकके असंख्यातर्वे 
भागमें रदते हैं । 

तीनों अशुभलेक््यावाले सासादनसम्यस्दष्टि, सम्यग्मिथ्यादष्टि और असंयत- 
प्म्यर्तष्ट जीव ओघके समान लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं | ७३ ॥ 

तीनों अशुमलेद्यावाले उक्त तीनो शुणस्यानवर्ती जीयोके स्वसंभव पदोकी अपेक्षा 
सामान्यलोक आदि चार लोकोंके असंख्यातवें भागमें रहनसे और माजुप्क्षेत्रसे असंख्यातगुणे 


१ लेश्याववादेन कृष्णनीलकापोतलेश्यानां भिष्यासष्यायत्तयतसम्यग्डष्ट बन्तानां सामान्योक्ते क्षेत्रम । 
से. सि, १, <८« 


१; ३, ७४. ] खेत्ताणुगंम लेस्सामगगणाखेत्तपरूषणं [११९ 


सरिसत्तवलंभादो सिद्धमाघत्त । विसेसदों पुण मारणंतिय-उववादगदा किष्ड-णौल-काउ- 
लेस्सियअसंजदसम्मादिद्वेगो संखेज्जा वि होदण माणुसखेत्तादों असंखेज्जगुणे खेस्ते- 
अच्छेति, असंखज्जजोयणायामत्तादो । 

तेउलेस्सिय-पम्मलेस्सिएस मिच्छाइट्रिपहुडि जाव अप्पमत्तसंजदा 
केवडि खेत्ते, लोगस्स असंखेज्जदिभागे ॥ ७४ ॥ 

तेउलेस्सियमिच्छादिद्ी सत्थाणमत्थाण-विह।खद्सित्थाण-वेदण-कसाय-वेउ ब्विय- 
समुग्घादगदा तिण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभाग, तिरियलोगस्स सैखेज्जदिभागे, अड्डाइज्जादों 
असंखे ज्जगुगे अच्छेति । मारणंतियसमुग्धादगढ्ा एवं चेव | णत्ररि तिरियलोगादों असंखे- 
जगुणे |ति वनव्व | एवं चेत्र उववादगदाणं | एन्थ ओबरइणं ठविज्जमाण सुधम्मराति 
ठविय अप्पणो उबक्क्रमणकालेण पलिदोत्रमस्स असंखेज्जदिभागेण भागे हिंदे एगसमएण 
तत्थुववज्जमाणजीवा होति। पुणो अवरमेग पलिरोवमस्स असंखेज्जदिभाग भागहार- 
सरूवेण इंविदे रज्जुआयामेण उबवादगदरासी होदि। पुणो संखेज्जपदरंगुलमेत्तरज्जूहि 


क्षत्रत रहनेसे सदशाता पाई जाती है, इसलिए उनके क्षेत्रके ओघपना सिद्ध हुआ | किर्तु 
# 5 च्द हा नर मु 
विशेष बात यह हे कि मारणा न्‍तकसमुद्धात ओर उपपाद पदगत कृष्ण, नील और कापोत- 
लेश्यावाले अलयतसस्यग्दप्ट संख्यात दं।करके भी मानुपसेत्रले अलंख्यातगुणे क्षेत्रमें रहते 
हैं, क्‍योंकि, उनके मारणान्तिकसमुद्धात और उपयाद पदगत दंडका आयाम अलेख्यात 
योजन पाया जाता है । 
० हक 0 पक. द चर . 0 ७७७ शा ढ् हक 
तजालश्यावाल आर प्रममलशयावाल जवबाग गमथ्याहांष्ट गुणस्थानसे लकर 
[५ | 4७ 


शी 


अप्रमत्तसंयत गुणस्थान तक प्रत्यक गुणस्थानवर्ती जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ! लोकके 
असंख्याततें भागमें रहते हैँ ॥ ७४ ॥ 

स्वस्थानस्त्रस्थान, वरिहारव-स्वम्थान, चदनासमुद्धात, कपयसमुठात और वेक्रि- 
यिकसमुद्धातगत तेज्ालेश्यावाल प्रिथ्यादष्टि जीय साप्रान्पछोक आदि तीन छाकोंके अखे- 
ख्यातवें भागमें, तियेस्लाकक संख्यातर्वे भागर्म और अड्गाईंठीपले अधख्यातगुणे क्षत्रम रहते 
हैं | मारणान्तिकसपुद्धातगत तज्ञालश्यावाले पिथ्यादृष्टि जीबोंका क्षेत्र भी इसी प्रकार हे। 
बिशेष वात यह कहना चाहिए कि ये तियेगले।कले अध्लख्यातगुणे क्षेत्रम रहते हैं। इसी 
प्रकार उपपाद पदगत तजञे/लश्यावाल मिथ्यादृष्टि जीवोका क्षेत्र जनना चाहिए। यहांपर 
अपचर्तनाऊे स्थापित करत समय सोधमंकब्पक्को जोचराशिक्ों स्थापित कर पल्योपमके 
असंख्यातर्यं भागप्रमाण अपन उपक्रमणकाललसे भाग देनेपर प[क समयमें उनमें उत्पन्न 
दोनेवाले जीव होत है। पुनः एक दूलरा पव्योपमका अलेख्यातवां भाग भागद्वारस्वरूपसे 
स्थापित कर एक राजुप्रमाण आयामचाली उपपादपदको प्राप्त जीवराशिका प्रमाण होता 


१ तेज:पञ्मलेश्यानां मिथ्यात्श्या्रप्रमतान्ताना लोकस्यातंस्येयमागः | श्र. ति. १, <. 


१३० ] छक्खंडागम जीबट्टाण [ १, ६, ७७५. 


शुनिदे उववादंखेस होदि। ओवड्टणा जाणिय कायव्या । तेउलेस्सियगुणपडिवण्णाणं 
ओषमंगे | पम्मलेस्सियमिच्छादिट्टी सत्याणसत्थाण-विहारवद्सित्थाण-वेद्ण-कसायसप्लु- 
ग्यादगदा तिष्द लोगाणमसंखेज्जदिभागे, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागे, अड्डाइज्जादो 
अंसंखेज्जगुणे अच्छंति, पहाणीभूदतिरिक्ख॒रासित्तादों | वेउव्विय-मारणंतिय-उववादगदा 
च॒दुण्ह लोगाणमसंखेज्जद्भागे, अड्भाइजादो असंखेज्जगुणे, पधार्णीकद्सणककुमार-मार्िद- 
रासीदो । सासणादिगुणपडिवण्णाणं अप्पमत्तसंजदंताण ओघमंगे । 


सुक्कलेस्सिएस मिच्छादिट्टिपहुडि जाव खीणकसायवादराग- 
छद॒मत्था केवडि खेत्ते, लोगस्स असंखेज्जदिभागे ॥ ७५ ॥ 


सुक्कलेस्सियमिच्छाइट्टिणो जेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्ता, तेण सत्थाण- 
सत्थाण-विहारवदिसत्याण-वेदण-कसाय-बे उव्विय-मारणंतिय-उवबादपदेहि चहुण्ह लोगा- 
णमसंखेज्जदिभागे, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणे । सेसगुणइणाणमोधमंगो । णवरि 
है। पुनः संस्यात प्रतरांगुरुप्रमाण राजुओंसे गुणित करनेपर उपपादक्षत्रका प्रमाण होता 
है । यहांपर अपवर्तना जान करके करना चाद्दिए। गुणस्थानप्रतिपन्न तेजालिश्यावाले जीबोका 
क्षेत्र ओघक्षेत्रके समान हे । 

स्वस्थानस्वस्थान, थिद्दारवत्स्वस्थान, वेदनासमुद्धात और कपायसमुद्धातगत पद्म- 
लेह्यावाले मिथ्यादष्टि जीव सामान्यलोक आदि तीन लोकोंके असंख्यातव भागम, तिरयग्ककके 
संख्यातवें भागमें और अढ़ाईठीपसे असखंख्यातगुणे क्षेत्रम रदत द॑, क्योंकि, यद्दांपर तियंच- 
राशिकी प्रधानता है | वेक्रियिकसमुद्धात, मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादपदको प्राप्त पद्म- 
छेश्यावाले मिथ्यादरष्टि जीव सामान्यलोक आदि चार लोकोंके असंख्यातर्वे भागे और 
अदाइंद्वीपसे असंख्यातगुणे क्षत्रम रहते हैं, फ्यांकि, यहांपर सानत्कुमार-माहेन्द्र दवराशिकी 
प्रधानता दे । सासादनसम्यग्द्टि आदि ग्रुणस्थानप्रतिपन्न जीवोले लकर अप्रमत्तसंयत 
शुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवरती पद्मलेश्यावाले जीवोंका क्षेत्र ओघके समान है । 

शुक्ललेश्यावाले जीवोंमें मिथ्यादष्टि गुणस्थानसे लेकर क्षीणक्रपायवीतरागछबद्यथ 
गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती शुक्क॒लेश्यावाले जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ! लोकके 
असंख्यातवें भागमें रहते हैं ॥ ७५ ॥ 

चूंकि, शुक्रलेश्यावाले मिथ्यादर्टि जीव पत्योपमके असंख्यातवें भागप्रमाण हैं, इस- 
लिए वे स्वस्थानस्वस्थान, विद्दारवत्स्वस्थान, वेदनासमुद्धात, कपायसमुद्धात, वेक्रियिकसमु- 
द्ात, मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादपदकी अपेक्षा सामान्यलोक आदि चार छोकोंके 
असंख्यातयें भागमें ओर अढ़ाईद्रीपसे असंख्यातगुणे क्षेत्रम रद्दते हैं। सासादनसम्यग्दरि 
आदि शेष गुणस्थानयर्तों शुक्रलेश्यावाले जीवॉका क्षेत्र ओघके समान है | विशेष बात यह है 


१ गुछलेश्यानां परिध्यादष्टभादिक्षीणकषायास्तानां छोकस्यासस्येवभाग: | स. सि. १, ८« 


१, है; ७७: ] खैत्ताणुगमे भवियमग्गणास्तेतपरूथ गं [ १३१ 


मिच्छादि्टि प्पडुडि सम्त्रगुणड्/णेसु मारणंतिय-उववादपदेसु जीव संखेजञा चेव। 
सजोगिकेवली ओघ॑ ॥ ७६ ॥ 


एद सुत्त सुगम | जधा कसायमग्गणाएं अकसाइया वुत्ता, तथा एत्थ लेस्ता- 
मग्गणाए अलेस्सिया किण्ण वुत्ता त्ति भणिदे बुच्चदे- जत्थ दव्त पहाणीभूदं, तत्थ 
भणिद होदि | जत्थ पुण पज्जवों पहाणो, तत्थ ण॒ होदि। लेस्सामर्गणा पुण पजयपहाणा 
एत्थ कदा, तेण अलेस्सिया ण परूविदा। 
एञ लेस्सामगाणा समत्ता । 


भवियाणुवादेण भवसिद्धिएसु मिच्छादिट्रिप्हुडि जाब अजोगि* 


केवली ओधघ॑ ॥ ७७ ॥ 
एद सुत्त सब्ब पि मूलोघादों अविसिद्ठमिददि मूलोघपज्जवद्वियपरूवर्ण लमदे । 


कि मिथ्यादष्टि गुणस्थानसे लेकर क्षीणक्रपाय गुणस्थान तक शोष सभी गुणस्थानोंन माल- 
णान्तिकसमुद्धात और उपपाद, इन दोनों पदोमे शुक्ललेश्यावाले जीव संख्यात दी द्वोते हैं । 
शुक्लेक्यावाले सयोगिक्रेतवलीका क्षेत्र ओधके समान है ॥ ७६ ॥ 

यह घुज्र सुगम है। 

शंका--जिस प्रकार कपायमार्गणामें अकपायी जीवोंका क्षेत्र बतलाया गया, उसी 
प्रकार यहां लेश्यामागेणाम अलश्य जाँवोंका क्षेत्र क्यों नहीं कहा ? 

समाधान--एऐसी आशका करने पर कहते द्वं--जिस मार्गणाम द्रव्य प्रधानतासे 
प्रदण किया गया दे, उस मार्गण।मं तो प्रतिपक्षी ' अक्रपायी ? आदिंका क्षेत्र आदि कहा गया 
दे । किन्तु जिस मार्गणामें पर्याय प्रधान हे, उस मार्गणाम प्रतिपक्षी ' अलेश्य ' आदिका 
क्षेत्रनिरूपणण नहीं किया गया है। यहां पर लेश्यामार्गणा पर्याय-प्रधान कही गई है, 
इसलिए अलदय जीवोंका क्षेत्र नहीं कद्दा गया है । 

इस प्रकार लेश्यामागंणा समाप्त हुई । 

भव्यमा्गंणाके अनुवादसे मव्यसिद्धिक जीवोंमे मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर 

अयोगिकेवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीबोंका क्षेत्र ओपक्षेत्रके समान 


है॥ ७७ ॥ 
यह सम्पूर्ण द्वी सूत्र मूल-ओघसे अविशिष्ट है, इसलिए मूछ-ओोघध-पर्यायाथिंकनयकी 


१ सयोगकेव्रलिनापल्श्यानां च सामास्योर्त क्षेत्रम्‌ | से ति. १, <- 
९ भध्याउबादेन भब्यानां चतुर्दशानां सामान्‍्योक्त क्षेत्रम्‌ | से. ति. १, 6, 


१६२.,] छक्खंदागम जौवद्वाण [ १, ३, ७८. 
अभवसिद्धिएसु मिच्छादिद्टी केवडि खंत्ते, सब्बलोए ॥ ७८ ॥ 


सत्थाणसत्थाग-वेदण-कसाय-म।रणंतिय-उववादगदा अमवसिद्विया सब्यलोगे । 
विहारदिसत्थाण-वे उव्वियपदद्ठिदा चदुण्द लोगाणमसंखेज्जदिभागे, अड्ड|इज्जादों अस- 
खेज्जगुणे। कुदो ! तसरासिमस्सिद्‌ण वुत्तत्रंधप्पबहुगसुत्तादों णज्जंद। ते जधा- सब्यत्थोवा 
धुवबंधगा। सादियबंधगा असंखेज्जगुगा । अगादियत्रंधगा अस्ंखेज्जयुणा । अद्भवबंधगा 
विसेसादिया । केत्तियमेत्तेण ? धुवर्बंधंगणूणसादियबंधगमेत्तेण । तसेसु पलिदोवमस्स 
असंखेज्जदि भागमेत्ता चेत्र अभव्रसिद्धिया होति।त्ति एद कुदों णच्वदे ? पलिदोबमस्स 
असृखेज्जादि मागमेचसादियबंधगेहिंतो अमंखेज्जगुणहीणत्तण्णहाणुवतत्तीदों | सादियब्रंधगा 
पलिदोवमस्स असंखेज्जदिमागमेत्ता सि कुदों णब्बदे ? जुत्तीरों। का ऊुत्ती ? बुच्चदे- 


[३ (»] | 4७ रे 


अभव्यसिद्धिक जीबोंमें मिथ्यादष्टि जीव कितने क्षेत्रमें रहते हैं ! सत्र लोकमें 
रहते हैं ॥ ७८ ॥ 

स्वस्थानस्वस्थान, वदनासमुद्धात, कपायसमुद्धात, मारणान्तिकसमुद्ध त और डप 
पाद पदको प्राप्त अभव्यत्तिद्धिक जीव सब लोकमें रहत ह। विदारवत्स्त्रस्थान और 
वैक्रियिक परस्थित अभव्यासिद्धिध जीव सामान्यछोक आदि चार लछाकाके असंख्यात्वे 

भागमें और अढ़ाईद्वीपले असंण्यातगुण क्षेत्रम रहत है । 

शुका - यह कैसे जाना कि विहारवत्स्वस्थान और वेक्रियिकस मुद्धातगत अभव्य जीव 
सामान्यलोक आदि चार लाकोंके असंख्यातव भागमे और मजुष्यछाकस असंण्यातगुणे 
क्षेत्र रदते हैं ? 

समाधान-त्रसराशिका आश्रय करके कहे गये बंधसूम्बन्धी अस्पत्रहुत्वाशुयोंग- 
द्वारके सत्रेंसे यह जाना जाता है। वह इस प्रकार ह-- छुवबंधक सबसे कम हैं। धवब- 
बंधकोंसे सादिबंधक असंख्यातगुण हैं। सारिबंधकोंले अनादिवंधक असंख्यातगुणे हैं । 
अनादिबधकोंस अध्वबंधक विशेष अधिक है। कितने मात्र विशषल्त अधिक है? छवब- 
बंधकोंसे हीन सादिवधकोंकी राशिके प्रमाणस अधिक हैं | 

शंका--त्रसज्ीवोमें पस्योपप्के असंख्यातवें भागमात्र ही अभज्याधिद्धिक जीव 
होते हैं, यह केसे जाना जाता है? ! 

समाधान - पब्योपमके असंख्यातवें भागमात्र सादिवंधकोस श्यबंधकोंके असं- 
स्यातगुणदहीनता अन्यथा बन नहीं सकती है, इस अध्यथानुपपात्तिसे जाना जाता है कि 
असराशिमें अभध्यालिद्धिक जीव पसल्योपमके असंख्यातवे भागमात्र ही होते हैं। 
| शंका--सादिबंध करनेवाले जीव पल्योपमक्रे असंख्यातवें भागमात्र होते हैं, यह 

ज्ञाना ! 


॥ अतव्पानां सबंलोकः | मु. जि. १, ८ 


है, १, ७९. ] खेत्ताणुगमे सम्मत्तमग्गणाखेत्तपरूवर्ण (१३३६ 


तसेसु पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्ता सादियबंधगा वासपुधत्तंतरेण तसहिदीए 
पलिदोवमस्प असंलेज्जरिभागमेच्वक्क्मणकालुतलं भारो । एड्रंदिएसु संचिदअण॑तसादिय- 
बंधगेहिंतो पदरस्स असंखेज्जदि भागमेत्ता सादियबंधगा तसेसु किण्ण उप्पज्जति ! ण, 
सब्बगुण-मर्गणड्ाणिसु आयाणुसारि-वओवलं भाद। । जेण एइंदिण्सु आओ संखेज्जो, तेण 
ते वएण वि तत्ति्ण चेब होदव्य | तंदों सिद्धं सादियबंधगा पलिदोवमस्स असंखे- 


ज्जांदभागमत्ता त्त | | 
एवं भवियमरगणा सम्त्ता । 


सम्मत्ताणुवादेण सम्मादिद्धिखश्यसम्मादिद्वीसु असंजदसम्मादिद्धि- 
पपहुडि जाव अजोगिकेवली ओध॑ ॥ ७९ ॥ 

दव्बृट्टियपरूतर्ण पडि विसेसो णत्थि त्ति आधमिदि वृत्त । पज्जवड्टियपरूवणाए 
वि णत्थि कोइ विसेसो | णवरि खड्यसम्मादिद्टीसु संजदासंजदाणं मणुसपज्जत्तसंजदा- 


समाधान - युक्तिसे । 

शुका - वह युक्ति कौनसी है ? 

समाधान-बह गय्ुक्ति इस प्रफार है-- चसजीवॉम पब्यापमके अखंख्यातर्य 
भागमात्र साविबंधक जीत द्वात हैं, क्‍योंकि, वर्षपृथक्तचके अन्तरसे अलकायकी स्थितिका 
पव्यापमके असंख्यातर्य भागमात्र उपकप्रणकाल पाया जाता दे । 

गंका - एकन्द्रिय जीवों संचयका प्राप्त अनन्त सादिबंधकोमल जगप्रतरके अस- 
ख्यातवें भागप्रमाण सादिवंधक जाँब जसजीवोंपें क्यों नहीं उत्पन्न हाते हें ? 

समाधान - नहीं, क्योंकि, सभी गुणस्थान आर मार्गणास्थानो्मे आयक अनुधार 
दही ब्यय पाया जाता द्वे । चूंकि, एकेन्द्रियाम आयका प्रमाण संख्यात ही हे, इसलिए उनका 
व्यय भी उतना अर्थात्‌ संण्यात ही होना चाहिए। इसलिए सिद्ध हुआ कि असराशिमे 
सादिबंधक जीव पर्पोपनके असंज्यातव भागमात्र ही होते हैं । 

इस प्रकार भव्यमार्गण। सप्राप्त हुई । 

सम्पक्त्मागणाके अनुबादस सम्परदप्ट आर क्षायकमम्पर्द ए जीव मे असब* 
यतमम्पर्दा।ए गृुणरथानस लकर अयागिकरला गुणस्थान तक प्रत्यक गुणरथानवर्ती 
से यगदृष्टि और क्षायिक्रसम्यस्दृष्टि जीवोंका क्षेत्र ओघके समान है ॥ ७९ ॥ 

दव्याथिकनयके प्ररपणकी अपेक्षा सूत्र-प्रतिपादित जीवोके क्षेत्रम कोई विशेषता 
नहीं है, इधालिए सूत्रम ' ओघ ! देखा पद कहा दैँ। पर्यायाथिकतयकी प्ररूपणामें सी कोई 
विशेषता नहीं है । केवल क्षायिक्रसम्यग्दप्टियोंम संयत/संयत गुणस्थानवर्तों जीवोके मतुध्य- 


हे १ सम्यक्थातुवादेन क्षायिकर स्थर्षीनाससंयतसम्यस्दष्टयाययोगकेवस्यन्तान। 2६ » है साम्राम्योत्ते पपम । 
नव ह १ | । ढ़ 


११४ ] 8कलंडागमे जीबच्चार्ण (१, ६, ८०. 


संजदपरूवणा कांदव्वा । असंजदसम्भादिद्वी वि मारणंतिय-उवबादपदेसु वड्ठमाणा संखेजा। 
सेस सुगम | 

सजोगिकेवली ओधघे ॥ ८०॥ 

पुव्यिस्लेदि सह खेत पड़ि पयरिसेग पच्चासत्तीण अभावादों पुथ सुत्तारंमो। 
सेत्त॑ सुगम । 

वेदगसम्मादिट्रीस॒ असंजदमम्मादिद्विपहुडि जाव अपमत्तमजदा 
केवडि खेत्ते, लोगस्म असंबेज्जदिभागे ॥ <८१॥ 

एत्थ ओघपज्जवद्वियपरूवणा णिखयतव्रा सब्बंगुणडाणेसु परुेवदव्वा, विश्वेसा- 
भात्रादों । 

उबमममम्भादिद्वीसु अमंजदमम्मादिह्िपहुडि जाव उवसंतकसाय- 
बीदरागछदुमत्था केवडि खेत्ते, लोगस्म असंखेज्जदिभागे ॥॥ ८२ ॥ 


पर्याप्त संयतासंयताम संभव परदाकी अपक्षा ही क्षेत्रपरूपणा करना चाहिए | मारणान्तिक- 
समुद्धात और उपपाद, इन दा पदों मे वर्तमान अखलेयतसस्यग्टाणए_ गुणस्थनवर्ती क्षायिकसस्य- 
ग्द्टि ज्ञीव संख्यात द्वी हाते दूँ। शाप सत्रका अर्थ सुगम है | 

सयोगिकेवली मगवानका क्षेत्र ओप-कथित क्षेत्रके समान है ॥ ८० ॥ 

सयोगिकेवली गुणस्थानकी पृव॑वर्ती गुणस्थानोंके खाथ क्षेत्रकी अपक्षा प्रकर्पतासे 
प्रयासत्तिका अभाव है, इसलिए यह पृथक्‌ सत्र बनाया गया है । शेप छत्रका अर्थ सुगम दे । 

वेदकसम्यर्दष्टियों मे असंयतसम्यस्दष्टि गुणस्थानसे लेकर अग्रमचसंयत गुणलथान 
तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती वेदकसम्पर्दष्टि जीव्र कितने क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असं- 
ख्यातत्रें भागमें रहते हैं ॥ ८१ ॥ 

यहांपर ओघमे कट्दी गई पर्यायार्थिकनयसस्बन्धी क्षेत्र7रूपणा सम्पूर्ण पदोंकी 
अपेक्षा से गुणस्थानोंमं प्ररूणण करना चाहिए, क्‍योंकि, उससे इसमें कोई विशेषता 
नहीं दे । 

उपशमसम्यग्दृष्टि जीवोंमें असंयतसम्यग्दष्टि गुण्थानसे लेकर उपशान्तकपाय- 
धीतरागछशभस्थ गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती उपशमसम्यग्दष्टि जीव कितने क्षेत्रमें 
रहते हैं ! लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैँ ॥| ८२ ॥ 

१ क्षायोपशमिकसम्यस्ष्टीनामसंयत॒सम्य-्ट्श यायप्रमतान्ताना (५९ » सामास्योन क्षेत्रम। स. ति. १, ८. 

३ ज.पशमिक्सम्य 7 हटीनामसंयतसम्पग् 8 रादुपशान्तकपायास्ताना 2१९ सामान्‍्योनत क्षेत्रम । स. वि, १, ८. 


१, २, ८५. ] खेत्ताणुगमे सम्मत्तमगणाखेसपरूवर्ण [११५ 


सत्थाणसत्थाण-विहारवदिसस्थाण-पेदण-कसाय-वेउव्वियसमुस्धादगदा. अधजद- 
सम्माहड्ठी चदुण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागे, माणुसखेत्तादों असंखेज्जगुण अच्छेति। मारणं- 
तिय-उबवादपदेसु एसे चेव आलावे । णवरि तेसु पदेसु ट्विदजीवा संखेज्जा चेवर होति, 
उवसमपेढीदों ओदरिय उवसमसम्भत्तेण सह असेजम पडिवण्णजीवार्ण संखेज्जत्तुवलंभादो। 
सेसउवसमसम्मादिद्ण किण्ण मरणमत्थि चचि वृत्ते समात्दो। एवं संजदासंजदां पि । 
णवरि उबवादपद णत्थि | सेसाणमों । णैवरि पमत्तसंजदस्स उवसमसम्भतेण तेजा- 
हार णत्वि । 
ओपघ॑ 48 
सासणमम्मादिट्टी ओघ॑ ॥ ८३ ॥ 
मामिर ०. 
सम्मामिच्छादिट्टी ओध॑ ॥ ८४ ॥ 


मिच्छादिट्टी ओघ॑ ॥ ८५॥ 


स्वस्थानस्वस्थान, विहारवन्स्वस्थान, वेदनास मुद्धात, कषायसमुद्धात और वैक्रियिक- 
समुद्धातको प्राप्त असंयतसम्पग्डश्ट गुणस्थानवर्ती उपशमसस्यश्डण'्ट जीव सामान्यकोक आदि 
चार लोकोके असंख्यातवें भागमें और मानुमक्षेत्रल असंख्यातगुण क्षेत्रमें रहते है । म।रणा- 
न्तिकसमुद्धात और उपपाद इन दोनो पदोर्मे भी यही उक्त क्षेत्ररआलाप जानना चाहिए | 
विशेष बात यह है कि उन दोनो पदों में वर्तमान जीव संख्यात ही होत है, फ्योकि, उपशम- 
धणिसे उतर कर उपशमसम्यक्तवके साथ अखंयमभावको प्राप्त दवानेवले ज्ीवोंकी संच्या 
संख्यात हो पाई जाती है | 

शंका--डउपशमभ्रेणीस उतर कर मरनयाले उपशमसम्परग्टए्टि ज्ञीवोंक अतिरिक्त 
शेष अन्य उपशमसम्यग्दष्टि जीवेका मरण क्यों नहीं होता है ? 

समाधान-- खभावसे ही नहीं होता है | 

इसी प्रकारसे संयतासयत गुणस्थानवर्ती उपशमसम्यर्दा्ट जीवाका क्षेत्र भी ज्ञानना 
चाहिए। चिशेष बात यद्द दे कि उनके उपपादपद नहीं होता है। शप गुणस्थानवर्ती 
डपशमसम्यग्दष्टि जीवोंका क्षेत्र आघ-वर्णित क्षत्रके समान है। विशपता केवल इतनी है कि 
प्रमत्तसयतके उपशमसम्यक-चके साथ तजससमुद्धात और आदह्रकसमुद्धान नहीं होत हूं । 

सासादनप्रम्यग्दृष्टि जीवोंका क्षेत्र ओधके समान हे ॥ ८३ ॥ 

सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंका क्षेत्र ओधके समान है ॥ ८४ ॥ 

मिथ्यादृष्टि जीबरोंका क्षेत्र ओपके समान है | ८५ ॥ 


१ प्रतिषु ' पदेसेत ” इति पाठः। 
२ प्रतिषु "हि इति पाठः | 
३ २९ » > सातप्तादनसम्यग्दर्शना[ पम्यत्निष्याट्टानां मिथ्य।हए४्टीनां च साम्रान्योक्त क्षेत्रम्‌ | स. मि. १, <« 


१३६ ] छव्खंडागमे जीवड्टाण [ १, २, ८६. 


एदाणि तिण्णि वि सुच्ाणि सुगमाणि त्ति एदेसि परूवणा ण कीरदे । 
एवं सम्मत्तमग्गणा समत्ता 

सण्णियाणुवादेण सण्णीसु मिच्छादिद्टिपहुडि जाव खीणकसाय- 
वीदरागछदुमत्था केवडि खेत्ते, लोगस्म असंखेज्जदिभागे ॥ <६॥ 

सत्थाणसत्थाण-विहर्व॒द्सित्थाण वेदण-कसाय-वेउव्वियस मुग्धादगदा सण्णि- 
मिच्छादिड्ठी तिण्हं लोगाणमसंखेज्जदिभागे, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागे, अड्डाइज्जादो 
अमखेज्जगुण अच्छेति । एवं मारणंतिय-उववादपदेसु वि वत्तव्व | णवरि तिरियलोगादो 
असंखेज्जगुणे इदि भाणिदव्त् | सेसगरुणट्राणाणमोघमंगो, तदे! विसेसाभावादो । 

असण्णी केवडि खेत्ते, सन्बलोगे ॥ ८७ ॥ 

एदस्स सुत्तस्प अत्थो सुगम | 

एवं सण्णिमगगणा समत्ता। 
उक्त तीनों ही सूत्र सुगम है, इसलिए उनकी प्ररूपणा नहीं की जाती है । 
इस प्रकार सम्पकक्‍त्वमार्गणा सम्राप्त हुई । 

संक्षिमागंणाके अनुवादमे संह्वी जीब्ोंमें मिथ्यादष्टि गुणस्थानसे लेकर क्षीण- 
कपषायवीतरागछ बस्थ गुणखान तक प्रत्यक गुणखथानवर्ती संज्ञी जीव कितने क्षेत्रमें रहते 
हैं? लोकके असंख्यातवें भागमें रहते हैं ॥| ८६ ॥ 

स्वस्थानस्वस्थान, विद्दारवत्स्वस्थान, वेदूनासमुद्ात, कपायसमद्धात ओर वैक्रियिक- 
समद्धात, इन पांच पदोंको प्राप्त संशी मिथ्यादष्ट जीव साम,न्यछाक आदि तौन छाकोंके 
अखंख्यातवें मागमें, तियंग्लोकके संख्यातरवें भागम और अद्भाईंडीपस असंख्यातगुण क्षेत्रमें 
रहते हैं । इसीप्रकार मारणान्तिकसमुद्धात आर उपपाद, इन दो पदोम वर्तम/न सेशी मिथ्या- 
दि जीवेका भी क्षत्र करना चादिए। केवल इतनी वात विशेष कद्दना चाहिए कि ये 
तियेग्लाकले असंख्यातगुण क्षत्रम रहत हैं। सासादनादे शेप गुणस्थानवर्ती ज्ीवोका क्षेत्र 
ओघ-क्षेत्रके समान है, क्योंकि, ओघके क्षेत्रछ्त सासादनादि गुणस्थानोंके संज्ली जीवेके क्षत्रमे 
कोर विशेषता नहीं है । 

असंज्ञी जीव कितने क्षेत्रम रहते है ? सर्व लोकमें रहते हैं ॥ ८७ ॥ 

इस खूत्रका अथे सुगम है | 

इस प्रकार संज्षिमागंणा समाप्त हुई । 


| डर 


१ सह्ातवादन तंह्ना चह्ुदेशोनवत्‌ | स. ति. १, <. 
२ अम्ंश्िनां सबेलोकः | से. हि. १५ <८« 


१, ३, ९०. ] खेत्ताणुगमे आद्ारमगाणाखेत्तपरूवण [ १३७ 


आहाराणुवादेण आहारणएसु मिच्छादिट्टी ओघ॑ ॥ ८८ ॥ 

सव्यपदेहि ओघपरूवणादों दिसेसो णत्थि ति ओघचे जुज्जदे । 

सासणसम्मादिद्वि पहुडि जाव सजोगिकेवली केवरडि खेत्ते, लोगस्स 
असंखेज्जदिभागे ॥ ८९ ॥ 

एदस्स सुत्तरस पज्जवट्टियपरूवणा ओआघपरूवणाएं तुल्ला। णवरि उबवादों 


सरीरगहिदपढमसमण वत्तव्तरों | सजोगिकेव॒लिस्स वि पदर-लोगपूरणसमुग्घदा वि णत्यि, 
आहारित्ताभावादों । 


अणाहारएसु मिच्छादिट्टी ओपष॑ ॥ ९० ॥ 
दव्बद्ियपरूवणाएं ओधे होदि | पज्जवट्टियपरूवणाए पुण उववादपदमेक्क चेतर 
अन्थि | सेस णत्थि। सेस सुगम । 


आद्यारमार्गणाके अनुवादसे आहारक जीवोंमें मिथ्यादश्योंका क्षेत्र ओपके 
समान से लाक है ॥ ८८ ॥ 

मिथ्यारप्टि जीवाके स्वस्थान आदि सभी पदके साथ क्षेत्रसम्बन्धी ओघप्ररूपणासे 
विशेषता नहीं है, इस/लिए उनके क्षत्रक आधपना बन जाता है| 

सासादनसम्यर्दाष्टि गुणस्थानसे लेकर सयोगिकेव॒ली शुणस्थान तक प्रत्येक गुण- 
स्थानवर्ती संज्ञी जीव कितने श्षेत्रमें रहते हैं! लोकके असंग्ूयातवें भागमें रहते हैं॥ ८९॥ 

इस रुत्रकी पर्यायाथिकनयसम्बन्धाी क्षेत्रप्रख्पणा आपमक्षन्नप्रस्पणाके समान दें । 
विशप बात यह दे कि आद्वारक जीवाक उपपादपद शरीर ग्रहण व.रनके प्रथम समयम कहना 
चाहिए, ( क्‍योंकि, तभी जीव आहारक ह।ता हे )। आद्वारक सयागिकवलीऋ भी प्रतर आर 
लाकपूरणसमुद्धात नही दात हैँ, क्योंकि, इन दानों अवस्थाओं मे कवर्लीक आहारकपनेका 
अभाव है, अर्थात्‌ प्रतर आर छाकपूरणसमुद्धातकी अवस्थार्मे सयोगिकेवठी भगवान्‌ अना- 
हारक रहत द । 

अनाहारकोंमें मिथ्यादृष्टि जीवोंका क्षेत्र ओघके समान स्वेलोक है ॥ ९० ॥ 

द्रव्याथिकनयकी प्ररूपणास अनाहारक मिथ्यादर्टि जीवाका क्षत्र आधके समान 
होता दे । किन्तु पयाया्थिकनयकी प्ररूपण।की अपेक्षा तो एक उपपादपद ही द्वोता हैं। शाप 
पद नहीं होते हैं, ( क्योंकि, अनादह्वारक मिथ्यादष्टि जीवोंम स्वस्थानादि शाप सभी पद असंभव 
दे )। शष सत्रका अर्थ खुगम है | 


१ आहाराइवारेन आहारकाणां भिश्यारष्टबा देक्षीणकषायान्तान सामान्परोत्ते क्षत्रमू । समोगकेवलिनां 
छोकस्याप्तस्पेयमाग: | स, ति, १, ८ 


१३६८] छक्खडागम जीबद्ा्ण [ १, ३, ९१. 


सासणसम्मादिद्दी असंजदसम्भादिद्ी अजोगिकेवली केवडि सेत्ते, 
लोगस्स असंखेज्जदिभागे ॥ ९१॥ 
पज्जवद्धियणएण उत्रवादगदा सासणमम्मादिद्ली चहुण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागे, 
अड्डाइज्जादो असंखेज्जमुणे अच8ति | असंजदसम्भादिद्वीणं परूवणा एवं चेव्र। अजोगि- 
केवली च॒दुण्ड लोग।णमसंखेज्जदिभाग, म!णुमखेत्तस्स संखज्जदिभागे। 
सजोगिकेवली केवडि खेत्ते, लोगस्स असंखेज्जेसु वा भागेसु, 
सब्वबलोगे वा ॥ ९२ ॥ 
पदरगदों सजागिकेवली छोगस्स अमंखेज्जसु भागेसु वा होदि, लोगपेरंतट्टिद्‌- 
वादवलयवदिरित्ततयललोगसेत्त समावृरिय ट्विदत्तादा | लोगपूरणे पुण सब्बलोगे भवदि, 
सब्वलोगमावूरिय ट्विदतादो |. 
( एवं आह्वारमगणा समत्ता ) 
एवं खेत्ताणिओगद्दारं समत्त॑ | 


अनाहारक सासादनसम्यग्दष्टि, असंयतप्तम्यस्दष्टि और अयोगिकेवली कितने 
क्षेत्रमें रहते हैं ? लोकके असंख्यातततरें भागमें रहते हैं || ९१॥ 
पर्यायाथिकनयसग्बन्धी क्षेत्रप्रस्पणाकी अपेक्षा उपपादको प्राप्त अनाहारक सासादन- 
सम्यग्दाण्टि जीव सामान्यलोक आदि चार लोकोंके अखंख्यातवं भागमें ओर अद्गाईद्वीपसे 
असंण्यातगुण क्षेत्रम रहते ढँ। अनाहारक अखंयतसस्यग्दप्टि जीचोकी क्षत्रप्ररूणा भी इसी 
प्रकार जानना चादिए। अनाद्वारक अयोगिकेवली भगवान सामान्यलोक आदि चार लोइोके 
असंख्यातवें भागमें और मलुप्पक्षेत्रके संख्यातरवें भागमे रहते हैं। 
अनाहारक सयोगिकवली भगवान्‌ कितने क्षेत्रमं रहते हैं ! लोकके असंख्यात 
७०७ अर विद ल . जे हो 
बहुभागोंमें ओर स्ैलोकमें रहते हैं ॥ ९२ ॥ 
प्रतरसमुद्धातगत सयोगक्रेवदी जिन लोकके अखंख्यात बहुभागोंमें रहते हैं, 
फ्योंकि, वे लोकक चारों ओर स्थित वातवलय-व्यतिरिक्त सकल छोकके क्षेत्रकों समापूरित 
करके स्थित होते हैं। पुनः लोकपूरणसमुद्धातमें वे ही सयोगिकेवली जिन सर्वे लोकम रद्दते हैं, 
क्योंकि, उस समय वे सर्व छोकको आपूरण करके स्थित होते हैं । 
(इस प्रकार आह्ारमार्गणा समाप्त हुई | ) 


इस प्रकार क्षेत्रानुयोगद्वार समाप्त हुआ | 


१ अनाइारकार्णों मिध्यारष्टिसासादनसम्यस्दष्टय ह॑यतसम्यग्टष्टययोगकेवलिना सामास्योत्त क्षेत्रम्‌। स॒सि, १, ८, 


२ सयोगिकंवलिनां लोकस्यासंख्ययभागाः सवलोकों वा। प. सि. १, ४. 
३ क्षेत्रनाणय: कृत: | स, हि. १, ८« 
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तस्खसख 
पसंद जीवद्ाण 


फासणाणुगमा 
णमिझणलाइरिए तिश्वणभवणक्क्रमंगरूप्प 
कलिकलुसफुसणवसण सुत्ते फ्लामासिय वोच्छे ॥ 


पाॉसणाणुगमण दावह णद्सा, आधृण आदसण ये ॥ १ ॥ 

णामफासण ट्वणफ्ासग दव्वफ्राालण खत्तफास॥ काटफामण भावफ्रासण चांद 
छब्विद फासण । तत्थ णामफासण फोसएम्।। एसो दब्बंद्रियस्स णिक्खवा, ध्रुवत्तण 

त्रिमुबनझ्ूपी भवनके प्रकाशित करतक लिए अटितीय मंगलप्रदीप, और कि 
कालकी कल्ुपताके संमार्जतक लिए वस्तस्वरूप श्री एलाचार्यका नमस्कार करक स्पशनालु 
गमाश्रित सूत्राक अथका कहता हूं ॥ 

(5 [ बन 5 के जे ७ [>जक थ रे 

स्पशनानगमका अपक्षा नदश दा ग्रकारका ह, आवानदश आर आदेश- 
निर्देश ॥ १॥ 

नामस्पशन, स्थापनास्य्शनत, द्रव्यस्पर्शन, स्षत्रस्पशन कालस्पर्शन और भावस्पशनके 
भेदसे स्पर्शन छह प्रकारका 6ै। उनमे 'स्पर्शन ' यहे दाद नामस्पशन निक्षेप है।यह 
निश्षिप द्रव्याथिकतनयका विपय है, क्योंकि, शुवपनक बिना वाच्य वाचकभावरूप सम्बन्ध 


१ स्पशनपुच्यते-तद्‌ द्विविधम्‌ । सामान्येन विशेषेण च ॥ स. ति. १, ८, 


१४२ ] छक्खेदागम जीबद्ाणं [ १, ४, १. 


विणा वाचिय-बाचयभावाणुववत्तीदो | सोयमिदि बुद्धीए अष्णदुब्वेप्र अष्णदव्वस्स एय- 
करण ठवणफोसणं णाम । जहा, घड-पिठरादिसु एसो उसहो अजीब “अहिणंदणो त्ति। 
एसे वि दव्वद्वियस्स णिकखेत्रों, दाण्हमेयत्त-धुतत्तहि विणा ठवणापवृत्तीए असंभवादों । 
आगम-णोआगम म्ेंदेण दृविह दब्बफोसणण | तत्थ फोसणपाहुडजागगो अणुवजु तो खओव- 
समसद्दिओं आगमदो दष्वफोस्ण णाम | णोआगमदब्बफोसर्ण जाणुगसरीर-मविय-तव्वदि- 
रित्तदव्यफोसगरमेएण तिबिहं । तत्थ जाणुगसरीरदव्वफ़ोसर्ण भविय-व्ठमाण-समुज्ञाद- 
भेणण तिविहं | कपमेदस्स तिविहसरारस्स फोसणववरद्सो ? फे!सणपाहुडसहचारादों । 
जहा, असिसहचरिदों असी, धणुसहचरिदों धणुद्मिदि । भवियदच्वफोसर्ण भविस्सकाले 
फोसणपाहुडजाणओ। कधमेदस्स दव्वफोसणवबएसे।  पुच्युत्तरावत्थाणं दब्बेण एगत्तादे। 
जद्दा, इंदद्माणिदकट्ठंस्स इंदो सि वबदेसा। तव्बदिरित्तदव्यफ़ोसण सचित्त-अचित्त- 
नहीं बन सकता दे । “यह यद्दी है!” इस प्रकारकी बुद्धिले अन्य द्रव्यके साथ अन्य द्वव्यका 
ण्कश्च स्थापित कला: सुधा पना निक्षप है । जैसे, घट, पिठर ( पात्राविशेष ) आदिकर्म ' यह 
ऋषभ दे, यद्द अजीब है, यद्द अभिनन्दन है” इत्यादि । यद्द स्थापनानिक्षप भी द्रध्यार्थिक- 
लयका विषय हैं, क्योंकि, दो पदार्थोकी एकता और धचताके बिना स्थापनानिशक्षेपकी 
प्रवासि असेभव है। आगम ओर नोआगमके भदस द्वव्यस्पशननिक्षेप दो प्रकारका है। उनमें 
स्पर्शनाविषयक शास्तप्रका श्ायक, किन्तु वतमानमें अजुपयोगी ओर क्षयोंपशमसदित जीव 
आगमद्रब्यस्पर्शननिक्षेप है। नोआगमद्रव्यस्पर्शननिक्षण ज्ञायकशरीर, भय ओर तद्व्यति- 
रिक्तद्रव्यस्पशनके भेद तीन प्रकारका है। उनमें ज्ञायकशरीर द्रव्यस्पशन भावी, वर्तमान 
भौर समुज्झित (व्यक्त ) के भेद॒ले तीन प्रकारका है । 

शुका- एस तीन प्रकारके शरीरको 'स्प्शन' यह व्यपदेश (संज्ञा) कैसे प्राप्त 
हो सकता दे ! 

समाधान--स्पशनप्राभ्षतके सादचर्यले उक्त तीन प्रकारके दरीरको भी स्पर्शनसंशा 
प्राप्त दि जाती है। जल, असि (तलवार) से सहचरित पुरुषको अलि और धल्ुपले 
सहयरित पुरुषको धनुष संज्ञा प्राप्त हो जाती दै। 

अधिप्यकाहमे स्पर्शनविपयक शाखके शायकको भव्यद्रव्यस्पर्शन कद्दत हैं। 

शका- इस भव्यध्ारीरपाले के ' दव्यस्पशन ' यह संज्ञा कैसे है ! 

समाधान- विवक्षित द्वव्यकी पूर्व अवस्था और उत्तर अवस्थाका उस द्रव्यके 
साथ एकत्व पाया जाता है। जैसे, इन्द्र बनानेके लिये छाए गए काप्ठक्ी ' इन्द्र ' यद संशा 


देखी जाती दे । 


बी है. 


१, ४, १. ] फोसणाणु में णिदेसपरूजर्ण [१४१ 


मिस्तयभेदेण तिविहं । सचित्ताण दव्वा्ण जो संजाोओं सो सचित्तदव्वफोसणं । अचित्ताणं 
ब्वाण जो अण्णोण्णेण संजोओ सो अचित्तदव्वफोसर्ण । मिस्मयदव्वफोसर्ण छण्ह दब्वाणं 


श्र 


संजोएग एगूणसट्टिभेयभिण्ण। सेसदव्वाणमागासेण सह संजोओ खेत्तफोस्ण । अमुत्तेण 
आगासेण सह सेसदच्वाणं मुत्ताणममुत्ताणं वा कर्ध पोसो ? ण एस दोसो, अवेज्ञाव- 


तहथनिरिक्तद्रव्यस्पर्शन सचित्त, अचित्त और प्रिश्रके भेदले तीन प्रकारका है | जो 
सचित्त द्रव्योंका संयोग होता है, वह सचित्तद्रव्यस्पर्शन कहलाता है। अजित्त द्रव्योका जो 
परस्परम संयोग होता है, वह आचित्तद्रव्यस्पर्शन कद्दलाता दे। मिश्रद्वव्यस्पर्शन चेतन- 
अखतनस्वरूप छठ्ठा द्वव्योंके संयोगल उनसठ भदवाला होता दे । 

विशेषाथ - किसी विवक्षित राशिके हिसंयोर्ग', जिसंयोगी आदि भंग निकालनके 
लिए विवश्षित राशिप्रमाणस लेकर एक एक कम करते हुए एकके अंक तक अक स्थापित 
करना चाद्दिए । पुनः दूसरी पंक्तिम उनके नीच एकल लेझूर विव्रक्षित राशि तक अंक 
लिखना चाहए। पहली पंक्तिके अंकोंको अंश या भाज्य और दूधरी पंक्तिके अंकोंकों 
हार या भागहार कद्दते दे। यहां पहले भाज्योंके साथ अगले भाग्योंका और पहले 
भागद्दारोके साथ अगले भागहारोंका गुणा करना चाहिए। पुनः भाज्योंके गुणनफलमें भाग- 
हारोंके शुणनफलका भाग देना चादिए जो इस प्रकार प्रमाण आवे, उतन ही विवक्षित स्थानके 
भंग समझना चाहिए। इस करणमृत्र (गो. कर्मकांड गाथा ने. ७९० ) के नियमातु- 
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१। इन सब सयागा भेगा का योग १५+२०+६'५+६+१८१७ 
सत्तावन होता है। इन ५७ भंगोंके अतिरिक्त जीवका जीवके साथ, तथा पुद्लका पुदलके साथ, 
इस प्रकार दा भंग अं. भी रूभय ढं, जिन्हें मिलाकर ५९ संयोगी भंग हा जाते है। धर्मा- 
स्तिकाय आदि शेष चार द्रव्प अखंड एक एक ही हाते हैं, भतः उनके इस प्रकारके एक ही 
द्रव्यके भीतर संयोगी। भंग संभव नहीं ह। जीव आदि छहों द्वव्योंक पृथक पृथक छट्द भंग 
और होते है, जा असंयोगी (एक संयोगी ) होनसे यहां ग्रहण नहीं किये गये । 

द्ाप द्रव्योका आकाइरद्रध्यके साथ जो संयाग है, वह क्षेत्रस्पशन कहलाता दे । 


शेका - अमुक्ते आकाशके साथ शेष अमूत्त और मूत्त द्वव्योंका स्पर्श कैसे संभव दे ! 


१४४ ] छक्बंडागम जीवब्टा्ण [ १, ४, १. 


गाहगभावस्‍सेत्र उवयरेण फ्रामवव््सादों, सत्त-पमेयत्तादिणा अण्गोण्णममाणत्तणेण वा । 
कालरव्वस्प अण्णदव्वृहि जो संजाओ सो कालफोसण णाम । एन्थ अम्ुत्तण कालदव्वेण 
सेसदव्वाणं जदि वि पासो णन्थि, परिणामिज्जमाणाणि ससदब्बाणि परिणामत्तेण कालेग 
पुसिदाणि त्ति उवयारेण कालफोसणं बुच्चदे | खेत्त काठगोमणाणि दब्गफोसणम्दि क्रिण्ण 
पदति त्ति वुत्त ण पदंति, दव्वादो दब्बगदेसस्स कि भेदुव॒ेमादा । भावफेसण्ण दुविह 
आगम-णोआगमभएण । फोसणपाहुडजाणओ उबजुत्ता आगमदो भानफ्लोस्ण । पासशुण- 
परिणदपोग्गलद्॒व्य॑ गोआगममभावफासणं | 

एंद्सु फोसणसु जीवखेत्तफोसगण पयद। अस्पार्शि स्पृष्यत इति स्पशनम्‌। 
फोसणरस अणुगमा फोसणाणुगमाी, तण फोसणाणुगमण । णिदसे कहणे वकेखाणभिदि 
एयट्टो । सो दुविहों, जहा पयई । ओवेण पिंडेण अमंदणेचि एयड्डी। आदेसेण भदेण 


समाधान-- यह काई दोप नहीं है, क्योंकि, अवगाह्य-अवगाह कभावका डी उपचारसखे 
स्पशंसज्ञा प्राप्त है, अथवा, सर्च, प्रमेयत्व आदिक हारा मृत्त द्वव्यके साथ अमूत द्रव्याकी 
परस्पर समानता हानस भी स्पर्शावा ध्यचह्ाार बन जाता है | 

कालद्रब्यका अन्य द्रव्योंक साथ जा संयाग ६, उसका नाम कालम्पर्शन है । यहाँ 
यद्यपि अमूत्त कालद्रव्यके साथ शप द्वव्योका स्पर्शन नहीं है, तथापि परिणप्रिल दवान वाल 
शेष द्रव्य परिणामत्वकी अपक्षा कालख स्पार्शत है, इस प्रकारक उपचारस कालस्पशन 
कहा जाता है । 

शुका-- क्षेत्रस्प्शन और कालस्पशन य दोनों स्पशन, दरव्यस्पशनम क्‍यों नहीं 
अन्तभूंत दात द्व ? 

समाधान- ऐसी शंकापर उत्तर दत हैं कि क्षत्रस्प्शत और कालस्पशेन 
दब्यस्पर्शनम अन्तभूत नहीं हात ह, क्योंकि, द्रब्यस द्रस्यके एक देशका कर्थाचित्‌ भद 
पाया जाता है| 

भावस्पशंन आगम और नोआगमके भदसे दो प्रकारका है। स्पर्शवावेषयक शास्त्रके 
झ्यक ओर वर्तमानमें उसमें उपयुक्त जीबको आगमभावस्पर्शन कद्दत दे | स्पर्शनुणस प/रणत 
पुद्वलद्रब्यका नोआगमभावस्पशन कहदत द्द कर, हा म 

इन उक्त छह प्रकारके स्प्शनॉमस यहांपर जीवद्वव्यसम्बन्धी क्षत्रस्पद नसे प्रयोजन 
है। ज्ञा भृतकालमें स्पश किया गया आर वर्तमानमें स्पर्श किया ज्ञा रद्दा है, वद्द स्पर्शन 
कहलाता है। स्पशनके अनुगमको स्पशनानुगम कहते हैं, उसस, अर्थात्‌ स्पशन,जुगमसे । 
निर्देश, कथन और व्याख्यान, य तीनों एक्ार्थक नाम हैं। वह निर्देश प्रक्ृतिके निर्देशओे 
समान दो प्रकारका होता दे । ओघ, पिंड ओर अभ्ेद, य सब एकार्थक्त न/म दें । आदेश, भेद 
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विसेसेणेत्ति समाणट्ो । ओघणिदेसो आदेसणिदेसे। त्ति दुविहों चेव णिदेसो होदि, दब्ब- 
पज्जरंट्टियणए अणवलंबिय कहणोवायाभात्रादों | जदि एवं, तो पमाणवक्स्स अभावों 
पसज्जदे इदि बुत्ते, होदु णाम अभावो, गशुणप्पह्मणभावमंत्रेण कहणोवायाभावादों। 
अधवा, पमाणुप्पाइद वयण पमाणवकमुवयारेण वुच्दे । 

ओघेण मिच्छादिट्टीहि केवडियं खेत्तं पोसिदं, सब्बलेगो ॥ २॥ 

“ जहा उद्देसो तहा णिद्देशो ” त्ति णायादों ताव ओधेणेत्ति' वयण । सेसगुणड्वाण- 
पडिसेहडं मिच्छादिद्वीहिं त्ति वय्ण । केवडियं खेत्ते फोसिदम्मिदि पुच्छासुत्त सत्थस्स 
पमाणत्तपदुप्पायणफलं । खेत्ताणिओगदरे सब्बमग्गणट्टाणाणि अस्सिदृूण सब्बगुणट्वाणाणं 
वइमाणकालविसिट्ठ॑ं खेत्त पदुप्पादिदं, संपदि पोसणाणिओगद्रेण कि परूविज्जदे ! चोहस 
मग्गणट्ठाणाणि अस्सिदृण सब्बगुणड्टाणा्ं अदीदकालविसेसिदखेत्त फोसणं वुच्चदे | एत्थ 


और विशप ये सब समानार्थक नाम दं। ओघनिदेश और आदेशनिर्देश इस प्रकारखे 
निर्देश दो दी प्रकारका दाता दे, फ्योंकि, दृव्याथिक और पर्यायाथिकनयोंके अवलम्बन किये 
विना वस्तुस्वरूपके कथन करनेक उपायका अभाव है| 

शुका-- यदि ऐसा दे तो प्रमाणवात्ष्यका अभाव प्राप्त द्वोता दे ? 

समाधान -- उक्त शंकापर धवलाकार कहते हैँ कि भले द्वी प्रमाणवापरयका अभाव 
हो जाव, क्योंकि, गोणता और प्रधानताके बिना वस्तुस्वरूपके कथन करनक उपायका भी 
अभाव द्वे । अथवा, प्रमाणसे उत्पादित वचनको उपचारसे प्रमाणवाक््य कद्दने हैं । 

रे # 0 +_ ढ | कप ते (३ 

ओघसे मिथ्यादष्टि जीवोने कितना क्षेत्र स्पशे किया है? सबलोक रपश्श 
किया है ॥ २॥ 

“जिस प्रकारसे उद्देश द्ोता है, उसी प्रकारख निदेश दोता है! इस न्यायके अनुसार 
सत्रम पहल ' आघले ' ऐसा वचन कदा। सासादनादि शेप गुणस्थानोंक्रे प्रतिषेध करनेके 
लिए ' मिथ्यादर्श्टियोंक ढरा ! यद्द वचन कहा। “कितना क्षेत्र स्पद किया दे ' यद्द पृच्छा- 
सूत्र शासत्रके प्रमाणता-प्रतिपादन करनके लिए कट्दा गया दे । 

शुका- क्षेत्राज्यागद्धारमें से मार्गणास्थ।नोंका आभ्रय लेकर सभी गुणस्थानोंके 
वर्धमानकारूविशिष्ट क्षेत्रका प्रतिपादन कर दिया गया है| अब पुनः इस स्पशनानुयोगद्धारसे 
क्या प्ररूपण किया जाता है ? 

समाधान--चोद॒ह मार्गणास्थानोंका आश्रय लेकरके सभी शुणस्थानोंके अतीत 
(भूत ) काछ विशिष्ट क्षेत्रकों स्पशन कदा गया है। ( अतएव यहां उसीका प्ररूपण किया 
जाता हं। ) 


१ सामान्येन तावतू मिष्यादष्टिमिः सर्वलोकः स्पृष्टः | छू. सि. १, ८. 
२ प्रतिषु * ताब ओपष च णानीत्ते त्ति ओपेणेति ? इति पार) 
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वष्माणखे्तपरूवर्ण पि सुत्तणिबद्धमेद दीसदि । तदो ण पोसणमदीदकालविसिदुखेत्त- 
पदुष्पाहय, किंतु वष्ठमाणादीदकालविसेसिदखेत्तपदुष्पाइयमिदि ? एत्थ ण खेत्तपरूव्ण। 
ते ते पृथ्व॑ खेत्ताणिओगद्दारपरूविद्बइ्डमाणखंत्त संभराविय अदीदकरालविसिट्खेत्तपदु- 
प्यायणटं तस्सुवादाणा | तदो फोसणमदीदकालविसेसिदखेत्ते पदुष्पाइयमेवेचि सिद्धू । 
सब्वलोगो, सब्बो लोगो मिच्छादिद्ठीहि <छुत्ता ति ज॑ वुत्त होदि | एत्थ लोगपमाएं पुष्व॑ 
व आणेदव्य । अधवा--- 

मुहसद्विदमलमद्ध टेत्तणद्रण सत्तवग्गेण । 

हंतणगद्कंद घणरज्जू होति लछागम्हि ॥ १॥ 


एदीए गाहाए आगेदब्बों। अधवा सत्तरज्जुनिवर्खभ-चोहसरज्जुआयदखेत्तं ठविय 


शेका- यहां स्पशेनानुयोगद्धारमें वर्तमानकाल सम्बन्धी क्षेत्रक्री प्ररूपणा भी सूत्र- 
निबद्ध ही देखी ज्ञाती है, इसलिए स्पशन अतीतकालविशिष्ट क्षेत्रका प्रतिपधादन करनेवाला 
नहीं है, किन्तु वर्तमान और अतीतकालस विशिष्ट क्षेत्रका प्रतियादन करनवाला दे 

समाधान-- यहां स्पर्शनानुयोगठारम वर्तम/नक्षेत्रकी प्ररूपणा नहीं की जा रही है, 
किन्तु, पहले क्षत्राजुयागद्दार में प्रराषित उस उस वर्तप्रानक्षत्रको स्मरण कराकर अतीतकाल- 
पघिशि्ट क्षेत्रके प्रतिपादना्थ उसका प्रदण किया गया है| अतएव स्पशनाजुयोगद्धार 
अतीतकालसे विशिष्ट क्षेत्रका द्वी प्रतिपादन करनवाला है, यह सिद्ध हुआ। 

' सर्वलाक ! अर्थात्‌ सम्पूर्ण लोक मिथ्यादष्टि जीवाक द्वारा स्पर्श किया गया है, पेसा 
कहा गया है। यहांपर लोकका प्रमाण पहले क्षेत्रप्ररूपणाम बताये गये नियमके अनुसार 
निकाल लेना चाहिए। अथवा- 

लोकको अधभागसे छेदरकर अर्थात्‌ मध्यलोकले दा विभाग कर, दोनों विभागों के 
पृथक्‌ पृथक मुखसहित मूलके विस्तारको आधा करके, पुनः सातक बर्गसे गुणा कर के, उन दोनों 
राशियोंको जोड़ देनेपर, छोकसाबन्धो घनराजु उत्पन्न द्वोते हैं ॥ १॥ 

इस गाधथाके अनुसार लछोकका प्रमाण निकालना चाहिए | 

विशेषाथे-- छोककी मध्यसे विभक्त करनेपर दो भाग हो जते हैं, ऊध्वेलोक और 
अधघोलोक । इनमेंसे अधोलोकका मुख १राजु और सूल ७ राजुप्रमाण दै। अतएव इन 
दोनोंका योग ८ राजु हुआ | इसके आधे ४ को ७ के वर्ग (७» ७ ६ ४९) से गुणा करनेपर 
(४० ४९० ) १९६ राजु आते हैं। यही अधेलछोकके घनराजुओंका प्रमाण है। इसी प्रकारसे 
ऊध्बेलोकका मुख १ राजु ओर मूल ५ राजुप्रमाण है, दोनोंका योग ६ राजु हुआ । इसके आधे 
३को ७ के वगेसे गुणा करनेपर (३५४९८) १४७ राजु आते हैं | यही ऊध्वलोकके 
घनराजुओआका प्रमाण है। उक्त दोनों प्रमाणोंकों एकान्रेत करनेपर (१९६+ १४७  ) ३४३ 
छोकसम्बन्धी घनराजुओंका प्रमाण होता है| 


१, ४, २. ] फौसणाणुगमे मिच्छाइइेफोसणपरूवण [१४७ 


आयाम॑ चोदसखंडाई कादूण विक्खेभेण सत्त खंडे करिय लोगपमाणादो अधियखेतत 
फृसिय फेलिदे सगल-विगड़ावयव्सहिदलोगल्षेच परिष्फुड होदूग दीसदि। तत्व ट्विंद- 
सुत्वप्तेण सब्यागि खेत्तत्ंडाणि आणिय मेलाररिदे वि ते चेव लोगपमाण्णं होदि। 


अथवा, सात राजुप्रमाण चोड़े ओए चोदद राजुप्रमाण लम्बे क्षेत्रक्ों स्थापन करके 
आधयाप की अपेक्षा चौदद स्वंड करके और विष्कम्मकी अपेक्षा स.त खंड करके, पुनः लोकके 
प्रमाणमेंते अधिक क्षेत्रकों लेकर राजुके प्रमाणसे खंडित करनेपर, अपने सकल और विकल 
अवयवोंस सदित लोकरूप क्षेत्र परिस्कुट दोकर दिखाई देता दे। पुनः वद्रांपर बताये गए 
सूत्रके अनुप्तार समस्त क्षेत्रलंडोंको निकाल करके मिलनेपर भी बही तीन स्रों तेतालीस 
घनराजु लोकका प्रमाण दो जाता है। 


विशेषार्थ-- उक्त कथनका अप्रिग्राय यह द्वै कि पुरुषाकार लोकके आकारमें त्रसनाली 


बे 


तथा उसके आगे पीछे तसत,लीके समान दी जो क्षेत्र दे बह सब पूर्व-पश्चिम एक राज्ु 
चौड़ा, उत्तर-इक्षिण सात राजु मोटा और ऊपर-नीचे चोदद राजु लम्त्ा दे । इस कपाटाकार 
आयत-चतुरस््र क्षेत्रकों लम्शाईकी ओरसे एक एक राजु प्रमाणसे खेडित करके पुत। मोटारकी 
ओरखसे भी एक राजुप्रमाणते खंडेत करना चादिए। इल्र प्रकारले उक्त कपरादाकार आयत- 
चतुरक्षक्षेत्रके पक राजुप्रमाण लग्पे, चोड़े ओर मोटे अर्थात्‌ घतात्मक खंड (१७४ १८ ७ ०» ९८ ) 
अख्यानवे दे।ते हैं। पुनः लोकप्रमाणमें ले इस क्षेत्रके (इन खंडोंके ) अतिरिक्त जो अवशिए क्षेत्र 
बचा है, उसे लेकर सम विभागों क ऊयर-नीजे स्थायनकर पू्रोक्त प्रमाणले ही एक एक 
राजुप्रमाणके खंड करना चाहिए, जिसका क्रम इस प्रकार दै--मध्यलोकले नीच अवोभ/गके 
जो दोष दोनों पाइब्वर्ती दो भाग दें, उन्दें एके ऊरर दूसरको विपर्यासक्रमस रखना 
चादिए । ऐसा करने पर वह सात राजुपभाण लम्वा, चोड़| समयतुरस््र क्षेत्र बन जाता दे, 
जिप्त्की कि मोटाई सर्वत्र तीन राजुप्रमाण द्वो जाती है । इसके भी एक एक घनराजुप्रमाण शेड 
करने पर (७५ ७» ३८ १४७) पएकलो सेंतलीस खंड होते हैं । इसी प्रकारसे ऊध्वे- 
लछोकके अवशिष्ट क्षेत्रका ब्रह्मलेकके पाससे छिन्न कर देनेपर समात मापयाल चार भाग 
है। जाते द। इन्दे ऋषशः विपर्यासक्रव्से स्थापित करने पर खात राज़ु लम्बे, साढ़े तीय 
राजु चौड़े और दो राजु मोटे, एसे दो आयत-चतुरस््र क्षेत्र हो जति हैं। यदि इन दोनों 
भागेंको भी चोौड़ाईकी ओरसे मिला दिया जाय, तो सात राजुप्रमाण लम्ता चोड़ा एक 
सम्रच॒तुरस््र क्षेत्र बन जाता दै, जिसकी कि मोठाई सर्वत्र दे! राजु होगी। इसके भी एक 
एक घनराजुप्रमाण खंड करने पर ( ७८ ७ % 5 ९८) अख्यानव खंड दाते हे । इस प्रकारसे 
उत्पन्न हुए इन समस्त खंडोको जोड़ देने पर (९८+ १४७ + ९८ > ३४३ ) तीन सौ 
हेतालीस खंड दो जाते हैं, जो कि प्रत्येक एक एक्र घनराजुप्रमाण हे | अतएव इस प्रकारसे 
भी छोकका प्रमाण ३७३ घनराजु निकल आता दे । 


१४८ ] छक्खंडागंमे जीवट्टाणं (१, ४, ६. 


एत्थ पज्जवद्टियपरूवणा वुच्चदे । सत्थाणसत्थाण-वेदण-कसाय-मारणंतिय- 
उववादगदमिच्छादिद्टीहि अदीदेण वद्ठ माणेण च सब्वलोगों फोसिरों । विहारवदिसत्थाण- 
वेउव्वियसमुग्घादगदहि वइमाण काले तिए्द लोगाणममंखेज्जदिभागो, तिरियलोगस्प्त 
सेखेज्जदिभागो फोसिदों । अड्डाइज्जादों अपंखेज्जगु्ण खेत्त फोतिंद | एत्थ ओवइणाए 
खेत्तमंगो | अदीदेण अड्ट चोदसभागा देखणा | ते जधा- लोगणालि चोदस खंडे करिय 
भेरुपूलादो हेद्टिम-दो-खंडाणि उबरिम-छ-खंडाणि च एगट्टे करे अट्ट चाइसमभागा होंति। ते 
च देद्विमजोयणसहस्सेणूणा होंति। 

सासणसम्मादिद्वहिं केवडिय॑ खेत्तं फोसिदं, लोगस्म असंखेज्जदि- 


१ 
भागो | ३॥ 
एद॑ मुत्त मंदबुद्धिसिस्समेभालणई खेत्ताणिओगदर उत्तमेव पुणरत्रि उत्त, अदी- 
दाणागदवइमाणकालविसिद खेत्तेतु चाइसगुणद्वाण णित्र द्वेसु पुच्छिदेसु तस्सिस्ससंदेहविणा- 


ब ०७३७-०० 82... ;.४६६७१०० 


भय यहदांपर पर्यायार्थिक नयसम्वन्धी प्ररूपणा कहते दू-स्वस्थानस्वस्थान, वेद ना- 
समुदधत, कपायसमुद्धात, मारणान्तिकसमुद्धात और उपपाद पदगत भिथ्यादृष्टि जीवाने 
अतीतकाल ओर वतमानकरालकी अपश्वा सर्व छोक स्पश किया है। विहारवन्स्वस्थान और 
वैक्रियिकसमुद्धातगत मिथ्यार्ग"्ट जीवॉन वर्तमानकऋतलमें सामान्यलोक आदि तीन काकोंका 
असंब्यातवां भाग और तियेग्डोकका सेख्यातवां भाग स्पर्श किया हैं; तथा अढ़ाईहापसे 
असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। यहांपर अपवतेना क्षेत्रप्ररूण(क्रे समान जानना चाहिए। 
विद्ारवन्खस्थान और वेक्रियिकसमुद्धातगत मिथ्यादर्ट जीवोने अतीतकालकी अपेक्षा देशान 
(कुछ कम ) आठ वटे चौदद्द (८६) राज क्षेत्र स्पश किया है, घद इस प्रकारले है-- लोकनालीके 
चोदृद खंड करके मरुपचेतके मूलभागले नचेक दो खडोंको और ऊपरके छद्द खंडाको एकत्रित 
करने पर आठ बटे चौदद (६ ) भाग द्वो जाते हैं। ये आठ बटे चौदद्द राजु तीसरी पृथिवाके 
नीयेके एक दजार योजनोसे दीन प्रमाण होते हैं, इसीलिए इन्हें ' देशोन ? कद्दा है | 

सासादनमम्यग्दृष्टि जीबोने कितना क्षेत्र स्पश किया है ! लोकका असंख्यातवां 
भाग स्पशे किया है ॥ ३ ॥ 

क्षेत्रानुयोगद्वारमें कहा गया ही यह सत्र मंद्वुद्धि शिप्योक्ते संधालनेके लिए फिर भी 
कहा गया है । अथवा, भूतकाल, भविष्यकाल और वरतेमानकाल विशिष्ट तथा चौदह गुण- 
स्थानों सम्बन्धी क्षेत्रोंके पूछने पर उस शिष्यक संवेह-विनाशनार्थ भूतकाल और भविष्यकराल', 


१ साप्ादनसम्प्दश्टिमि २ कस्याप्तरुपेयमागः अ'्टे) दवाइश वा चनुदेशन|गा देशोना: | स. पै. १, ८. 


१, 2, ४. ] फोसणाणुगम सासणसम्मादिश्िफोसणपरूबणं [ १४९ 


कसाय-वेउव्विय-मारणंतिय-उववादगरदीहि चदुण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागो फोसिदो | 
माणुसखेत्तादो असंखेज्जगुणं खेत्त फोधिद । एत्थ कारण पुव्त व वत्तव्व | 

अट्ट वारह चोदसभागा वा देसूणा ॥ ४ ॥ 

सासणसम्मादिट्टीहिं ति पुष्बसुत्तादा अणुव॒द्दद । अदीदकालखेत्तपदुप्पायणडूमिद 
सुत्तमागद | त॑ कर्ध णव्वदे १ अड्ट वारह चोदसभागण्णहाणुववत्तीदो। जेणेदं देसामासिग- 
सुत्त, तेणेदस्स पज्जवट्टियपरूवणा पज्जवट्टियजणाणुग्गहई कीरंदे | ते जहा- सत्थाण- 
सत्थाणगदेहिं तिष्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागो, ॥तीरयिलोगस्स संखेज्जदिभागों फोसिदो। 
अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुण । अदीदसत्थाणखेत्तस्साणयणविधाण्ण वुच्चद | ते जधा- तत्थ 
ताव तिरिक्खसासणसत्थाणखेच भणिस्सामों। तस्त्जावा लोगणालीए अब्भंतरे चेव होंति, 
णो बहिद्धा' । ते कुदो १व्वदे १ ' अड्डे चोहसभागा देखणा ' त्ति वयणादों। तदो रज्जु- 


वत्स्वस्थान, वेदनासमुद्धात, कपायसमुद्धात, वेक्रियिकूसमुद्धात, मारणान्तिकसमुद्धात और 
डपपाद, इन पर्दोको प्राप्त सासादनसम्यग्दाष्टि जीवोने सामान्यलोक आदि चार लोकोंका 
असंख्यातवां भाग स्पश किया हें। तथा मानुपक्षत्रतले असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पशे किया 
है। यहांपर कारण पूर्वके समान ही कहना चाहिए । 

सासादनप्तम्यग्दष्टि जीवॉने अतीतकालकी अपेक्षा कुछ कम आठ बंटे चोदह भाग 
तथा कुछ कम बारह बढ चौदह भाग प्रमाण क्षत्र स्पश कया है ॥ छ ॥ 

इस सूत्रम  सासादनसम्यग्दश्टियोंने ! इस पदकी पूर्व सत्रसे अजुवत्ति द्ोती है। यह 
सूत्र अतीतकालसम्बन्धी क्षेत्रके प्रतिपादन करनके लिए आया है । 

शंका - यद्द खत्र अतीतकालसस्यन्धी क्षेत्रकी प्रूपणाक लिए आया दे, यह कैसे 
जाना ! 

समाधान-- आठ बटे चोदह और यारह बटे चोद्द भागोंकी प्ररूपण। अन्यथा बन 
बन नहीं सकती दे, अतः इस अन्यथानुपर्पात्तसे जाना जाता है कि यहां पर अतीतकाल- 
सम्बन्धी क्षेत्रका प्रतिपादन करना अभीए है । 

चूँकि यह सूत्र देशामशेक ६, इसलिए इसकी पर्यायाथिकनयसम्बन्धी प्ररू- 
पणा पर्यायाथिकनयवाले शिष्याके अजुग्रदके छिए की जाती दे । वह इस प्रकार है--- 
स्वस्थानस्वस्थानपदका प्राप्त सासादनसम्यग्द्टियोंन अतीतकाछमें सामान्यलोक आदि तीन 
लाकोंका असंख्यातवां भाग और तियंग्लोकका संख्यातवां भाग स्पशे किया है; तथा अढ़ाई- 
द्वीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पशे किया है। अब अतीतकालसम्बन्धी स्वध्यानस्वस्थानक्षेत्रके 
निकालनेका विधान कद्दत हैं | वह इस प्रकार दै--उसमेंसे पदले तिर्यंच सासादनसम्यर्दष्टि- 
योंके स्वस्थानस्वस्थानक्षेत्रको कहते देँ। त्रसजीव लोकनालीके भीतर दी द्वोते हैं, बाहर नहीं। 

शंका-- यद कैसे जाना ? 

१ प्रतिपु ' बहिस्या  इति पाठः। 


१५७० ] छक्‍्खंडागमे जीवद्वार् [ १, ४, ४५ 


पद्रब्मंतरे सब्वत्थ सासणा संभवंति | तसजीववबिराहिदेसु असंखेज्जेसु समुदेसु णवरि 
सासणा णत्थि' | वेरियवेंतरदेवेद्दि घित्ताणमत्यि संभवों, णत्ररि ते सत्थाणत्थां ण॑ होंति, 
विद्वारण परिणदत्तादो । त॑ खेत्त तिरियलोगपमाणेण कीरमाणे एगं जगपदर पुरदो मण्ण- 
माणपमाणेहि संखेज्जस्वेदि खंडिय लड़ रज्जूपदरम्दि अवणिय संखेज्ज॑गुलेहि गुणिदे 
तिरियलोगस्स संखेज्जदिभाग होदूण संखेज्जंगुलबाहल्ल॑ जगपदर होदि 

संपहि जोइसियमासणसम्माइट्रेसत्थाणखेत्त भणिस्पामों। ते जहा- जंबूदीवे वे 
दा, वे खग | लव॒णसमुद्दे चत्तारि चंदा, चत्तारि सरा। धादइखडे पुध प्रृध वारह 
चंदाइचचा । कालोदयसमुद्दे बादाल चंदाइचचा। पोक्घरदीवड़े बाहत्तरि चंदाइच्चा । 
माणुसाोत्तरसलादो बाहिरपंतीए चेइालसदमेत्त। | तदे। चततारि रूवपक्खेत कादूण णेदन्व 


समाधान - ' सासादनसम्यग्दाएे जीवाने अतीतकालम देशोन आठ बटे चोद 
भागप्रमाण क्षेत्र स्पश किया हैं?! इस सत्र-यचनसे जाना जाता दे कि असन्नीव कोकनालीके 
भीतर ही रहते हैं, बाहर नहीं | 

इसलिए राजुप्रतरके भीतर सर्वत्र सासादनसस्यग्टप्टि जीव संभव हैं। विशेषता 
केघल यह है कि श्रसज्ञीवास विराहित ( माजुपोत्तर और स्वयंप्रभ पर्रतके मध्यवर्ती ) अलं- 
बल्यात समुद्रोंम सासादनसम्यग्दष्टि जीव नहीं हाते हैँ | यद्यपि वेरभाव रखनेवाले ब्यन्तर 
देवोँके द्वारा दरण करके ले जाये गये जीवोकी वहां संधावना है, किन्तु वे वहांपर 
स्वस्थानस्वस्थानस्थ नहों कद्दलाते हैं, क्योंकि, उत्त समय वे विहाररूपले परिणत हो रहे हैं 
इस क्षेत्रकों तियग्लोकके प्रमाणसे करनेपर, एक जगप्रतरको आंग कहे जानेवाले संख्यातरूप 
प्रमाणले खंडित करके जो लब्ध आये, उसे राजुप्रतरमेंसे निकाल करके पुनः संख्यात अंगु- 
लॉसे श॒ुणा करनेपर तियंग्लाकका खंख्यातवां भाग होकर संक्यात अंगुल बाहल्यवाल। 
अगपश्नतर होता है । 

अब सासादनसम्यर्टष्टि ज्यातिषी देवोके स्वस्थानस्वस्थानक्षेत्रको कहत हैं| वह इस 
प्रकार दै-- जम्बृद्वीपम दं। चन्द्र और दो सूर्य हैं। लवणसमुद्रमें चार चन्द्र और चार सूर्य 
हैं । धातकीखंडमें पृथक पृथक यारद चन्द्र और बारह सूर्य ६ै। कालोद्कसमुद्रमें ब्यालीसल 
जन्‍्द्र ओर ब्यालीस सूय दे | पुष्करद्वीपाथेमे बहत्तर चन्द्र आए बहस्तर छूये हें | मानुपोत्तर- 


१ छवणोंदे कालोदे जीवा अंतिमतयभुरप्णाग्तर । कम्ममदीसंबद्धे जरवरया होति णे हु सेले ॥ ति. प 
५, ३१, जलयरजावा लवगे काडेयोतिमसयभुर्रणे य | कम्ममहपिडित्रद्धे न हि सेसे जलयशा जीवा || जि. सा. ३३० 

२ प्रतिषु ' सथ्वाणड्धा ?, में प्रतो * सब्बाणत्था ? इति पाठ३। 

३ चत्तारों लकणजछे धादई्दविम्मि वारस प्ियंकरा । वादाल कालपलिछे बाहत्तरे पुक्खरद्धम्वि | ति. प. 
बच २६ १-३२२. दो दोवरां बाटस दादारू बहतरिंदृश्णपश्ा। पुतल्धरदुलो ति परदों अवद्ठिया सब्बजोइगणा ॥ 
नि सा: १४६, 


१, ९, ९. ] फोसणाणुगमे सासणसम्मादिद्विफोसणपरूबर्ण [१५१ 


जाव बाहिरमड्ट पंतीओ गदाओ सि। तदो समुदृष्भेतरपढमपंतीए वेसद-अड्डासीदिमेत्ता । 
तदे। चदुरूवब्भहिय कादूण णेदव्यं जाब एत्थतणबाहिरपंति चि' । एवं णेदव्य जाब 
सयंभूरमणसमुद्दे। त्ति। बु्त च- 
चदाइच्च-गहेहि चेव॑ णक्खत्त-तारख्लेहिं | 
दुगुण-दुगुणेहिं णारतेरहि दुबग्गो तिरियलोगो' ॥ २ ॥ 

एदाणि सव्वबिमाणाणि मेलाविदे संखेज्जपद्रंगुलेहि जगपदरम्दि भागे हिंदे एग- 
भागमेत्ताणि विमाणाणि होंति । पुणो ताणि- 
शैलसे बाहिरी पंक्ति ( वलय ) में एकसो चवालीस चन्द्र और इतने दी सूर्य हें। इसले 
आगे थार संख्याको प्रक्षेप करके, अर्थात्‌ चार चार बढ़ाते हुए बाहरी आठवीं पंक्ति भाने 
तफ ले जाना चाहिए | 

विशेषार्थ-- पुष्कराधद्वीपस ५० इजार योजन आगे जाकर ज्योतिर्मंडलकी प्रथम पंक्ति 
या वलय है, वहांपर चन्द्र ओर सूर्य की संख्या १४७, १४७४ है। उससे आगे एक एक लाश 
योजन आगे आगे जाकर सात वलय ओर हैं, जिनपर कि चन्द्र ओर सूर्योंकी संख्या ४७, ७ 
बढ़ती जाती है, अर्थाल्‌ वहांपर क्रमशः १४८, १५२, १५६, १६०, १६७, १६८, १७२ सन्द्र 
था इतने ही सूर्यकी संख्याहो जाती है । इस प्रकारक यलय स्वयम्भूरमणसमुद॒ तक 
अवस्थित हैं । 

इससे आगेके समुद्रकी भीतरी पंक्तिमें दो सा अठासी चन्द्र वा इतने ही सूर्य हैं । 
इससे आगे प्रत्येक दलयपर चार चार चन्द्र ओर सूर्यकी संख्या यहांकी यादरी पंक्ति आने 
तक बढ़ाते हुए ले जाना चाहिए। इस प्रकारस स्वयम्भूर मणसमुद्र तक चन्द्र और सयेकी 
संख्या बढ़ाते हुए ले जाना चाहिए | कहा भी दै-- 

चन्द्र, भादित्य (सूर्य, ग्रह, नक्षत्र ओर ताराओंकी दूनी दूनी संख्याओंसे निरम्तर 
तियेग्लोक द्विचर्गात्मक है ॥ २ ॥ 

ये स्व (चन्द्र या स्य ) विमान एकट्रे मिलाने पर संण्यात प्रतरांगुलोंस जगप्रतरभ 
भाग देने पर एक भागश्रमाण विमान होते हैं | पुनः वे सब--- 


१ मणुत्तत्तरगिरिंदादों पण्णासक्तहस्सजोंयणाण गतूण पटमबलयं होदि। तत्तों परे पसेकरमेकलठबश्जों गणानि 
गंतृण विदियादिवलूयाओ होंति जाव सयंभुरमणसप्ठद्दो त्ति | णवरिे सयंभुरमणसपुदस्स बेदौए पण्णातसहस्स- 
जायणाणिम्रपाविय तम्मि पदेस चरिमवलय होदि । ति. प. पत्र २१२४. मणुसुत्तरसेलादो वेदियमूलादु दीवउवर्ड/नं | 
पण्णासस हस्सेहि य लक्खे लक्खे तदों वलयं ॥ दौवद्धपदमवलये चउदालसयं तु वलयवलयेतु । चउ चउ बड़ी णादी 
आदांदो दुगुणदुगृणकमा ॥ जि. सा ३४९-३५०. ३ द्रव्यप्र. पृ. ३६. 

३जट्ट चउ दु तिति सत्ता लत्त यठाणेप्तु णब॒प्तु सुण्णाने | छत्तीस सर दु णव अड्डा तिचउक्का होंति 


अंकड़मा ॥ एदेहि गृणिद्सद्षेज्जस्वपदरंगुलेहिं मजिदाएं | सेटिकदीए लड्धं त्ा्ण चंदान जोह्िंदाब ॥ 
ति. प. ७, ११, १२. 


१५२ ] छकक्‍्खंडागमे जौवड्टाण [ ह, 9, 9. 


( अद्वासीतिं च गहा अद्गार्वास तु इंति नक्खत्ता | 
एगससीपरिवारों इत्ता ताराण वोच्छामि ॥ ) 
छावट्टि च सहस्स णवयसद पंचसर्तरे य होति। 
एयससीपरिबरारों तागणं कोडिक्राईीआओं ॥ ३॥ 
एदाहि ताराहि चंदाइचच गह-णक्खत्तेहि य पंचड्ठाणट्विदं परिवाडीए गुणिय मेला- 
दिदे जोदिसियसव्वविमाणाणि होति!। तिरियलोगाबद्धिद्सयलचंदा्ं सपरिवाराणमाण- 
यणविहाणं वत्तइस्सामो' | ते जहा- जंबूदीवादिपंचदीवसमुद्दे मोत्तण तदियसमुदमार्दि 
कादूण जाव सयंभूरमणसमुद्दो नि एदासिमाणयणकिरिया ताव उच्चदें- तदियसभ्रुहाम्मि 
( एक चन्द्रके परियारम (एक सूर्यके अतिरिक्त ) अठासी ग्रह और अट्टाईस नक्षत्र 
होते हैं, तथा तारोंका परिमाण भागे कद्दत हैं ॥ ) 
एक चन्द्रके: परिवारमें छघासठ हजार नो सो पचद्तत्तर कोड़ाकाड़ी 
६६०५७७५००००००००००००००७ तारे द्ोते द्ड | ३॥ 
इन ताराओंखे, तथा चन्द्र, सर्य, ग्रद और नक्षत्रोंले पांच स्थानपर अवस्थित 
सपयुक्त चन्द्र विमानसंख्याको परिपाटी-ऋमसे ग्रुणितकर मिला देनेपर ज्यातिषी देवोंके 
से विमान दो जांत हैं । 
विशेषा्थ-- अभी ऊपर जा चन्द्र विम्बोंकी संख्या निकाल आए हैं, उस पांच 
स्थाने।पर स्थापित करना चाहिए पुनः चूंकि एक चन्द्रके परिवार में एक सूर्य, अठासी प्रह, 
अद्टाइंस नक्षत्र और ऊपर बताय गए प्रमाणवाल तारे हाते हैं, इसालिए इनसे क्रमशः पांच 
स्थानोंपर अवस्थित चन्द्र-संख्याको गुणित करनेपर उनका प्रमाण इस प्रकार आ जाता है-- 
चन्द्रसंख्या, सूर्यसंख्या, ग्रदसेंख्या, नक्षत्रसंख्या, तारासंख्या 
ख औ १; व 4 च ८८; खो २८: बज ६६९..७७००००००००००००७०० 
अब तियंग्लोकर्म अवस्थित सपरिवार सकल चन्द्रांके प्रमाणको निकालनेका विधान 
कदते हैं | वद्द इस प्रकार है-- जम्बूढीीपादि तीन द्वीप ओर लवणसमुद्रादि दो समुद्र, इन 
पांच द्वीप समुद्रोंफी छोड़कर तृतीय समुद्रको आदि करके स्वयम्भूरमणसमुद्र आन तक 


१ गाधेयं प्रतिषु नोपलभ्यते, हिन्‍्तृत्तगाथया सद्ास्या अविनाभाविल्वादत्रोष्दता । शेयं गाथोत्तरगाथया 
सह सूर्यग्रहप्तावुपलग्यते | ( अधि. रा. कोष, चन्द्रशब्दे ) 

२ अडसीदट्टावीसा गदरेक्द्धा तार कोडकाढीण | छ.बाद्टि सहस्स!णि ये णवसयपण्णत्तरोगे चंदे ह 
त्रिसा. ३६२. 

३ आणिय ग्रुणसंकलिंद किनूण्ण पंचठाणस्तठारिंद । चदादिगुणं मिलिंदे जोहसर्बिबागे सब्बाणि ॥| 
त्रि. सा. १६१ 

४ इत आरभ्याग्रेतन: सदर्भः अग्रतन-रूपानमादिश्वगुणेत्यादि आयोसूतखडानूप्राकू तिलोयपण्णति ज्योति- 
लॉकाधिकारगतेनानेन प्रकरण प्राय; शब्द्श: समान: 


१, ४, ५. ) फोसणाणुगमे सासणसम्मादिह्िफोसणपरूबर्णं [ १५३ 


गच्छो बत्तीस, चउत्थदीवे गच्छो चउसड्ठी, उवरिमसप्ुदे गच्छो अद्बाबीसुत्तरस्य | एवं 
दुगुणकमेण गच्छा गछ्ति जाव सयंभूरमणसमुद ति । संपहि एंदेहि गन्छेहि पुथ गुणिज्ञ- 
माणराततिपरूवणा कीरदे । तदियममुद्दे वेसदमड्स्‍ासीदं, उवरिमदीवे तत्तो दुगुणं | एवं 
दुगुण दुगुणकमेण गुणिज्जमाणरासीओ गच्छेति जाव सयभूरमणसमुद पत्ताओं त्ति। 
संपहि अट्टासीदि-विसदेहि सब्वगुणिज्जमाणरासीओं ओवड्डिय लद्बेण सग-सगगच्छे गरुणिय 
अड्ठडासीदि-वेसदमत्र सब्यगच्छा् गुणिज्जम!णं कायव्य । एवं कदे सब्बंगच्छा अण्णोण्णं 
पेक्खिदूण चहुग्युणकमेण अवद्विदा जादा | सेपहि चत्तारिमादि कादृण चदुरुत्तरकमेण 
गदसंकलणाएं आणयणे कीरमाणे पुव्विल्लगच्छेहिंतो संपहियगच्छा रूऊणा होंति, दुगुण- 
जादड्टाणे चत्तारिसख्ववड्डीए अभावादों | एदेहि गच्छेहि ग्ुणिज्जमाणमज्झिमधणाणि चउ- 
सद्दिमादि काऊग दुगुण-दुगुणकमेण गच्छेति जाव सर्यभूरमणसमुद्दं ति | पुणो गच्छसमी- 


इनके विमानोंकी संख्या निकालनकी प्रक्रिया पहले कहते हैँ-- तृतीय समुद्रमें गठछका 
प्रमाण बत्तीस, चतुर्थ दवीपमें गचछका प्रमाण चॉसठ, इससे आगेके समुद्र में गचछका प्रमाण 
णएकसो अट्टाईस द्वोता है। इस प्रकार दूने दुन क्मसे गचछ स्वयस्भ्ूरमणसमुद्र तक बढ़ते 
हुए चले जाते हैं। अब इन गच्छोंले पृथक प्रथक गुण्यमान ( गुणा की जानेवाली ) राशि- 
यॉकी प्ररूपणा करते है । तृतीय समुद्र्म गुण्यमानराशि दो से। अठासी है, उससे उपरिम 
हीपम गुण्यमानराशि इसस दूसी (२८८५ २८५७६ ) है। इस प्रकार दूने दूने क्रमसे गुण्य- 
मान राशियां स्वयस्मूरमणसमुद्र प्राप्त हान तक दूनी होती हुई चली जाती हैं। 

उदाहरण -- २८८, ५७६, ११५७२, २३०७, ४६०८, ९२१६, १८४३२ इत्यादि । ( गृण्य- 
सानराशियां ) 

अब दो सा अठासीले सप्ती गुण्मशान राशिभोका अपवानितकर लब्धराशिसे अपने 
अपने गच्छ/की ग्रणित करके दा सख्रो अझठासाकों ही सर्व गच्छाकी गुण्यमानर्गाश करना 
चाहिए | एप्ता करनेपर सर्व गचछ परस्परकी अ :क्षास चतुएंण-कऋमसे अवस्थित द्वा जाते हैं। 


उदाहरण--. १) , (८0७ १४३२०३३ (१) 


हे 


अब चारका भादि करके चार चारके उत्तरक्रमसे वद्धिगत संकलनके निकालनेपर 
पदलेऊ गछछोले इस समयके गउछ एक कम द्वाते ६, क्योंकि, दुगुणे हुए स्थानपर चार 
रूपकी वृद्धिका अभाव है। इन गचछो ते गुणा किये जानेबाल मध्यमधन, चोंसठको आदि करके 
दुगुण दुगुणक्रमसे स्वयस्भूरमणसम॒द्र तक बढ़ते हुए चले जाते हैं। 


१५४ ) छक्रवंडागमे जीबद्ठाणं [ १, ४, १. 


करण सव्वगच्छेस एगेगरूवपक्खूणो' कायल्वो। एवं कादृण चउसट्विस्वेहिं मज्शिम- 
घणाणि ओवद्डिय लड्ेण सग-सगगच्छे गुणिय सज्बगच्छाणं चडसट्टिर्वाणि ग्रुणिज्ज- 
माणत्तणेण ठवेदव्वाणि | एवं करे वड्डिदरासिस्स पमार्ण बुच्चदे- एगरूवमादि कादण 
ग़च्छे पडि दुगुण-दुगुणकमेण सं्यभूरमणसमुद सि गच्छरासी वड्डिदी होदि। संपहि 


विशेषाथ--गच्छकी मध्यसंख्यापर जो वृद्धिका प्रमाण आता है, उस मध्यमधन 
कदते हैं| यह घन उत्तरात्तर दुगुणरूपल बढ़नेवाले गचछोंमें दुगुणा हं।ता जाता दे | तृतीय 
समुद्रका गउछ ३२ दे | प्रथम स्थानपर ता चारकी वृद्धि हाती नहीं है, अतपु॒व उसे छोड़कर 
जो शप ३१ स्थान बचते हैं, उनमें सालहवां स्थान मध्यम रहता है और उसकी वृद्धिका 
प्रमाण ६४ होता है। जसे-- 

१, २, ३, ४५ ५, ६, ७, ८, ९. १०, ११, १०, १३, १४, १५, 

७४, ८, ११, १६, २०, २७, २८, ३२, ३६, ४०, ४७, 3८, ५२, ५६, ६०, १५ 
१२७, १२०, ११६, ११२, १०८, १०४३, १००, ९६, ९२, ८८, ८७, ८०, ७६, ७२, ६८, ६४ 
३१, २०; २९, ३२८, ३२७, २६, २३५ २४, *»३ै, २२, २१, २०, ६९, १८, १७, 

इस क्रमले गचछके मध्यवर्ती सोलहये स्थानपर वृद्धिका प्रमाण ६४ आता है। इखलिए 
त॒तीय समुद्सम्बन्धी मध्यमधन ६४ हैं । हली प्रकार आगऊके छीपका गचछ ६४ दानसे उसका 
मध्यमघन १२८ हागा, जा अपन पृथेचर्ती मध्यमथन ६४ के प्रमाणस दुगुणा होता है । इस 
प्रकार आगे आगेके द्वीप ओर समुद्रोंका मध्यमधन दुमुण-प्रमाणस बढ़ता ज्ञाता हैं । 

पुनः गच्छोंक समीकरणक किण्ट सभी गच्छोंसे एक एक रूपकी हानि ( कमी ) 
करना चाहिए | ऐसा करके चौसठ रूपोंस मध्यम घनोका अपवर्तित कर लब्धराशिसे अपन 
अपने गच्छाका गुणा करके चोंसठ संख्याको सथ गच्छाकी ग़ुण्यमान राशिरुपसे स्थापित 
करना चादहिए। ऐसा करने पर बढ़ हुई राशिका प्रमाण कहते हेँ--एक रूपको आादे 
करके, एक एक गच्छपर दुगुण दुगुण-ऋमसे स्वयस्मूरमणसमुद्ध तक गच्छराशि बढ़ती हुई 
चली जाती है| 


उदाहरण--मध्यमथन ६४: 


(१) (४ ४३१५ ६४ ८ १९८४ उत्तरघधन, अर्थात कुल वूद्धिका प्रभाण। इस उत्तर- 
घनको २८८ » ३२० ९२१६ में मिला देनेले तृतीय समुद्रसम्बन्धी समस्त चन्‍्द्राका प्रमाण 
हो जाता द्वै-- (९२१६ + १९८४ 5 ११२०० सर्वधन ) 


२ प्रतिषु * पक्खेण ? इति पाठ३॥ 
२ तरिलोकप्रहप्ती अत्र अग्रतों-पि च * वड़िद ” स्थाने 'रिण ' इति पाठः | 


१५ 9 ४ ] फौसणाणुगम सासणसम्मादिद्धिफोसगपरूवण [ १५५ 


एवं ट्विद्संकलणाणमाणयर्ण बुच्चदे- छरूवाहियजंबू्दीवछेदणएहि परिहीणरज्जुच्छेदणाओ 

गच्छ कादूण जदि संकलगा आणिज्जदि ते जेद्सियजीवरासी ण उप्पज्जदि, जगप्दरस्स 

वेछप्पण्णंगुलसदवग्ग भागहाराणुववत्तीदा । तेण रज्जुच्छेदणासु अण्णेस्ति पि तप्पाओग्गाणं 

संखेज्जख्वाणं हाणि काऊग गच्छो ठव्ेदव्यों । एवं कदें तदियसमुद्दो आदी ण होदि त्ति 

णार्सकणिज्ज; सो चेव आदी होदि, स्यभूरमगसमुदस्स परभागसमुप्पण्णरज्जुछेदणय- 
,/ सलागाणमागयणकरारणादोी । 


सयभूरमणसमुदस्स परदो रज्जुच्छेहणया अत्यि त्ति कुदों णब्बदे:! वेछप्पष्ण॑- 


(२) ६४२ ६३ ५ ६४ < ८०६७ उत्तरधन | इस उत्तरघधनको ५७६१ ६४ ४ ३६८६५ में 
मिला वैनेसे चतुर्थ दीपसम्बन्धी समस्त चन्द्रोका प्रमाण हो जाता है-- 
(३६८६७ + ८०६४ 5 ४४९२८ सर्वधन ) 
(३) ५४ » १५७१८६४- २२५१२ उत्तरघन | इस उत्तरधनकी ११५२)९१२८-१४७४५६ 
में मिला देनेले चतुर्थ समुद्रसम्बन्धी सम्रस्त चन्द्रे।का प्रमाण हो जाता हैं-- 
(१४७४५६ + ३९५१२८ १७९९६८ सर्वधन ) 
इसी क्रम आगके प्रत्येक द्वीप ओर समुद्रका स्वयंभूरमणसमुद्र तक उत्तरघन पे 
सर्वंघन निकालते जाना चाहिए । 
अब इस प्रकारसे अवस्थित संकलनोंके निकालनक प्रकारका कहत हँ--छट रूप 
अधिक जम्पृढीपके अधच्छेरोंसे परिदह्दीन गाजुके अधथेच्छेराकों गच्छराशि वना करके यदि 
संकलनराशि निकाली जाती है, तो ज्याततिप्क जाबराशि नहीं उत्पन्न होती है, क्योंकि, ऐसा 
करनेपर जगप्रतरका दा सो छप्यत खझच्यंगुलोंके वर्गव्रमाण भागशार नहीं उन्पन्न द्वोता है। 
इललिए राजुक अधेउ 3दमे तत्प्रायोग्प अन्य भी संख्यात रूपोकी द्वानि ( कमी ) करके गरुछ 
स्थापित करना चाहिए। पएसखा करनपर तृतीय समुद्र आदे नहीं दाता हे, एसी आशेका 
नहीं करना चाहिए, किन्तु वही, अधथात तृतीय समुद्र दी, आदि होता है, क्योंकि, इसका 
कारण स्वप्रम्म्रमणसमुद्रके परभागम उनपन्न दानवाल राजुके अधच्छेदसम्पन्धी शला- 
काओका आना दे । 
शेका-स्व्रयस्भू सम ग लमुठ के परभागप राजुके अवच्छेद द्वोते दें, यद्द केसे जाना ? 


सम डे 


समाधान--ज्योतिष्कदेवोंका प्रमाण निकालनेके लिए दो सो छप्पन सच्यंगुरूके 


है है छवणे दु पद्देवर्क जंबूप्‌ देःजभैंदिमा पंच | दउदही मेरुसछा पयदुवजोगौ ण डच्चेदे ॥ तिवहोण 
शेटिकेंदणमेत्तो र3जब्छिदी हवे गच्छो | जंबूदावच्छिदेणा छछूवजुत्तेण परिह्वीणा ॥ जि. सा. ३५८-३५९. 
३ म प्रता ' सलागाणमरणवयणक्कररणादो ” अन्यप्रतिषु " सलागाणमरणक्करणादों * इति पाठ३। 


१५६ ] #फवंडागम जीवंद्वार्ण [ है, ४, 9. 


गुलसदवग्गसुत्तादों | ' जत्तियाणि दीव-सागररूवणि जबूदीवछेदणाणि च रूवाहियाणि 


तत्तियाणि रज्जुछेदणाणि ” त्ति परियम्मेण एद वक्‍षवाणं क्रिण्ण विरुज्जदे ? एदेण सह 
विरुज्ञदि, किंतु सुतेण सह ण विरुज्यदि । तगदस्म वकव्/णस्म गहण कायच्त, ण 
परियम्मस्स; तस्स सुत्ततिरुद्धत्तादा । ण॒ सुत्तविरुद्टं वक्खाणं हांदि, अध्प्पसगादो । तत्थ 


बर्भप्रमाण जगप्रतरका भागदार बतानिवाल सृत्रत जाना जाता है कि स्वयस्वूर मणसमुदके 
परभागमे भी राजुके अर्थच्छेद हाते हैं । 

शंका--' जितनी ढीप और सागराकी संख्या हैं, तथा जितने जम्दद्वीपके अधच्छेद 
होते हैं, एफ अधिक उतने ही राजुके अधच्छेद होते द्व! इस प्रकारक परिकर्म-सच्के साथ 
पद उपयुक्त व्याख्यान क्यों नहीं विराधका प्राप्त दोगा ? 

समाधान--भडे ही परिकर्म-सृत्रक साथ उक्त व्याय्यान विरोधको प्राप्त दावे, 
किन्तु प्रघ्तुत सूत्रक साथ ता विशेधको प्राप्त नहीं होता ७ । इसालिर इस ग्रत्थके व्याख्यान- 
को ग्रहण करना चाहिए, परिकर्मके व्याख्यावकी नहीं, क्योंकरे, वह व्य(रूपान खत्नले 
पिरुद ६। और, जो सृत्रविरद्ध हो, उतर व्याख्यान नहीं माना जा सकता है, अन्यथा 
अतिप्रसंग दाप प्राप्त द्वाता ६ । 

विशेषाथ - प्रकृतमें ज्पोततिषी देबोकी संख्या निक्का लेक लिए क्री प-सायरें की संख्या 
शत करना धवलाकारकों आवश्यक प्रतीत हुः,। हीप-ागरोंकी संख्या अन्य आवायकि 
उपदंशानुसार राजुके अरधच्छेरामेत ८ तथा जम्यद्ीपके अर्थच्छद कप्त करनेले प्राप्त होती 
है, मेरुब जम्बूद्वीप आदि प्रथम पांच द्वीप-समुद्रोंम आ राजुके छद् अधस्छेद पड़ते 
हैं वे यहां सम्मिलित नहीं क्रिय गये, क्योंकि, इन दीप-समसुट्रोर् चन्द्रगणना प्रथर्‌ 
की गई है। किन्तु घवल्यकारका मत ८ कि यदि इतता ही डोर सागरोंका प्रागण लछिया 
जाबे, तो उसके आधारसे निकाली हुई ज्योतिष दबोक्ी संख्या २०६' के भागदारसे 
निकाली हुई सखंख्यासे विषम पड़ती हे । उसके वेषस्यका दूर करतक लिए 
धवलाकारकों यह आवश्यक प्रतात हुआ कि ठीप-लागशकी खंख्या निकाछनके लिए 
राजुके अधच्छेदामसे जस्वृद्ीपक अधंच्छेदोंक अतिरिक्त ६ ही नहीं, किन्तु छदसे 
अधिक संख्यात अंक ओर कम करना चाहिए। इसपरस ज्ञात दाता दे कि केवल दे अंक 
कम करनेसे द्वीप-सागराकी सख्याहारा ज्योतिपीदेवाका जा प्रमाण निकलेगा, वह २५६ के 
भागहारदारा प्राप्त संख्यासे बढ़ जाता है । 

छहसे अधिक संख्यात अंकोंक्र क्र करनेम घबलाकारने हेतु यद्द रिया है कि 
स्वयम्भूरमणलम॒दसे परे जो पृथिवी है, वहां भी राजुके अधेच्छेद पड़ते हँ, किन्तु चह्दां 
ज्योतिर्ष देव नहीं दे। इसलिए वहांक्े संस्यात अधथेच्छेद्‌ भी उक्त गणनाम कम करना 


१ खेतेण परदरस्त वेडपपरण्णंगुलत्यवापब्मिगेण | जी दु घू ५५, भजिदम्मि सेटिवगों बेगयक्रःएण्ण« 
अंगुलकदीए । ज॑ं ढठद्धं तो राती जोदिपियछुराण सैब्याणं | ति, प. ७, १०, 


१, ४ 9. ] फोसणाणुगमे सासणसम्मादिष्िफोसणपरूजणं [ १५७ 


जोइसिया णत्थि त्ति कुरों णल्वदे ? एदम्हादों चेव सुत्तादो। एसा तप्पाओग्गसंखेज्ज- 
रूवाहियजंबू रीवछेद णयसहिददीव माय ररूप मे त्तरज्जु ब्छे रप्माण परिक्खाविही ण॑ अण्णाइरि - 
ओवदेसपरंपराणुमारिणी, केत्र॒ले तु तिलोयपण्गत्तिवुत्ताणुत्तारा जोदितियरेव भागहारपदु- 
प्याश्यतुत्तावलंत्रिजुत्तिबले ग पयद्गच्छमाहणड मम्हहि परूविदा, 'प्रतिनियतसत्रावष्टम्भबल - 
विजृमितमुणप्रतिपन्नप्रतिबद्धासंख्येयावलिकावहारकालोपदे शवत्‌ आयत चतुरखले। ऊसं स्था ने।- 
पदेशवद्धा | तदा ण एन्थ इदमित्थमेत्रेत्ति एयंतमरिग्गदेण असग्गाहो! कायव्यों, परमगुरु- 


आवश्यक है। इस विधानसे परिकर्तके “ जत्तियाणि दीवलागरखूवाणि ! आदि कथनमें जो 
बिगाध पड़ता है, उसक विपयमें घवाकारन यहां स्पष्ट कद्दा है कि उक्त कथन सत्र-बिरुद 
होनस ग्राह्म नहीं है । किन्तु द्रव्यप्रमाणासुगमर्में उस विरोधका भी एक प्रकारसे परिदयर 
किया है | (दस्तो तू. भाग, सूत्र ७, पृ. ३३-३६) 

शंका - वहां, अर्थात्‌ स्वयस्भूरमणसमुद्रके परभाग्त ज्ये।तिष्क देव नहीं हे, यह 
केस जाना ? 

समाधान--इसी सत्रस जाना जाता है| 

यह तत्पायाग्य संख्यात रूपाधिक जम्गू पके भर्थच्छेरोंले सदित दीप-सागरोंके 
रूपप्रमाण राजुसस्वन्धी अ्च्छेदके प्रमाणकी परीक्षानविधि अन्य आवयायोंक्री उपदेश- 
परम्यराकी अछुसरण करनेवाली नहीं है, विन्‍तु फवल जिलोकप्रशामिसृत्रकी अनुसरण 
कर नवाली है, जो कि ज्यादिष्क देवोंक झागढ/रका उत्पन्न करनेवाले सृत्रभे अवलूम्बित 
युक्तिक बढख प्ररुत गच्उके साधनार्थ, प्रतिनियत सृत्रके भवए्४भ-वलख विजु(म्पल भर्थात्‌ 
तत्प्रतिपादक सृत्रक आशभ्रयल गुणस्थान-प्रांतरपन सासादनसम्यग्दाएं आई जीवोलसे प्रतिबद्ध 
असेस्यात आवलियोके अवहारकालके उपरेशके समात, तथा आयत-चतुप्काण पुरुपाकार 
ले।क-सस्थानके उपदेशके समान हमने निरूपण की है । 

विशेषार्थ -यहां घवलाकारने द्शास्तयूचंक दा्टत्विकों लिद्ध करनके लिए जिन 
विशपताआका उल्लेख किया है, उनके कद्दनेका अपिप्राय ऋमदशः निम्न प्रकार दे -- 


(१) पहला दृष्टान्त प्रतिनियत छत्राशयसे सासादनादि गुणस्थानवर्ती जायोंके 
असंख्यात आवलिकात्मक अन्तमेंइतंप्रमाण भागद्दारक उपरेशका दिया है, जिसका अभिप्राय 
समझनेके लिए द्रव्यप्रमाणानुगम तृर्त.य भाग पृ. ६९ के मूल पाठ और 'वेशषार्थको देखिए। 
यहांपर उल्लेख करनका प्रयोजन यद्व है कि ' संख्यात आवलियोंका एक अन्तमुट्ठत द्ोता है 
इस प्रचलित एवं सर्व-मान्य मान्यताको भौ  एदेहि पलिदोवम्रमबदिरादि अंतोलुहुसेण कालेण * 
(द्रव्यप्र. रू. ६९) इस सूत्रके आधारसे “ अन्तमुंदूर्त ' इस पदमें पड़े हुए ' अन्तर? शब्दको 
सार्म'प्यारथंक मानकर यद्द सिद्ध किया दे कि अन्तमुंहतका अभिप्राय मुहतेखे अधिक कालका 
भी हो सकता दे, और इसलिए प्रकृतमें “ अन्तमुंहूर्त ” का अर्थ मुहृतेसे अधिक कालका ही 
छेना चादिए | 


१५८ ] उक्खंडागम जीवट्टाण [ १, 2, ४. 


परंपरागओवएसस्स जुत्तिबलेण विद्धावेदुंमसक्रियचादो, अदिदिए्सु पदत्थेसु छदुमत्थविय- 
प्याणमविसंवादणियमाभावादों । तम्दा चिरंतणाइरियवक्खाणापरिच्चाएण एसा वि दिसा 
हेदुबादाणुसारिउप्पण्णसिस्पाणुरोहेण अउप्पण्णजणउप्पायणईं च दरिसेदव्वा | तदो ण एत्थ 
संपदायविरोहासंका कायव्वा त्ति। 


(२) दूसरा दृष्टन्त आयत-चनुरसत्र लोऋसंस्थानके उपदेशका दिया है, जिसका 
अभिप्राय समझनेके लिए क्षेत्राभुगम (इसी चतुर्थ भाग) के पृष्ठ ११ से २२ तकका अंश 
देखिए | यहांपर उल्लेख करनका प्रयोजन यह दे क्लि धवलाकारके सामने विद्यमान करणा- 
जुयोगसम्बन्धी साहिस्यम आयत-चनुरसत्र लोकके आकारका विधान या प्रतिषध कुछ भी 
नहीं मिल रहा था, तो भी उन्होंने प्रतरलमुद्धातगत केबलीके क्षेत्रके साधनार्थ कही गई दा 
गाथाओोंके (देखो क्षेत्रप्र. पृण्ठ ००, २१९) आधारपर यह सिद्ध किया है कि छोकका आकार 
आयत-च तुप्कोण है, न कि अस्य आचायोंले प्ररूपित १६४८४: घनराजुप्रमाण सदंगके 
समान | यदि ऐसा न माना जायगा, ता उक्त दोनों गाथ।ओऑक्ो अप्रमाणता और लोकमें 
३७३ घनराजुओआका अभ;व प्राप्त होगा । इसलिए लोकका आकार आयत-चतृरस्त्र ही मानना 
याहिए। 

(३) घबलाकार ने जिस प्रकार उक्त दोनों बातोंकी तात्कालिक करण।लुयोग सम्बन्धी 
शाम उल्ख अथवा, आचार्योक्री उपदेश-परम्पराके नहीं मिलनेपर भी उक्त प्रकारकी 
घतन्नावल्दत युक्तियोंके बलसे उन्दें लिद्ध किया है, उसी प्रकारसे यहांपर भी ऋर णाज्ुयोगके 
ग्रन्थोंवि या आवारय-उपरेशपरम्यराम उपडः्ध नहों दोनपर भी प्रतिनियत रूचझाधित तकंके 
बलले वे यह सिद्ध कर रहे हैं कि स्त्रयस्मृरमणलपुद् के परभ गे भी असंख्यात दीप-सम्ुदोंके 
व्यास-रुद योजनों से संख्यात दजारण॒ने योजन आगे जाकर निर्यग्लोककी समाप्ति होती है, 
अथोत्‌ स्वयम्भुरमणसमद्रकी बराह्यवारिकाके परे भी पृथिवीका अस्तित्व है; वहां भी राजुके 
अर्धच्छेद उपलब्ध हाते दें, विन्‍तु चहांपर ज्योतिषी दर्योके विमान नहीं हैं । 

इसलिए यहांपर यह ऐसा दी दे! इस प्रकार एकान्त हठ पकड़ करके अलदू आग्रह 
नहीं करना चादिए, फ्योंकि, परम गुरुअंकी परम्परासे आय हुए उपदेशको युक्तिके बलखे 
अयथार्थ लिड करना अशकय है, तथा अतीन्द्रिय पद्म छगम्मस्थ जीवोेे द्वारा उठाये गए 
विकल्पोंके अविसंचादी होनेका नियम नहीं है। अतएव पुरातन आखशायेके व्याख्यानका 
परित्याग न करके यह भी दिशा देतुवाद (तकेवाद ) के अनुसरण करनेवाले व्युत्यन्न शिप्योंके 
अनुरोधस तथा अव्युत्पन्न शिष्य जनोंके व्युत्पादनके लिए व््थाना चाहिए | इसलिए यहां पर 
सम्प्रदायके विरोधकी आशंका नहीं करना चादिए। 
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३ प्रतरिषु ' विहृदाविदु ', में श्रतो “ विदृदाविद | हृति पाठ! । 


१, 9, १. ) फोसणाणुगमे सासणसम्मादिह्चिफोसणपरूजर्ण [१५९ 


एंदेण विहणण परूविदगच्छे विरलिय रू पडि चत्तारि रूवाणि दादण 
अण्णाण्णब्भत्थं करिय “ रूपोनमादिसंगुणमेकानगुणोन्मथितमिच्छा' ” एदेण गाह्मखंडेण 
संकलणाओ आपिय दोए्ह सकलणार्ण धर्ण कादृग तदियसंकलण अवधिदे चंदर्घिबसला- 
गाओ उप्पज्जति । ताओ अट्टडारससयसमहियताराहि गुणिदे जोदितियाणं सयलबिब- 
सलागाओ होंति | ताओ संखेज्जघणंगुलेहि गुणिदाओं सत्थाणखेच होदि। सत्थाणखेत्त 


ऊपर बताये गए इस विधानसे प्ररुपित गचछको विरलन करके प्रत्येक एकफके ऊपर 
चार चारको देयरूपसे देकर परस्पर गुणा करके “उनमेंसे एक कम करे, पुनः आदिघनसे 
संशुणित करे, पुनः एक कम गरुणकारका भाग दे, तब इच्छित राशि उत्पन्न होती हे! इस 
गाथाखंडरूप सूत्रल संकलनराशियोको निकालकर दोनों संकलनराशियोका धन (जोड़ ) 
करके इस राशिमेंले तीसरी संकलनराशिको घटा देने पर चम्द्रबिम्बकी शालाकाएं उत्पन्न 
दो जाती दे। 

उदाहरण-आाच्छ ३९ आदिथन ११२०० ( तृतीय समुद्रका स्वेसकलन ), से 
द्ीपसमुद्रो की संख्या असंख्यात > ३े ( काल्पनिक ) | 


प्रथथ संकडन--7% 7३८ ४०६७, ६७- १०६७ /? _. २३९५२००। 
१ श्र 8-६ 
न्‍ १८ 
द्वितीय सेकडन--१ 4 हे ५८ न्‍ 5 4४४ ६४-१८ ६३; हक हद रे बे रै३४४ । 
तर्त कल रे २ दे इ्ट ८५६ र व ७३०५ 3 दर घ्र्ड 
गतीय सेकलन --१ २५ २,5०८ <- १5७ ५२-६१ ४४८ । 
प्रथम सकलन द्वितीय सलेकन तृतीय संकलन समस्त चन्द्र-शलाकापं। 
२२३"५२०० + १३४४ गु ४४८ न २४३६०९६ 


इस प्रमाणमें पहले वताई हुई प्रथम पांच-हीप समुद्रोसंबन्धी चद्रोंकी संख्या सम्मि- 
लित नहीं है । 

ठीक यही संख्या प्रथम पांच द्वीप-समुद्रोकों छोड़कर आगेके तीन समुद्र वा ढीपोंके 
पृथक पृथक निकाले हुए चद्रोकी संख्याके योगस भाती दे -- 


र्‌ ब्‌ डे 
११२०० + ४४९२८ + १७२.०,६८ ८ २३६०९६ (देखो पृ. १५४-१५५. ) 

उक्त प्रकारसे उत्पन्न हुईं चन्द्रविम्ककी शलाकाओंका एक सौ अठारद्रस अधिक 
ताशओंके प्रमाणले गुणा कर देनेपर ज्योतिप्क देवोंके सकल जिस्वोँंकी शलाकाएं उत्पन्न 
हो जाती हैं । 

विशेषाथे - अभी पहले जो एक चन्द्रका परिवार बताया गया है, उसमेंसे एक 
चन्द्र, एक सूये, अठ्यासोी अ्रद और अट्टाईस नक्षत्र, इनको जाड़ देनपर (१+१+८८+२८-११८) 

१ पदुमत्ते गुणयारे अण्णोण्णं ग्रुणिय रूवपरिह्ीण] रूऊणगरणेणहिए पुद्देण शुणियम्त्रि गुणगणियं ॥ 
त्रि.सा २३१. २ ति. प. पत्र २९६- 


१६० ] छक्खंडागम जीब्टाणं [ १, 9, ४. 


संखेज्जरूवेहिं गुणिय संखेज्जघणंगुलेहि ओवद्डिदि जोइसियरासी होदि। एदाणि जोदिसिय- 
देवुस्सेधगुणिदविमाणब्मंतरपदरंगुलेहि गुणिदे जोइमियसत्थाणखंत्त तिरियलोगस्म संखे- 
ज्जदिभागमेत्त होदि | णवरि देवुस्सेघधगुणिदविमाणब्भतरपदरंगुलागे उस्सेहंगुलाणि त्ति 
कद्ठु पमाणंगुलाणि कायव्वाणि | उस्मेहंगुलाणि त्ति के णब्बदे ? अण्णहा जबूदीबब्भतरे 
जबूदीवताराणमोगासाभावादो । अधवा एदाणि पमाणंगुलाणि चेत्र | कर पुण सम्मांति १ 
ण, जेबूदीव-लवणसमुद्देदि वे अस्सिदूण अवब्ठाणादो। 
पक सो अठारदद द्वाते हेँ। इसमें ताराभोंका प्रमाण जोड़कर उत्पन्न हुई राशिका चन्द्र- 
बिस्प्रकी शलाका ओंसे गुणा कर देनपर समस्त ज्योतिषी दयाके विमानोंकी शलाकाएँ निकल 
आती है । 

उन्हें संख्यात घनांगुलास गुणित करनपर सर्च ज्योतिषी देवाके विभानोंका स्वस्थान- 
क्षेत्र हो जाता हे । स्वस्थानक्षेत्रका संख्पातरूपासे गुणा करके संख्यात घनांगुलोंले अपवर्तित 
करनेपर ज्योतिष्क दयों की राशि दो जाती दे । इस राशिकों ज्यातिष्फ दर्वोंके शरीरशेत्सघसे 
शुणित विमानोंक्रे भीतरी प्रतरांगुलोंस गुणा करनपर ज्योतिप्क देवोंका स्वस्थानक्षत्र हो 
जाता है, जो कि तियग्लोकके संख्य!तव भागमाज्र होता द्वे। विशप बात यद्द है कि देवाके 
शरीरके उत्लेघले गणित विमानोंके भातरी प्रतरांगुल्, उत्लेघांगुल है, ऐसा समझ करके 
उनके प्रमाणांगुल करना चाहिए | 

शुका वे प्रतरांगुल उत्सेघांगुल हैं, यद्द केस जाना ! 

समाधान-- यद्दि उन प्रतरांगुछ्लोका उन्हघांगुल न माना जायगा, तो जम्बूठीपके 
भीतर जम्बूद्रीपस्थ तारागणोंक रहनका अवकाश न मिल सकेगा | 

अथवा, ये प्रतरांगुल प्रमाणांगुल द्वी हें । 

शंका--तो फिर ये जम्ूू पमें फैंस समांत है ? 

समाधाब -- नहीं, क्योंकि, जस्बूद्वीप और लवणसमुद, इन दातोको ही आश्रय 
करके वे ज्यातिष्क विमान अवस्थित हैं । अर्थात्‌, जम्बृद्वीप ओर छलवणसमुद्र, इन दोनों 
क्षेत्रोंमें जम्पूद्धी पसम्पन्धी ज्यातिप्क-विमान रद्दते है। 

विशेषाथे -- जम्पूद्धीपसम्बन्धी दोनों चन्द्रोंके परिवारमें तारोंकी संख्या एक्र लाख 
ततीस दजार नो सो पचास कोड़ाकोड़ी हैं। एक तारेका ज़घन्य विष्कृंम $ कोशका और 
उत्कृष्ट २ कोशका कहा गया है, तथा उत्सत्र विप्कं_्स आधा तथा आकार उत्तान गोलाथ 
सरहश है| ( त्रिलोकलार गाथा दे३७, ३३८ ) | तदचुसार मध्यम विप्कंभ ३ कोश लकर एक 


३ प्रतिषु 'सपुदेहि वि हति पाठः । 


१, 2, 9. ) फोसणाणुगमे सासणसम्माइट्ठिफोसणपरूवणं [१६१ 
वेंतरदेवसासणसम्माइड्डिसत्थाणखेच पि तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागमेत्त होदि। 
त॑ कथ ; वेंतरदेवरासि इंविय एकेकम्हि वेंतरावासे संखेज्जा चेव वेंतरदेवा होति त्ति 


तारेका स्थूल घनफल-- हे 


१४ “कप 
स्थूल रूपसे १३२०५ )८ १० % ब्5 5००२२ काशकोड़ी घनकोश हुआ। 


रे र्‌ ऐप ० 
८ ३ $ वथा जम्बृद्दीपके समस्त तारोंका घनफल 
१ ९9 चृद्दीपके खमरत तारोका घनफ 


तारागण पृथिवीसे ७९० योजन ऊपरसे लगाकर ९०० योजन तक अर्थात्‌ ११० 

योजन-बाहल्य आकाइार्म रहते दैं। ( देखो त्रिलोकसार गाथा ३३२-३३४ )। अतः एक लाख 
योजन व्यासव/|ले जम्बूद्वीपके ऊपर ११० योजन क्षेत्रका घनफल निकालनेसे-- 
१२५८ १०४५८ १०० ५ ४४० 5 ५२८ ५ १०४ घनकोश हुए । इस प्रकार तारोंके घन- 
फलमें १८ अंक हैं, किन्तु जम्बृद्वीपसम्बन्धी उक्त क्षेत्रम केवछ १४ अंक आते दे । इस प्रकार 
वे सब तारे उक्त क्षेत्रमे नहीं। समा सकते। किन्त यदि तारामें उत्लेधांगुलोंका प्रमाण स्वीकार 
किया ज,य ओर उक्त क्षेत्रम प्रमाणांगुलोंका, तो उक्त क्षेत्रंक प्रमाणको ५००' से गुणा कर 
दने पर वह क्षेत्र ५९८७८ १५७५८ १०१"- ६६१ १०' अर्थात्‌ २२ अंक प्रमाण दो जाता है, 
जिससे उक्त तारोकों उस क्षत्रके भीतर सावकाश रहनेके लिए स्थान मिल जाता है । 
इसीलिये घवलाकारने कहा है ककि विमानोंके प्रमाणम उत्सधांगुल द्वी ग्रहण करना चाहिए, 
और यही बात त्रिलोकप्रज्नाप्ति आदि अंथोंसे भी सिद्ध है । 

घवलाकारने जो दूसरे श्रकारखे उक्त वेषम्यका समाघान किया है कि विमानोंके 

प्रमाणमें प्रमाणांगुल ग्रहण करके भी जम्बूद्वीप अर लव॒णसमृद्र, दोनोंके आश्रय उन 
विमानोंके अवस्थानके योग्य क्षेत्र बन जाता है, सो यह बात गणितम ठीक नहीं उतरती, 
क्योंकि, जम्बूद्वीप ओर लवणससुद्र दानांक ऊपरका ११० याजन-बाहस्य क्षेत्र कबल्ठ-- 
६० १० % ५ » १० »& ४४० 5८ १६२ » १०” घनकोश आता है । यह क्षेत्र कबल 
१६ अंकप्रमाण होनेसे केत्रल जम्बूद्धीपक तारोंके लिए भी पर्याप्त अवकाश नहीं प्रदान कर 
सकता | तिसपर लवणसमुद्रसम्बन्धी चार चन्द्रोके परिवारके तारोंको भी वहां अवकाश 
प्राप्त होना है । इस प्रकार तारोंके विमानोंको प्रमाणांगुलोंके मापम लेकर धवलाकारने 
उनको किस प्रकार अवकाश प्राप्त कराया हे, यद्द समझमें नहीं आता। 

सासादनसम्यग्दप्टि व्यन्तर देवाका खस्थानक्षेत्र भी तिर्यग्लाकका संख्यातवां भाग- 
मात्र द्वोता है । 


शंका--वह फैसे ? 
समाधान -- व्यन्तर देवोंकी राशिको स्थापित करके एक एक व्यन्तरावासमें संण्यात 


१६२ ] छक्खंडागमे जीवट्वा्ण [ है, 9, 9. 


सैखेज्जरूवेहि भागे हिंदे वेंतरावासा होति। ण॑ एस कमो मवणवाप्तिय-साधस्मादीणं, 
तत्थ संखेज्जेसु भवणव्रिमाणसु असंखेज्जजोयणायामेसु असंखेज्जा देवा देवीओ होति। 
कुदो १ तेसिमसंखेज्जत्तण्णहाणुबवत्तीदों । पुणो बेंतराबसे अप्यणो विमाणव्भंतरसंखेज्ज- 
घणंगुलेहि गुणिदे बेंतरदेवसासणसम्माइद्विसत्थाणख्त होदि | एदाणि तिण्ण वि खेत्ताणि 
एगड्ड मेलिदे तिरियलोगस्स संखजदिभागो होदि। विहारवदिसत्थाण-वेदण कसाय-बे उव्यिय- 
समुग्धादगंदेहि अड्ट चोहसमभागा देखणा फोसिदा। कत्तियमेत्तेणूणा ! तदियपुढवीए 
हेह्टिल्लजोयणसहस्सेण । मारणंतियसमुग्घादगदहि बारह चोहसभागा देखणा फोसिदा। 
ते जहा- मेरुमूलादो उवरि जावीसिपब्भारपुदति त्ति सत्त रज्जू, हेड्ठा जाब छट्टी पुढवि 
त्ति पंच रज्जू | एदाओं मेलिदे सासणमारणंतियखेत्तायामो होदि | णवरि हद्टिमजोयण- 
सहस्सेण ऊणो त्ति वत्तव्वे | जदि सासणा एडंदिएसु उप्पज्जति, तो तत्थ दो गुणद्वाणाणि 
ही व्यन्तर देव दते है, इसलिए संयस्यात रूपोसे भाग देनपर व्यन्तर देवोंके आवासाकी 
संख्या हे। जाती है । किन्तु यह क्रम भवनवासी और सौधरमादि कत्पवासी देवोंके नहीं हैं, 
क्योंकि, उनमें असंख्यात याज़न आयामवाल संख्यात भवनों ओर विमानोंमें असेख्यात 
देव और देवियां रहती ६ैं। कारण, यदि एसा न माना जाय, तो उनकी राशिक्े असंख्यात- 
पना नहीं वन सकता है। पुन. व्यन्तरोंके आवासक्षत्रकों अपन थिमानोंके भीतरी संख्यात 
घनांगुलोंसे गुणित करनपर सासाद्नसम्यग्दए्टि व्यन्तर देशेंका स्वस्थानक्षेत्र हो जाता हैं । इन 
तीनों दी क्षेत्रकों अर्थात्‌ सासादनसम्यग्दाएं तियचोंक स्वस्थानक्षत्रकों, सासादनसम्यग्दष्टि 
ज्योतिष्क देवाके स्वस्थानक्षेत्रको आर सासादनसम्यग्दाप्टि व्यन्तर दवोंके स्वस्थानक्षेत्रका 
इकट्ठे मिलानेपर तियग्लोकका अखंख्यातवां भाग हें।ता है। विदारव॒त्स्वस्थान, वेदनासमुद्ध/त, 
कषायसमुद्धात ओर वेक्रियिकसमुद्धातगत सासादनसम्यस्दष्टि जीवोंने लोकनार्लीके चोद 
भागोंमिंसे देशंन आठ भागप्रमाण क्षेत्रकों स्पर्श किया है । 

शंका- यहां देशोनस तात्पर्य कितने प्रमाण क्षत्रसे न्यून दे ! 

समाधान -- तीसरी प्रथिवीके नीचेके एक हज्ञार योजनप्रमाण क्षेत्रसे न्‍्यून क्षेत्र 
देशानसे अभीष्ट है। 


मारणान्तिकसमुद्धातगत सासादनसम्यग्दप्ियोन लाकनालीके चोदद राजुओंमेंले 
देशोन बारह भागप्रमाण क्षेत्रको स्पशे किया हैे। वह इस प्रकारसे जानना चाहिए-- 
सुमेरुपवंतके सूलभागसे लेकर ऊपर ईपत्मस्भारपृथिवी तक सात राजु देते है, और नीच 
छठी प्थिवी तक पांच राजु द्वाते हैं। इन दाोनाक। मिला देनेपर सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंके 
मारणान्तिकक्षेत्रकी रूम्बाई दो! जातो हे। विशेत बात यह हैँ कि छठी पृथिवीक्े नौचेके 
एक दजार याजनसे न्यून क्षेत्र यद्वांपर भी कददना चाहिए। 


१ 3, 9. ] फोसणाणुगमे सासणस्तम्माइड्िफोसणपरूवण्ण [ १६३ 


हॉति।ण च एवं, संताणिओगदूर तत्य एकमिच्छादिद्विंगुगप्पदृप्पायणादो' दब्वाणिओगद्दारे 
वि तत्थ एगगुणडूागदव्वस्स पमाणपरूवणादो च । को एवं भणदि जधा साप्तणा एइंदिए- 
सुप्पच्जति त्ति । किंतु ते तत्थ मारणंतियं मेल्लंति त्ति अम्हाण णिज्छठओ। ण पुण ते तत्थ 
उप्पज्ज॑ति त्ति, छिण्णाउअक्राले तत्थ सासणग्रुणाणुवलंभादो । जत्य सासणाणमुववादे। 
णत्पि, तस्थ ब्रि जदि सासणा मारणंतियं मेल्लंति, तो सत्तमपुढविणरश्या वि सासणगुणेण 
सह पंचिदियतिरिक्वेसु मारणंतियं मेल्लंतु, सासण्ते पडि विसेसाभावादों ! ण एस दोसो, 
पिण्णजादित्तादों । एदे सत्तमपुटत्रिणरइया पंचिदियतिरिक्खेसु गब्भोवककतिएसु चेव 
उप्पज्जणपहावा, ते पुण देवा पंचिदिएसु एड्रेदिएसु य उप्पज्जणसह्ावा, तदो ण समाण- 
जादीया । ज॑ जाए जादीए परिवण्णे, ते ताए चेव जादीए होदि त्ति पडिवज्जेदब्ब, 
अण्णगह्या अगवत्थापसंगादा। तम्ह। सत्तमपढविगरइया साप्णगुगण सह देवा इंच मारणंतियं 


शंका- यदि सासादनसम्यस्दष्टि जीब एकेन्ट्रियोम्त उत्पन्न दोते हैं तो उनमें (बह्ांपर) 
दो गुणस्थान प्राप्त होते दे । किन्तु ऐला वद्दी है, क्योकि, सत्प्ररूपणा अनुयोगद्वारमे, एके- 
हिद्ियोम एक मिथ्यादष्टि गुणस्थान ही बताया गया है, तथा द्वब्यातुयोगद्वारम भरी डनमें 
एक ही गुणस्थानके द्वव्यका प्रमाण-प्ररुपण क्रिया गया है। 

समाध।न--कौोन एसा कहता हे कि सासादनसम्यग्डप्टि जीव एकेग्द्रियोमे उत्पन्न 
होते है? किन्तु वे उस गुणस्थानम् मारणान्तकसम्रुद्धातकों करते है, ऐसा दमारा निश्चय 
है। न कि वे उस गुणस्थानमें, अर्थात्‌ सासादनसम्यग्दष्टियो्में उत्पन्न होते हैं; क्‍योंकि, 
उनमें आयुप्यके (छन्न हं।नके समय सासादनगुणर्थान नहीं पाया जाता है । 

शंका -- जहां पर सासादनसम्यर्दाध्रियोंका उत्पाद नहीं हे, यहां पर भी यदि 
सासादनसम्यग्दष्टि जीव मारणाम्तिकसमुद्धातकों करते दें, तो खानवीं पृथिवीके नाररकियोंका 
सासादनगुणस्थानके साथ पंनेन्द्रिय तियचोंमें मारणान्तिकसमुद्धात करना चाहिए, क्‍योंकि, 
सासादन ग़ुणस्थानत्वक्री अपक्षा दानोंम कोई विशेषता नहीं है, अर्थात्‌ समानता है ? 

समाधान--यह कोई द्ाप नहीं, फ्योंक्रे, देव और नारकी इन दानोंकी भिन्न 
आति दे | ये सातवीं पृथित्रीके नारकी गर्भजन्मवाले पंचेद्वियोम ही उपजनेके स्वभाववाले 
है, और व देव पंचेन्द्रियोंम तथा एंकॉन्‍न्द्रयोम उत्पन्न होनेरूप स्वभाववाले हैं, इसलिए दोनो 
समान जातीय नहीं हैं। जो जिस जातिमे प्रतिपन्न हे, अर्थात्‌ स्वीकृत हे, घह उसी ही 
ज्ञातिका माना जाता दे, ऐसा स्वीकार करना चाहिए, अन्यथा अनवस्थादोषका प्रसंग आ 
जायगा। इसलिए सातवीं पृथिवीके नारकी सासादनगुणस्थानके साथ देवोके समान मार- 


अर पएरंदिया बीईंदिया तीईदिया श्३रिंदिया अध्नग्गिक्ंदियां एक्कम्मि बेब मिच्छाइड्िद्वागे | 
: मं. घू, ३६. 
३ जी, द. तू, ७८-०६. ३ प्रतिषु * मेस्लेति ” इति पाठ। | 


१६४ ] छक्‍्खंडागमे जीवंड्वा्ण [ १, ४, ४- 


ण करेंति त्ति सिद्ध | देवसासणा एड्दिएसु मारणंतियं करेमाणा सब्ब॒लोगेइंदिए्सु किण्ण 
मारणंतियं करेंति त्ति ? ण, तेसिं सासणगुणपाहम्मेण लोगणालीए बाहिरसुप्पज्जणसहावा- 
भावादों । लोगगालीए अब्मंतरे मारणंतियं करेंता वि भवणवास्तियजगमूलादोबर्िं चेव 
देव-तिरिक्ससासणसम्मादिद्विणो मारण॑तियं करेंति, णो हेट्ढठा । कुदो | सासणगुणपाहम्मादो 
चेव । रज्जुपदरमेत्तपुटवी उबरि णत्यि। देवा वि सुहमेइंदिए्सु ण उप्पज्जंति। ण च॑ 
बादेरेईंदिया वाउक्काइयबद्रित्ता पुढ्बीए विणा अण्णत्थ अच्छंति | तदो सासणमारणंतिय- 
खेत्तस्स वारह चोइसभागोवदेसो ण घड़दि त्ति? ण एस दोसो, देसिपब्भारपुदवीदों 
उबरि सासणाणमाउकाइएसु मारणंतियसंभवादों, अट्टमपुटवीए एगरज्जुपदरब्भंतरं सब्ब- 
मावूरिय द्विदाए तेसि मारणंतियकरणं पडि विरोहाममावादों च। वाउकाइश्सु सासणा 
मारणंतियं किण्ण करेंति! ण, सपलसासणाएं देवा व्‌ तेउ-वाउकाइएसु मारणंतियाभावादो, 


णान्तिकसमुद्धात नहीं करते हैं, यद बात सिद्ध हुई। 
| शंका -- सासादनसम्यग्दष्टि देव, जबाके पकेन्द्रियोंस मारणान्तिकसमुद्धात करते 
हुए पाए जाते हैं, तो फिर सर्वेलोकवर्ता एकेन्द्रियोम फ़यों नहीं मारणान्तिकसम॒द्धात 
करते हैं ? 

समाधान- नहीं, क्योंकि, उनके सासादनगुणस्थानकी प्रधानताले लछोकनालीके 
बाहर उत्पन्न होनके स्वभावका अभाव है। और लोकनालीके भीतर मारणान्तिकसमुद्धात को 
करते हुए भी भवनवासी छोकके सूलभ/गस ऊपर ही देव या तियेत्र सासादनसम्यग्डाष्टि जीव 
मारणान्तिक्समुद्धातको करते हैं, उसले नीच नहीं, क्योंकि, उनमें सासादतगुणस्थानकी 
दी प्रधानता दे । 

शंका-राजुप्रतरप्रमाण प्थिवी ऊपर नहीं है। देव भी सृक्ष्म एकेन्द्रिय जीचोंमें 
नहीं उत्पन्न होते हैं, और बादर एक्ेन्द्रिय जीव वायुक्रायिक जीवॉको छोड़कर पृथिवीके 
वबिना अन्यत्र रहते नहीं हैं। इसालिए सासादनसम्यग्दाष्ट जीवोंके मारणान्तिकक्षेत्रका बारह 
बटे जोदद (१३ ) भागका उपदेश घटित नहीं होता दै ? 

समाधान--यद कोई दोप नहीं है, क्योंकि, ईपत्प्राग्भार पृथिवीसे ऊपर सासादन- 
सम्यग्दष्टियोंका अप्कायिक जीवम मारणान्तिकसमुद्धात संभव है, तथा एक राजुप्रतरके 
भीतर सर्वक्षेत्रकों व्याप्त करके स्थित आठवीं पृथिवीमें उन जीवोके मारणान्तिकसमुद्धात 
करनेके प्रति कोई विरोध भी नहीं है । 

शंका - सासादनसस्यस्दष्टि जीव, वायुकायिक जीवॉम॑ मारणान्तिकसमुद्धातको क्यों 
महीं करते दे ! 

समाधान -- नहीं, क्योंकि, सकल सासादनसम्यग्दष्टि जीवोंका देवोंके समान॑ 


१, ४, ४ ] फोसणाणुगम सासणसम्माइड्विफोसणपरूवर्ण [१६५ 


पुदविपरिणाम-विमाण-तल-सिला-थे म-धू मेतल-उब्मसालदंजिया-कुड्ड-तारणादीण तदुष्पत्ति- 
जोगाणं दंसगादों च। उबवादमंदेहि देखगेक्कारह चोदसभागा फोसिदा । ते जहा- हेड्ढा 
जाव छट्टी पुदवि त्ति पंच रज्जू, उवरि जाव आरण-अच्चुदकप्पो त्ति छ रज्जू, आयामो 
वित्थारों च एगरज्जू , एदं उववादखेच्पमाण | के वि आइरिया “ देवा णियमेण मूल- 
सरीरं पविसिय मरंति ” त्ति भर्णति, तेसिमभिप्पाएण दस-चोदसभागा देखणा | ए 
वक्‍खाणमेत्येव कम्मइयसरीरसासगउबबादफोसणस्स एक्कारह-चोहसभागपरूवयसुत्तेण 
विरुद्ध ति ण॒ पेत्तव्वं । जे पृण देवसासणा एडदिएसुप्पज्जति त्ति मर्णति, तेतिममिप्पाएण 
बारह चोइसभागा देखणा उबवादफोसण्ण होदि', एंद पि वक्‍खाणं संत-दव्बसुत्तविरुद्ध ति 
ण पेत्तव्व । 


तेज्लकायिक और वायुकायिक जीवोम मारणान्तिकसमुद्धातका अभाव माना शया है। और 
पृथिवीके विकराररूप विमान, शय्या, शिला, स्तम्भ और स्तृप, इनके तलभाग, तथा खड़ी 
हुई शालभंजिका ( मिद्दी आदिकी पुतली) मभित्ति और तोरणादिक उनकी उत्पत्तिके योग्य 
देखे जाते हैं | 

डउपपादृगत सासादनसम्यग्टाप्टि जीवोने छोकके कुछ कम ग्यारद्द बटे चौदह भाग 
( ई३ ) स्पर्श किए है। वह इसप्रकार दं--मेर्तलखे नीजे छठी पृथिवी तक पांच राजु दोते 
हैं, अपर आरण-अच्युतकल्प तक छद्द राजु दोते दें और आयाम तथा बिस्तार एक राजु दे । 
इस प्रकार ग्यारद्द राजु उपपादक्षेत्रका प्रमाण दे । 


कितने दी भाचाये ऐसा कहते हैँ कि देव नियमसे मूलशरीरमे प्रवेश करके ही 
मरते है। उनके अभिप्रायल सासादनगुणस्थ/नवर्ती देवोका उपपादसम्पन्धी स्पशेनक्षेत्र 
कुछ कम दस बटे चौदह भाग (३६६ ) प्रमाण द्वोता है। किन्तु यद् व्याख्यान यद्दीपर विद्रदद- 
गतिको प्राप्त कार्मणशरीरचाले सासादनसम्पर्दीए जीवॉके उपपाद-स्पशनके ग्यारह बे 
चोदद (६६ ) भागके प्ररूपक सृत्रके साथ विरोधकों प्राप्त होता हे, इसलिए उसे नहीं प्रदण 
करना चाहिए । और जो ऐला कद्दते दें कि सासादन सम्यग्दष्टि देव, एकेन्द्रियोमे उत्पन्न 
होते है, उनके अप्िप्र/यसे कुछ कम बःरद बटे चोदद (ह३ ) भाग उपपादपद्का स्पशेन 
होता है ; किन्तु यद भी व्याख्यान सत्प्ररूषणा आर द्वव्यानुयोगद्वारके छूत्रोके विरुद्ध पढ़ता 
है, इसलिए उसे,नहीं ग्रहण करना चादिए। 
६8 . परी 
१ प्रतिषु ' भृलतलंउम ” शति पाठ: | 
२ अथवा येषां मते साधादन एकेन्ियेयु नोत्पथते तन्‍्मतापेक्षया द्वादश्न माया ने दह्मः | 
है जी. सं. सू, २६. | जी. दे, धू. ७४-७३. 


१६६ ] छक्खंडागम जीवड्वार्ण [१, ४, ५ 


सम्मामिच्छाइट्टि-असंजदसम्माइट्रीहि केवंडियं खेत्त पोसिदं, 
लेोगस्स असंखेनजदिभागो ॥ ५ ॥ 

एदरस सुत्तस्स अत्थो वुच्चदे । सम्मामिच्छाइट्रीहि सत्थाणसत्थाए-विहारवदि- 
संत्याण-वेदण-कस।य-वे उव्वियसमुग्घद गदेहि चदुण्ह लोगाणम्ेखेज्ञादेभागो फोसिदों। 
माणुसखेत्तादो असंखेज्जगुणो | कारण खेत्त पंगो । असंजदसम्माइट्रीण सत्थाणसत्याण- 
विहारदिसत्थाण-वेदण-कसाय-जे उव्विय-मारणंतिय-उववादगदाण खेत्तम्हि वृत्तत्थो संभ- 
रिय' वत्तव्वो | 

अट्ट चोदसभागा वा देसूणा ॥ ६ ॥ 

पुन्वसुत्तादों सम्मामिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्टीहि केव्रडियं खेत फोसिदमिदि 
अशुत्द्ददे । अदीदकालेणेत्ति वयणस्स अज्ञाहारों कायज्यों। कुदो ! एदेसि दोए्ह 
गुणदाणार्ण वह्ठमाणकालविमिट्ठखेत्तस्स पुव्व॑ परूविदत्तादों | सम्मामिच्छादिद्वीहि सत्था- 
णेण तिष्द लोगाणमसंखेजदिभागों, अड्डाइजादो असंगखेज़गुगो फोपिदों, तिरियलोगस्स 


९ 


सम्यग्मिथ्यादष्टि और अमंयतसम्यग्द््टि जीवोंने कितना क्षेत्र स्पश किया है ! 


लोकका असंख्यातवां भाग स्पश किया है ॥ ५ ॥ 

इस सत्रका अर्थ कहते हँ--स्वस्थानस्थस्थान, विहरबन्स्वस्थान, बदनासमुद्धात, 
कवायसमुद्भधात और वेकियिकसप्ुद्धाततत सम्यग्मिथ्याद्टि जीघोंने सामान्यलोक आदि 
घार लोकाीका अलेख्यातवां भाग ओर मलजुप्यक्षेत्रत असंख्य/तगुणा शक्षत्र स्पदशो किया है। 
इसका कारण क्षेत्रप्ररूणाक्र समान ही जानना चाहिए । स्वस्थानस्थान, विदारवत्स्वस्थान, 
बेदनासमुद्धात, कपायसमुद्धात, वेक्रियेऋसमुद्धात, मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादपदको 
प्राप्त असंयतसम्यग्दष्टि जीव का स्प्शन क्षेद्प्ररूपणार्मे कहे गये अर्थकों स्मरण करके फहना 
जाहिए। 
सम्यग्मिथ्यादष्टि और असंयतसम्यर्दष्टि जीबोने अतीतकालकी अपेक्षा कुछ कम 


७ उक 


आठ बटे चोदद् भाग स्पश किये हैँ ॥ ६ ॥ 

यहांपर पूवघत्रसे “ सम्यग्मिथ्यादष्टि अर असंयतसस्यम्दष्टि अवबॉने कितना क्षेत्र 
स्पद्द किया दे” इतने पदकी अनुषूत्ति हाती द्े। तथा 'अतीतकालख ” इस बचन का भी 
अध्याहार करना चादिए: क्योंकि, दोनों गुणस्थानोंके वर्तेमानकालविशिए क्षेत्रका पहले 
प्ररूणण किया जा चुका है। सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवोने स्वस्थानकी अपेक्षा सामान्यकोक 
आदि तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग, अद्ाईद्वीपस अखंख्यातगुणा तथा तियंग्लोकका 


१ सम्यमिष्याइष्टय्ंयतसम्यस्टष्टि मिले किस्यापरुयेयमागः अष्टी वा चतुरदेशभागा देशोनाः | स. सि, १, ८५ 
३ प्रतिषु * संभविय ” इति पाठ: 


है, 9, ७. ] फोसण.णुगमे सेजदासंजदफोसणपरूजणं [ १६७ 


संखेज़दिभागो । एत्थ सत्थाणखेत्तमलावणाबहाणं पुच्व व कायव्यं | विहारवदिसत्थाण- 
वेदण-कसाय-वे उव्वियसमुग्घादगंदहि अ चोइसमागा देखणा फोसिदा | एत्थ देखण- 
विधाणं पुच्तं व वत्तव्व । 

असंजदसभ्माइड्टीहि सत्थाणेण तिप्ह लोगाणमसंखेजदिभागो, अड्राइजादो असंखेज- 
गुणो फोसिदो, तिरियलोगस्स संखेज्व॒दिभागो। तिरियलोगस्स संखेजादिभागखेत्तृप्पायणे 
सासणमंगो । विहाखदिसित्थाण-वेदण-कसाय वेउव्विय-मारणंतियसमुग्घादगंदेहि अड्ड 
चोहसभागा देखणा फोसिदा, उवरि छ रज्जू, हेड्ढठा दो रज्जु त्ति। उववादगदेददि छ 
चोहसभागा देखणा फोसिदा, हेट्ठा असंजदसम्माइड्टीणं उववादखंत्ताणुबर्लभादों । 


संजदासंजदेहि केवडियं खेत्त॑ फोमिदं, लोगस्स असंखेजदि- 


भागो ॥ ७ ॥ 
सत्थाणसन्थाण-विहारबद्सित्थाण-वेदण-कसाय-वउव्विय-मारणंतियपदाण॑ पञव- 


संख्यातवां भाग स्पर्श किया हैं। यहांपर स्वस्थानक्षत्रक मिलानेका विधान पूर्वचत्‌ ही 
करना चाहिए । विहदरवत्स्वस्थान, येदनासमुद्धात, कषायसमुद्धात ओर बैक्रियिक समुद्धातगत 
सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवोने कुछ कम आठ बटे चौद॒ह ( ८६ / भाग स्पशे किय हैं।यहांपर 
दशोनका विधान पूर्वक समान ही बहता चाहिए | 

असंयतसस्यग्दाष्टि जीवाने स्वस्थानकी अपेक्षा सामान्यलोक आादे तीन लोकोंका 
असंख्यातवां भाग, अढ़ाइंठीपस असंख्यातगुणा क्षेत्र ओर तियंग्लोकका संख्यातवां भाग स्पर्श 
किया है | तियेग्लोॉकके संस्यातरथें भागरूप क्षेत्रके उत्पन्न करनेमें सासादनगुणस्थानके 
स्पशनक समान द्वी वर्णन जानना चाहिए । विहारघत्स्वस्थान, वेदनासमुद्धात, कपायसमुद्धात, 
वेक्रियिकसमुद्धात और मारणान्तिकसमुद्धातगत उन्हीं अखंयतसम्यग्दष्टि जीवोने कुछ क्रम 
आठ बटे चौंद्‌ह ( <६ ) भाग स्पश किये है, जो कि मेरुके मूलसे ऊपर छटद्द राजु ओर नीचे दो 
राजुप्रमाण द। उपपादपदको प्राप्त उन्हीं असंयतसब्यग्टाप्टि जीवनि कुछ कम छद्द बटे जोवइ 
( है ) भाग स्पश किय हैं; क्‍योंके, इससे नीचे असंयतसम्यग्दष्टि जीवोका उपपादक्षेत्र 


नहीं पाया जाता है | हे 
संयतासंयत जीवोंने कितना क्षेत्र स्पश किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग 


स्पशे किया है ॥ ७॥ 
स्वस्थानस्वस्थान, विद्वारवन्स्वस्थान, वेदनासमुछात, कपायसमुद्धात, चैक्रियिक- 
समुद्धात और मारणान्तिकसमुद्धात पद्गत संयतासंयतों क्री पर्यायार्थिकनयसम्बन्धी स्परदोन- 


१ संयतासंयतेलोकस्यासरूययमाग: षट चनुर्दशभागा वा देशोना। । से. ति, १, <. 


१६८ ] छकक्‍्खंडागमे जीवद्म्ण [ १, ३, ८. 


ड्वियपरूवणा खेत्ततुछा | 


छ चोदसभागा वा देसूणा ॥ < ॥ 

पुन्व॑वद्माणकालविसिदृ्खेतं परूविद्मिदि कुद्द हदें सुत्तमदोदकालसंबंधीदि 
अवगभ्मदे । अणागदकालसंबंधी ण होदि, तेण ववहाराभावादा । अधवा अदीदाणागद- 
कालविसिटृ्खेत्ताणं परूवयाणि पच्छिममव्वसुत्ताणि त्ति णिच्छत कायच्यो, उम्यत्य 
विस्तेसाधावादों । सत्थाणसत्थाण-विहार्वद्सित्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्वियसभुग्घादगर्देहि 
संजदासंजदेद्दि तिण्ट लोगाणमसंखेजदिभागा, तिरियलेगस्स संखेजदिभागों, अड्जाइजादो 
असंखेजगुणो फोसिदो । एत्थ सत्थाणसत्थाणखेत्ताणय णविधाणं वुच्चरे- 

सयंभूरमणसमुदविक्खभो दोहि वि पामेहि सादिरेगमेगरज्जुअद्धपमार्ण होदि। 
सर्यपहपव्वदपर भागखेत्ते पि दोहि वि पासेहि एगरज्जु-अट्टम भागमे त्तविक्खंभा होदि। 
ते दो वि मेलिदे पंचड्ट भागा होंति। एदे रज्जुविक्ख॑भम्हि अवणिदे तिण्णि अड्ड भागा होंति। 
एदम्हि खेचे सुह्लमंडलागारेण संद्विदे भोगभूमिपडिमागे गत्यि संजदासंजदा। बाहि- 
प्ररूषणा क्षेत्रप्ररूपणा के तुल्य है| 

संयतासंयत जीवोंने अतीतकालकी अपेक्षा कुछ कम छह बट़े चोदह भाग स्पश्नै 
किये हैं ॥ ८ ॥ 

पूर्वमें बतंमानकालाविशिष्ट क्षेत्रका प्ररूषण किया जा चुका है, इसालिए यह सूत्र 
अतीतकालसम्पन्धी है, यह बात जानी जाती हैं। किन्तु यह अनागत ( भविष्य ) काल 
सम्बन्धी नहीं हे, फ्योकि, उसके खाथ व्यवद्दारका अभाव है। अथवा, पीछेके सभी सत्र 
अर्तात और अनागतकाल विशिए्ट क्षेत्रोंक्री प्ररूपणा करनेवाले हैं, पेसा निश्चय करना 
चाहिए, फ्योंकि, भूतकाल और भविप्यकालमे स्पर्शनकी अपेक्षा कोई विशेषता नहीं है । 
स्वस्थानस्वस्थान, विद्वारवत्स्वस्थान, वेदनासमुद्धात, कपायसमुद्धात और वेक्रियिकसमुद्धात- 
गत संयतासंयतोॉने सामान्यलोक आदि तीन छोकोंका असंख्यातवां भाग, तियग्लोकका 
संण्यातयां भाग और अढ़ाईद्वीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पशे किया द्वै। अब यहांपर संयता- 
संयत जीवोके स्वस्थानस्वस्थानक्षेत्रक निकालनका विधान दँ-- 

स्वयस्भ्ूरमणसमुद्रदा। विष्कम्म दोनों ही पाश्ये भागोंस साधिक एक राजुके 
अधप्रमाण है। स्वयंप्रभपवंतका परभागवर्ती क्षत्र भी दोनों ही पाइचे भागोंकी अपेक्षा 
पक राहजुके अएमभागमात्र विप्कस्मवाला है। ये दानों द्दी विप्कम्म मिला देनपर एकऋ 
शाजुओऊे आठ भागोंमेंसे पांच भाग प्रमाण (2) फ़ेत्र हो जाता है। ये पांच बढ़े आठ (2) 
भाग राजुके विष्कम्ममेस निकाल देनेपर तीन बटे आठ (2) भाग अवशेष्ठ रद्दते हैं | इस 
तीन बटे आठ (3 ) भागवाले सूर्यमंडलके आकारसे संस्थित और भोगभूमिलते प्रतिबद्ध 
झ्ेत्रम संयतासंयत जीव नहीं होते हैं। किन्तु बाहरी पांच बटे भाठ (२) भागोंमें जम्बूद्वीप 
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रिब्लएसु पंचस अट्ठभागसु अड्डाइजदीबेस दोसु सम्मदेसु, च अत्थि, कम्मभूमित्तादों। 
* ज्यासाधेरूतित्रिकं समस्तफलितमिति ' एदेण सुत्तेण मज्झ्िल्लखेत्तफलमाणिदे सोलस- 
सत्तावीस भागब्भहियचदुसट्टि-चदुसदरूवेहि जगपदरे भागे दिदे एंगरभागों आगच्छदि | 
त॑ रज्जुपद्रम्हि अवणिय संखेज्जंगुलेहि गुणिदे संजदासंजदसत्थाणखेर्च तिरियलोगस्स 
संखेज्जदिभागमेत्त होदि। सेसपदाणं खेत्तमाणिज्जमाणे एगं जगपदरं ठविय संखेज्ज- 
सचिअंगुलेदि संजदासंजदउस्सेघस्स एगूणवंचासभागमेत्तेहि गुणिदे तिरियलोगस्स संखे- 
जदिभागमेत्तखत्त होदि। कर्थ संजदासंजदाणं सेसदीव-समुद्देसु संभवो ! ण, पृच्ववेरिय- 
देवेदि तत्य घिचाणं संभव पडि विरोधाभावा। कधमेसो अत्थो सुत्तेण अकद्दिदो अब- 
गम्मदे ? ण एस दोसो, सुत्तद्विणण “वा” सद्देण अवुत्तसमुच्चयद्वेण श्ूचिदत्तादो। 


घातकीखंड और पुष्करार्थ इन अढ़ाई द्वीपोमें और लवणोदाथि वा कालोद्घि इन दो समुद्रोंमे 
संयतासंयत जीव रहते हैं; क्योंकि, वहां पर कर्मभूमि द्वे। “ व्यासके आधेका धर्ग करके 
उसका तिशुना कर देनेसे विवक्षित क्षेत्रका समस्त क्षेत्रकख निकल आता है ' इस करण- 
सूत्रसे मध्यवर्ती अर्थात्‌ भोगभूमि-प्रतिबद्ध क्षेत्रका श्लेत्रफल निकालनेपर जो प्रमाण आता है 
यह सोलह बटे सक्ताईंस भागसे अधिक चारसो चौसठ (४६४३६) रुपोंसे जगप्रतरमें 
भाग वेनेपर उपलब्ध एक भागके बराबर द्वोता दे । 

उदाहरण-- मध्यम क्षेत्रफलका व्यास है; ३ (६७४३) - 

बज जे रिरिक शक 
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यद्द स्वयंप्रभाचलके आशभ्यन्तर भागवरतती मध्यमक्षेत्रका क्षेत्रफल है । 

इस एक राजुप्रतरमेंले निकालकर संख्यात अंगुलेस गुणा करनेपर तियंग्लोकके 
संख्यातर्थ भागप्रमाण संयतासंयतोंका स्वस्थानक्षेत्र हो जाता है। विद्दारवत्स्वस्थानादि 
शेष पदोका क्षेत्र निकालनेपर-- एक जगप्रतरको स्थापित करके खंयतासंयत जऔधषोंके 
शरीरकी ऊंचाईके उनंचास भागमान्र संख्यात सूच्यंगुलोंस गुणा करनेपर तियंग्लोकके 
संख्यातवे भागमात्र क्षेत्र होता है। 

शुका--माजुपोत्तरपवतसे परभागवर्ती और स्वयंप्रभावलूले पूर्वभागयर्ती शेष 
द्वीप-समुद्रोर्म संयतासंयत जीवोंकी संभावना कैसे दे ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, पूवंभवक चैरी देथोंके द्वारा वहां ले ज्ञाये गये तियंज 
संयतासंयत जीवोकी संभावनाकी अपेक्षा कोई विरोध नहां दे । 

शुका--सजसे नहां कटष्टा गया यह अथ कैसे जाना जाता है !? 


समाधान--यह कोई दोष नहीं, क्‍योंकि, सूत्रमे स्थित और अनुक्तका अर्थात्‌ नहीं 
कट्दे गये अथेका समुअ्यय करनेवाले “था! शब्द्लखे उक्त .अकाथित अर्थ सूचित किया गया है। 
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मारणंतियसमुस्घादगदेहिं छ चोहस भागा देसणा पोसिदा | कुदो ! सव्बत्थ लोगणालोए 
अब्भमतर अच्छिय मार्णोतेयक्रण पड विरोहामावादा। कण ऊणा छ चाहसभागा है 
हेट्टिमेण जोयणसहस्सेण आरणच्चुदविमाणाणमवग्मिभागेण च | 

पमत्तसंजदप्पहुडि जाव अजागिकेवलीहि केवडियं सेत्त फोसिदं, 
लोगस्स असंखेज्जदिभागों ॥ ९॥ 

दव्बाइयणयम।स्मदण मण्णमाण अदांद-वइसाणकालसु लागरस असखज्जाद भागा 
शंद्‌ होदि । पज्जवॉइयणए पुण अबलाबज्जमाण आत्थ वससा । बइमाणकालमारसद्ण 
पज्जवादह्यणयपरवणाए खत्तस्गा । सपाद अदादकालमसिसदूण पज्जवद्यपरूवणा 
कीरद । ते जधा- सत्थाणसत्थाण-।वहारवादसन्थाण-वेदण-कसाय वउब्वियतेजाहारसमुस्घाद- 
गंदेहि चदुण्ह लेगाणमसंखेज्जदिभागेा पासिदो, माणुसखेत्तरस संखेज्जदिभागो । 
विउव्यणादिदड्डिपत्तिहि माणुसखेत्तब्म॑तरे अप्पडिहयगमणहि रिसीहि अदीदकाले सब्बे पि 
माणुसखत्त पुसज्जाद त्त माणुसखत्तस्स सखज्जादभागा ४ हद वयण णे घडद !्ण 

मारणान्तिकसमद्भातगत सेयनासंयत जीनेन कुछ कम रद्द बटे चेादद ( रु४ ) भाग 
स्पश्ी किये है; प्रयोकि, लोकनालींक भीतर सर्वत्र रहकर मारणान्तिकसमुद्धात करनेके प्रति 
कोई विरोध नहीं हे । 

शेका -- यहांपर यद्व छद्द बट चोदह ( (५) भाग किस क्षेत्रसे कम करना चाहिए ? 

समाधान--खुमेरुसे नीचेके एक दजार योजनस ओर आरण अच्युत विमानोंके 
उपारिम भागसे कम करना चाहिए। 

प्रमनसंयत गुणस्थानस ठेकर अयोगिफेवी गुणथान तक प्रत्येक गुणथ्ानवर्ती 
जीवों ने कितना क्षत्र स्पश कया है £ लाकका अप्तरूयातवां भाग स्पशे किया है ॥ ९॥ 

द्रतव्याथिकनयका आश्रय लेकर स्पशनक्षेत्रक कहनपर अतीत और बतंमानकालमे 
लोकके असंख्यातवं भागप्रमाण ही स्पशनका क्षेत्र हाता है । किन्तु पर्यायाथिक्रनयके अब- 
लम्बन करनपर कुछ विशेषता है। उसमेंसे वतमानकालका आश्रय करक पर्यायाथिकनय- 
सम्बन्धी स्पश्नप्ररूपणा करनेपर क्षेत्रप्ररूणाक समान दी स्पर्शनका क्षेत्र है । अब 
अतीतकालका आश्रय लेकर पर्यायारथिकनयसम्बन्धी स्पर्शनकी प्ररू्पणा की जाती है | चह्द 
इस प्रकार हे-- स्वस्थानस्वस्थान, विहारवत्स्वस्थान, चेदनासमुछात, कषायसमुद्धात, 
वेक्रियिकसमुद्धात, तजससमुद्धात और आद्वारकसमुद्धातगत प्रमत्तसंयतादि गुणस्थानवर्ती 
जीयोने सामान्यलोक आदि चार लोकोंका असंख्यातवां भाग स्पष्ट किया है ओर मनुष्य- 
क्षेत्रका संख्यातयां भाग स्पश किया दे । 

शैका--विक्रियादि ऋद्धिप्राप ओर माजुषक्षेत्रके भीतर अप्रातिहत गमनशील 
ऋषियाोन अतीतकालम सम्पूर्ण मानुपक्षेत्र स्पशे किया है, इसलिए ' मलुप्यक्षेत्रका संख्या- 
तथां भाग स्पर्श किया है” यह वचन घटित नहीं होता है ? 


१ प्रमत्तत्यतादीनामयोगकेवल्यन्तान। क्षेत्रवत्स्पर्शनम्‌ | स. प्रि. १, 
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एस दोसो, उबरि जोयणलक्खुप्पायणेण जोयणलक्खमेत्तगमणे से भत्रा भावादो। मेरुमत्थय- 
चढणसमत्थाणमिस्रीणं किमिदि जोयगलक्खुप्पायगे ण सभवो? होदु णाम मेरुपव्यदुद्देसे' 
सा सच्ती, ण सब्वत्थ, “ माणुसखेत्तसस संखेज्जदिभागे ” इृदि आइरियवयणण्णहाणु- 
वबतीदों । अधवा अदीदकाले लद्धिसंपण्णमुणिवरेहिं सब्य॑पि माणुसखेत्त पुसिज्जदि, 
तस्स माणुसखेत्तववएसण्णहाणुववत्तीदों। सत्थाणे पुण माणुयख त्तस्प संखेज्जदिभागों चेव 
पोसिदों । जदि एवं, तो पंचिंदियतिरिक्खाणं पि पुव्ववेरियदेवाणं पयोगादों जोयण- 
लक्ष्खुप्पायणं पावदि ? होदु, ण को वि दोसो। मारणंतियसमुग्घादगदेहि चदुण्ह लोग।णम- 

जदिभागो पोसिदों, माणुसखेत्तादों असंखेज्जमुणो । मारणंतियखेत्त तिरियलोगरुस 
संखेज्जदिभागों, तदे। संखेज्जगुणमसंखेज्जगुणं वा किण्ण होदि त्ति वुत्तेण होदि। ण 


समाधान --यह कोई दोष नहीं, फ्याकि, एक लाख योजन ऊपर उड़नेकी अपेक्षा 
एक लाख योजन प्रमाण गप्तन करनेकी उनमें संभावना नदी दे | 

शैका--छुमेरुपवतके मस्तक (शिखर) पर चढ़नेमें समर्थ ऋषियोंके फ्या एक 
लाख योजन ऊपर उड़कर गमन करनेकी संभावना नहीं है ! 

समाधान--भले ही सुमेरुपवेतके ऊध्च्रप्रदेशमें ऋषियोंके गम्नन करनेकी शांक्ति 
रही आंबे, किन्तु मानुषक्षत्रक ऊरर एक लाख योजन उड्कर सर्वत्र गमन करनेकी शाक्ति 
नहीं है ,. अन्यथा “मनुष्यक्षेत्रके संख्यातवं भागमें” ऐसा आच/योका वचन नहीं बन 
सकता दे। 

अथवा, अतीतकालमें विक्रियादि लब्धिसम्पन्न मुनिवराने सर्व द्वी मनुष्यक्षेत्र स्वर्ण 
किया दै, अन्यथा उसका ' मनुप्पक्षत्र ' यह नाम नहीं बन सकता हे । 

स्वस्थानस्वस्थानकी अपक्षा उक्त प्रमत्तादि संयतोने मनुष्यक्षेत्रका संख्यातवां भाग 
दी स्पश किया दे । 

शका-यदि ऐसा है, तो पंचेन्द्रिय ति्यचोंका भी पृर्वभवके बेरी देवोंके प्रयोगसे 
पक लाख योजन ऊपर तक जाना प्राप्त दोता ुँ ! 

समाधान -यदि तिर्यचोंका ऊपर एक राख याजन तक जाना प्राप्त होता दे, तो 
दोवे, उसमे भी कोई दोष नहीं दे । 

मारणान्तिकसमुद्धातगत उन्दीं प्रमत्तसयतादिकोंने सामान्यलोकऋ आई चार छोकोंका 
असंण्यातवां भाग और मनु प्यक्षेत्रस असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया दे ! 

शंका --मारणान्तिकसमुद्धातको प्राप्त प्रमत्तसंयतादि गुणस्थानवर्ती जीवॉका मार- 
णानितक क्षेत्र तियंग्लोकका संख्यातवां भाग, तिर्यग्लोकस संख्यातगुणा अथवा अधंण्यात* 
गुणा क्‍यों नहीं दोता दे 

१म ! प्रती ' -दुद्वेतणमत्ती *, मे २ प्रती अस्यप्रतिपु च' -दुद्धेत सा सत्ती ! हृति पाठ) 

२ म्॒ प्रतोी ' को छि ', अन्यप्रतिषु ' को त्यि ? इति पाढः | 


१७२ ] छक्खंडागमे जीवट्टा्ण [१, 9, १०. 


ताव उद्डुबद्माण' पणदालीसजोयणलक्खपिक्खंमाणं समपरिमंडलसंड्विदार्ण. सक्तरज्जु- 
आयदाणं खेत तिरियलोगस्स संखेज्जदिमागो होदि, संखेज्जपदरंगुलमेत्तसेढिपमाणचादो। 
ण च पणदालीसजोयणलक्खबिक्खंभसंखेज्जंगुलबाहल्ले संखेज्जरज्जुआयदकप्पवासिय- 
विमाणमेत्ततिरिच्छवद्दाणं खेत पि तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो होदि, एदस्स पुव्व- 
खेचादो संखेज्जगुणदीणस्स तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागतबिरोधा । विमाणप्पडिट्टिद- 
असंखेज्जुववादभवणसम्मुृहवइसत्तेसु समुदिदेसु क्रिण्ण त॑ होह ? ण, सेटीए असंखेज्जदि- 
भागासंखेज्जजोयणरुंदयखेत्तेमु गहिदेसु वि तदसंभवादो । 

सजोगिकेवलीहि केवरडियं खेत्त पोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदि- 
भागो, असंखेज्जा वा भागा, सब्वलोगो वा ॥ १० ॥ 

एदस्स सुक्षस्स वद्ृमाणकालमास्सदूण पज्जवाइयपरूवणाए खत्तभगों। अदाद- 

समाधान --नहीं दोता दे, फ्योंकि, ऊपरकी ओर प्रवर्तमान, पेंतालीस लाख योजन 
विष्कम्भवाले, समपरिमंडल आकारले सैस्थित, और सात राजु आयत, पऐले मारणान्तिक- 
समुद्धात करनेवाले प्रमत्तसंयतादि जीवोका क्षेत्र तिर्यंग्लोकका असंख्यातवां भाग नहीं होता 
है, क्‍योंकि, वह क्षेत्र संख्यात प्रतरांगुलमात्र जगभ्नेणीके प्रमाण ही होता है। और न संख्यात 
शजु भायत, तथा कल्पवासी विमानोंके प्रमाण तिरयंग्रूपसे प्रवतमान उक्त जीबोका पेंतालीस 
लाख योजन विस्तार ओर संण्यात अंग्रुल बाहल्यवालत मारणान्तिकक्षेत्र भी तियेग्लोकका 
संज्यातवां भाग होता है, क्योंकि, पूर्वोक्त क्षेत्रसे संख्यातगुणे द्वीन इस क्षेत्रको तियेग्लोकका 
संक्‍यातवां भाग माननेमें विरोध आता है। 

शंका--विमानोंम ध्रतिष्ठित असंख्यात उपपादशय्यावाले भवनोंके सम्मुख प्रवतेमान 
उक्त जीमोंके समस्त मारणान्तिकक्षेत्र संयुक्त करने पर तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग क्‍यों 
नहीं दो जाता है ! 

समाधान -- नहीं, क्योंकि, श्रेणीके असंख्यातवे भाग तथा अखंख्यात योजन विस्तृत 
क्षेत्रेके ग्रहण करने पर भी तियेग्लोकका संख्यातवां भाग प्राप्त होना असंभव दे । 

सयोगिकेवली भगवन्तोंने कितना क्षेत्र स्पशे किया है ? लोकका असंख्यातवां 
भांग, असंख्यात बहुभाग ओर सबेलोक स्पश किया है ॥ १०॥ 

इस सत्रकी बर्तमानकालको आश्रय करके पर्यायार्थिकनयसम्बन्धी स्पशनकी प्ररु- 
पणा क्षेत्र: समान है। अतीतकालको आध्रय करके पर्यायार्थिकनय सम्बन्धी प्ररूपणा भी 
क्षेशके समान दी हे। विशेष बत यहद्द हे कि कपाटसमुद्धातगत केवलीका स्पशनक्षेत्र 


३ प्रतिषु “ ण॑ * रघाने ' ए ? इति पाठश। 
३. अतिषु ' ढंदर्पप ' हृति पाठः । 


१, 2, १२] फोसणाणुगमे णेरइयफेसणपरूबण [ १७३ 


कालमस्सिदूण पज्जवट्टियपरूवणाएं खेत्तभंगो चेव। णवरि कवाडगदस्स पणदालीस- 

जोयणसदसहस्सबाहल्ल॑ जगपदरमेग कवाडखेत्त होदि। अबरं॑ णवदिजोयणसदसहस्स- 

बाहललं जगपदरं होदि। एव दोण्णि कवाडखेत्ताणि मेलिदे तिरियलोगादो संखेजजगुणाणि। 
( एवमोघपरूवणा समत्ता ) 


आदेसेण गदियाणुवादेण णिरयृगदीए णेरइएसु मिच्छादि्वीहि 
केवडियं खेत्ते पोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदिभागों ॥ ११ ॥ 

सत्थाणसत्थाण-विहारवदिसत्यथाण-वेदण-कसाय-वेउव्विय-मारणंतिय-उववाद गंदेहि 
मिच्छादिद्ठीहि चदुण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागो वड्ठमाणकाले पोसिदों, माणुसखेत्तादो 
असंखेज्जगुणो । सेस खेत्त भगा । 


छ चोइसभागा वा देसणा ॥ १२ ॥ 

सत्थाणसत्थाण-विहारवदिसित्थाण-वेदणग-कसाय-वेउव्यियसभुग्धाद गंदहि. मिच्छा- 
दिद्ठीहि अदीदकाले णेरइणहि चदुण्द् लोगाणमसंखेज्जदिभागो, म।णुसखत्तादों असंखेज्ज- 
गुणो फोसिदो । एसे अत्थो सुत्ते अवुत्ते कथ परूविज्जदे ! ण, सुत्तत्थेण “ वा ' सदेण 


पेतालीस लाख योजन वाहस्यवाला एक जगप्रतरप्रमाण कपारक्षेत्र द्योता है। (यद्द कायोत्सगंस्थ 
केबर्लीकी अपेक्षा जानना )। और दूसरा अर्थात्‌ समुपविष्ट केवलीके कपाटसमुद्धातका क्षेत्र 
नव्बे लाख योजन बाहल्यवाले जगप्रतरप्रमाण कपाटसमुद्धातसम्बन्धी स्पशनक्षेत्र होता है । 
इस प्रकार दोनों कपाटक्षेत्राका मिला देनपर तिर्यग्लोकस सख्यातगुणा क्षेत्र हो जाता है । 
(इस प्रकार आधम्ररूपणा समाप्त हुई । ) 
॥० अििक २ [0 के 5, कप [० 0] # ५ ७०७७ नि 
आदेशसे गतिमागंणाके अनुवादसे नरकर्गतिम नारकियामें मिथ्यादष्टि जीव 
कितना क्षेत्र स्पश किया है? लोकका असंख्यातवां भाग स्पशे किया है ॥ ११ ॥ 
स्वस्थानस्वस्थान, विद्ारवत्स्वस्थान, वदनासमुद्धात, कषायसमुद्धात, वैक्रियिक- 
समुद्धात, मारणान्तिकसमुद्धात ओर उपपादपद्‌्गत मिथ्यादष्टि जीवोने सामान्यलोक आदि 
चार लोकोंका असंण्यातवां भाग ओर मजुप्यक्षत्रसे असंख्यातगुणा क्षेत्र वर्नमानकालमें 
स्पद्द किया है | शेष कथन क्षेत्रप्ररूपणाके समान जानना चाहिए। 
नारकी मिथ्यारृष्टि जीबॉने अतीतकालकी अपेक्षा कुछ कम छद्द बटे चौदद 
ए स्ड 
भाग स्पशे किये हैं ॥ १२ ॥ 
स्वसध्यानस्वस्थान, विद्ारवत्स्त्रस्थान, वेदनासमुद्धात, कपायसमुद्धात और बैक्रियिक- 
समुद्धातगत मिथ्यादष्टि नारकी जीवोने अतीतकालमें सामाश्यरू.क आदे बार लोकोंका 
असंण्यातवां भाग ओर मजुप्यक्षेत्रस असंण्यातगुणा क्षेत्र स्पशों किया है । 
शुका- सजमें नहीं कहा गया यह अथे केसे कद्दा जा रद्द! है ! 


सह १ विशेषेण गल्नसुबादेन नरकगतो प्रथतायां परथिं्यां नारकैशतुग॑णस्थानैठेकस्यासंस्येयमाग) सपृष्ठः | 
श्च छ १ है <« 


(७४ ] छक्खंडागमे जौबड्ठाण ( १, 2, १२. 


सप्नृच्वयह्ेण साचिदतादों । विहरवदिसत्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्विय-खेत्ताणि अदीदकाले 
तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागमेत्ताणि किण्ण होंति त्ति बुत्ते ण होंति, इंदय॑-सेढीबद्ध- 
परण्णएद्ि रुद्सव्वखेततस्स तिरियलोगस्स असंखेज्जदिभागत्तादो। इंदये-सेढीवद्ू-पहण्णएसु 
संचरंतेहिं णेरश्यमिच्छाइट्टीहि तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो किण्ण पुसिज्जदि त्ति वुत्ते ण 
पुसिजदि, णेर॑श्याणं परखेत्तममणाभावादों | परखेत्तरमणाभावे विद्यारवद्सित्थाणस्स 
अभावो पसऊदि त्ति वुत्ते ण पसिञदे, एक्क्रम्द इंदए सेटीबद्धू-पहण्णए च संदिंदगामागार- 
बहुविधविलगमणसंभवादों । असंखेजजोयणमेत्तायामसेढीबद्ध-पहण्णया अत्थि त्ति तिरिय- 
लोगश्स संखेल्यदिमागो होदि त्ति णासंकणिज, असंखेजजजोयण।य।मतेढीबद्धू-पहण्णयाणं 
पि तिरियलोगसस असंखेजदिभागत्तादों। मारणंतिय-उववादपदेहि णेरइयमिच्छादिद्वीहि 

सभाधान---नहीं, क्‍योंकि, सत्रम स्थित और समुच्ययार्थक “वा” शब्दसे उक्त 
अर्थ सूखित किया गया है । 

झंका -- अतीतकालकी अपेक्षा नारकी मिथ्यादश्योंके विदर्वत्स्वस्थान, वेद्‌ना- 
समुद्घात, कपायसमुद्घात और चैकियिकसमुद्घातसम्बन्धी क्षेत्र तिर्यग्लोकके संख्यात्वे 
भागंमात्र क्‍यों नहीं होते हैं ! 

समाधान--नहीं दोते हैं, क्योंकि, इन्द्रक, श्रेणीबद्ध और प्रक्रीणंक नरकबिलोसे 
रु भी सर्वक्षेत्र तियेग्लेकका अलंख्यातवां भागमात्र ही होता है । 

शंका--इन्द्रक, भ्रेणीदद्ध और प्रक्रीणंक नरकोंमे संचार करनेवाले नारकी मिथ्या- 
इष्टियोने तियंग्लोकका संय्यातयां भाग क्यों नहीं स्पश किया ! 

समाधान--नहीं स्पशे किया है, क्योंक्रि, नाराकैयांका स्वक्षेत्रको छोड़कर परक्षेत्रमें 
गमन नहीं होता दे। 

शुंका--परक्षेत्रम गसनका अभाव माननेपर विहारवत्स्वस्थानका अभाष प्राप्त 
होता दे ! 

समाधान -- विद्दारपत्स्वस्थानका अन्नाव नहीं प्राप्त होता है, क्‍योंकि, एक ही 
इंग्द्रक, भेणीबद्ध या प्रकीणक नरकरमें विद्यमान ग्राम, घर और बहुत प्रकारके बिलॉम गमन 
सम्भव होनेसे विहारवत्स्वस्थानपद्‌ बम ज्ञाता है। 

शुका--अखेख्यात योजनप्रमाण आयामवाले श्रेणीबद्ध और प्रक्नणंक नरक होते हैं, 
इसलिए तिर्यग्लोकका संण्यातवां भाग विद्यारवन्स्वस्थानका क्षेत्र बन जाता है 

समाधान--ऐसी भी आइका नहीं करना चादिए, क्योंकि, अलंख्यात योजन 
आयामवाले भ्रेणीवद्ध और प्रकीर्णक नरक भी तियेग्लोकक असंब्यातवे भागमान्र ही दोते हैं । 

मारणान्तिकसमुद्घात और उपपादपद्वाले नारकी मिथ्यादध्चेयोंने अतीतकालमें 


००६ ५०५४० ९ प्रतिष्‌ इंदिय १ श्व्ि पाठ; ॥ 


१, ४, १२ ] फोसणाणुगमे णेरइयफोसणपरूबण्ण [१७५ 


अदीदकाले छ चोदसभागा देखणा पोसिदा। ऊणपमार्ण देखभतिण्णिजोयणसहरसं। तिरिक्ख- 
णरइयाणं सब्बदिसासु गमणागमणसंभवों अत्थि ति छ चोदसभागा होंति, कथ देदणतं ! 
वुच्चदे- विग्गहों जीवाण कि सहेउभो, आहो अहेउओ त्ति१ ण ताव अहेठओ, णिकारण- 
कजाणुवलंभादो । विदिये कारण वत्तव्वयमिदि । कम्म तक्‍कारणं, सेसारिजीवसब्वावत्थाणं 
कम्मवदीरत्तकारणाणुवलंभादो | तत्थ त्रि आणुपुव्विणाम चेव कारण, अण्णा्सिं सख्ब- 
पयडीणं पृध पृध कज़ाणमुव॒लंभादो, पुव्वुत्तरमरीराणमंतरालखेत्ते आणुपुब्बीए विवागों 
होदि त्ति गुरूवदसादो वा | आणुपुव्विउदयाभावरे वि मुकमारणंतियजीवाणं बकत्तुवर्लभादो 
णाणुपृच्बिफलं विग्गहों त्ति णाससंकणिज, तस्स तित्थयरस्सेव पच्चासण्णविवागाणुपुव्चि- 
फलत्तादो । अंगुलस्स असंखेजदिभागमेत्तनाहछतिरियपदराम्हि सेदीए असंखजदि मागमेत्त- 
ओगाहणवियप्पेहि गुणिदे तत्थ जतिओ रासी तत्तियमेत्ताओं णिरयगहपाओग्गाणुपुन्वीए 


कुछ कम छह बटे चोदह ( ८ ) भाग स्पशे दिय हैं। यहांपर कुछ कमका प्रमाण देशोन 
तीन हजार योजन है। 

शका-- तिरयंच और नारकियोंका सर्व द्शाओंमे गमनागमन सम्भव है, इसलिए 
पूरे छद्द बटे चोदह (२५) भाग ही स्पशन क्षेत्र होना चाहिए, फिर कुछ कम केसे कदा !? 

समाधान-- विश्वदगतिमें जाँवोंके विश्रद्द क्‍या सद्देतुक द्ोते हैं, अथवा भदेतुक ? 
अहेतुक तो माने नहीं जञ। सकते दें, क्योंकि, विना कारणके कार्य पाया नहीं ज्ञाता | यदि 
दूसरा पक्ष भ्रहण किया जाता है, अर्थात्‌ विश्नद्द सद्देतुक द्ोते हैं, तो उसमें कारण कदना 
चाहिए ? विश्नदका कारण कर्म है, क्‍योंकि, संसारी जीवॉकी सर्वे अवस्थाओंका कर्मको 
छोड़कर ओर काई कारण पाया नहीं जाता दै। उसमें भी आनुपूर्वीनामक नामकर्म ही 
विश्रदका कारण है; क्योंकि, अन्य सभो प्रकृतियोंके पृथक्‌ पृथक काये पाये जते हैं, तथा 
पू्वशरीरका छोड़नेके पश्चात्‌ और उत्तरशरीरको प्रहण करनके पूर्व अन्तरालवर्ती क्षेत्रमे 
आजुपूर्वीानामकर्मका विपाक ( उदय ) द्वोता है, ऐसा गुरुका उपदेश है । 

शुका-आलजुपूर्वीनामकर्म के उदयके नहीं हानेपर भी मारणान्तिकसमुद्घात करने- 
वाले जीवोंके विश्नद पाये जाते हैं, इसलिए विग्रद्द आजुपूर्वीनामकमेका फल हैं, ऐसा नहीं 
माना जा सकता हे ! 

समाधान--ऐएसी आशंका नहीं करना चाहिए, क्योंकि, वद्द विभ्रद्द तीर्थंकरप्रकृतिके 
समान निकट भ्विष्यम उदय द्वोनेबाले आनुपूर्वोतामकर्म का फल है। 

शका--खच्यंगुलके असंख्यातवें भागमात्र बाहल्यवाले तियग्प्रतरमें अर्थात्‌ राजुके 
वर्गमे जगश्नेणीके अधंख्यातवें भागपम्रात्र अवगादनाके विकल्पोंसे गुणा करनेपर वहां जो रारे 
अर्थात्‌ आकाश प्रवेशोकी संख्या आती दै उतने प्रमाण नरकगति प्रायोग्यानुपूर्वीकी भ्रकतियां 
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पयडीओ । लोगे सेढीए असंखेजदिभागमेत्तओगाहणवियप्पेहि गुणिद्‌ तिरिक्खगइपा- 
ओग्गाणुपुव्वीए पयडिवियप्पा होति | पणदालीमजोयणलक्खबाहछे तिरियपरदरे उड़ूँ 
कवाडछेदणयणिप्पण्णे' सढीए असंखेज्जदिभागमेत्तओगाहणवियप्पेहि गुणिदे मणुसगदि- 
पाओग्गाणपुच्चीए पयडिबियप्पा होंति । णवजोयणसदबाइल्‍लतिरियपद्रे सेढीए 
असंखेज्जदिभागमेत्तओगाहणवियप्पेहि शुणिदे देवगदिपाओग्गाणुपुव्बीए पयडिवियप्पा 
होति त्ति वग्गणमुत्तादो आणुपुव्विणामं संड्डाणविवाई चेवेत्ति णासंकणिज्ज, तिस्से 
खेत्त-संड्राणेसु वाबादाए एकत्थेव वावारविरोहादों | ते च आगासपदेसा एत्थ चेव अचछ्ंति 


होती हैं | घनलोकमें जगश्नेणीके असेख्यातवें भागमात्र अवगाहनाके विकल्पोंसे गुणा करने- 
पर तियग्गतिप्रायोग्याजुपूर्वीके प्रकृति-विकत्प होते हे । पेंतलीस छाल योजन बाहल्यवाले 
तियेग्प्रतरमें ऊध्वकपाटके छेदनेले निष्पन्न क्षेत्रकों जगश्नेणीके अखंख्यातवें भागमाक्र 
अवगाहन-विकल्पोंसे गुणा करनेपर मलु॒प्यगति-प्रायोग्यालुपूर्वीके प्रकृति-विकव्प द्वोते हैं । 
नो सौ योजन बाहस्यवाले तिर्यग्प्रत र्म जगश्रणीके असंख्यातरवें भागमात्र अवगाहन-विकस्पोंसे 
गुणा करनेपर दवगतिप्रायाग्याजुपूर्वीके प्रकति-विकल्प होते हैं। इन वर्गणाखंडके सक्नोंके 
अनुसार आलुपूर्वी वामा नामकर्मकी प्रकृति संस्थान अर्थात्‌ पुद्रछ विपाकी दी दे । 

समाधान -ऐसी भी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि, क्षेत्र और संस्थानोंमे 
व्यापृत अर्थात्‌ क्षेत्रविपाकी और पुद्ढलविपाकी होते हुए भी उस आनुपूर्वोप्रकतिका एक 
दी अर्थमें व्यापार मान लनेमें विरोध है। दूसरी बात यह भी है कि वे आकाशके प्रदेशके इसी 


१ एदागि पणदालासजोयणसदपहर्तबाहद्ाणि तिरियपदराणि कधपुष्पण्णाणे त्तिसणिदे वुच्चदे- उडड 
कवाडच्छेदणणिप्पण्णाणि त्ति इृदगेणम्राणुरृव्विकम्माण तिरियपदराण घणलोगस्स य उप्पत्तिभपरूविय एदे।4 चेव 
तिरियपदराणपरुप्पत्ती किप्नट्ट परूविज्जद ? छोग्रसंठाणपरूवणट्टं | उड्कवाडमिदि एदेण लोगों णिद्दिद्ों । कधमेसा 
लोगरस सण्णा ! वुच्चदे- ऊर्ष्य च_तत्‌ कपाट थ ऊध्वेकपाटामित्र लोक: | ऊ्नेकपाट जेण छोगो चोइसरज्जु३स्सेहो 
सत्तरब्जुरुदे' मज्से उवरिमपरतों च एुगरज्जुबाइछो उर्वारे बहालोगुदसे पंचरज्जबाहछो मूले सत्तरत्जुबाइछ्ों; अण्णत्थ 
जहाणुबढ़ी बाश्हो । तेण उट्द्वियकवाडीव्ो । उड़ुकवाइस्स छ्दण उद्ठकवाइ छंदर्ण तेण उड़कवाढछेदणेण णिप्पण्णाणि 
एदागि पणदालीक्षनोयणसदसहस्सबाइद्ातिरियपदशाण | संपहि एव्य उडुकबाडछेदणविह्ञण वृच्चदे । त॑ जहा-- 
सत्तरज्जदद्ताम्म दोतु वि पासेसु तिण्णि तिण्णिरज्शआयापमेण एगरज्जुविव्ख॑मेण उड्ंकबाईड केत्तव्बं | पुणा पणदालीस- 
जोयणढ क्खुस्सेह मोत्तण हेट्ठा उर्वार च मच्शिमपदेसे उड़कवाईं छिदिदव्बं | पुणो मुह १ भूमि ५ विसेसा ४ उच्छेह 
ईं मजिदो बड़िपभाणं होदि $। एदॉए बड़ीए पणदारललीसजोयणलक्खेतत वह़िदखेतत दोहु वि पासेत्तु अवणेदव्यं | 
एवमुड्कवाडछेदणेण पणदालीसजोयणसदसहस्सबाहडाणि तिरियपदराणि णिप्फणाणि । घबरा अ. प्र. पत्र 
१२०६ ( वर्गपासंड ) 
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सि ण णियमो अत्थि, समझाविरेहेण तेसिमवद्वाणादो । तदो आणुषुव्विविवागापाओोरग- 
खेते अवड्ठाणं उपपण्णपढम-विदिय-तंदियवंकेसु णत्थि त्ति देखणत्त घड़दे | एसो अत्थो 
उर्नार सब्बत्थ जहावसर परूवेदव्वों | 


सासणसम्मादिट्टीहि केवडियं खेत्त पोसिदं, लोगस्स असंखेजदि- 
भागो ॥ १३ ॥ 


एदस्स सुत्तस्स अन्थों खेत्ताणिओगदरे जो वुत्तो, सो वत्तव्वों । 


पंच चोइसभागा वा देसूणा ॥ १४ ॥ 

सत्थाणसत्थाण-विहारवद्सित्थाण-वेदण-कसाय-पेउव्वियसमुग्घाद गंदेदि. सासण- 
सम्मादिद्वीहि चदुण्ह लोगाणमसंखेजदिभागो, अड्डाइज़ादों असंखेजग्रुणो | ते जघा- 
णेरइयाणं बिलाणि संखेज्ञजोयणवित्थडाणि वि अत्थि, असंखेज्जजोयणावित्थडाणि वि। 
तत्थ जदि वि चदुरासीदिलक्खणेरइयावासा असंखेज्जजोयणवित्थडा होति, तो वि सब्ब- 
खेत्ततमासो तिरियलोगस्स असंखेज्जदिभागों चेव जधा होदि, तथा व्तहस्सामो- 


स्थान विशेषपर ही रहते हैं, ऐसा नियम नहीं है; फ्योंक्रि, उनका अवस्थान परमागमके 
अविरोधलसे माना गया दे | 

इसलिए आलज्॒पूर्वीनामकर्मके उदयके अप्रायोग्य क्षेत्रम अवस्थान उत्पन्न द्वोनेके प्रथम, 
द्वितीय और तृतीय विग्रहोंम नहीं है, अतः देशोानता घटित द्वो जाती है। यद्ट अर्थ ऊपर 
भी सर्वत्र यथावसर प्ररूपण करना चाहिए । 

सासादनसम्यग्दष्टि नारकियोंने कितना क्षेत्र स्पश किया है  लोकका असंख्या- 


तवां भाग स्पशे किया है ॥ १३ ॥ 

इस खूजका अथ जो क्षत्राुयोगद्धारमे कहा द्वे वद्दी यहांपर कददना चाहिए । 

उन्हीं सासादनसम्यग्दृष्टि नाराकियोंने अतीतकालकी अपेक्षा कुछ कम पांच बटे 
चौदह भाग स्पशे किये हैं ॥ १४ ॥ 

स्वस्थानस्वस्थान, चिद्दा रचत्स्वस्थान, चेदनासमुद्धात, कपायसमुद्धात, और चैकि- 
यिकसमुद्धातगत सासादनसखम्यग्दष्टि नाराकियोंने सामान्यलोक आदि चार लोकोंका अ्स- 
ख्यातवीं भाग और अढ़ाइंद्वीपस असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है । वह इस प्रकारसे द्वै-- 
नारकियोंके बिल संख्यात योजन विस्त॒त भी हैं और असंख्यात योजन विस्तृत भी हैं। 
उनमें यद्यपि चौरासी छाख नारकियोंके आवास असंख्यात याजन विस्तृत होते हैं, तो भी 
उन समस्त नारकावासोका क्षेत्र-लमास अर्थात्‌ क्षेत्रोका जोड़ तियेग्लोकका असंख्यातवां भाग 
जिस प्रकारसे होता है, उस प्रकारसे कददते हैं-- 
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णिरयावासा के वि परिमंडलायारा, के वि तंसा, के वि चउरंसा, के वि पंचंसा, के वि 
छेसा । एदे सब्बे वि समीकरण कंदे चठरंसा असंखेज्जजोयणवित्थडा होंति। सयल- 
ऐेरइयरासिणा घण्णमुलस्स संखेज्जदिभागे गुणिदे वद्ठमाणकाले णेरइएदि रुद्गखेत होदि। 
वद्यमाणे णेरइयरुद्धणिरयबिल मागादो अरुद्धभागों संखेज्जगुणो त्ति संखेज्जरूवेहि गुणिदे 
गेरइयाणमदीदसन्थाणखंत्त होदि। तेण तिरियलोमस्स असंखेज्जदिभागत्त ण बिरुज्ञदे। 
एवं “ वा  सदस चिदस्स अत्थस्म परूवणा कदा होदि | सासणस्स णिरयगदीए उबवादो 
णत्थि, सुत्ततडिसिद्धत्तादों । मारणतियसमुग्घादगदेहि पंच चोदसभागा पोसिदा। कुदों ! 
सत्तमपुढवीदी सामगा्ण मारणंतियकरणसंभव्राभावा। ते कुदो णब्बदे ? एदम्हादो चेत्र 
सुत्तादा णब्वदे । 

सम्मामिच्छादिद्वि -असंजदसम्मादिट्रीहि केवडियं खेत्त पोसिदं, 
टोगस्स अमंखेज्जदिभागो ॥ १५॥ 


नारकियोंके आवास कितने ही तो गोल आकारवाले हाते हैं, कितने ही त्रिकोण, 
कितने ही चतुष्कोण, कितने ही पंचकाण और कितने ही न|रकाबास पटकाण होते हे । इन 
खभी आकारावबाले नाग्कायासक समीकरण करनपर व चतुरम्त अर असंख्यात योजन 
विस्तृत है। जात है! सम्पूर्ण नारकराशिसे घर्नांयुलके सेख्यातर्थ भागकों गुणा करनेपर 
वर्तमानकाछमें दारकियों से रुद्ध-क्षेत्र होता है । व्तेमानकालमे नारकोद्वारा रोके हुए नरकोंके 
परिल-भागसे अप्द्धभाग संख्यातगुणा होता दे, इसलिए संख्यात रूपाले युणा करनेपर नार- 
कांका शतीतकाछसम्बन्धी स्वस्थानक्षेत्रका प्रमाण हो जाता है। अतः तियग्लाकका असंे- 
ख्यातर्वां भाग ( जो ऊपर स्पर्शन-क्षत्र बताया गया है. वह ) विराधको नहीं प्राप्त होता है । 
जउस प्रकार ' वा शाद्स सचित अर्थकी प्ररूपणा की गई है । 

सासादन सम्पग्टप्ट जीवका नरकगातिमे उपपाद नहीं होता है, क्‍योंकि, उराका 
सच्रर गतिपेघ किया गया है। मारणाल्तकसमुद्धातगत खसासादनसम्यग्हशियोने पांच बटे 
खादद ( ५५ ) भाग स्पर्श किय हं, फ्योंकि, सातवीं पृथिवीस सासादनसम्यग्डाप्रिय'का 
मारणान्तिकसमुद्धात करना संभव नहीं हे । 

शंका -- यह केसे जाता जाता है ? 

समाधान--इसी ही घत्रस जाना जाता है कि सातवीं प्थिवीके सासादनसम्यग्दाप्ट 
नारकी मारणान्तिकसमुद्ध[त नहीं करते ( यदि करते हाते, तो खूत्रमे छह बटे चोदद्द (,*६) 
भागके स्पशका उलेख दोता ) । 

सम्यग्मिथ्यादष्टि और अध्तंयतसम्यग्द्टि नारकी जोवोने कितना क्षेत्र स्पर्श 
किया है ! लोकका असंख्यातवां भाग स्पशे किया है ॥ १५ ॥ 


है, ४; १५. ] फोसणाणुगमे णेरहयफोसणपरूव्ण [१७९ 


सत्थाणसत्थाण-विहारवद्सित्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्वियससुर्धादगदेहि. सम्मा- 
मिच्छादिद्टि-असंजदसम्भादिट्वीहि वइमाणकाले चदुण्ह छोगाणमसंखेजदिभागों, माणुप- 
खेचादो असंखेजगुणो पोसिदो । कारण खेत्तसिद्धं । अदीदकाले वि एदेहि दोहि वि गुण- 
ट्वाणेहि एदेहि पदेहि चदुण्ह लोगाणमसंखेज्जदिमागो चेव पोसिदो, 'असंखेज्जजोयणवित्थडा 
णेरइयसब्वावासा ' इंदि मणेण संकप्पिय एगावासखेत्तफर्ठ चठरासीदिलक्खरूवेहि गुणिदे 
तिरियलोगस्स असंखेजदिभागमेत्तखेचफलेावलंभादो | सम्मामिच्छाइडण मारणंतिय-उचवाद- 
पदा णत्थि। असंजदसम्माइट्टीहि मारणंतिय-उबवादगदेहि चदुण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागो, 
माणुगखेत्तादो असंखेज्जगुणो वद्ठमाणकाले पोसिदों। कारणं खेत्तासेद्ं । अदीदकराल 
मारणंतियसमुग्घादगददि असजदसम्मादिद्वीहि चदुण्ह लोगाणमसंखेजदिभागा, माणुस- 
खेत्तादो असंखेज्जगुणो पोतिदो | कुदो ? सब्वजीवार्ण अवकमछकणियमदंसणादो, उडेँ 
गच्ठमएाजीवा्णं पि अप्यणो उप्पत्तिखेत्तमपत्रदृष अतरकाछे चेव दिस-विदिमाणं 
गमणाभावादो । ण च उप्पत्तिखेत्तममाणखंत्ततरद्टियाणं पि जीवाणमणियद्गमणमत्ति, 


स्वस्थानस्वस्थान, विद्वारबत्ध्वस्थान, बेदूनासमुद्भधात, कपायसमुद्धात और बाकि 
यिरूसमुद्धातगत सम्यग्मिथ्यादण्टि और असंयतसस्पग्दप्टरि नारक्री जीवों। वर्तेमानकालमें 
सामान्यलोक आदि चार लछोकाका असंख्यातवां भाग और मनुष्यक्षेत्रसे असंख्यातगुणा क्षेत्र 
स्पश किया है। इसका कारण क्षेत्रप्ररूपणास सिद्ध हे। अतीतक/लछमें भी इन दोनो दी 
गुणस्थानवर्ती नारकी जीवाने इन्द्ीं दोनं। पराकी अपक्षा सामान्यछाक आदि चार छा/कांका 
अल॑ब्यातवां भाग दी स्पर्श किया हे, क्योंकि, ' असंख्यात योजन विस्तृत नारकियोंके सर्वे 
आवास द्वोत हैं ” इस प्रकार मनस खंकरप करके एक नारकाब[सका क्षेत्रटल चोरासी लाख 
रूपोंसे गुणा करनेपर तिर्यग्कोऋका असंख्यातवां भागमात्र क्षेत्रफल पाया जाता है। सम्य- 
ग्मिथ्यादाएे नाराकयोंके मारणान्तिकसमुद्धात और उपपाद, ये दो पद नहां हाते ८ । 
मारणान्तिकसमुद्भधात ऑर उपपादगत असंयतसस्यग्दाप्ट नारकोंने सामान्यडोक भावि चार 
लोकाका असंख्यातवां भाग और मनुष्यलोकसे अखंण्यातगुण। क्षेत्र बतमानकालमें स्पशे 
किया है । इसका कारण क्षेत्रप्रूपणासे सिद्ध दे । 

अतीतकालम मारणान्तिकसमुद्धातगत असंयतसम्यग्दध्टियोनिं सांमान्यलीक भावि 
घार लोकोंका अखंण्यातवां भाग और मनुष्यलाकसे अखंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया ६, 
क्‍योंकि, सर्व जीवोंके अपक्रमपटुका नियम देखा जाता है (वेखो प्रथम भा. ए. १०० )। तथा 
ऊपर जानेवाले जीवके भी अपने उत्पत्ति क्षेत्रको नहीं प्राप्त करके अंतरालकालम दी निश्चित 
दिशाको छोड़कर अन्य द्शा या विदिशामें गमन करनेका अभाव है। और न उत्पत्तिक्षत्रक 
समान अथात्‌ समतलरू अन्य क्षेत्र पर शिथित जीवोके भी आनियत गमन द्वोता ६ं, क्योंकि, 
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एगदिसाए णियद्गमणादो; तिरिच्छ गच्छमाणाणं पि जीवाणमप्पणो उप्पज्जमाणदिस मोत्तूण 
अण्णदिसाणं गमणाभावादो, उप्पज्जमाणदिस गच्छेताणं पि जीवा्ण अप्यणों उप्पज्ज- 
माणखेत्तसमाणट्वाणमपावेदूण अंतराले सब्व॒त्थ उज्॒ल्णामभावादों। तदो सब्बणिर्यावासे- 
हिंतो माणुसखेचमागच्छंताणं सम्मादिद्टीणं णिरयावासप्पडिट्टिदपडिणियद्वइ्ााणं पोसणण 
चदुण्द लोगाणम्षंखेज्जदिभागो चेव | अधवा णेरइयसम्मादेद्कीणं तत्थतणमिच्छाइड्डीण 
. (व)' घणरज्जुपद्रसब्बागासपदेसेहिंता ( ण)' णिग्गमणमत्थि, मणुसोववादियत्तादो, 
णेर्यपडिबद्धाणं मणुसगइपाओग्गाणुपुव्बीणं तिरिक्वगइपाओग्गाणपुच्वीणं वे पड़िबद्धा- 
गासपदेसाणं रज्जुपदरम्हि सब्व॒त्थामावादों | कि तदमावलिंगम | एद चेव पोसणसुत्त । 
समीकरण के जदि एकणेरइ्यावासविक्खभो एगसेढिं सदिविदियव्गमूलेण खंडियमेत्तो 
होदि, ते। तस्स खेत्तफलं जगपदर सेटिपटमबग्गमूलेण खंडियमचे होदि । पुणो अदीद- 
काले तत्थ द्वाइदूण उड्डँ मारणंतिय मेल्लंताणं एद खेत्तफल मु्दे होदि, संखज्जरज्जु- 
ढनका गमन एक दिशाम ही, अर्थाल्‌ उत्पत्तिक्षत्रक्री ओर ही, नियत हो चुका दहे। तिरछे 
शंमन करनेवाले भी जीवोके अपनी उत्पन्न होनेवाल्ली द्शाको छोड़कर अन्य दिश्ञाक्रो गमन 
नहीं दोता है । उत्पन्न होनेकी दिशाकी जाते हुए भी जीवोंके अपन उत्पन्न हानेके क्षेत्रके 
समान अन्य स्थानको नहीं प्राप्त करके अण्तरालम सर्वत्र ऋज़॒बलन अर्थात्‌ सरलगतिखसे 
धक्रगति दोनेका अभाव है। इसलिए सभी नारकावासंसे मनुप्यक्षेत्रा। आनेवाले और 
भनारकायासम प्रतिष्ठित होते हुए नियत क्षेत्रकी ओर प्रवर्तमान सम्यर्दष्टि जीवॉका स्पशेन 
छामान्यछोक आदे चार लोकोंका असंख्यातवां भाग ही दे । 


अथवा, मलुप्योंम उत्पन्न होनेके कारण नारकी सम्यग्दाष्टियोंका बदांके मिथ्यादश्ियोक्रे 
समान धनराजुप्रतरके सवे आकाशप्रदेशोंसखे निगेमन नहीं होता है, क्‍योंकि, नरकगतिले 
प्रतियद्ध मशुष्यगतिप्रायोग्यासुपूर्वीचाले जीवोके तियंग्गतिप्रायोग्यानुपूर्तीवाल जीवॉके समान 
प्रतिबद्ध आकादा-प्रदेशोंका राजुप्रतरमे सत्र अभाव दै | 

शंका-- इस सर्वत्र अभावका लिंग कया है, अर्थात्‌ यह किस आधारले ज्ञाना ! 


समाधान--उक्त ब।तका बतानव.ला यही स्पर्शन»पत्र है। 


समीकरण करनेपर यदि एक नाॉसकॉवासंका विकार एक ज्गशेगीकों जगश्नेणैके 
हिर्ताय यर्भमूलले शांडित करनपर एक खंइ मात्र होता है, तो डसका क्षेत्रफछ जगश्रेणाके 
प्रथम वर्गमूलसे जगप्रतरफो खंडित करनेपर एक खंड मात्र द्ोता है। पुनः अतीतफौलम 
भरद्दां रहकर ऊपरकी ओर मारणान्तिकसमपुद्धात करनेवालॉका यद्द क्षेत्ररर सुखरूप हो 
जाता दे और संख्यात राजुप्रमाण आयाम होता है । 


१ अतिपु 'ज्डबलणा ? मे, प्रतो 'उद्धेलणा' इते पाठ: | 
हे अंतिपृ कापफाल्तगेतपाढों बाहित । 


१, २, १५. ) फोसणाणुगम णेरइयफोसणपरूवर्ण [ १८१ 


आयामो होदि । एत्थ उस्सेधेण खेत्तफर्ल ग्रुणिदे तिरियलोगादों असंखेज्जगु्ण मारणंतिय- 
खेत्त होदि त्ति वुत्तेण होदि, णिरयात्रातो ण एको वि एरिसत्रिक्ख॑भसहिओ अत्थि | 
कभमेद परिच्छिज्जद ? 'णरइया असंजदसम्मादिट्ठी सव्बपदेहि अदीदकाले तिरियलोगस्स 
अमंखेज्जदिभाग पुमंति ' त्ति सुत्तयणादों | केत्तिओं पुण णेरइयावरासाणं विक्‍्खेभो 
होदि त्ति वुत्त अमंखेज्जजोयणमेत्तो होदि। ते जहा- सग-सगसत्थाणखेत्ते द्ुविय सग- 
सगबिल-संखाए ओवद्िदे एगबिलेण रुद्बखेत्तममंखज्जजोयणविक्खंभायाम होदि। ते 
संखेज्जर|ज्जूहि गुणिदे एगबिलमस्मिदृण मारणंतियखेत्त होदि। एदं ब्रिलसंखाए गुणिदे 
सयलं मारणंतियखेत होदि | एदं तिरियलोगस्स असंखेज्जदिभाग्ग होदि । सबव्बंणिरया- 
वासाणं खादफलममंखेज्जजोयणमेर्स हेद्ग एगरज्जुपररस्प असंखेज्जदिभागमेत्त चेव 
होदि । कुददों । 'अमंजदसम्मादिद्विमारणंतियपोसर्भ तिरियलोगस्स असंखेजदिभागो' त्ति 
वयणादों । जदि कहिं पि एकरूप बिलस्प खेत्तफल रज्जुपदरस्स संखजदिभागमेत्त हादि, 

शेका-- यहांपर अथात्‌ उक्त क्षेत्रम उत्लेघस क्षत्रफलकों गुणा करने पर तो 
तिर्यग्लोकसे असंख्यातगुणा मार णा,न्तकक्षत्र दा जाता दे ! 

समाधान-- नहीं होता है, क्‍यों।कि, इस प्रकारके विष्कम्म्न सहित एक भी नार का- 
वास नहीं है। 

शंका-- यह कैस जाना जाता है ? 

समाधान -- नारकी अलसयतसम्यग्टप्ट स्वपदोंकी अपेक्षा अतीतकालम तिर्यग्लोकफे 
असंख्यातव भागमात्र क्षत्रकों स्पर्श करते है ' इस प्रकारके सृत्र-वचनसे उक्त बात ज्ञानी 
जाती है | 

शुका--भारकोंके आवासोका विष्कम्म कितना हाता हैं ? 

सैमाधान- असंख्यात योजन प्रमाण द्वोता हे | घद्द इस प्रकारस है-- अपमा 
अपना स्वस्थानक्षत्र स्थापित करके भपने अपने विलॉकी संख्या्ओोस भपवतन करनपर एक 
बिलसे उद्धक्षेत्र असंख्यात याजन विप्कम्म भार आयामवाला हो जाता द्वे। उस खंख्यांत 
राजुओंसे गुणा करनेपर एक विछका आध्रय करके मारणारितकसमुद्धातगत क्षेत्र हो जाता 
है। इस प्रमाणको बिलोंकी संख्यास गुणा करनेपर सकल मारणाह्तिकक्षत्र दो जाता है । 
थह मारणाध्तिकक्षेत्र तिर्यग्लोकक असंख्यातवे भागप्रमाण द्वोता हे । 

सर्व नारकाबासोंका घमफल अखंख्यात याजनप्रमाण होकर भी एक शाजुप्रतरका 
असंख्यातर्या भागमात्र द्वी हाता दे, क्योंकि, ' असंयतसम्यग्टाप्टि नारकाका मारणान्तिक- 
स्परशन तियंग्लोकफे असंख्यातवें भाग दं।ता दे ! ऐसा सृत्र-यचन है। यदि कहां भी पक 
बिलका क्षेत्रफल रजुप्रतरके संख्यातवें भागप्रमाण द्वोता, ते अखेयतलस्यग्दप्टि नारकोंका 
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तो असंजदसम्भादिद्विमारणंतियपोसर्ण तिरियलोगादो असंखेज्शुर्ण होह, तिरियपदर- 
बाहछादो मारणंतियखेत्तवाहस्लस्स असंखेज़गुणत्तादों । पढमपुढपिसत्थाणखेत्ते सेढीए 
संखेजदिभागेग गुणिदे अध्ंजद्सम्पादिद्ठिमारणंतियपोगर्ण तिरियलोगादों असंखेजगुणं 
होदि त्ति के वि पच्चवट्टाणं कुणंति । तण्ण घडदे, सत्थाणखेर्त बिलसलागाहि ओवडिय 
लद्धस्स वग्गमूलविक््ख भेण अद्धरज्जुआयामपोसणखंत्तुवर्ल भादों | ण उड्डे गंतुग तिरिच्छे 
गछ्छंता्ं बहुपोमणं, तिरिच्छ गंतृग उड्ं गच्छंताणं व, पृज्वुत्तेणेव विक्‍खेंभेण गमणु- 
वलंभादों | एवम्रववादरुपत वि वत्तव्त । 

पढ़माए पुढवीए णरइएसु मिच्छाइट्रिपहुडि जाव अमंजदसम्मा- 
दिट्टीहि केवडियं खेत्त पोमिदं, लोगर्स अमंबजदिभागों ॥ १६ ॥ 

सत्थाणसत्थाण-विहाखदिसत्थाण-पेदण कसाय-१ उडितय-मारणं दिय-उववाद गद- 
मिच्छादिद्वीणं परूवणा वद्ठमाणकाले सेत्तममाणा। सत्याणसन्थाण-विद्दारदिसत्याण-वेदण- 
कसाय-वेउव्वियसमुग्घादगंदृहि मिच्छादिट्टरीहि अदीदकाल चदुण्ह ठोगाणम्ंस्जदिभागो, 


मारणान्तिकस्पशनक्षेत्र तिर्यग्लोकल अधृख्यातगुणा होता, क्योंकि, तियेक्प्रतरके बाहत्यसे 
मारणान्तिकक्षेत्रका बाह्य असंख्यानगुणा है। 

प्रथम पृथिवीके स्वस्थानक्षत्रम जगश्रेणीके संख्यातर्व भागसे गुणा करनेपर अखेयत- 
सम्पग्दष्टि नारकोंका मारणान्तिकस्परशनक्षेत्र तियग्टाकल अस॑ख्यातगुणा हाता दे, पेसा 
कितने दी आचाय समाधान करते हैं। किन्तु चद्द घटित नहीं होता हे, फ्योकि, स्वस्थान- 
क्षेत्रका बिलशलाकाओंसे अपवर्तितकर रब्घराशिके वर्गमूलप्रमाण विष्कस्म ले अधराजु आयाम- 
प्रमाण स्पशनक्षेत्र पाया जाता है। तथा, ऊर जाकर तिरकछे गम्नन करनवाल जीवॉका 
स्पशनक्षेत्र बहुत नहीं है, जेला कि तिरछे जाकर ऊपर जानेबालोंका स्परशनक्षत्र बहुत नद्दीं है; 
क्योंकि, पूर्षोक्त ही विप्कम्भठारा गमन पाया जाता है । 

इसी प्रकारें सम्यग्मिथ्याइप्टि और अखंयतसम्पग्हण्टि नाश्कोंके उपपादक्षत्रका भी 
कथन करना याहिए | 

प्रथम प्रथिवामें नारकियोंमें मिथ्यादष्टि गुणस्थानत्ते लेकर असंयतसम्यस्दष्ट 
नारकी जीवोंने कितना क्षेत्र स्पशे किया है ? लछोकका असंख्यातवां भाग स्पशे किया 


है॥ १६॥ 

स्वस्थानस्थश्थान, विद्यारव॑त्स्वस्थाग, वेदनां, कपाय, चैक्रेियिक और मारणान्तिक- 
लघुद्ात तथा उपपादगत मिथ्यादध्ि नारकीकी वतेमानकालिक स्पशन-प्ररूपणा क्षेत्र-प्ररूपणाके 
समान दै। स्वस्थानस्वस्थान, विद्रवतस्वस्थान, वेदना कषाय, और वैक्रियिकसमुद्धातगत 
विध्यादप्नि नारकोने अतीतकालमें सामास्यलोक भादि चार लोकोंका असंय्यातवां भाग 
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अड्डाइजादो असंखजगुणो फोसिदो | कुदो १ असंखेज्जजोयणविक्ख मणिरयावासखादफरलं 
ठबिय तप्पाओग्गसंखेजबिलसलागाहि गुणिद तिरियले!गस्स असंखेजदिभागभेत्तसत्त॒व- 
लेभादों | मारणंतिय-उववादगदेहि मिच्छादिट्ठीहि अदीदकाले तिण्ह लोगाणमसंखेजदि- 
भागों तिरियलोगस्स संखेजदिभागा, अड्ड|इज़दी असंखेज्गुणा फासिदा | कंधे तिरिय- 
लोगस्स संखेज्जदिभागत्त | वृुन्चई- असीदिसहस्साहियज|यणलक्खपढ मपुठवीबाहलछुम्मि 
हेट्टिमजोयणसहस्स णेरइएहि मव्यकालं ण छुप्पदि त्ति कट्ठ जोयगसहस्समत्रणिय सेस- 
बाहलले रज्जुपदर ठविय उस्सेधघण एगृणवंचाममेत्तखंडाणि कादण पदरागारेण ठहदे 
तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागा हादि, “ एगरज्जुरुंतो सत्तरज्जुआयदे जोयणलक्ख- 
बाहललो तिरियलोगा” त्ति उबदेसादों। जे पुण जोयणलब्खबाहरलरज्जुबईं तिरियलोग- 
पमार्ण भणंति तेसिम्रुवदेभेण तिरियलागा[दो सादिरेय मारणंतिय-उववादखेत्त होदि । 


और अढ़ाईढीपले असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। इसका कारण यद्द है. कि असंख्यात 
योजन विष्कृस्मवाल्त नारक्ायासाके घनफलको स्थापित करके तत्प्रायोग्य संख्यात बिलशला- 
कार्ओेस गुणा करनेपर तिर्यग्लोकक असंख्यातव भागप्रमाण क्षेत्र उपलब्ध होता दे । 
मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादगत प्रिथ्यादर्टि नारकोने अतीतकालम सामान्यलाक आदि 
तीन छोकोंकरा असंख्यातवां भाग, तिथ्लेकरका संख्यातवां भाग और अढ़ाईद्रीपसे असं- 
ख्यातगुणा क्षत्र स्पश किया दे । 


शंका - यहांपर तिर्यग्लाकका संख्यातवां भाग फेंसे कहा ? 


समाधान - एक लास अस्सी दज्ञार याजन प्रथम पृथिवीके वाहल्यमेले नीचेका 
एक हज़ार याजनप्रमाण क्षेत्र नारककियाने किसी भी समय नहीं छुआ है, ऐसा करके उक्त 
प्रमाणमेंस एक हजार योजन निकालकर दोप एक लाख उन्यासी हजार वाहस्यवाले राजु- 
प्रतरका स्थापित करके उत्सधक उनेचास खंड करके प्रतराकारसे स्थापित करनपर 
तिर्ब'छोकका संख्याववां भाग हो जाता है, क्‍योंकि, ' एक राजु रुंदवाला, सात राजु रूग्बा 
और एक लाख योजन वाहस्यदाला तिर्यग्लाक है ! ऐसा उपदेश है| किन्तु जो आचार्य एक 
लाख याजन बाहल्यवाला और णक राजु गोलाईवाला निर्यग्लोकका प्रमाण कद्दते हैं, उनके 
उपदेशानुसार तियेग्लाकल जाप्रिक मारणान्तिक और उपपाद क्षत्र दाता है । 

विशेषार्थ-- यहां पर प्रथम नरकके मिथ्याइष्टि जीवोंका मारणान्तिक और उपपाद 
क्षेत्र निर्यग्लोकदा सेख्यातवां भाग इस शकार खिद्ध किया गया दे-यदि हम तियेग्लोकके 
एक गाजु लरम्ये चोंड व मोटईके सप्तमांश प्रमाण मोटे खेड कर तो १७२८७१४ याजन भोटाई- 
वाले ४९ खंड होत एँ। अब यदि एक लाख अस्सी हजार योजन मोटी और एक राजु 
लम्बी चोड़ी प्रथम प्ृथ्वीके प्रमाणमेंसे नारकियोंसे सदेव भस्पृष्ट एक हजार योज्न मोटा 
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ण च एदं घड़दे, एदम्हि उवदेसे पड़िग्गहिदे लोगम्हि तिण्णिसद-तेदालमेत्तरणरज्जूणम- 
णुप्पत्तीदो, ' रज्जू सत्तमुगिदा जगयदी, सा वग्गिदा जगपदरं, सेढीए गुणिदजगपदर 
घणलोगो होदि '।त्ति परियम्मसुत्तेण सव्वाइरियसम्मदेण विरोहप्पसंगादों च। कंदजुम्मेदि 


अधस्तन भाग पृथक करके शाप १७९००० योजनके एक राज रुम्बे चोड़े ४० खंड कर तो 
प्रत्येक खंडकी मोटाई ३६५३, ४ योजन प्रमाण होगी जो पूर्बोक्त तियग्लीकके खंडोकी 
मोटाइईसे लगभग चतुर्थाश पड़ती है| इस प्रकार यह समस्त क्षेत्र तियेलोकका संख्यातवां 
भाग सिद्ध हा जाता दे। किन्तु लोककी सदंगाकार मान्यताके अनुसार उक्त क्षेत्र तियग्लोकका 
संख्यातवां भाग नहीं, किन्तु तियेग्लाक्स भी अधिक पढ़ जाता है, क्‍योंकि, यदि एक राजु 
व्यासवारे गोल तथा एक लाख याजन मोटाइवाले तिर्यग्लाकक पूर्वप्रकार ४७९ खंड करें तो प्रत्येक 
खंड पक राजु व्यासवाला गोल तथा २०४०४ ६ योजन मोटा हाोगा। इसी प्रकार वतुलाकार 
लोककी मान्यतास उक्त मारणान्तिकक्षत्रक खेड भी एक राजु व्यासवाले गोल तथा ३६०३३ 
योजन मोटे होंगे और उनका समस्त घनफल वतुलाकार ति्यग्लोकके घनफलसे हीन न रहकर 
अधिक द्वो जायगा। 
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(४) व्तुलाकार छोककी मान्यताल उक्त मारणान्तिकक्षेत्र-- 
डे >८ १७९,७०० ८5 रे 4 १७९०७७० > ४7 
४. ४५९ र्‌ 
इस प्रकारके उक्त क्षेत्राम प्रथम दूसरस १५१ ८ ३१६) ८ कुछ कम चौगुना अर्थात्‌ 
संख्यातगुणा सिद्ध होता है। तथा, चाथा तीसरेस कुछ कम दुगुणा अर्थात सातिरेक सिद्ध 
द्वाता दे । 
किनत्‌ यह घटित नहीं होता है, फ्योंकि, इस उपदेशके स्वीकाए करनेपर लोका- 
काश में तीनसों तेतालीस घनराजुओंकी उत्पत्ति नहीं होती है | दूसरे, “ राज॒का खातसे गुणा 
करने पर जगश्नेणी हाती हे, जगभ्रणीको जगश्नणीले गुणा करन पर जगप्रतर होता है, 
ओर जगप्रतरकों जगश्रणीसे गुणा करन पर घनलाक होता दे ” इस सर्व आचायोले सम्मत 
परिकर्म सुत्नसे विरोध भो प्राप्त होता है । पंचेन्द्रियातर्यच, पंचन्द्रियतिय चर्पर्याष्त, 
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पंचिदियतिरिक्ख-पज्जत्त-जोणिणि-जोदिसिय-वेंतरदेव-अवद्ारकालेदि खुद्बंधसत्तसिद्वेहि' 
अकदजुम्मजगपदरे भागे हिंदे एदाओ रासीओं सछेदाओ होज्ज १ ण च एव, जीवार्ण 
छेदाभावा । कि च द्व्वाणियोगदाखक्खाणग्हि वुत्तहेंद्विम-उबरिमवियप्पा अभावमुवः 
ढुकंते, अवग्गसमुद्ठिदलागत्तादो । तिथ्णसदतेदालघणरज्जुपमाणो उबमालोओ णाम। 
एदम्हादा अण्णा पंचदव्वाहारलागो, तदे सब्बमेद घडदि त्ति वृत्ते ग, उवमेयाभावे उब- 
माए अण्णत्यथ अणुवर्लभादो। तम्हा उवमयेसु उस्सेह-पमाणंगुलपलिदोवम- सागरोवमसण्णि- 
देसु खेत्त-कालेसु संतेसु उबमाभूदउस्सेह-पमाणंगुल-पल्ल-सागराणमत्थिचमुवलब्भदे । 
तम्हा एन्थ वि उवमेएणण लोगेण परमाणदो उवमालोगाणुसारिणा पंचदष्वाहारंण होदव्बं, 
अण्णहा एदस्स उवमालोगत्ताणुत्वत्तीदो । 


पंचेन्द्रियतियंचयोनिप्रती, ज्योतिष्क और व्यन्तरदेवोंके खुद्ाबंधसत्र-सिद्ध, कृतयुग्मराशिवाले 
अवद्द!रकालॉले अकृतयुग्म जगप्रतरम भाग देने पर ये उक्त राशियां सछेद द्वो जायेंगी, किन्तु 
ऐसा द नहीं, क्योंकि, उन जीवोंके छेदका अभाव है । (कृतयुग्म आदि राशियोंके लिये देखो 
त॑सरा भाग, पृ. २४०. ) | 

दूसरी बात यह है कि द्वव्याजुयोगढ्रारके व्याख्यानमें के गये अधस्तन और 
उपरिम विकल्प अभावको प्राप्त हाते द्वें, क्योंकि, उक्त प्रकारस छाक वर्गविद्दीनशशिस्ते 
समुत्पन्न होता है । 

शुका-- तीन सो तेतलीस घनराजुभ्रमाण लोकका नाम उपमालेोक है। इससे अन्य 
पांच द्ृब्योंका आधारभूत छोक भिन्न है। यदि एला माना जाय, तो यह सब उपयुक्त कथन 
घटित हो सकता है ! 

समाधान - नहीं, क्योंकि, उपमेयके अभावमें उपमाक्री अन्यत्र उपलब्धि नहीं 
होती है। अर्थात्‌ यदि उपमाके योग्य किसी पदार्थ का अस्तित्व न माना जायगा, तो फिर 
उपमाकी सार्थक्रता कटद्दां पर हागी ? इसलिए उत्सधांगुल और प्रप्ताणांगुल खंश्षिक क्षेत्ररूप 
उपमेयोंके तथा पल्‍योपम और सागरोपम संशिक कालरूप उपमेयोंके विद्यमान होने पर 
उपमारूप उत्सेधांगुल, प्रमाणांगुल, पल्‍य और सागरका अस्तित्व पाया जाता दे। अतपव यहां 
पर भी उपमेयरूप लोकके साथ प्रमाणकी अपेक्षा उपमालोकका अनुसरण करनेवाला पांच 
दव्योंका आधारभूत लोक होना चाद्िण, अन्यथा इसका नाम उपमाछोक दे। नहीं सकता। 


१ खंत्तेय पतच्चिदियतिरिक्ख-पंचदियतिरिवखपज्जत्त-पर्चिदियतिरिव्वजोणिणि पंचिंदियतिरिव्ख अपज्जत्त एृह्ि 
पदरमवहिरादि देवअवहारकालादों असलेब्जगुणहणेण कालेण संखेन्जगुणहीणेण कालेण संखेज्जगुणेण कालेण अंसंक्षेज्ज- 
गुणहीण कालेण ॥ खुद्दाइंधतुत्त, अ प्र. प. ५१९. एंदे अवहारकाछे जहाकम्रेण सलागधुदे ठविय पंचिंदियतिरिक्ख- 
पंचिदियतिरिक्खपण्जत्त-पंचि दियतिरिक्खजोणिगि-पंॉचिदियतिरिकेख अपज्जत्तपम्राणेण. जगपदरे अवशिरिन्‍्जमाणे सला* 
गाओ जगपदरं च जुगवं समप्पंति | घवला. अ, प्र. प. ५१९, 


१८६ ] छक्खेडागमे जीवड्ठा [ १, 9, १६. 


सासणसम्माइट्टि-सत्थाणसत्याण-विहाग्वदिसत्थाण-वेदण- कसाय -वेउव्विय-मारणं- 
तियसमुग्घादगदग्वत्तपरूवणा वइमाणकाले खेत्ततमाणा। सत्थाणसत्थाण-विहासदिसत्थाण- 
वेदण-कसाय-बेउव्वियसमुग्धादगंदहि सामणसम्मादिद्वीहि अदीदकाले चदुण्ह लोगाणम- 
संखेज्जदिभागों, माणुसखेत्तादो असंखज्जगुगो फोसिदों। एस्थ पज्जवट्टियपरूवणा मिच्छा- 


हर ० 


विशेषाथ - यहां घवलाकारन छोककी वनुलाकार मान्यताके विरुद्ध पांच हेतु दिये 
हैं। जो इस प्रकार हैं-- 

(१) प्रथम प्थिवीके मिथ्यादए जीवोका मारणान्तिकक्षेत्र तिर्यस्लोकका संख्यातवां 
भाग कहा गया ४। किन्‍त यदि छोकको आयतचतरम्ध न मानकर चर्नलाकार माना जावे 
तो वह क्षत्र निर्यग्लोकसे दीन नहीं क्रिन्त साधिक हो जाता ६ । (देखा पृ. १८७ ) 

(२) परिकर्म में राजु, जगश्रणी, जगप्रतर और लछोकका सम्बन्ध वतछाकर घनलोककी 
इ७३ राजुप्रमाण सिद्ध किया है। यह प्रमाण य व्यवस्था वनेटाकार छोकमें नहीं पाई जाती। 

(३) खुदावंधम पंचनद्रयातियच्, पंचानदियातियचपर्याप्त, पंचन्द्रियातिर्यंत्र योनिमती, 
ज्यानिषी और व्यंतर देखॉके अवद्दारकालाकों रृतयुस्मशाश अर्थात्‌ चागर्से पृर्णतः भाजित 
हानिवाला कहा है, और इनसे जगप्रतर निरवशप भाजजत हा जाता है, जिससे जगप्रतर भी 
रूतयुग्मराशि खिद्ध छुआ। किन्तु बतुछाकार स्थाककी मान्यताम जगप्रतर अकृतयुग्मरूप 
पंडगा जिससे उक्त अवहारकालॉडागा वह पूर्णतः भाजित नहींः होनेस व पंचेन्द्रिथ तियच, 
पर्याप्त, यानिमनी आदि राशियां सछद है| जाती हैं । 

(४) द्व्यानुयागढ।रके व्याख्य/नर्मे गुणस्थानों व मार्गणास्थानोंके भीतर ज॑थोंका 
अमाण उपरि माविकव्प आर अचधस्तनचावकतर्पा हारा भा समत्ाया गया द्व । कन्नु याद लाकका 
डक्त प्रकार वतुठाकार म।न छिया जाय ता उसमे बगे व वर्गमूल प्रमाण नहीं परप्त होनस 
थ घिकरलप वन ही नहीं सकेंगे। ( दस्वा तीसरा भाषण, प्रस्तावना पू. ४८ ) 

(५) यदि यह कहा जाय कि तीन सी तेतालीख राजुप्रभाणवाले लाकको दृव्याघार 
लोक न मानकर कवल कल्पिन उपम/लाक ही माना जाय, तो यह भी ठोक नहीं है, क्योंकि, 
उपभयके अभावम उपमाका अस्तित्व ही नहीं रहता है। तथा अंगुल, पल्‍योपम, सागरोपम 
आदि जा अन्य उपमाप्रमाण मान गये हं उद सबक आधाररूप उयमय प्र्त हैं।अतः 
प्रमाणलोकका भी काल्पनिक न मानकर सापमेय ही स्वीकार बःरना आवश्यक है । 

स्वस्थानस्वस्थान, चिद्दारचर्म्वस्थान, वंदना, कषाय, वर्कियक और मारणान्तिक- 
समुदातगत सासादनसम्यस्टप्टि नारी ओवेके वर्तम/नकालिक स्पशनक्षेत्रकी प्रूपणा 
क्षेत्रप्रस्पणाके समान ६। स्वस्थानस्यस्थान, विहारव स्वस्थान, वेदना, कपाय और चेक्रि- 
यिकसमुद्धातगत सासाइनसम्यग्टप्टि नारकी जीवोन अतीतकालमें सामान्यकछाक आदि चार 
लोकोंका अखेख्यातवां भाग ओर मनुप्यक्षेत्रस्त असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। यहां पर 


१ अ-क प्रत्यो४ “ अदीदकाले ” इति पाठो नास्ति। 


१, ९, १६- ] फोसणाणुगम णेर्यफोसणपरूलणं [ १८७ 


दिद्विसमाणा । मारण॑तियसमुग्घादगदेहि तिण्ह लेगाणमसंखेज्जदिभागो, तिरियलोगस्‍्स 
सेबेज्जदिभागो, माणुसखेत्तादो असंखेज्जगुणो फोसिदों। एत्य कारण मिच्छाइड्टीण व 
वत्तव्व | 

सम्मामिच्छादिट्टि-असंजदसम्मादिट्वी्ण अप्षणो! सव्यपदा्ण वइ्माणकाले खेत्त- 
भेगो । एदेहि दोहि गुणड्ठाणहि अदीदकाले सत्थाणसत्थाण-विहार्रदिपत्थाण-वेद्ण- 
कमाय-वेउव्वियसमुस्पादगदेहि चद॒ण्ह लागाणमसंखेज्जदिभागा, अड्ड|इज्जादो असंखेज्ज- 
गुणों फोसिदों, एगणिरयावासस्प अमंखेजधगंगुलाणि ठव्रिय तप्पाओग्गाहि संखेज्जबिल- 
सलागाहि गुणिदे तिरियलोगस्म असंखेजदिभागमेत्तदंसगादों | मारणंतिय-उववादगदहि 
असजदसम्मादिद्वीहि चदुण्हे लोग|णमसंखेज्जदिमागे।, अड्ड/शज्जादो असंखेज्जगुणे। पोसिदो। 
कुदों ? सदकवंभदुबाह्ण खादफलस्स तिरियलेगस्प अम्रेखेज्जईभागत्तलंभादों । 
जदि वि उड्डढे गंतृग सगमिलतग्गमूलविक्खंभेग मणुसगई गच्छति, ते। नि तिरियलोगस्मा- 
संखेज्जदिभागों, तिरिच्छेण लड़खेत्तर्म बिछखेत्तवग्गमूलगुणिदसदीए संखेज्जदिभाग- 
पमाणत्तादा । एदमत्थपद सब्वत्थ जहासेभत्र जामिझंग जोजियर्य । 


पर्यायाथिकनय घस्वधी स्पशनस्लेत्रकी प्ररुपणा मिथ्यादष्टिगुणस्थानक समान दव। मारंगॉ- 
न्तिकरामुद्भधातगत नारकदी सालादनसमस्यस्दाष्टि औवोने अतीतकालकी सपक्षा सामरान्यलोंक 
आदि तीन लोकोंका अलख्यातवां भाग, तियग्छाकका खंख्यातवां भाग ओर मनुप्यक्षेत्रल' 
असंख्यातगुणा क्षेत्र स्प्ण किया है | यहां पर कारण प्रिध्याद्टियों करे समान कदना चाहिए | 

सम्पम्मिथ्याइशि जोर अलेयतसम्पस्दष्टि नारकी जीवोंके अपन सर्वपद की स्पशन- 
प्ररूषणा बर्तमानकालमें क्षत्रअरूपणाके समान दे। स्वम्थानम्धध्थान, विद्ास्वस्म्वस्थान, 
वेबूना, कपाय और बेक्रियिकलमुद्भधातगत उक्त दानों ही गरुणस्थानयाले जीवॉनिे अतीतकाहम 
खसामास्यलोक आदि चार लाकोंका अखेख्य/त्वां भाग आर अड्ाईडीपस अखेख्यातगुणा 
क्षेत्र स्पा किया है, फ्योकि, एक नाशकाबासके अलेख्यान घनां गुल्लेंका स्थापत करके तत्परा- 
योग्य संख्यात बिल्शठाकाओस गुणा करने पर तियग्ठाकका असेख्यातवां भागपात्र क्षत्र 
देखा ज्ञाता दैे। मारणान्तिकसमुद्धात और उयपरदगतल अलेयतसम्यग्दप्टि नारफी जीवाने 
सामान्यलोक आदि चार लोाकोका असंख्यातवां भाग और अड्राइड्रीपल अलेस्यातगुणा क्षेत्र 
स्पर्श किया दे, क्योंकि, ( असेख्यात य।जन विस्दूस श्रेणीवद्धादि विलोक्र मारणान्तिक व 
उपपादगत उक्त नारकियोंका ) अपने दोनों अ(रक दंडाकार वे भुजाकार क्षत्रोंक्रा घनफल 
तियेग्लाकका अखंख्यातवां भाग पाया जाता ६ । 

यद्यपि ऊपर जाकर अपन बिलके वर्गमृल्प्रमाण विष्कम्मले नारवी मनु॒प्यगनिका 
जाते हैं, तो भी तिरयग्लोपका अख॑ख्यातवां भाग ही स्पर्शनल्लेत्र रहता है, क्योंकि, तिरछ- 
रूपसे रब्ध उस क्षयका प्रमाण, बिललःस्बन्धी क्षेत्रक वगगेन्ूलले गणित ज्ञग शेणीका लंख्या- 
तथां भाग दी दोता दे | यद्द अरथपद्‌ सर्वत्र यथासंभव ज्ञान करके जेइना चादिए। 


१८८] छकक्‍्खेडागमे जीबद्ठाणं [ १, ०, १७. 


विदियादि जाव छट्टीए पुटवीए णेरइएसु मिच्छादिट्रि-सासण- 
सम्मादिद्वीहि केवडियं खेत्तं फोसिदं , लोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥१७॥ 


सत्थाणसन्थाण-विहरवदिसत्थाण-वेदण-कसाय-तरेउ व्विय-म रणंतिय-उव व द गद- 
मिच्छादिद्ीप उववादविरहिदसेसपदट्टिद्सासणप्म्मादिद्वीप च परूुवणाए खेत्तभंगो, 
बड्माणकालपडिबद्ध चादो । 


एग वे तिण्णि चत्तारि पंच चोदसभागा वा देसणा ॥ १८ ॥ 

एत्य “ वा ! सदसूचिद॒त्थं ताव वत्तहस्सामों । सत्थाणसत्यथाण-विदारवदिसत्थाण- 
बेदण-कसाय-वेउव्वियसमुग्घादगंदेहि विदियादि पंचपुढविमिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिट्टीहि 
चदुण्द लोगाणमसंखेज्जदिभागा, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणो अदीदकाले फोसिदो । एत्थ 
कारणं पुर्व॑ व वत्तव्वं | मारणंतिय-उववादगंदेहि मिच्छादिई्वाहि अदीदकाले एगे चोहस- 
भागो बिदियाएं पुढ्वीए फोसिदो। तदियाए वे चोहसभागा, चउत्थीए तिण्णि चोदस भागा, 

द्वितीय पृथिवीसे लेकर छठी प्रथिवी तक प्रत्येक प्रथिवीके नारकियोंमें मिथ्या- 

रृष्टे और सासादनसम्य्दशि जीवोंने कितन क्षेत्र स्पशे किया है! लोकका असंख्यातवां 
भाग स्पश किया है ॥ १७॥ 

स्वस्थानस्वस्थान, विहारवत्स्वस्थान, चदना, कषाय, वेक्रियिक और मारणाहितक- 
समुद्धात तथा उपपादपदको प्राप्त मिथ्यादष्टि नारकी जीवोकी तथा डपपादविरहित और 
शेष पदृप्रतिष्ठेत सासादनसम्यग्दाप्टि जीवोंकी स्प्शनसम्बन्धी क्षेत्रप्ररूपणा वर्तमानकालसे 
प्रतिबद्ध दोनेसे क्षेत्रपरूपणाके समान दे । 

उक्त जीवोने अर्तातकालकी अपेक्षा चोदह भागोमेंसे कुछ कम एक, दो, तीन, 
बार ओर पांच भाग रपश किये हैं ॥ १८॥ 

यहांपर पहले 'वा? इशब्द्से सूचित अर्थकों कहते हैं-- स्वस्थानस्वस्थान, विहार- 
घतस्वरथान, चेदना, कपाय और वेक्रियिकसमुद्धातगत द्वितीयादि पांच प्ृथिवियोंक्रे मिध्या- 
शष्टि और सासादनसबस्यग्दप्टि नाराकियेंनि सामान्यलोक आदि चार लाकॉका अखंख्यातवां 
भाग और अढ़ाइंडीपले असण्यातगुणा क्षेत्र अतीतकालमें स्पर्श कि.ा है । यद्दांपर कारण 
पूृथेके समान ही कहना याहिए। दूसरी पृथिवीामं मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादगत 
मिथ्याइष्टि नारकी जीवोने अतीतकालमें एक्र बटे चौदृद ( ६४ ) भाग स्पर्श किया दै। 


तीसरी पृथियांके नारषत जीवोने दा बटे सोदृह ( ४ ) भाग, चौथी पृथिवीके नारकियोंने 


१ द्वितायादिषु प्रापसप्तम्या भिध्याहष्टामा। साक्तादनसम्यर्दशिमिले।कस्यासर्येयत्ताग:, एक) ह। श्यः 
चलाए पंच बंतुर्दशभागा वा देशोनाः | स॒ब्ति, १, ८ 


१, 9, १९. ] फोसणाणुगमे णरइयफोसणपरूखण [१८९ 


पंचमाए चत्तारि चोदसभागा, छड्टीर पंच चोदसभागा, सत्य णेरइयाणमगम्मखेत्तेणूणा 
ति वत्तव्य । एवं सासणसम्मादिद्वीणं थि वत्तठ्ं | णवरि उबवादों णत्थि । क्रिमइमेदेसि- 
मदीदकाले एत्तिय खेत्त होदि ? णिग्गमण-प्रेसणं पडि सम्मादिई्ाण व णियमाभावा । 
भोगभूमिसंटाणसंठिदा असंखज्जदीव सप्रुद्द। णेरइएह्ि कंधे पुरततिज्जति ? ण, तत्थ वि 


णरइयाण गिग्गमण-पत्ेस पड विराहा भावादो । 
सम्मामिच्छादिद्वि-अमंजदसम्मादिद्वीहि केवडियं खत्त पोसिदं, 


हल 
लोगस्स असंखेज्जदिभागों ॥ १९ ॥ 

एदेसि दोण्ह गुणद्वागाणं वद्माणकाले सत्याण।दिपंचपदा््टुयार्ग मारणंतियपद ट्टिय- 
असंजदसम्मादिद्वी गं च परूतगाए खेत्तमंगो | एदृहि चेव अदीदकाले सत्थाणादिपंचपद- 


तीन बटे चोदह ( हो ) भाग, पांचवीं प्रथियीक नारकियोंन चार बटे चोदद ( है; » भाग 
और छठी प्रथिवीक नारकियोंन पांच बडे चौददह ( (3, ) भाग प्रमागक्षेत्र स्पर्श किया 
है | इन सभी प्रथिवियाक नाराकेयोंका देशोन क्षेत्र नारकियोंके अगस्यक्षेत्रसे कमर कहना 
चाहिए । इसी प्रकारले उक्त प्ृथित्रियोंक सब पद्गत सासादनसम्यर्टष्ट जीवोका भी 
स्पर्शनक्षेत्र कहना चादिए | बिशप ब/्त यह है कि उनके उपपादपद नहीं हता है । 

शुका-- उक्त नाराकयोंका अतीतकालमे इतना (मृत्नोक्त) स्पशनक्षेत्र क्यों दोता है ? 

समाधान-- दृतना अधिक स्पदनक्षेत्र शसाहए होता है कि उक्त पृथिवियोंमे निर्गममन 
और प्रवेशनक प्रात अर्थात्‌ जान और आनकोी >पक्षा रूग्यग्हाप्ठ जीवोंक समान मिथ्य/शष्टि 
जीवोंका नियम नहीं है । 

शंका- भोगभूमिकी रचनाले संस्थित असंण्यात टीप-समृद नारकियोंने केले 
शपही किये ६ ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, वहांपर भी नाराकियोंका ननिर्भभन आर प्रधेश होनेमें 
काई विराध नहीं हद । अर्थात्‌ मारणान्तिकसमुद्धातकी अपेक्षा नारको आवोंका उक्त क्षेत्रमे 
प्रथैश और निर्ममन बने जाता है | 
... ट्िताय पृथवीम लेकर छठी प्रथित्री तक प्रत्येक प्रथित्रीके 
और असंयतसम्यग्दृष्टि नारकी जीवोने क्रितन क्षेत्र स्पश किया है ? 
तयां भाग स्पश किया है ॥ १९ ॥ 

सम्यग्भिध्यादप्रि ऑए अखसंयतसब्यग्हाण्टि इन दोनों गुणस्थानाके स्थस्थानर्यस्थान, 
विहारवत्स्वस्थान, वंदना, कपाय और वक्रियिकसमुद्धात, इन पांच परदोपर स्थित नारकी 
ज्ीवॉकी तथा मारणान्तिकपदमस्थित अतेयतसस्पग्डए जीवोंकी वतमानकालमें स्पशनकी 
प्ररूपणा छतत्नप्ररूपणाके समान है। द्वितीय पृथित्रीस रूऋर छठी पृथित्री तकके उक्त गुण- 


सम्यग्मिथ्यारप्टि 
लाकका असंख्या- 


३ सम्बद्भिष्यादश्यक्षयतसम्पस्दष्टि मिले कस्याध्ररुपेयमाग: | से, हि, १, ८« 


१९.० ] छक्वंडागमे जीबद्टा् [ है, 9, २०. 


ट्टिदेहि मारणंतियपदद्टिद अस जदसम्प्रादिद्वीहि य विदियादि-छड़िपुद विवितेसिएहि चहुष्ट 
लोगाणमसंखेज्जदिभागो, अड्डाइज्जादो असंखेज्जमुगों फोसिदों | कारण पृष्त व वत्तव्व । 
विदियादि-छसु पुटबीसु असंजदसम्भादिद्वीगमुत्रवादों णत्वि । 
सत्तम।ए पुढवीए णेरइएसु मिच्छादिट्रीहि केवडियं खेत्त पोसिदं, 
लोगस्स असंलेज्जदिभागों ॥ २० ॥ 
रु एदं सुत्त वट्ठमाणखेत्तपरूवयं , उवरिमसुत्तेण अर्दीदाणागदकालब्रिसिट्ठ खेत्तपरूव- 
णादी । एदस्प परूवणार खेत्त बंगे। । 


छ चोदसभागा वा देसणा ॥ २१ ॥ 
सत्थाणसत्थाण-विहारवदिसत्थाण-वेदण-कसाय-वेउज्वियसमुग्धघादगदहि. मिच्छा- 
दिट्टीदहि तीदाणागदकालेसु चदुण्ह लोगाणमंखेज्जदिभागो, अड्डाइज्जादो अमंखेज्जगुणो 
फोसिदो । एन्थ कारण परुव्व॑ व वत्तव्य | एसे वा सदत्था । मारणंतिय-उबवादगरदेहि 


# 


मिच्छादिट्टीदि वीदाणागदकालेसु छ चोइसभागा चित्ताण जोयणगसहस्सेणूण हेद्टेमचर्दाहि 


स्थानवर्ती स्वस्थानादि पांच पदरस्थित जीवेंनि और मारणास्तिकादसिथित अधेयत सम्पर्दष्ि 
जीवोने अतीतकालम सामरान्यलोक आदि चार छोकोंका असेख्यातवां भ्राग और अड़ाई- 
द्वीपस असंख्यातगुणा क्षत्र स्पश किया है। इसका कारण पूर्वके समान दी कहना चाहिए। 
द्वितीयादि छद्द पृथिवियोंमें असेयतसम्यग्दए_ जीवॉका उयपाद नहीं होत। है । 
८, ८ ७ ७ ७७ # ० जी हा कक ७ ८ चर 

सातव। प्तथवांम्र नारफ्ियाम समथ्यादएं जवान कितत। क्षत्र राोश कथा है 4 
लोकका असंख्यातवां भाग स्पशे किया है ॥ २०॥ 

यह सूत्र वतंमानकाछिक क्षेत्रकी प्रर्ूषणा करनेवाला है, क्योंकि, आगेके सूत्रद्वारा 
अतीत अनागत कालाविशिष्ट क्षेत्रकी प्ररूपणा की गई दे। इसकी अर्थात्‌ वर्तमानकालके 
साशनक्षेत्रकी प्रूपणा क्षेत्रके समान है | 

सातवीं एथित्रीके मिथ्यादृष्टि नारकियोंने अतीतकालकी अपेक्षा कुछ कम छह 
पघट़े चौदद भाग स्पशे किये हैँ ॥ २१ ॥ 

स्वस्थ नस्वस्थान, विहारदत्स्वस्थान, वेदना, कषाय और वचैक्रियिकसम्तुद्धातगत 
प्रिथ्याराएि नारकी जीवोन अतीत आर अनागत कालमे सामान्यकोक आदि चार छाकोंका 
अखंण्यातर्वां भाग और अढ्राईढपस असंख्यातगुणा ध्षेत्र स्पर्श किया है| यहां पर भी कारण 
पूर्षफके समान कद्दना चादिर | यही वा! श-दका अर्थ है। भारणाम्तिकसमुदधात और 
डपपाद पदगत मिथ्य(हफ्टि मारकी जीवाने अतीत और अनागतक'/लमें चित्रा पथिवीके ए+ 


१ सप्तम्याँ पृथिव्यां मिथ्यारष्टिमिज|वस्यासंख्ययभाग। भद चतुर्दशभागा वा दैशेना | स. पि. १, ८. 
६ प्रतिषर * परुबेयं ” इति पाठः । 


१, ४, २२. ] फोसणाणुगमे णरइयफोसणपरूवर्ण [१९१ 


सहस्सेहि ऊणा फोसिदा | ण केवल हेट्डिल्लजायणहि चेत्र ऊगा, किंतु अण्णो वि देसो 
लागणालीए अब्भंतरे णरइणहि अच्छुत्ता अत्थि | त॑ कंधे णब्वदे ? “ विदियाए पुढवीए 
एगे। चाहसभागो देखणो ' इदि सुत्ततयणादा । अण्णहा एदस्प देखणत्त पिंडिदृण से पृण्णा 
|. ।् ४ हि ध् ७ हि ऐप कक 
एगो चोहसभागों होज्ज, चित्ताण जोयणसहस्पपव्रेसादां । एत्थ पुणे केण खेत्तेणूणो 
एगे। चोहसभागो त्ति वृत्ते वुच्चद-णिरयगइपाओरगाणुपुव्ति-पंचिदियतिरिक्खगहपा- 
ओग्गाणुपुच्बीहि पडिबद्धेत्त मोत्तण अण्णखंत्तेणगो । वादरुद्वसब्वसखेत्तेणूगर्त क्रिण्ण 

बुच्चद्‌ ! ण, तत्थ वि आणुषपुव्विविवागपाओग्गखेत्ताणं सेभव पडि विरोहामावादो । 
श् 5 मे ९ +_ [० केवडियं 
सासणमम्मादिट्रिसम्मामिच्छादिद्वि-असंजदसम्भादिट्वीहि केवाडियं 

। विज 6 जी. हब $ वी शम #&. ३ 
खत्त फोसिदं, लोगस्म अमंखेज्जदिमागो ॥ २२॥ 


हजार योजनसे कम और अधस्तन चार पृथिवियासस्वन्धी चार हजार योजनोंसे कम छद्द 
बटे चोदद् ( ,५ ) भाग प्रमाण क्षेत्र स्पश किया है। यहां पर केचछ प्थिवियोके अधस्तन 
एक एक हज़ार याजनेंसि ही कम क्षेत्र नहीं समझना, किन्तु अन्य भी देश (क्षेत्र ) छोक- 
रालीके भीतर नारकियोंस अछुता ( अस्पृष्ट ) हैं । 

शेक्रा-- यह केसे जाना ? 

समाधान -- द्वितीय प्थिवीका स्प्शन देशान एक वट चादइ भाग है ! इस सूत्र" 
वचनसे उन्त वात जानी जाती है। यदि ऐसा न माना जाय, तो इस पृथित्रीका देशो न क्षेत्र 
पिंडित अर्थात्‌ एकत्रित होकर सम्पूर्ण एक बंद चादह ( <५) भाग हो जायगा, बयो.के 
चित्रा पृथिवीका पक्र हज्ञार याज्न उस एक राजुमें द्वी प्रविष् है। 

शका -- यहां पए एक बे चादह भाग ऊिस क्षेत्रसे कम कहा है ? 

समाधान-- ऐसी आशका करनपर उत्तर देते दें कि नरकगतिप्रायोग्यालुपूर्वी आर 
पंचन्द्रियतियग्गतिप्रायोग्य/सुपूर्वी, इन दोनसे प्रतिबद्ध क्षेत्रक छोड़कर अन्य दाष क्षेत्र से 
कम कहा दे । 

शका--वायुसे रुक हुए सर्वक्षेत्रस कम उक्त क्षेत्र क्यों नहीं कहे ? 

समाधान - नहीं, क्योंकि, वद्ांपर भी आलुपूर्वीनामकर्मक विपाकक प्रायोग्यक्षेत्रके 
संभव द्वानेम कोई विरोध नहीं है | 

सातनीं प्रथ्िवीके साप्तादनसम्यग्हष्टि, सम्यग्मिथ्य।र्ष्ट और असंयतसम्यस्दृष्टि 
गा कियोंने कितना क्षेत्र स्पश किया हैं? लोकका असंख्यातवां भाग स्पशे किया 

॥ २२॥ 


१ मे प्रतो * पवेहदी ' इति पाठः । 
२ हे ल्लिमिलाकस्यासख्येयभ्ागः । स. सि. १, ८« 


१९२ ) छक्लंडागमे जीवड्टाण [ १, ७, २१. 


एदसि तिण्ह गुणद्वाणाणं सत्तमाएं पुटवीए मारणंतिय-उवबादपदा णत्थि। सेसपंच- 
पदट्टिएह्दि तिण्णिगुणट्राणजीवहि तीदाणागदवद्दयमाणकालेसु चद॒ण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागो, 
माणुसखेत्तादा असंखेज्जगुणो फोसिदो | कारण पृच्व॑ व वत्तव्व । 


तिरिक्खगदीए तिरिक्‍्खेसु मिच्छादिट्रीहि केवडियं खेत्त फोसिदं, 
ओपधे ॥ २३ ॥ 

सत्थाणसत्थाण-वेदण-कसाय-मारणंतिय-उ ववादगंदहि मिच्छादिद्वीहि तीदाणागद- 
वड्माणकालेसु सब्बलागो फोसिदो। विहारचदिसित्थाणपरिणदेहि तीदाणागदवर्ढ्माणकालेसु 
विष्ह॑ लोगाणमसंखेज्जदि भागा, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो, अड्डाइज्जादों असंखेजगुणो 
फासिदो । अस॑खेज्जेस समुदेस तसजीवबिरहिदेस कंधे विहारवदिसत्थाणपरिणदाणं 
तिरिक्खाणं संभवों ! ण तत्थ पुव्ववेरियदेवा्णं पयोगदों विहारबिरोहाभाव।दो | अदीदकाले 


|» नी की ३ 


विहरंततिरिक्खेहि छत्तखेत्तायणविहाणं वुच्चदे-पुव्ववेरियदेवपयोगादो उबरि जोयणलक्खे- 


इन तीनों ही गुणस्थानवर्ती जीवोंके सातवों पृथिवीम मारणानिक ओर उपपाद, 
ये दा पद नहीं दांत हैं। शप स्वस्थानादि पांच परदोपर विद्यमान उक्त तीन गुणस्थानवतती 
जीवोने अर्तत अनागत और वतेमान, इन तीनों कालोम सामान्यछोक आदि चार छोकोका 
असंख्यातवां भाग और मनुग्यटोक्स असंख्यातमुणा क्षेत्र स्पश किया है। इसका कारण 
पूवेके समान दी कहना चाहिए। 

तिरय॑चगतिमें तिय॑चोंमें मिथ्यादष्टि जीबोंने कितना क्षेत्र रपशे किया हैं? ओपके 
समान स्ेलोक स्पश किया है ॥ २३ ॥ 

स्वस्थानस्वस्थान, वदना, कपाय, मारणान्तिकस मुद्धात ओर उपपादगत मिथ्यार्डाष्ट 
तिरयंच् जीवान भूत, भविष्य ओर वर्तमान, इन न॑नों कालाम सर्वेछाक स्पशे किया है। 
विह्ारचर स्वस्थानस परेणत गियंच मिथ्यार्टाप्ट जीवन अनीत, अनागत आर वतेमान इन 
तीनो क'लामें सामान्यलाक आदि तीन लोकाका असंख्यातवां भाग, तियग्लोकका संख्यातव 
भाग ओर अढ़्ाईट्वीपस असंख्यातभुणा क्षत्र स्पश किया है। 

शका-- तरस जीवासे विरद्दित असंख्यात्त समुद्रोंम विहारवन्स्वस्थानले परिणत हुए 
तियचोका अस्तित्व कैस संभव है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, पूर्वभवके वेरी दवोंके प्रयागंस विहार हानमें कोई 
विरोध नहीं है। ओर इसलिए वहां पर उनका अस्तित्व भी संभव है। 

अब अतीतकालमे विद्दार करनेवाले तिर्यचोंस स्पर्श किये गए क्षेत्रके निकालनके 


4 आप 


विघानको कट्द ते हैं-- पूर्वभवके वैरी देवोंके प्रयोगल चित्रा पृधिवीस ऊपर एक छाख योजन 


१ तिरयग्गती तिभ्रां तिर्य॑ग््पाटष्टिमि: सर्वलोकः स्पृष्टः | स॒ हि, १, ८. 
२ आ प्रत * खुत्त ? हृति पाठः । 


१, 9; रे, ] फोसणाणुगमे तिरिक्वफरोसणपरूवणं [ १९३ 


बितमेरु-कुलसेल-कुंडल-रुजग-माणसुत्तर-णरगिंदवरपव्वदादिरुद्धखे्त मोत्तृण सब्ब॑ फूर्सति 
ति लक्खजोयणबाहहई रज्जुपद्र ठविय उड्डमेगूणबचासखंडाणि करिय पदरागारेण ठहदे 
तिरियलोगस्स संखेजजदिभागमेचखे्ते होदि । वेउव्वियसम्ुग्धादगदाणं व्डमाणकाले 
खेतमेंगो । तीदाणागदकालेसु तिण्ह लोगाणं संखेज़दिभागो, दोदि लोगेहितो असंखेज्ज- 
गुणो फोसिदों । कारण, वाउकाइयजीवा पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्ता विउव्वण- 
क्खमा बइमाणकाले होंति', ते रज्जुपदरं पंचरज्जुब।हल्ल अदीदकाले फू्सति तति। 


सासणसम्मादिट्टीहि केवडियं खेत फोसिदं, लोगस्स असंखेजदि- 
भागों ॥ २४ ॥ 

एदस्स सुत्तरस अत्थो खेत्ताम्हि परूविदों । 

सत्त चोदसभागा वा देसूणा ॥ २५ ॥ 

एत्थ “वा” सहडेो वुच्चदे- सत्थाणसस्थाण-विहार्व॑दिसत्थाण-वेद्ण-कसाय- 
वेउव्वियसमुग्घादगद्सासणसम्भादिद्वीहिं तीदाणागदकालेसु तिष्ह॑ लोगाणमसंखेजदिभागो, 


मेरुप्रमाण, तथा कुलाचल, कुंडलागिरि, रुचकणिरि, माजुषोत्तर ओर नगेन्‍्द्रवर पर्वतादिकोसे 
रुद्ध क्षेत्र छोड्कर सभी तियंच सर्व द्वीप और समुद्रोका स्पशे करते हैं। इसलिए एक 
लाख योजन वाहल्यवाले राजुप्रतरको स्थापन कर ऊपरकी ओरसे उनंचास खंड करके 
प्रतराकारसे स्थापित ऋरनपर तिर्यग्छोकके संख्यातवं भागप्रमाण क्षेत्र हो जाता है । वेकि' 
यिकससुद्धातगत तियचोंका स्पशेन वर्तमानकालमें ध्षत्रप्ररूपणाकरे समान दे! अतीत और 
अनागतकालमें सामान्यलाक आदि तीन लोकॉका संख्यातवां भाग और तिय॑ंग्लोक तथा 
मनुप्यछोक, इन दोनों छोकीसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया दे । इसका कारण यह है कि 
पव्योपमके असंख्यातव भागमात्र वायुकायिक जीव वर्तमानकालम घविक्रिया करनेमे समर्थ 
होते हैं, और वे पांच राजु बाहर्पवाले एक राजुप्रतरप्रमाण क्षेत्रको अतीतकालमे स्पशे करते हैं। 

सादादनसम्यर्दष्टि तिर्यच जीवोने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है ? लोकका असं- 
ख्यातवां भाग रपशे किया है ॥ २४ ॥ 

इस खूज़का अर्थ क्षत्रपरूपणामें कहा जा चुका है| 

सासादनसम्यन्दृष्टि तियंचोंने भूत और भविष्यकालकी अपेक्षा कुछ कम सात 
बंटे चौदह भाग स्पशे किये हैं ॥ २५ | 

इस सूत्रम स्थित “वा” शब्दका अथे कहते हं-- स्वस्थानस्वस्थान, विद्ारवत्स्व- 
स्थान, बेदना, कराय और वैकियिक्समुद्धाततत सासादनसम्यग्दष्टि जीवोने अतीत और 


१ गो. जी. २५८० ३ प्रतित ' फोध्तिद ” इते पाठों नात्ति । 
३ सासादनतम्यस्यष्टि मिलोकस्यासंस्येयक्षाग:ः सप्त अतुर्दशभागा वा देशोना; । स मि. १, <, 


१९४ ] छक्खंडागमे जीवड्टा्ण [ १, 9, २५७८ 


तिरियलोगस्स संखेज्जादेभागो, अड्भाइज्जादो असंखेजगुणो फोसिदो। एत्थ ताव तिरिक्ख- 
सासणसत्थाणसत्थाणखेत्ताणयणविधाणं वृच्चदू- लवण-कालोदग-संयभ्रुरमणसमुद्दे मोत्तण 
सेससमुंदेसु णत्यि सत्थाणसत्याणसासणा, तन्थुप्पण्णतसजीवाणमभावादों | सब्बेसु दीवेसु 
अत्तथि सत्थाणसत्थाणसासणा, तत्थ तसजीवाणमुप्पत्तिदंसपादों । संत्थाणसत्याणसासणेद्दि 
सच्चे दीवा तिण्णि समुश तीदकाले पुसिज्जति त्ति तेसिमाणयणइमिमा परूवणा कीरदे । 
जबूदीवो खेचगुणिदेण- 

सत्त णव सुण्ण पंच य छण्णब चदु एक्क वंच सुण्ण च। 

जबूदीवस्सेदें गणिदफल् हेोह णायब्ब ॥ 9 ॥ 


अनागतकालमें सामान्यलाक भआादि तीन छोकोंक्रा असंख्यातवां भाग, तिर्यग्लोकका संख्या- 
तवां भाग और अढ़ाईद्रीपले असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है । अब यहांपर तियंच सासा- 
दनसम्यग्दरि ज्ीयोक स्वस्थानस्वस्थान क्षेत्रके निकाटनेके विधानको कद्दते हैं-- 

लवणसमुद्र, कालोरकसमुद्र और स्वयम्भूग्मणसमुद्रको छोड़कर शेष समुद्रोर्म 
स्वस्थानस्वस्थान पदवाल सालादनसम्पग्दरण्ट जीव नहीं दोते हैं, क्‍योंकि, वद्वांपर उत्पन्न 
होनेवाले चअस जौवोंका अभाव है। हां, सर्वद्वीपाम सरवस्थानस्वस्थान पदवाले सालादन- 
सम्यर्दष्टि जीव होते हैं, क्योंकि, वहांपर चसजीयोकी उत्पत्ति देखो जाती है। स्वस्थान- 
स्थस्थानपद्स्थित सासादुनसम्यस्दाएं तिर्थंत जीबॉन सर्वद्वीप ओर तीन समुद्र अतीतकालमें 
स्पशे किये है, इसलिए उनका स्पशनक्षेत्र लानकेलिए यद्द प्ररूपणा की जाती है । 
जम्बूद्वी पके क्षेत्रकरा गणित करनेपर-- 

सात, नो, शुन्य, पांच, छह, नो, चार, एक, पांच और शुन्य अर्थात्‌ ७९००६०७१५० 
बगेयोजन प्रमाण जस्बूद्धी पका क्षेत्रफल होता है, ऐसा जानना चाहिए ॥ ४ ॥ 


१ अंबरपंचेक्चउणब छ पृण छुण्ण णवय छत्तो व। अककमप्ने जोयणया जंजूदीवस्स ख़ेत्तफलं है ५८ ॥ 
७९०५६९४१५०।॥ एक्को कांप दंडा सहस्प्तभेक्क हुवदि पंच सया | तेवण्णाए सहिदा किंकू हत्थे समुण्णाई ॥ ५९५ ॥ 
को. १ दंढ १५०२।०।० । एवको होदि विहृत्थी छुण्ण पादम्मि अंगुल एक्क। जब छ तिय जूबा। लिक्खाड तिम्नि 
णादब्वा ॥ ६० ॥ १।०१॥६।३ | कम्मक्खोणीए दुबे वालगगा अवरोगभूमीए । सत्त हुवते मब्सिमसोगलिदोए वि 
तिग्ण पुदं ॥ ६१ ॥ २७ ३ सत्त य सण्णासुण्णा ओध्ण्णातण्णया तहां एक्क्रों | परम्राणूण अणंताणता संखा इमा 
होदे ॥६२। ज१ | अडतालस हस्साईं पणबण्णुत्तर चउस्‍्सया अंता | हारो एक लक्खं पत्र सहस्साणि चठ सया णबबं 
॥ ६३ ॥ रँ-+४ ति. प. माणुसलोया. | पण्णाप्मेकदालं णव कृष्पणास सुण्ण णव सदरी | साहियकोस॑ व हे 
लंबूदवस्स तहुमफल || ३१३ ॥ त्ि, सा. 


है; 3, २५. ] फीसणाणुगमे तिरिक्वफ़ोसणपरूवणं [ १९५ 


एदस्स एया सलागा होदि १ । एंदेण पमाणेण लवणसपलुदे कीरमाणे से जंबू- 
दीवादो खेत्तमुणिदेण चउवीसगुणो होदि। बुत च- 


बाहिरसूईवगगो| अब्भतरसूहबगपरिद्दीणो । 
जबूदीब्रपमाणा खडा ते होंति चउबीसा ॥ ५ ॥ 


एदीए गाहाए सजम्वेसि दीव-समुद्दाणं पृध पृथ खेत्तफलपलागाओ आजेदब्बाओ । 
तत्थ अद्वण्द खेत्तफलसलागाओ एदाओ- 
[शा झ्ाहए्ा | दइफर रब्दना हरुमग इनत््टा एरुप्छर | 


लवणसमुदखेत्तफलवुप्पण्णो पमाणेण एगं होदि। लत्रणसमुदपमाणेण धादइसंडमिद 
कीरमाणे छग्गुणो होदि। कालोदयसमुद्दो अट्टावीसगुणो होदि | पोक्खरदीवों वीसुत्तर- 
सदगुणो दोदि | पोक्खरसमुद्दो चदुसदछण्णउदिगुणो होदि। एवं लतरणसमुदज॑ंबूदीव- 


इलकी अर्थात्‌ जम्बूद्वौपके उक्त क्षेत्रकटकी एक शलाका (१) होती है| इस प्रमाणसे 
छवणसमुद्रका माप करनेपर वद्द जम्बूद्वीपके क्षेत्ररट्से चौबीस गुणा होता है। कद्दा भी है- 
लवणसमुद्रकी वाहसूचीके वर्गका उसीकी आभ्यन्तर सूच्चाके बगंके प्रमाणसे कम 
करनेपर जम्वूद्ीपके क्षेत्रफलप्रमाण उसके चोबौस खंड द्वोते हैं ॥ ५ ॥ 
इस गाथाके अज्ुसार समस्त दीप ओर समुद्रोकी पृथक्‌ पृथक क्षेत्रफल शलाकाएँ 
छे आाना खाहिए। उनमंले आठ द्वीप-समुद्रोंकी क्षेत्रफल शलाकाएं इस प्रकार द्वोती हैं-< 
१, २४, १४४, ६५७२, २८८०, ११९०७, ४८३८७, १९५०७२. 
उदाहरण -- (१) लूघणसमुद्र-बाह्यखूच्ी ५ लाख , आशभ्यत्तश्सूी १ छा योजनः 
ए . श' ०» २५-१७ २४५ 
(२) धा/तकीखंइद्वीपनव्राह्यसत्ची १३ लाख, आभ्यन्तशसूची ५ रूख योअंन, 
१३-०५ ४ १६०९ «» २५ » १४४५ 
(३) कालोद्धि-वाह्मसूत्री २५ लाख, आशभ्यमध्तरसूची १३ लाख योजन. 
२९. - १३' ४ ८४१- १६९ £ ६७२ | दस्यादि । 
छबणसमुंद्रका उत्पन्न दुआ क्षेत्रफल अपने प्रमाणकी अपेक्षा पत्र होता है। लवण- 
सपृद्रफे प्रमाणसे घातकील्ंडका प्रमाण करनेपर धातकीखंड छद गुणा होता है। कालोदाधिः 
समुद्र अद्टांसगुणा है | पुष्करवरकप पक सी वीसगुणा है। पुप्करवरसमुद्र खारसो छयानवे 
शुणा है। इस प्रकारले लबणसमुद्रकी जम्बूद्धीपप्रमाणशलाकाभोंसे ठीप और सागरोंसम्बन्धी 
१ बाहिरसूईबर्गी अभ्मंतरसूइवग्गपरिहीणी । छक्खस्स कदिस्मि दिंदे इच्छियदीवद्धिश्वंडपभ्राणं ॥ ति. प. 
५, ३६. बाहिरपुएंवगगं अन्मंतरपृश्वग्गपरिद्व्ष ! जंबूबासविमतते तत्तियमेताणि स्लडाणि। जि. ध्षा. ३१६. 


१९६ ] छक्खंडागमे जौबट्टाण [ १, 9, २५. 


सलागादि दीव-सायरजंबूदीवसलागाओ ओवड्डिय गरुणगारा उप्पादेदव्वा । १॥६।१८। 
१२०॥४९६।२०१६।८१२८ । एवं ठविदगुणगारसलागाहि लवणसमुदजबूदीवसलागाओ 
गुणिय जैबूदीवजोयणपदराणि गुणिदे इच्छिददीव-सायराणं खेच्फर्ल होदि | संपहि समुद्दा् 
चेव खेच्फलमाणेदुमिच्छामो त्ति अप्पणो इच्छिद-इच्छिद्समुद्दाण लवणसमुदगुणगार- 
सलागाणयणविधाणं वुच्चदे- लब्रणोदयसमुद्दादों कालोद्यसमुद्दा खेत्तफलेण अट्टावीसगुणों। 
तम्हि उप्पाइज्जमाणे दो रूवे ठविय पढमस्स वड्ढी णत्थि त्ति एगरूवमवणिय सेसेगरू 
बिरलिय सोलस दादूण अप्णोण्णब्भासे कदे सोलस होंति। ते दुगुणिय चत्तारि अवषिदे 
कालोदयसमुदर्स अडद्भाबीस गुणगारसलागा उप्पज्जति । तेहिं लवणोदयसमुदस्स 


जम्बूद्वीपप्रमाण शलाकाएं अपचर्तितकर गुणकार उत्पन्न करना चाहिए जा इस प्रकार आंति 
हैं-- १, ६, २८, १२०, ४९६, २०१६, ८१७८। 


उदाहरण -.. (१) लवणसप्नुद्रकी जम्बूद्वीपशछाकाएं २७। ल. स. की ६प सा. सम्बन्धी 
शल्काएं २४ | २६ >> ९ लबवणसमद्रकी मुणकारशलाका। 
(२) धातकीखंड्वीपती प्रमाणशलाका १४४। ५५८ ६ गुणकारशलाहाएं।| 
(३) कालोदकसमुद्रकी प्रमाणशराका ६७२ | ५४५, - २८ गुणकार- 
शलाका। इत्यादि । 
इस प्रकार स्थापन की गई गुणकारशलाकाओंसे लवणसमुद्रकी जम्बूद्वीप्रमाण 
शकल्यका्भोकी ग्रुणित करनेपर पुनः डसे जस्वृद्धीपके प्रतशक योजनोंखे गुणा करनेपर 
इच्छित द्वीप ओर सागराका क्षेत्रफल आता दे | 


उदाहरण-..( १) चातकीद्वीप-गुणकार शलाका ६॥ 
६५ २७४ » ७९०५६०४१५० घातकीदीपका क्षेत्रफल | 
(२) कालोदाधि-गुणकारश लाका २८; 
२८ » २४ » ७९०५६९४१५० कालोद्चिका क्षेत्रफल । 
(३) पुष्करद्वीप-गुणकारदालाका १२० 
१२० ५ २४ » ७९००६८४१५० पुष्करद्वीपका क्षेत्रफल | इत्यादि | 
अब केवल समुद्रोका ही क्षेत्रफल निकालना चाहते है, इसलिए अपने अपने इृष्ट 
समुद्रोक्ी लवणसमुद्रप्रमाण गुणकारशलाकाओके निकालनेका विधान कद्दते हैं-- 
लबणोद्कसमुद्रसे कालोदकसमुद्र क्षेत्रफलकी अपेक्षा अट्टाईंस गुणा दे । डसे 
हत्पन्न करनेके लिए दो रूपकोी स्थापनकर प्रथमसमुद्रकी बुद्धि नहीं है, इसलिए पक्र रूप 
कमकर शोष एक रूपको विरलन कर उसके ऊपर खोलद्द देकर परस्परमें गुणित करनपर 
सोलद् ही द्वोते दें | उन्हें दूना कर उनमेंसे चार कम कर देने पर कालोदकसमुद्धकी अद्वाईंस 
शुणकारशछाकाएं उत्पन्न होती हैं। 


है, ४, २५. ) फीसणाणुगमे तिर्बिखधफोसणपरूजर्ण ([ १९७ 


खेत्तफले गुणिदे कालोदयसमुदस्स खेच्फलं होदि । लव॒णसमुद्दादों पोक्‍्खरसमुद्दो 
खेत्तगुणिदेण चत्तारिसदछण्णउदिमेत्तमुणो होदि । तम्हि गरुगगरे आणिज्जमाणे 
तिण्णि समुद्ा ति कट्टु खुवृर्ण करिय विरलिय रूत पडि सोलस दादूग अण्णोण्ण- 
ब्मासे के वेसदछप्पण्णा द्ोति | ते दुगुणिय पृथ्र इंविय पुणो पुव्विल्ल- 
विरलगमेत्र विरलिय रूबवं पडि चत्तारि दादूण अण्गोण्णगु्णं करिय उप्पण्णरासिं दुगुण- 
रासीदे अवणिदे पोक्खरसमुदरुप ग्रुणगारसलागा होंति। तेहि लत्रणसमु दखेत्त कले गुणिदे 
पोक्खरसमुइस्स खेत्तफल्ल होदि। पुणो चउत्थसमुद्दो लवणसमुई दड्ढुणड्डवीससदाहिय 
अट्डतहस्सगुणो होदि | एदस्म गुणगारस्स उप्पत्ती वुच्चदे- चत्तारि रूवृण करिय विर- 
लिय रूब पड़े सोलस दादूण अण्णोण्णगुणे करे छण्णउद्रिवाहियचत्तारिसहस्साणि होंति। 
ते दुगुणिय पुथ इविय पुव्विल्लविरलणराति विरलिय रूबे पडि चत्तारि दादूण अण्णोण- 


उदाहरण-.-छालोद्घि लवणसमुद्रस दूसरा समुद्र हू, अतः ऋमशलाका २. 

२-१८ ९१; १७४ १६०७२-४८२८, कालोदऋमससुद्रड़ी गुणकारशलाका., 

कालादकसमुद्र॒की सणकारशलाकाओं ढार। लूवणममुद्रके क्ष+फलका गुणा करने 
वर कालोदकसमुद्रका क्षत्रफड द्वो जाता दै | ऊवणसमु:का अगक्षा पुप्करलमुद्र क्षत्रफलकी 
अपेक्षा चारसो छयानवे गुणा दे । ,उसका गुणकार निकालनके लिए पुष्करसमुद्र तीतलरा दे 
इसालिप तीनमंसे ए[क्र कप्र करके शाष वे दोका थिरलनकर एक एक रूपके प्राति सोलदइ 
देकर परस्परमें गुणा करने पर दो! सो छप्पन देते हैं। उन्हें दुगुणा करके पृथक्‌ स्थापित कर 
पुनः पहिलेके विरछनको ही विरलित कर प्रत्येक रूपके प्रति चार देकर ओर परस्परमें गुणा 
करने पर जो राशि उत्पन्न हो उलले उसीकी दूती राशिमेंले घढाने पर पुप्करसमुद्रकी 
गुणकारशलाकाएं होती है । 


उदाहरण-..पुष्करखमुद्रकों ऋमशलाका ३. 


१६५ १६ 
है १८२) १ १८“२५६। २५६९ २७५१३. 


४०४७ 

घिरछनराशि २: १ १०१६ ५१२- १६८ ४०६ पुप्करसमुद की गुणकारशलाकां. 

इन गुणकारशलाकाओंसे लवगसमुद्रके क्ेत्रकलको गुणा करने पर पुष्करसमुद्रका 
क्षेत्रफल हो जाता है । पुनः चौथा समुद्र लवणतमुद्रकों देखते हुए आठ इज्ञार एक सो 
अह्ाईस गुणा है। इस गुणकारकी उत्पत्ति कददते दैं--- 

लारमेसे एक कम करके शेषको विरलनकर ओर प्रत्यक रूपक्रे प्रति सोलह देकर 
परस्पर गुणा कंरनेपर खार इजार छयानये होते हैं। उन्हें दुगुणाकर प्ृथक्‌ स्थापनकर 
पहइलेकी विरकनराशिको पिरालित कर रूपके प्रति जार देकर परस्पर गुणा करनेपर 


१९८ ] छक्खंडागमे जीवड्मार्ण [ १ ४, १५. 


गुणे करे चउसट्टी उप्पज्जदि । पुणे पुव्विल्लदुगुणिदरासिम्हि एद्मवणिदे चउत्थलद्दस्स 
गुफ्रगारसलागा होंति। एदाहि लवणसमुदखेत्तफले गुगिदे चउत्थसमुइखेत्तफल होदि। 
एवमगेण बीजपदेण सब्वसप्रुद्म्ण खेत्तफलमाणेद्व | 

तत्थ सब्बपच्छिमस्स स्यश्वुरमणसमुदर्स खेत्तफलाणयर्ग भण्णंदे- दीव-सागर- 
ख्वाणि अंडिदे सझुदसंखा होदि। ताओ संघुदृतलागाओं रूवृगाओ करिय विरलिय 
रूप पढ़ि सोलत दादूण अश्णोण्णव्मत्थे कदे जोयणलक्खबग्गेण छत्तीससदरूतआराहिय- 
तिसहस्सपदुष्पण्णेण जगपदरम्दि भागे हिंदे एगभागो आगच्छदि । पुणो एड 
दुगुणिय पृध इविय पुव्विल्लविरलण्ण व्िरलिय रूते पड़ि चचारि दादूण अण्णोण्णब्भत्थे 
कदे छप्पण्णजोयणलक्खाए सेढिं खंडेदृण एगर्लंडमागच्छदि। ते पुव्वरिल्लदुगुणिद्रासिमिद 
अचणिदे सयंभूरमणसमुस्सद गुणगारसलागा होंति | एदाहि लव्ृणसपुदखेत्तफले ग्रुणिदे 


शखौंसट संख्या उत्पन्न होती हे। पुनः पदलेकी दुधुणित राशिमेंसे इस राशिको कमा देनेपर 
खोये सच्चत्॒की गुणकारशलाकाएं हो जाती हैं । 
उदाइहरण-..चतुर्थ लमुद्रकी क्रमशलाका ४; 
४१०9५ ३१ *8 > ४०९६३ ४०९६०८२० ८१९२ 
४)०९४८४ 


११ १६९४ <१९२-६४-८१२८ चतुर्थ समुद्॒की गुणकारशलाका 


इन गशुणकारदालाकाभोसे लवणसमुद्र॒के क्षेत्रफककों गुणा करनेपर चौथे समद्रका 
झेत्रफल हो जाता है। इस प्रकार इस उक्त बीजपद्से सभी समृद्रोका क्षेत्रफल निकालना 
चादिए | 


उनमें सबसे अन्तिम जो स्व्रयम्भूग्मणसमुद्र है, उसके क्षेत्रफटकी निकालनेका 
विधान कहते हैं--छ्ेद्वीप और समुद्रोंकी जितनी संल्य। है, उसे आधा करने 
पर खवे समुद्रोक्षी संख्याहो जाती है । उन सर्मुद्शलाकाओंको एक कम करके 
विरलनकर ओर प्रत्येक रूपके प्रति सोछह देकर आपसमें गुणा करने पर तीन हजार पक 
सो छत्तीसस गुणित एक लाख योजनके प्ले जगप्रतरमें भाग वेने पर एक भाग आता 
है। पुनः इले दुना करके पृथक्‌ स्थापित कर पदलेके विरलनकों बिरालितकर प्रत्येक रूपके 
प्रति यार देकर आपसमे शुणा करने पर छप्पन लाख योजनके प्रभाणसे जगश्नेणीकों खंडित 
करनेपर एक खंड आ जाता है। उले पहले दुगी की गई राशिमेंस घटा देनेपर स्वयंभूरमण 
छमुद्नकी युणकारशलाकाएं दो जाती हैं । | 


१, 9, २५. ] फोसणाणुगमे तिरिक्वफोसणपरूवर्णं [१९९ 


सयंभुरमणसमुदरस खेत्तफले जगपद्रस्स वासीदिभागो सादिरेगो दोदि'। एत्थ करणगाहा-- 
सोलह सोलसहिं गुणे रूबृणेवहिसलागसंखा त्ति। 
दुगुणग्दि तम्दि सोंहे चउक्कपहद चउक तु ॥ ६ ॥ 


सेपदि सब्वसमुद्दण खेच्तफलसंकलणा वुच्चदे-लवणसमुदस्स एगा गुणगारसलागा, 
कालोदयसमुदस्स अट्टावीस । एदेसि संकलणमाणिज्जमाणे “ रूपोनमादिसंग्रुणमेकोनग्रुणो- 
न्मथितमिच्छा' एदेण अज्जाखंडेण आणेदव्यं । एगमारदि कादूण सोलसगुणकमेण गदा त्ति 


इन शलाकाओंसे लवणसमुद्रके क्षेत्ररलको गुणित करनेपर स्वयम्भ्ूरमणसमुद्रका 
क्षेत्रफल जगप्रतरका साधिक व्यासीवां भाग आता है | इस विषयमे करणगाथा इ्स- 
प्रकार हे-- 


विवक्षिन समुद्रकी क्रमशलाकाकी संख्यामेंस एक्र कमर करके शोष संब्याके प्रमाण 
सोलदहको सोलदसे गुणाकर उपलब्ध राशिकरो दूना कर दे ओर विरलन राशिप्रमाण चारको 


चारसे गुणाकर लब्धको उस द्विगुणित राशिमेंसे घटा देनपर विवक्षित समुद्रकी गरुणकार- 
शलाकाएं आ जाती हैं ॥ ६ ॥ 


उदाहरण -- सर्षद्वीप-समुद्रों की संख्या  २भः सर्वसमुद्रोंकी संक्या नस ण्भञ 


श्र - है 5 २७ ( जगप्रतर ) 


१००४ ०० | हज, 0 यह 


अर 
४ “१. २० >सः २ब-स स्थयंभूरमणसमृद्रकी गुणकारशराका 


५६६००००० 


३ 
(श्य - स) » छ. का क्षेत्रफल ८ स्वयंभ्ूरमणसमुद्रका क्षेत्रफल « पद 


अब सर्व समुद्रोके क्षेचरफलका संकलन कहते हँ--लवणसमुद्रकी गुणकारशलाका एक 
है, कालोदकसमुद्रकी गुणकारशलाकाएं अट्टाईस हैं । इनका संकलन लानेके लिए उक्त प्रकारसे 
प्राप्त शराकाओमेंले ' एक कम करके शेषकों आदिसे गुणा करे और पुमः एक कम गुणकार- 
शलाकाका भाग देनेसे इच्छित राशि उत्पन्न हो जाती दे ” इस आर्यालंड्से इच्छित संकलन ले 
आना चादिए। चूंकि एकको आदि लेकर सोलद्द गुणितकमले राशि बढ़ी है, इसछिए दो 


२ सयंभूरमणसपुदस्स खेत्तफलं जगसेटौए बग्गं णवरूवेहि थूणिय सत्तसदचउसीदिरूवेढि मजिदमेत्त पुणो 
एक्कलक्स बारसत्हस्सपचसयजोयणेहिं गुनिदरण्जूए अब्महियं होदि | ति. प. पत्र १७१, 


२०० ] छक्खंडागम जीवडद्वा्ण [ १, 9, २५. 


फड्ड दो रस्त्रे ठविय' अद्भिय पृ ठविय उ्वरे एग्रूवे दादव्यं । पुणो ते सोलसेद्ि 
गुणिय “रूपेषु गुणमर्थेषु वग्गंण ” एंदेण अज्जाखंडेण लद्धविसदछप्पण्णेसु रूवृणेसु आदि- 
सेगरुणसु रूवृणगुणगारेण मजिदेसु जे लड्/ त॑ दुगुणिय पंच अवणिदे पकख सलागसंकरलूणा 
होदि। कर्थ पंच समुप्पण्णा ? पृव्वपक्खिचएगादिचदुगुणकमेण गदरासिं मेलाविदे 
अवणयणरासी आगच्छद | एदाहि पुव्वुत्संकलणसलागाहि लवणसमुदखेत्तफल गुणिदे 
लवण-कालोदयसम्रुद्यणं खेत्तफल् होदि | तिण्हं समुद्दाण खेचफलसंकलणा बुच्चंदे-तिसु 
रूवेसु एगरूवमवणिय पृथ इविय सेसमद्विय रूवस्सुव्रि वर्गण ठविय तस्सुवरे रूव॑ 
ठविय देद्विम उवरिमरूवाणि सोलसेदि शुणिय " रूपेपु गुणमर्थेपु वग्गंणे ” एदेण अज्जा- 


रझूपोंको स्थापितकर आधा करके पृथक्‌ स्थापितकर ऊपर एक रूप दे देना चाहिए। पुन 
उसे सोलहसे गुणितकर 'रूपोम गुणा और अर्थोर्मे बगेणा ' इस आयौखंडस प्राप्त दोसों छप्पन 
रूपोमेसे एक कम कर आदिखसे संगरुणित करनेपर तथा एक कम गुणकारसे भाग देनेपर 
जो राशि लब्ध है| उसे दुगुनाकर उसमेंसे पांच घटा देनेपर एक पक्षमें अर्थात्‌ केवल 
समुद्रोंसम्बन्धी शलाकाओंकी संकलना दो जाती दे । 
उदाहरण---छुबणोदक और कालोदककी गुणकारशलाकाओंका संकलन-- 
कालोदकक्ी शलाका २४ १२ १६४ १० १६; २६ » १६ ८ रण६। 
जे रद १७; १७०५८३४; ३४-५८ २९ 
शंका- यहांपर पांच कैसे उत्पन्न हुए ! 
समाधान--पूर्येंक एककी आदि लेकर चतुगुंणितक्रमसे वृद्धिनत राशिका मिला 
देनेपर अपनयनराशि आ जाती दे । 
उदाहरण-पांचकी उत्प्ति-१+४-५ अपनयनराशि (दा समुद्रोंक्री अपनयनशलाका,) | 
इन पूर्वोक्त संकलनशालाकार्भंस लवणसमुद्रसःबन्धी क्त्रफलकों गुणित करने पर 
लवणसमुद्र और काछोदकसमुद्र, इन दें नोंका क्षत्रफल हा जाता है | 
उदाहरण. छूबणपसमुद्रका क्षेत्रफछल- ७९०५६०,४ १०० » २४६ 
लवणोदक और कालोदकर्की संकलित गुणकारशलाका २९; 
७००५६०४१०० » २४ » २९० रूवणोदक और कालोदककरा संकलित 
क्षेत्रफल. 
अब तीन समुद्रोंके क्षेत्रफलक्का संकलन कहते हैँ-- तीन रूपोर्मेसे एकऋ रूपको 
घटाकर उसे पृथक स्थापित करे। पुनः शेषका आधा कर रूपके ऊपर वर्गणराशिको स्थापित- 
कर और उसके ऊपर रूपको स्थापितकर अधस्तन और उपारिम रुपोंकों सोलह ले गुणाकर 





१ प्रतिषु * बिय ? इति पाठः | ३ प्रतिपु * झुएणं ? हति पाठः । 


है, 0, २५ ] फोसणाणुगमे तिरिक्खफोंसणपरूजर्ण [२०१ 


खंडेण लड्ठा चारि सहस्सा छण्णउदी। ' रुपोनमादिपगुणमकानगुणोन्मथितमिच्छा * 
एंदेण अज्जाखंडेण लडद्भाणि वे पदाणि तेहत्तराणि, एदाणि दुधगुणिय एकावीप्रमवर्णिदे 
गुणगारसलागासकलणा होदि। कधमेकरीसस्स उप्पत्ती ! एगरूवे विरलिय चत्तारि 
दादूण अण्णोण्णब्भत्य॑ करिय पंचहि गुणिय एगादिचदृग्गुणरेकलर्ण पक्लितते अवगा- 
यणसलागपमाणं एक्कावी्स होदि । एत्थ करणगाहा -- 

इट्टसलागाखुत्तो चत्तारि परोप्परेण संगुणिय | 

पंचगुण खित्तव्वा एग़ादिचदृगुणा सेकलणा || ७ ॥ 

एत्थ सब्बत्थ दुर्यूणगच्छ विरलेदव्यं ५।२१॥८५।३४१।१३६५। ५४६१॥। 

एदाओ अवणयणधुवरासीओ अणंतरहेद्विम॑ चदुह्दि गुणिय रूते पक्खितते उप्पज्जति जाव 


“रूपोर्में गुणा और अथोंम चर्गणा ! इस आर्यासखंडसे च,र दजार छयानय (४०५६) संख्या प्राप्त 
होती है। पुनः उक्त प्रकारसे प्राप्त शलाकाओंमखसे ' एक कम करके दाषकी आदिस गुणा करे, 
पुनः एक कम गुणकारशलाकाका भाग दे, तो इृण्राशि उत्पन्न द्वो जाती है? इस आर्याखंडके 
अज्भुसार दो सो तद्दत्तर (२७३) संख्या प्राप्त दती दे । इस संख्याका दृनाऋर उसमेस इफीस 
घटा देनेपर गुणकारशलाकाओंका संकलन दो जाता है । 
उदाह रण-- प्रथम तीन समुदोका सकलन-- शलाका रे; 
१०१६ 
१५१६ १६ » १६ » १६ 5 ४०९६: 
१५% १६; 
हर ' 
5६2 जे न नया बू २७३३; २७३०५ २८५४६ ५४६-२१८ ५२५ 
तीन समुद्रोंकी संकलित गुणकारशलाका | 
शुका --यदाांपर घटाई जानेवालो इकफीस संख्याक्रो उत्पत्ति केपे हुई ? 
समाधान -- एकरूपको विरलित कर उसके ऊपर चारक्मो दयरूपस देकर अन्योन्या 
भ्यास करके उसे पांचसे गुणाकर एक आदि चनुगणसकलनको प्रक्षेप करने पर अपनयन- 
शलाकाका प्रमाण इकक्‍क्रीस हो जाता है । 
8 
उदाहरण-२१ की उत्पात्ति--३- २८ ९१: १०४: ४:८५६ २०५ २० + २० २३१ 
तीन समुद्रोकी अपनयनशलाक', 
इस विपयमें यद्ध करणगाथा दै-- 
इप दालाका राशिका जो प्रमाण ह। उतन वार चारका रखकर परस्परमें गुणा कर, 
पुनः उसे पांचसे ग्रुणा करे और फिर एक आदि चतुर्णसंझलनराशिको प्रक्षेप करना 
चाहिए । पेसा करनेपर अपनयनराशिका प्रमाण आ ज्ञाता है ॥ ७ ॥ 
यहांपर सर्घन्न दो रूप कम्र गच्छशाशिका बविरछन करना चाहिए। ५, २१, ८१, ३४१, 
१३६५, ५४६१, ये घटाई जाने वाली शुवराशियां अनन्तर अधस्तन राशिको चारसे गुणाकर 


२०२ ] छक्‍्खेडागमे जौषट्टाण [ है, 9, २५. 


सययक्षरमणसमृदो थि । संपदि स्यधुरमणसप्तृदपिरहिदसब्वसमुदखेत्तफलाणयणविधाणं 
जुब्कदे- दीव-सायररूवाणं अद्ध रूवृर्ण विरलिय रूतं पडि वेण्णि दादृूण अण्णोण्णब्भासे 
कंदे चोहसगुणिदजायणलक्खमूलेण खंडिदसेढीए बग्गमूलस्स अद्धूमागच्छदू । अध 
पुथ्वचिरिलणाएं रूव॑ पड़ि जदि चत्तारि रूवाणि दादृण अण्णोण्णब्भासों कीरदे, तो चोदस- 
शुणजोयणलक्खेण खंडिदे सेढीए चदुमागो आगच्छदि | अध रूत् पड़ि सोलस दादुण 
अण्णोण्णब्भासो कीरदि, तो जोयणलक्खवग्गेण तिसहस्सछत्तीससदरूअगरुणिदेण जगपदरम्हि 
भागे हिंदे एमभागो आगज्छदि । पुणो ते रूवृणं करिय एगेण आदिणा गुणिय पण्णारस- 


और उनमे एक प्रक्षेप करनेपर उत्पन्न होती हैं, और इसी क्रमल स्वयम्भूरमणसमुद्र तक 
शत्पन्न दोती हुई चली जाती हैं। 


१६; १६% ५७५+ ५८ ८५ चार स. 
उदाहरण-(१)७ - २८ २; 


६४; ६४ » ५ + २१ ० ३४९१ पांच स. 


४२८४०४५७४८२५६:  २५६०००+८"५०८१३६६५ छह स. 

(३३६-२०७४ ११११ 

४)८४०८४)८४१८४०१०२४; १०२४०"५+३७४१८०'५४६१ सात स. 

(४)७-२०५ ११ १ १ १ इत्यादि. 

अब रुपयस्भूरमणसमुद्को छो ढ़ुकर शेष सर्व समद्रोंके क्षेत्रफल निकालनेका विधान 

कइते हैं-- द्वीप ओर समुद्रोकी जितनी संख्या है उले आधाकर उसमेंसे एक घटावे। पुनः 

शेष राशिका विरलमकर प्रत्येक रूपके प्रति देयरूपसे दो को दर परस्पर ग़रुणा करनेपर 

खलुदेश-गुणित लक्ष योजनके वगेसूलसे खंडित जगश्नेणीके बगेंमूलका आधा प्रमाण आता 

है। अब यदि पूथे विरलनराशिमें प्रत्येक रूपके प्रति खघार रूपोंको दूयरूपसे देकर परस्पर 

गुणा किया जाता है, तो चतुर्देश गुणित लक्ष योजनसे संडित जगश्नेणीका चोथा भाग आता 

है। और यदि उसी विरलनराशिमे प्रत्यकत रूपके प्रति सोलहको देयरूपले देकर परस्पर 

शुणा किया जाता दे तो तीन दआर एक सो छत्तीस ( ३१३६ ) रुपोंस गुणित लक्ष योजनके 

धर्गसे भाजित अगप्रतरका पक भाग आता है। 


४ र७ 
र्ञ _ अ-है _ र 
उदाइहरण-...( १ ) दछय अं «थे हट ५ रृ४००००० यो. 
र७ 
४ 


अ-? रद अर 
(२) ४ + १४००००० यो. 

झ-१६ २७ 
(३)१६ _* रू ० #ुश्र्श्द 


है, १, २ै५. ] फोसणाणुंगमे तिरिक्वफेसणपरूवम [१०३ 


रूवेहि भागे दिदे जोयणलक्खबवग्गेण चालीसाहियसचेतालपहस्सरूवगुणिदेण जगपदरमिदि 
भागे हिंदे एगभागो आगच्छदि। एदं दुगुणिय सेटिअसंखेज्जदिभागमेत्तमवणयणराि 
पुव्विल्लक्रणगाहाए आणिदमवणिय लवणसमुद्खेचफ़लेण गुणिदे स्यभूरमणविरद्दिद- 
समुद्दाण खेत्तफल होदि । त॑ केत्तियमिदि भणिदे एगूगचालीसाहियवारससदरूवेद्दि जग- 
पदरम्हि भागे हिंदे एगर्भागपमार्ण होदि । तत्थ मूलिस्लदोसप्रुदखेसफर्ल संखेज्ज- 
जोयणपदरमेत्तमवणिय रज्जुपद्रम्हि अवणिदे एकवंचासरूवेदि सादिरेगेहि जगपदरम्दि 
खंडिदे एगखंडो आगच्छदि । त॑ संखेज्जस्राचिअंगुलेहि गुणिदे तिरियलोगर्प संखेज्जदि 


पुनः उसे, अर्थात्‌ १६ के गुणितक्रमसे उपलब्ध राशिको, एक कम करके भादि 
स्थानवर्ती एकसे गुणितकर, पम्द्रद्द रूपोंस भाग देनेपर बालीस अधिक संतालीस हजार 
अर्थात्‌ सतालीत दृजार चालीस (४७०४०) रूपोंसे गुणित लक्ष योअनके बर्गले भाजित 
जगप्रतरका एक भाग आता दे। 


श्‌ 
उदाहरण-. ( न ३१३६ १ ) | र७ जि ला 
१६- १ १००००७०" % ४७० 3० 
इल प्रमाणको दुगुणाकर उसमेसे पूर्वाक्त करणगाथासे निकाली हुई जगश्नेणीके 
अखंख्य(त्व॑ं भागप्रमाण अपनयनराधिका घटाकर लवणसमुद्रके क्षेत्रफलसे गुणा करनेपर 
स्वयम्भूरमणसपुद्रसे राद्देत रोष समस्त समुद्रोंका क्षेत्रफल हो जाता है। वह क्षेत्रफल 
कितना होता है, एसा पूछनेपर उत्तर देते हैं कि वद उनतालीस अधिक बारद् सो अर्थात्‌ 
बारदसा उनतालीस (१५३९) रुपोंसे माजित जगप्रतरका एक भाग प्रमाण दवोता है । 


_.ं२( र७ " 0 ७ » ७ 
उदार । रे (८० भ 3०४०) श्र | का १२३० 


स्वयम्भूरमणको 
छोड़ शेष समुद्रोका क्षेत्रफल. 

(इसी प्रमाणको उत्पन्न करनेकी प्रक्रियाके विस्तारके लिये देखो गोम्मरखार 
जीवकांड सं. टीका व द्िन्दी अजुवाद्‌ गाथा ५४७, पृ. ९६७ आदि. ) 

स्वयम्भूरमणसमुद्रले रद्दित शेष समुद्रोंके उक्त क्षेत्रफलमेंसे मूल अर्थात्‌ आविके 
लवणोदथि ओर कालोद्धि इन दो समुद्रोके प्रतशत्मक संख्यात योजनप्रमाण क्षेत्रफलको 
घटाकर पुनः शेष राशिको प्रतरात्मक राजुके प्रमाणमेंले घटा देनेपर साधिक इकावन रूपोंखे 
जगप्रतरके खंडित करनेपर पक खंड आ जता है। 


३ _र७ हा > 
उदाहरण... २ (हर - २९ छ) आह ुंदी अप ,तिर्यर्लोकका संश्यातवा 
भाग तियंच सासादन जीदेंका स्वस्थानक्षेत्र, 


२०४ ] छत्रखंडागमे जीवट्टा् [ १, 9७, २५. 


भागमेत्त तिरिक्रवसासणसत्थाणखं्त होदि | सेसपदसासणसम्मादिद्वीहि सच्बे दीव-सम्रुद्दा 
पुव्यत्ररियदेवसंबंधेग पुसिज्जंति त्ति कट्ठु जोयणलक्खबाहलले तप्पाओग्गबाहरुले वा रज्जु- 
पदरमुड्डमेगूणबंचाससंडाणि करिय पदरागारेण इंइंदे तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो होदि | 
/ वा. सहस्स अत्था गदो। 

मारणंतियसमुग्धारगदेदि सत्त चोहमभागा देखणा पासिदा | तिरिक्खसासणा 
मेरुमूलादा हेड किण्ण मारणंतियं करंति त्ति वुत्ते णरइएसु करिण्ण उप्पज्जति ! समावदो। 
जदि एवं, तो हेड्ढडा सभावद। चेत्र मारणंतिय ण मेलंति त्ति किण्ण घेप्पदे | जदि सासण- 
सम्मादिद्विणा हेड्ा ण मारणंतियं मेलंति, ते तेर्सि भवणवातियदेवेसु मेरुतलादों हेड्ढा 
हिदेसु उप्पत्ती ण॒ पावदि त्ति बुत्ते ० एस दोसो, मेरुतलादो हेट्ढा सासणसम्मादिद्वीण 
मारणंतियं गत्यि त्ति एद सामण्णवयर्ण । विसेसदों पुण भण्णमाणे णेरइण्सु हेद्दिम- 


उक्त एक खंडको तियचोके अवगाहनासम्बन्धी संख्यात सच्यंगुलोंले गुणा करनेपर 
तियग्लोकके संख्यातर्थे भागप्रभाण नियच सासादनसम्यग्दप्टि जीवाका स्वस्थानक्षत्र हो 
जाता हैं | चूंक, विहारवन्स्वस्थानादे शपष पद्स्थित तियंत्र सासादनसम्यग्डप्रियोंक्रे द्वारा 
समस्त द्वीप और समुद्र पूर्ठभवक बैरी देवोके सम्बन्धसे स्पश किये गये हैं, इसलिए लक्ष 
धोज्ञन बाहल्यवाल अथवा तत्प्रायोग्य बादल्यवाले राजुप्रतरके ऊपरकी ओरखे उनंचास खंड 
करके प्रतराफारस स्थापित करनेपर तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग द्वो जाता है | इसशप्रकारखे 
यद्द सूत्रपठित 'वा' द्ाब्दका अथ हुआ | 

मारणान्तिकसमुदातको प्राप्त तियथ सासाद्नसम्यग्दर्टियाने कुछ कम सात बंदे 
घोद्ह ( ५; ) भाग स्पश फिय दे। 

शंका- तिर्यथ्य सासादनसम्यद्टि जीब सुमेरुपर्बतके मुल्मागले नौचे मारणा- 
ौितिकसमुझात क्यों नहीं करते ६ ? 

प्रतिशक्ा -- यदि एसी शंका करते है, तो आप ही बताइए कि तियंच सासादून- 
धम्यस्देष्टि जीब नारकियाम क्‍यों नहीं उत्पन्न होते हैं ? 

समाधान--चे नारकियोंमें स्वरभावले ही उत्पन्न नहीं होते हैं । 

प्रतिसमाधान-- यदि ऐसा है तो खुमेरुपर्बतके मूलभागसे नांचे भी वे स्वभावसे 
मारणाम्तिकसमुद्धात नही करत हैं, ऐसा क्‍यों नहीं स्वीकार कर लेते हैं ? 

शका--यदि साखादनसस्यग्दप्टि जीव मेर्तलखे नीचे मारणान्तिकसमुद्धात नहीं 
करते हैं ता मख्तलसे नीच स्थित भवनवासी देवोमे उनकी उत्पाति भी नहीं प्राप्त होती दे ? 

समाधान--3क्त शंकापर धवलाकार उत्तर दते है कि, यह कोई दोष नहीं, 
क्योंकि, ' मेदतलस नीखे सासादनसम्यग्दष्टि जीचोंका मारणान्तिकसमुद्धात नहीं द्वोता है * 
घह सामान्य भर्थाव्‌ द्वव्याथिकनयका वचन दे। किस्तु विशेष अर्थात्‌ पर्यायार्थेक्नयकी 


है, 8, १५. ] फोसणाणुगमे तिरिक्वफोसणपरूवण्ण [१०५ 


एड्रदिएसु वाण मारणंतियं मेलेति ति एस परमत्थो। कथघमेत्थ देखण् ? ण ताव हेद्ठिम- 
जोयणसहस्सेण ऊणा सत्त चोहसभागा, तिरिक्‍्वसासणेहि मव्रणवासिएसु मारणंतिय 
मेल्लमाणेहि तस्स वि छुव॒गसंभवोवलंभादोा । मेरुमूलादो देड्ढा देछहणजोयणलर्खं फुत्ष॑ताण 
सासादणाणं सच्त-चोदस भागेहि सादिरेगेहि होदव्वमिदि ! ण एस दोसो, छमगगे पयदेदि 
पडि/णिययउण त्तिद्वाणेहि तसजीबेहि गिरंतरं ण सत्त रज्जू फृप्तिज्जति, तथा से भवासंभव्रा | 
से वि कध॑ णब्वदे ! देसशवयणण्णहाणुववत्तीदों। उववादस्स एकारह चोहसभागा पोसिदा 
त्ति वत्तव्य | सुत्ते अठत्तं कधमेई णच्वदे ? कम्मइयकायजोमिसासणाणमेकारह-चोइस- 


विवक्षाले कथन करने पर तो वे नारकियोंमे अथवा मेरुतलसे अधोभ,गवर्ती एकेन्द्रियजीबोभमे 
मारणान्तिकप्तमुद्धात नहीं करते दें, यद्दी परमार्थ ६े । 

शुका--यदांपर अर्थात्‌ मारणान्तिकसमुद्ध/तगत सासादनसम्यग्दप्ियोंके क्षेत्रमे 
देश।नता अथोत्‌ कुछ कम्र सात बटे छोदद भागका कथन फैसे किया, क्‍योंकि, मेख्तलूके 
भधोभागवर्ती एक दजार योजनले कम्र सात बंटे चोदद्द ( (६) भाग ते। माने नहीं जा 
सकते | इसका कारण यद्द दे कि भवनवालियोंमि मारणान्तिऋसमुद्धातकों करनेवाले तियंच 
सासद्नसस्यग्दशियों के दर उलके भी छुए जानेकी संभावना पाई जाती है। इसलिए भेर- 
तलसे नौंचे कुछ कम एक लक्ष योजन प्रमाण क्षेत्रको स्पश करनेवाले तियंच्र सासादन- 
सम्यग्दष्टियोंका मारणान्तिक स्पशनक्षेत्र साधिक सात बढ़े चोदह (२६) भाग होना 
चाहिए, न कि देशोन खात बटे जोदह भाग 

समाधान---यद्द कोई दोष नहीं । इसका फारण यह दे कि छद्दों मार्गोको प्रवूत्त, 
अर्थात्‌ पूवे, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊध्चे ओर अधोदिशा सम्बन्धी छद्दों मार्गासे जानेषाले, 
पव॑ प्रतिनियत उत्पत्ति स्थानवाले असजीवोंके द्वारा निरन्तर सात राजु स्पर्श नहीं किये 
जाते हैं, क्योंकि, उस प्रकारकी संभावनाका अभाष है । 

शेका--यद भी कैसे जाना ? 


समाधान -- 'देशोन !” वचनकी अन्यथा अनुपपत्तिते | अर्थात्‌ यदि मारणार्तिक- 
समुद्धात करनेवाले भखजीवोंके द्वारा निरन्तर सात राजु प्रमाण क्षेत्र स्पशशे किया जाता, तो 
खूतमें ' देशोन ” यद वचन नहीं दिया जाता। इस अन्यथानुपपाशसेसे जाना जाता दे कि 
मारणाम्तिकसमुद्धात करनेवाले असजीयोके द्वारा सात राजुके स्पश किये जानेकी निरन्तर 
संभावना नदीं है । 

डपप.दपदको प्राप्त तियंज सासादनसम्यसइप्रियोने ग्यारह बटे जोदृद ( १३) भाग 
हपदशो किये है, ऐसा कद्दना चादिए। 


भैंका--सुभमे नहीं कही गई यह बात कैसे आभी आती दे ! 


१२०६ ] एक्खंडागम जीवड्मारण [ १, ५, २६. 


भागपोसगपरूवय तुत्तादों, खुद्दबंधम्मि उपवादपरिणयसासणाणमेक्क्ारह-चोहसभाग- 
पोसणपरूअयसुत्तादा च णब्बदे । एल्थ महंते उवव्रादपोसगखेत्ते सेते मारणंतियफोसणमेव 
किम परूविद ! ण', एत्य उववादविवक्खाए अभावादों | तदविवकक्‍्खा किण्णिबंधणा', 
सासणाणमेइंदिए्सु अणुप्पज्जमाणाणं तत्थ मारणंतियविहदणणिनबंधगा | तेण उबवादश्प 
एक्कारह चोइसभागा फोसणमुत्॒लब्भदे । 

सम्मामिच्छादिद्रीहि केवडियं खेत फोसिदं, लोगस्स असंखे- 
ज्जदिभागों ॥ २६॥ 

एदसम सुत्तर्स वद्माणकाले सब्वपदपरुतपणाए खेत्त भंगो | सन्थाणसत्थाण- 
विहारवदिसत्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्वियपद द्विद्सम्मामिच्छादिद्टी हि तीद/णागदकालेसु तिण्हू 

समाधान--कार्मणकाययोंगी सासादनसम्यर्दप्टि जीवोके ग्यारह बटे चौदह (३३ ) 
भाधप्रमाण स्परशतक्षेत्रके प्ररूूक आगे कद्दे जानेवाले इसी स्पशेनप्ररूपणाके सत्र ल, तथा खुदा- 
बंधमें के गय उपपादपरिणत सासादनसम्यग्दष्टियोंके ग्यारद बटे चोवृद्द ( १३ ) भागप्रमाण 
स्पर्शन करनेकी भरूपण। करनेवाले सत्र ज्ञाना जाता दे कि उपपादपदको प्राप्त तियंच 
सासादनसम्यर्दष्टियोनि ग्यारह बटे चौदद भाग स्पशे किये हैं । 

शुक्रा --उक्त प्रकारसे इतना अधिक उपपादपदका स्परशनक्षेत्र होति हुए भी यहां 
पर मारणान्तिक स्पशनक्षत्र ही किसलिये प्ररूषण किया? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि यहां पर उपपादपदकी विवक्षाका अभाव दे । 

शंका--उपपादपदकी विवक्षा न द्वानिका क्या कारण है! 

समाधान -- उपपरादपदकी विवक्षा न होनेक्रा कारण एकेन्द्रियोर्मे नद्दी उत्पन्न द्वोने 
बाले सासादुनसम्यग्दष्टि जीबॉका उनमें मारणान्तिकसमुद्धातका विधान दे । अथांत्‌ सासा- 
दनसम्पग्टष्टि जीव एकेन्द्रियोंम उत्पन्न नहीं होते हैं, फिर भी वे उनमें मारणान्तिकसम॒द्धात 
करते है। इसलिए यहां पर डपपादको विवक्षा नहीं की गई, और इसीलिए उपपादपदका 
ग्यारह बढ़े चौदृह ( ३३ ) भाग प्रमाण स्पशेनक्षेत्र प्रपप्त हो जाता है । 

सम्यग्मिथ्यादृष्टि तियेचोंने कितना क्षेत्र स्पशे किया है? लोकका असंख्यातवां 
भाग स्पशे किया दे ॥ २६॥ 

इस सूत्रकी वतेमानकालमे स्वस्थानादि सव्वे पद्सस्वन्धी स्परशनप्रूपणा क्षेत्रप्ररू- 
पणाके समान दे। स्वस्थानस्वस्थान, विद्व(रवत्स्व॒स्थान, वेदइना, कषाय और वेक्रियिकससुद्ध/त, 
इन पांच पदोंवाले सम्यगिमिथ्यादष्टि वियंचाने भूत और भविष्य इन दोनों कार्लोमिं सामान्यलोक 
थभादि तीन छोकोंका असंज्यातवां भाग, तियेग्लोकका संल्यातवां भाग और अढ़ाईंद्वीपसे 
है १ कम्मश्यकायजोगीतु 2८» सालणप्तम्मादद्वीहि २९०८ एकारह चोइसमभागा देसूणा । जी. फो. ९६-९८ 

२ स॒प्रतो ' ण ? इति पाठो नास्ति । ३ प्रतिष्‌ “ किण्णबंधणा ? इति पाठः। 

४ सम्पम्ग्य[दृष्टि लिकोंकस्यासंरुपेप्साग:ः | रु, हि, १, €« 


१, 9, २८. ] फोसणाणुगम तिरिक्वफोसणपरूजर्ण | २०७ 


लोगाणमसंखेज्जदिभागो, तिरियलोगस्स संखेज्लदिभागों, अड्भाइज्जादो असंखेज्जगुणों । 
एत्थ पज्जबड्टियपरूवणा सासणपरूत्रणाए तुछ्ला । 
असंजदसम्मादिद्वि-संजदासंजदहि केवडियं खेत्त पोमिदं, ठोगस्स 
असंखेज्जदिभागों ॥ २७ ॥ 
तिरिक्खगर्दीए तिरिक्खेसु त्ति महाधिकारों अणुत्रइदे | एदं सुर्त ब्ठमाणकाल- 
विसिट्ठ असंजदसम्भादिद्वि-संजदासंजदखेत्त जदो परूुवेदि, तदा एदर्स परूवणाए खेत्त मंगो | 


छ चोदसभागा वा देसूणा ॥ २८ ॥ 

अमंजदसम्मादिट्वीहि सत्थाणपदे वद्धमाणेहि तिण्द॑ लागाणममंखेज्जदिभागों, 
तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो, अड्डाइज्जादों असंखेज्जगुणे। अदीदकाले पोधिंदों । एदे 
अमंजदसम्मादिद्विगो सत्थाणपदे सब्बदीवेस होंति, लवण-कालादय-सयंभूरमणममुददेसु 
च। तम्हः सससमुदखेनूगरज्जुपदरं एत्थ सत्थाणखेत्त होदि। एदस्साणयणव्रिधाणं पुरे व 
कादव्य । विहार-वेदग-कसाय-वेउव्व्रियपदेसु वईता अदीदकाले तिण्ह॑ लोगाणमसंखेज्जदि- 


असंख्यातगणा क्षेत्र स्पर्श किया दे । यहांपर पर्यायार्थिक्रनयकी स्पशनप्ररूपणा सासादन- 
गुणस्थानकी स्पशेनप्ररूपणाके तुल्य जानना चाहिए । 
| /5५ बे 4 श, # 5 छह ० रे 
अप्ष॑यतसम्यग्दष्टि और संयतासंयत गुणस्थानवर्ती तियंचोंन कितना क्षेत्र रपशे 
बिक [| $ (१ [4० 
किया है! लोकका असंख्यातत्रां भाग स्पश किया है ॥ २७॥। 

“तियंचगतिमे तियंचोमे ” इस मद्दाधिकारकी यहांपर अनुत्रत्ति होती है | चूंकि यद्द 
सत्र वर्तमानकालविशिष्ट असंयतसम्यग्दष्टि और संयतासंयत तियंचरोंके स्पर्शनक्षत्रकरा प्ररूपण 
करता है, इसलिए इसकी प्ररूपणा क्षत्रके समान ही है | 

७ [व 4 कक ही | कप 
उक्त दोनों शुणम्थानवर्ती तियच जीवॉने अतीत ओर अनागतकालकी अपेक्षा 
० आल. (७ 
कुछ कम छह बटे चौदद भाग स्पशे किये हैं ॥ २८ ॥ 

स्वस्थानपद्पर वर्तमान अखंयतसस्यग्दणष्टि तियंचोने सामान्यलोक आदि तीन 
लोकोंका असंख्यातवां भाग, तिर्यग्लोकका संख्यातवां कंग और अड़ाई द्वोपले असंख्यातगुणा 
क्षेत्र अतीतकालमें स्पशे किया है। ये असंयतसम्पादृष्टि तियंब स्वस्थानस्वस्थानपद्पर सर्वे 
दांपोमे होते हैं, तथा लवणसम॒द्र, कालेदकसम॒द्र ओर स्वयम्भ्ूरमणसमद्रमं भी होते हैं। 
इसलिए शोष समुद्रोंके क्षेत्रसे द्वीन राजुप्रतर यहांपर स्वस्थानक्षेत्र दाता है । इसके 
निकालनेका विधान पूर्वके समान ही करना चाहिए | विद्दारव-स्वस्थान, वेदना, कपाय 


|. आस कै 


और वेक्रियिकसम॒द्धात, इन पदोपर वर्तमान जीवोेने अतीतकालम सामान्यलोक भादे तीन 


१ असंयतसम्यस्दशिमिः हंयतामंयततेककस्यासंस्येयमाग३ पद चतुर्दशभागा वा देशेना | प- वि. १, ६. 


२८८] छक्खंडागमे जौतट्टाण [ १, ४, २८. 


भागं, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागं, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुर्ण फुर्मति | कुदों ! पुव्व- 
वरियदेवपयोगदों जोयणलक्खबाहलले संखेज्जजोयणबाहरल॑ वा रज्जुपदर सब्यमदीदकाल 
फुसति तति। मारणंतियपदे वड्ठमाणेहि छ चोहसभागा देखणा पोसिदा । कुद्दो  अच्चुद- 
कप्पादी उबरि तसिम्नुप्पत्तीए अभावादों तत्थ गमणाभावा। ण चर उपपत्तिखेत्त मुल्लंधिय 
गमर्ण संभवदि, अश्प्पसंगा । उबरि णव्गवज्जेसु मिच्छादिद्टिणो जदि उप्पज्जंति, तो 
असंजदसम्मादिद्ठाण संजदासंजदाण्ण च उप्पत्ती किमिदि ण होज्ज ? मिच्छादिद्विगो दव्ब- 
लिंगेण उप्पज्जंति च, एदे वि दव्बलिंगेण चेव उप्पज्जतु,ण कोबि दोषो। उप्पज्जंतु चे, 
ण, खेत्तस्स देखणसत्त-चोइसभागत्तप्पसंगादों! ण॒ एस दोसो, जाँदि वि णत्रगेवज्जेसु 
दव्वलिंगिणो असंजदसम्मादिद्वी संजदासंजदा च उप्पज्जति, तो वि सत्त चोइसभागा ण 
होंति, माणुसखत्तादों चेव तम्थुप्पतीदों। उत्वादगंदेहि अदीदकाले तिण्ह॑ लोगाणम- 


लोकाका असंख्यातवां भाग, तियेग्लोकका संख्यातवां भाग और अढ्ाई द्वीपसे असंख्यातगुणा 
क्षत्र स्पर्श किया है, क्‍योंकि, पूर्रभवके वैरी देवोंके प्रयोगसे एक्र छाख योजन वाहल्यवराला 
अथवा खेख्यात याजन बाहल्यवाला राजुप्रतररूप सर्वेक्षेत्र अतीतकालमें स्पर्श किया दे। 
मारणान्तिकसमुद्धातपद्पर वर्तमान जीवोने कुछ कम छद बंटे चोदद्द भाग ( ५५ ) स्पश किये 
है. क्योंकि, अच्युतकल्पस ऊपर उनकी उत्पात्तिका अभाव होनेसे वद्दांपर गमनका अश्नाव 
है । और, उत्पत्तिक्षेत्रो उलंघन करके गमन संभव नहीं है, अन्यथा अतिश्रसंग दोष प्राप्त 
हो जायगा । 

शका-- अच्युतकत्पले ऊपर यदि नवप्रेवेयक्रोंमे मिथ्यादृष्टि मनुष्य उत्पन्न होते हैं, 
तो असंयतसम्यग्दष्टि आर संयतालंयत तियचोकी उत्पात्ति क्‍यों नहीं दोना चाहिए? यदि कहा 
जाय कि भिथ्यार्टि मलुप्य द्रव्यालिंगसे उत्पन्न होते हैँ, तो ये भी द्रव्यलिगसे ही उत्पन्न होवें, 
इसमें कोई दाष नहीं दे । यदि कटद्दा जाय कि वे नवग्रैवेयकॉमें उत्पन्न द्ोवे, सो ऐसा भी 
नहीं कद्दा जा सकता है, फ्योंकि, फिर स्पर्शनक्षेत्रके देशोन सात बटे चोदद्द ( रु) भाग 
प्रमाण दवानेका प्रसंग प्राप्त होगा ? 

समाधान- यहद्द कोई दोष नहीं, क्योंकि, यद्यापि नवग्रेवेयकोम द्वष्यलिंगी मिथ्या- 
शृष्टि, असंयतसस्यग्डाष्ट आर संयतासंयत जीव उत्पन्न होते हैं, तो भी सात बटे चोदह 
(3) भागप्रमाण स्पशनक्षेत्र नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि, उन नवग्रैवेयकों में मलुप्यक्षत्रसे ही 
उत्पत्ति द्वोती है। अथात्‌ उनमें मनुष्य ही उत्पन्न होते हैं, तियंच नहीं। 

उपपादगत असंयतससम्यग्दष्टि गुणस्थानवर्ती तिर्यंत्र जीबॉने अततिकालमें सामान्य- 


३ प्रातिषु “ तस्स ? इहि पाठ: । 


२ णरतिरिय देस-अयदा उक्कस्सेणच्चुदों त्ति णिर्गंधा। णर अयद-देस-प्रिच्छा गेत्रे्जंनो त्ति गष्छंति ॥ 
जि. सा. ५४५. 


१, ४, २८. ] फोसणाणुगमे तिरिक्वफोसणपरूबण [२०९ 


संखेज्जद्भागो, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणो पोसिदों। 
त॑ जहा- तिरिक्खेसु तिरिक्ख-देव-णेरइयसभ्मादिद्विणो ण उप्पज्ज॑ति त्ति। कुदो ! सद्ावादो। 
मणुसखइयसम्मादिद्विणो चेव उप्पज्जति, पुव्व॑ मिच्छचसंसिदेदि बद्धतिरिक्वाउअत्तादों । 
ते वि मोगभूमीसु चेव उप्पज्जंति, दाणादिसयलद्सधम्मे विज्ञमाणाणुमोदादो। ते 
सयंपहपव्वदोवरिम मागो सव्यो चेव उववादपरिणद्सम्मादिद्वीहि पुसज्जादे त्ति तस्साणयण- 
विधाणं वुच्च८- सर्यपहपव्यदादो परभागो दोहि वि पासेहि रज्जुपंचड्टभागो रज्जूए 
तप्पाओग्गा संखेज्जा भागा वा होंति | तेसु रज्जुविक्खंभम्हि फेडिदेसु अवसेसा तिप्णि 
अट्ठभागा रज्जूए संखेज्जदिभागो वा होदि। एदेण विक्‍्खेभायामेण ट्विद्सम्मादिद्वि- 
उववादखेत्त-- 

विक्खंभवर्गदसगुणकरणी वहस्स परिट्ठिओ होदि | 

विक्खंभचउब्मागो परिय्यगुणिदों हवे गणिदं ॥ ८॥ 

एदीए गाहाए पदरागारेण के जगपदरं अड्ठसत्तावण्णभागब्भहियचालीसोत्तर- 

च॒दुहि सदेहि खंडिद-एयभागो सादिरिगो आगच्छदि, तप्पाओग्गर्सखेज्जरूवेहि छिण्णेग- 


छाक आदि तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग, तिर्यग्लोकका सख्यातवां भाग और अढ़ाईद्वीपसे 
असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पश किया है । वद्द इस प्रकारसे है-- तियचोंमें तिथेच, देव अथवा 
नारकी सम्यग्दष्टि जीव नहीं उत्पन्न दोते हैँ, क्‍्योंक्रि, ऐसा स्वभाव दी है। केवल क्षायिक- 
सम्यग्टष्टि मनुष्य ही उत्पन्न दाते हैं, क्‍योंकि, उन्होंने पूर्वमे मिथ्यात्वले संसिक्त परिणामोंके 
हारा तियंच आयुको बांध लिया है। सा वे भी जीव भोगभूमिके तियंचोंमें दी उत्पन्न होते 
हैं, फ्योंकि, सम्यग्दष्टियोंकी दान आदि समस्त दश धर्मामं अनुमोदना विद्यमान रहती ही 
है| इसालिए स्वयंप्रभ्न पर्वतका उपरिम सर्व भाग उपपादपारिणत असंयतसम्यग्दष्टि तियंख 
जीबोंके द्वारा स्पश किया गया है, अतः उसके निकालनेके व्रिधानको कद्दते हैं-- 

स्वयंप्रभ पर्वत परभागवर्ती क्षेत्र दोनों दी पाश्वोंसे राजुके पांच बटे आठ (2 ) भाग 
अथवा राजुके तत्पायोग्य संख्यात बहुभाग प्रमाण द्ोता द्वे । उन भागोको राजुके विष्कस्ममेंसे 
घटा देनेपर तीन बटे आठ (3 ) भाग अवशेष क्षेत्र अथवा राजुका संख्यातवां भागप्रमाण 
होता द्वे। इस विष्कस्म और आवामसे स्थित सम्यग्दष्टिके उपपादक्षेत्रकों-- 

विष्कस्प्का वर्गकर उसे दशल गुणा करके उसका वर्गमूल निकाले, वही दृत्त 
अर्थात्‌ गोलाहृति क्षेत्रकी परिधिका प्रमाण दो जाता है। पुनः विप्कम्भके चतुर्मागसे 
परिधिको ग्रुणा करनेपर क्षेत्रफल दो जाता द्वै ॥ ८ ॥ 

इस गाथासत्रके अनुसार प्रतराकारस करनेपर आठ बटे सत्तावन भागसे अधिक 
चार सी चालीस (४४०८६ ) भागोंसे खंडित सातिरेक एक भागप्रमाण जगप्रतर द्ोता दे । 


१ त्रि. मा ९३, 


२१० ] छक्खेडागमे जीपट्टा [ है, २, २८- 


भांगो वा | ते उस्सेधसंखज्जंगुलेहि गुणिदे तिरिक्खसम्मादिद्विउववादखेत्त होदि। 
सजदासंजदेहि सत्थाणपदट्टिएहि तिष्हं लोगाणमसखेजदिभागो, तिरियलोगस्स संखेज्जदि- 
भागो, अड्डाइज्जादे! असंखेजगुणो । एत्थ सत्थाणखेत्तमाणिज्जमाणे तिरिक्खसम्मादिद्वि- 
उववादपदरखेत्तमुस्सेधगुणगारवज्जिद रज्जुपदरम्हि अवणिदे जगपदरं सादिरेयपंचपंचास- 
रूवेहि भजिदश्गभागो आगूदि | त॑ संखेज्जुस्सेधंगुलेहि गुणिदं संजदासंजदसत्याणखेत्तं 
तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागमेत्त होदि। विहारवदिसित्थाण-वेदण-कसाय वेउव्वियपरिण- 
देहि संजदासंजदेद्दि तिण्ह लोगाणमरसखर्जादभागा, तिरियलोगरस संखेज्जदिभागो, अड्डाइ- 


कुछलछल्बतल॑लललललकलबाललर, लीकिलल नववसलकज एणणकणण# 


३ //३े, रे. १० बा ९० १ 
जहर ल् विकम पे 2 मे आए ुध पर 58 


र७ 
१९ , हे . *ै ५७ हि 
१६ द ३२ गा ४९ श २७०८८ ४४० - तिथेंच सम्यग्दष्टियोंके 





उपपादका क्षेत्रफल 

विशेषाथे- यहां उपछब्ध भागप्रमाणकी सातिरेक कहनेका अभिप्राय यह दे कि जो 
इ६४ का वर्गमूल ६६४ ले लिया गया द्वे वह यथाथे वर्ममूलसे कुछ अधिक द्वा गया है जिससे 
भागदार कुछ बढ़ गया है। पहले इली विष्कस्भरो लेकर परिधिके भिन्न प्रमाण द्वारा भिन्न 
क्षेत्रफल निकाला गया है । ( देखो पृ. १६५. ) 

अथवा तत्पायोग्य संण्यात रूपोंसे भाजित जगप्रतरका एक भाग आता है। उसे 
संख्यात उत्सेधांगुलोसे गुणा करनेपर तियंचर सम्यग्दएि ज्ञीवॉका उपपादक्षेत्र हो जाता है । 

स्वस्थानस्वस्थान पदास्थित संयतासंयत तिर्य्रानि सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका 
अखेल्यातवां भाग, तियेग्लोकका संख्यातवां भाग और अढ़ाईद्वीपलसे असखंख्यातगुणा क्षेत्र 
स्पशश किया है। यहां स्वस्थानस्वस्थानक्षेत्रकरो निकालनेपर उत्सेघगुणकारसे राद्दित तियंच 
असंयतसस्यग्दष्टियोंके उपपाद प्रतरक्षेत्रका राजुभ्रतरमेंस घटा देनेपर साधिक पचपन 
रूपोसे भाजित एक भाग जगप्रतर आता है। 


उदाहरण--.तियंच सम्यग्दश्योंका उपपादश्रतरक्षत्र ८ 





रे रे 
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उसे संज्यात उत्सेधांगुलास गुणा करनपर तियचर संयतासंयताोंका स्वस्थानक्षेत्र हो 
जाता है, जो कि तियेग्लोकका संख्यातवां भागमात्र द्वोता है | 

विद्ारवत्स्वस्थान, बेदना, कषाय और चैक्रियिकसमुद्धात, इन पदोसे परिणत तिर्येच 
संयतासंयत जीयोने सामान्यलोक आदि तीन कोकोंका जखंण्यातवां भाग, तियग्लोकका 


है; ४ २०. ] फोसणाणुगमे 'तिरिक्वफोसणपरूतलणं [२१११ 


ज्जादों असंखेज्जगुणो अदीदकाले फोसिदो। कुदो ) संजदासंजदाणं वेरियदेवसंबंधेण 
जोयणलक्खबाइछई तिरियपद्रस्स अदीदकाले पोसो अत्यि तति | मारणंतियसपुग्धादगदेद्दि 
संजदासंजदेदि छ चोदसभागा देखणा फोसिदा, तिरिक्‍्खसंजदासंजदाणमच्चुदकप्पो ति 
मारणंतिएण गमणसंभवादो । 


पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख॒पज्जत्त-जोणिणीसु मिच्छादि- 
ट्वीहि केवडियं खेत्त फोसिद, लोगस्स असंखेजदिभागो ॥ २९ ॥ 


ए सुत्त वइ्ठमाणकालसंत्रंधि त्ति एदस्स परूवणाए खेत्त मंगौ। 

सब्बलेगों वा ॥ ३० ॥ 

परिसेसादो एदं सुत्त तीदाणागदकालसंबंधी | एत्थ ताव “ वा ? सहडोे उच्चदें- 
ति-विसेसणविसिट्ठसत्थाणतिरिक्खमिच्छादिद्वीहि तिष्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागो, तिरिय- 
लोगस्स संखेज्जदिभागो, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणो पोसिदो। एद खेत्तमाणिज्जमाणे 
असंखेजेसु समुदेसु भोगभूमिपडि भागदीवाणमंतरेसु ट्विदेसु सत्थाणपदट्टिदृतिविद्दा तिरिक्खा 


संय्यातवां भाग भौर अढ़ाईडीपसे भ्लंख्यातगुणा क्षेत्र अतीतकालमे स्पश किया है, क्‍योंकि 
संयतासंयत तियंचोंका बैरी देवांके हरणसस्बन्धसे एक लाख योज्ञन याहस्पवाले तियेक्‌- 
प्रतरका अतीतकालमें स्पर्श किया गया है। मारणान्तिकसमुद्धातगत तियंच्र संयतासंयतोने 
कुछ कम छद्द बटे खोदृह (२५ ) भाग स्पशे किये है, क्‍योंकि, तिरयंत्र संयतासंयतांका 
अच्युतकल्प तक मारणान्तिकसमुद्धातले गमन संभव है 

पंचेन्द्रियतियंच, पंचेन्द्रियातियंच पर्याप्त ओर पंचेन्द्रियतियंच योनिमतियोंमें 


मिथ्याइष्टि जीवोंने कितना क्षेत्र स्पशे किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग स्पश्ने 
किया है ॥ २९ ॥ 

यद्द सूत्र वर्तमानकारूसभ्वस्धी है, श्ललिए इसकी स्पशनप्ररूपणा क्षेत्रप्ररुपणाके 
समान आनना साहिए | 

उक्त तीनों प्रकारके तियंच जीवोंने अतीत और अनागत काछमें स्वक्षोक स्पश 
किया है ॥ ३० ॥ 

पारिशिपन्यायले यह सूत्र भूत और भविष्यकालसम्श्ध्धी है। यदांपर पदले 'वा' 
दाब्दका अर्थ कहते दै--पंचेल्‍द्रियतियंथ , पंथेन्द्रियतियंचपर्याप्त और ये।निमती इन तीन विशे- 
घणोंखे विशिष्ट स्वस्थानपद्स्थित तियंच्र मिथ्यादष्टि जीवॉने सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका 
असंब्यातवां भाग, तियेग्लोकका संब्यातवां भाग और अढ़ाईंद्ीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श 
किया दे | इस क्षेत्रको निकालनेपर असंख्यात समद्रो् और भोगभ[ाभिके प्रतिभागरूप दीपोके 
भध्तराोंमे स्थित क्षेत्रम स्वस्थानपद्र्थित इक्त तीन प्रकारके तिर्यं् महीं हैं, इसद्िए इस 


२१२ ] छक्खेडागमे जौवड्टार्ण [ १, 9, ३०. 


णत्थि ति एदं खेत पुव्वविधाणणाणिय रज्जुपदरम्दि अवणिय संखेज्जम्वचिअंगुलेदि शुणिदे 
तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागमेत्त पंचिदियतिरिक्खतिगमिच्छादिद्विसत्थाणखे्च होदि । 
विद्वाररद्सित्याण-वेदूण-कसाय-वेउव्यियपद्परिण दतिविहमिच्छादिट्टीद्दि तिण्ह लोगाणम- 
सेखेज्जद्भमागो, तिरियलोगस्स संखेज्जदिमागो अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणो फोसिदों। 
कुदो ? मिचामित्तदेववर्तेण सव्वदीव-सागरेसु संचरण्ं पडि विरोहाभावादो। तेणेत्थ संखेज॑- 
गुलबाहल्ल तिरियपद्रम्नड्भेगुणबवेचासखंडाणि करिय पद्रागरेण ठहदे पंचिदियतिरिक्ख- 
क्विमिच्छादिद्वि विद्दरवदिसित्थाणादिखेत्तं तिरियलोगरस संखेजदिभागमेत्त होदि। वा सइटे। 
गदो । मारणंतिय-उववादगदपंचिदियतिरिक्खतिगमिच्छादिद्वीदि सब्योगो पोसिदों । 
छोगणालीए बाहिं तसकाइयाणमसंभवादो सब्बलोगो त्ति वयणं कर्थ घड़दे ! ण एस दोसो, 
मारणंतिय-उबवाद ट्विदतसजीवे मोत्तण सेसतसाएं बाहिरे अत्यित्तप्पडिसेहादो' | 
छेत्रको पूर्वाषिधानले लाकर और राजुप्रतरमेसे घटाकर संख्यतत सुथ्यंगुलोंले गुणा करनेपर 
तिषेब्लोकका संख्यातवें भागप्रमाण पंचेन्द्रियतियंत्न, पंचेन्द्रियतियंचपर्यात और यानिमती 
इन तीन प्रकारके मिथ्यादष्टि तियंचोंका स्वस्थानक्षत्र दो जाता है । विदारवत्स्वस्थान, बेदना 
कपषाय और वचैक्रियिकसमुद्धात, इन पदोंस परिणत उक्त तीन प्रकारके मिथ्यारष्टि तिर्यचाने 
सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग, तिय्यग्लोकका संख्यातवां भाग और 
अढाईद्वीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पशे किया है, फ्योंकि, पूर्जभवके मित्र या शातरुरूप देवोंके 
भशसे सर्व &प और सब समुद्रोंमे संचार (विद्वार ) करनेके प्रति कोई विरोध नहीं है। 
इसलिए यहांपर संख्यात अंगुल बाहल्यवाले तियेकप्रतरको ऊपरसे उनंचास शखेड करके 
प्रतराकारले स्थापित करनेपर पंचेन्द्रिय तिथंच आदि ठीन प्रकारके मिथ्यादधि तियत 
भऔ_षासम्पन्धी विदहारवत्स्वस्थान भादिका क्षेत्र हा जाता है, जो कि तियेग्लोकका संख्यातर्यां 
भागमात्र होते दे । इस प्रकारस “वा ' शब्दका अथ दुआ | 

मारणाल्तिकसमुद्धात और डपपावपदगन्र पंचेन्द्रिय तियंच आदि तीन प्रकारक 
मिथ्यादाऐ तियेव जीवाने सर्वलोक स्पशे किया हे । 

शुका-- छोकना ढीके बादिर भरसकायिक ज्ञीवोंके असंभव होनसे ' सबलोक स्पर्श 
किया दे ' यद्द धन कंसे घटित दोता दे ! 

समाधान--यदद कोई दोष नहीं, क्योंकि, मारणान्तिकसमुद्धात और इपपादपव- 
स्थित श्रसजीवोका छोड़कर शेष भ्रलजीयोंका श्रसनालीके वाद्दिर अस्तित्वका प्रतिपेध किया 
गया दे। 
१ वबवाद-मारणंतियप१रिणदत पर धम्क्िउण सेसलसा। है8णालिबराहिरन्हि थ गत्मि ति डिणेदिं णिदिटट | 
गो, जी, १९९६ 


१, 9, २२. ] फौसणाणुगमे तिरक्खफोसणपरूवणं [२१६ 


सेसाणं तिरिकलगदीर्ण भंगो ॥ ३१ ॥ 

सेसाणमिंदि उत्ते साप्तणसम्मादिद्टि-सम्मामिच्छादिहि-असंजदसम्भादिट्ठि-संजदा- 
संजदा पेत्तव्वा, अण्णेसिमसभवादों । एकिस्से तिरिक्खगदीए तिरिक्खगदीणमिदि 
बहुत्तणिदेसो कं घडदे ? ण एस दोसो, एकिस्से वि तिरिक्खगदीए ग्रुणट्टाणादिभेएण 
बहुत्तविरोहाभावादों । एदेसिं चदुण्ह गुणड्राणाणं परूतणा वद्ठमाणकाले खेत्तसमाणा। 
अदीदकाले एदेसि तिरिक्खोघपरूवणाए तुछा । णर्वारे जोणिणीसु अप्तजदसम्मादिद्वीर्ण 
उबवादो णत्थि, एतिओ चेव विसेसो। 

पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्तएहि केवडियं खेत्त फोसिदं, लोगस्स 
असंखंज्जदिभागो ॥ ३२॥ 

वइमाणकाले सत्थाण-वेदण-कसायपदे बइमाणपंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तएहि 
चदुण्ह लोगाणमसंखेज्जद्िभागो, अड्डाइज्जादों असंखेज्जमुणो पोसिदों । मारण॑तिय- 
उबवादपदेद्दि तिण्ह लोगाणमर्सखेज्जद्भागे! णर-तिरियलोगेहिंता असंखेज्जगुणो । 


शो 9 भी  4 


शेष तियंचगतिके जीबोंका स्पशेनक्षेत्र ओषके समान है ॥ ३१ ॥ 

“शेष ! ऐसा पद कहने पर सासादूनसम्यग्दाप्रे, सम्यग्मिथ्यादष्ट, असंयतसस्य- 
ग्दष्टि ओर संयतासंयत तियंत्रोंकी अभ्रदण करना चाहिए, कयोंके, इनके अतिरिक्त अन्य 
तियेजोका प्रदण करना असंभव दे । 

शंका-- एक ही तिर्येचगतिके दोने पर ' तिरिक्खगदीण ' यद्द यहुवचनका निर्देश 
कैसे घटित द्वोता है ! 

समाधान--यह कोई दे।प नहीं, पर्योके, एक तियंघ्रगतिसामान्यके होने पर भी 
गुणस्थान भादिके भेदसे बहुत्वके दोोनेमें कोई विरोध नहीं है | 

इन उक्त घारों गुणस्थानोंक्री स्पशेमप्ररूपणा घतंमानकाटमें क्षेत्रंके समांन है 
भीर इन्हीं चार गुणस्थानब्तती तियत्रोकी अतीतकांलिक स्पशनप्ररूषणा तलियथोंकी भोध 
स्पशनप्ररूपणाके सुल्य है । किल्तु योनिमतियोम असंयतसम्यग्दप्ति जीबोका उपपाद्‌ नहीं 
होता दे, इतनी मात्र ही विशेपता है। 

पंचेन्द्रियातियच लब्ध्यपयाप्त जीवोने कितनाक्षेत्र रपश किया है | लोकका असं- 
ख्यातवां भाग स्पशे किया है ॥ ३२॥ 

बतमानकालमे स्थस्थानश्वस्थान, बदमा, और कषायसमुद्धात, इस पदापर बतेमान 
प्येधद्रियातियंत्र अपर्यात्कोने सामान्यलोक आदि आर लोकोंका असंख्यातवां भाग और 
अरढ्राईद्वीपले असंण्यातगृणा क्षेत्र स्पश किया दे । मारणाम्टिकसमुद्धास और उपपाद पद्वाले 
पंचेहद्रिय ऊब्ध्यपर्याप्त तियेश्रोने सामाध्यलोक आदि तीन लछोकोंका अलख्यातवां भाग और 
प्रदुष्यछोक तथा तियग्लीक, इन दोनों छोकोंसे अलेश्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया दै। 


११० | 8क्खडागमे जौवद्टाणं [ है, ४, ११. 
सबलोगो वा ॥ ३३॥ 


पैचिंदियतिरिक्ख अपज्जत्तेत्ति अणुवइदे । एत्थ ताव “ वा * सहड़ो उच्चदे- 
सत्थाण-वेदण-कसायपदगदेहि पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तएहि तिष्ह लोगाणमसंखेजदि- 
भागे, तिरियलोगरस्स संखेजादिभागो, अड्डाइज्जादों असंखेज्जगुणो फोसिदों | छुदो ! 
अड्डाइज्जदीव-समुद्देसु कम्मभूमिपडि भागे सर्यपहपव्वदपरभागे च तेसि संभवादों | अदीद- 
काले सर्यपहपव्वद्पर मार्ग सब्य ते पुर्तति ति तिरियलोगस्स संखेजदिभागमेत्त खेत्ते 
होदि | तस्साणयणविधाणं वुच्चद--सयपहपत्वदब्भंतरखेत्त जगपद्रस्स संखेजदिभागं 
रज्जुपदराम्हि अवणिंदे सेसे जगपदरस्स संखेज्जदिभागो होदि । त॑ संखेज्वत्ूचिअंगुलेहि 
गुणिदे' तिरियलोगस्स संखेजदिभागो होदि | अपज्जत्ताणमंगुलासंखज्जदिभागोगाहणाएं 
कध संखेज्जगुलुस्सेघा लब्भदे ? ण, मुअपंचिदियादितमकलेवरेसु अंगुलस्स संखेज्दि- 
भागमार्दि कादण जाव संखेज्जजोयणाणि त्ति कमबड्डीए द्विदेतु उप्पक्ठमाणाणमपजत्ताणं 
संखेज्जंगुलुस्सेध पडि बिरोहाभावादों। अथवा सब्बेसु दीव-समुदेसु पंचिंदियतिरिक्ख- 


५ पंचेन्द्रियतियंच लब्ध्यपयोप्त जीबोंने अतीत और अनागतकालकी अपेक्षा सवेदोक 

स्पश किया है ॥ ३३ ॥ 

इस सूतअरभभे ' पंश्रेन्द्रियतियंचअपयापप्त ” इस पदकी अलुवृत्ति होती है। अब यद्यांपर 
बा! इाब्यूका अथे कहते हें-- स्वस्थान, घदना और कपायसमुद्धात, इन पदोको प्राप्त 
पंचेन्द्रिय तिर्यंथ अपर्याप्त जीवेनि सामान्यलोक आदि तीन लछोकोंक्रा असंण्यातवां भाग, 
तियग्लोकका सबख्यातयां भाग और अढ़ाईट्वीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पश किया दे, क्‍योंकि, 
अद्ाईद्वीप भर दो समद्रोंमे, तथा कर्मभूमिक्रे प्रातिभागवाले स्वयंप्रभप्व॑तके परभागमे पंचे- 
न्द्रियतिर्थंत् लब्ध्यपर्याप्त जीवबॉका होना सम्भव है। भतीतकालमें स्वयंत्रभपवतके सम्पूर्ण 
परभागको थे जीव स्पर्श फरते हैं, इसलिए घद् क्षेत्र तियग्लोकका संख्यातवां भागमात्र 
होता दे। अब उस क्षेत्रके निकालनेके विधानकों कद्दते हैं-- स्वयंप्रभपत्र्तका आशभ्यस्तर 
क्ेभ अगप्रतरके संख्यातव भागप्रमाण द्वे। उस राजुप्रतरभेंसे घटा देनेपर शेप क्षेत्र अगप्रतरका 
संस्यातषां भाग दोता दे। उसे संख्यात खुच्यंगुलाल ग्रुणा फरनेपर तियेग्लोकका संख्यातवां 
भाग दो जाता है । 

शंका - अंगुरुके असंष्यातव सागमात्र अवगाहनवाले टब्ध्यपर्याप्तक जौवोंके संख्यात 
अगुलप्रमाण उत्सेध फेले पाया जा सकता है ! 

समाधान - मई, क्योंकि, सत पंचेन्द्रियादे त्रसजीवोके अंगुलके संक्यातव भांगकों 
आदि करके संख्यात थोजनों तक ऋमधृद्धिसे स्थित धारीशमे उत्पन्न होनेवाले छब्ध्यपर्याष्त 
भीवोंके संध्यात अंगुल उत्सेधके प्रति कोई विरोध नहीं दे । 

अथवा, सभी द्वीप और समुद्रोमे पंचेन्द्रिय तिर्यत्र लब्ध्यपर्याप्त जीब होते हैं, क्योंकि, 
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३ मतिषु ' यरागिदेदि ” इति पाढ। । 


१, ४, ३३. ] फोसणाणुगमे तिरिक्खफोसणपरूवर्ण [२१५ 


अपज्जता अत्थि । कुदो, पुव्ववेरियदेवसंबंधेष एगबंधणवद्धछज्जीवणिकाओगाद- 
कम्मभूमिपडिभागुप्पण्णओरालियदेहमच्छादी्ण सब्वदीव-समुदेसु संभवोवलंभादो | महद्दा- 
मच्छोगाहणम्हि एगबंधणबद्धछज्जीवणिकायाणमत्थित्त के णब्बदे | व्गणम्हि उत्त- 
अप्पाबहुगादो । ते जहा- ' सब्वत्थोवा महामच्छसरीरे पदरस्स असंखेज्जदिभागमेत्ता 
तसकाइयजीवा । तेउकाश्या जीवा असंखेज्जगुणा । को ग्रुणगारो * असंखेज्जा लोगा। 
पुटविकाइया जीवा विसेसाहिया । केत्तियमेचो विसेसो ! असंखेज्जलोगमेत्तो । तेसिं पडि- 
भागो वि असंखेज्जलेगमेत्तो । एवं आउक्राइया विसेसाहिया | वाउकाइया विसेसाहिया । 
बणप्फ्दकाइया अणंतगुणा ति ”'। ण च सब्बे ते पज्जत्ता चेव, तसअपज्जत्ताणं पि' तेउ- 
काइयाणं च संभवादो। ण च मुदपरीरे चेत्र पंचिदियअपज्जत्ताणं संभवो त्ति वोक्तुं जुच्तं, 
तस्स विधाययसुत्ताभावा | महामच्छादिदेह तेसिमत्थित्तसस सच पुण इदमप्पाबहुगसुत्त 
होदि । तसपज्जत्तरासीदों तसअपज्जत्तरासी अप्षंखेज्जगुणो। तेण जत्यथ तसजीवाणं 


पूर्वभवके बैरी देवोके सम्बन्धले एक बंधनमें वद्ध पदकायिक जीवोके समूदसे व्याप्त और 
कर्मभूमिके प्रतिभागमे उत्पन्न हुए ओदारिक्देहवाले मद्दामच्छादिकोंकी सर्वद्वाप और 
झमुद्राम संभावना पाई जाती है । 

शुका--महामच्छकी अवगाहनामे एक बन्धनसे बद्ध पदकायिक जीवोंका अस्तित्व 
कैसे जाना जाता है ? 

समाधान--वर्मणाखंडमं कहे गये अल्पत्रहुत्वाजुयोगद्वारसे जाना जाता दै। यह इस 
प्रकार है-- 'मद्दामत्स्यके शरीरम सबस कम जगप्रतरके असंख्यातवें भागमात्र त्रसकायिक 
जीव होते हैं । उन तलकायिक जीवोखे तेजस्कायिक्र जीव अखंख्यातगुण द्वात हैं। ग्रणकार 
क्या दे ? असंख्यात लोक गुणकार है । तजस्कायिक जाीवोंसे पृथिचीकायेक जीब विशेष 
अधिक द्वोते हेँ। कितने प्रमाण विशषल अधिक होते हैं? असंख्यात छोकमात्र विशेषले अधिक 
द्वोते है । उनका प्रतिभाग भी असंख्यात छाकमात्र दोता हे। इसी प्रकारसे प्रथिवीकायेक 
जीवॉसखि अप्कायिक जीव विशेष अधिक द्वोते हैं | अप्कयिक जीवोसे वायुकायिक जीव विशेष 
अधिक होते हैं और वायुकायेक जीवोसे वनस्पतिकायिक्र जीव अनन्तगुणे द्वोते है । ! 

महामच्छके शरीरमें ऊपर कद्दे गये ये सब जीव केवल पर्याप्त ही नहीं द्वोते हैं, 
किन्तु उसके शरीरमें त्रसकायिक रब्ध्यपर्याप्त जीव और तेजस्कायिक जीवोंका भी 
होना संभव है। तथा मृत शरीरमें ही पंचेन्द्रिय रूब्ध्यपर्यात जीव संभव हें 
ऐसा भी कहना युक्त नहीं है, क्योंकि, इस बातके विधायक सूत्रका अभाव 
है। किन्तु मद्यामच्छादिके देदमें उनके अस्तित्वका सूचक यही उक्त अल्पबदुत्वष्चत्न है। 
बसपर्याप्तराशिसे चसअपर्याप्तराशि असंख्यातगुणी द्ोती दे, इसलिए ज़हां पर तसज्ञीषोंकी 


३ प्रतिषृ वी हि ' इति पाठः | 


२१६ ] छक्खंडागमे जीवड्टाण [ है, 9, १० 


संभवों होदि, तत्थ सव्वत्थ वि पज्जत्तेहितो अपज्जत्ता असंखज्जगुणा होंति। तम्दा 
संखेज्जंगुलबाहल्ल॑_तिरियपद्रमेगूणबंचासखंडाणि करिय पदरामारेण ठट्दे तिरिय- 
लोगस्स संखेज्जदिभागमे््त पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्तसन्थाण-वेदण-कसायखंत्त होदि । 
* वा ? सहड्ढो गदो | मारणंतिय-उववादगंददि सब्बलोगो पासिदो, सब्वत्थ गमणागमण्ण 
पडि विरोहाभावा । 


क मिच [+च डे 
मणुसगदीए मणुस-मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु मिच्छादिद्वीहि केव 
७ खेत्त है] कि 4 पु 

डियं खेत्त पोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदिभागों ॥ ३४ ॥ 

एदस्स सुत्तस्स अत्थो खेत्ताणिओगदारे परूविदा त्ति णह परूविज्जदे । 

0०० पल 

सब्बडागा वा ॥ ३५ ॥ 

एत्थ ताव “वा” सहडे उच्चदे- सत्थाणसन्थाण-विहारवदिसन्थाण-वेदण-कसाय- 
वेउव्वियपरिणदेहि चदुण्ड लोगाणमसंखेज्जदिभागों पोसिदो, तीदाणागद्कालेसु वेरियदेव- 
संबंधेण वि माणुसोत्तरसेलादो परदो गमणाभातवरा । माणुसखेत्तस्स पुण संखेज्जदिभागो 


संभावना द्वाती है वहां पर सर्वत्र ही पर्याप्त जीवोसे अपर्याप्त जीव असंख्यातगुणे हते हैं। 
अतपएव संख्यात अगुल वाहल्यवाल तिर्यकृप्रतरक उनंचास खेड करके प्रतराकारसे स्थापित 
करने पर तिर्यग्ल।कके संख्यातवें भागमात्र पंचन्द्रिय तिर्येच् लष्ध्यपर्याप्त जीवोंका स्वस्थान 
घेदना और कपायसमुद्धातगत क्षेत्र द्ोता है। इस प्रकारसे ' वा! शाब्दका अर्थ समाप्त हुआ। 

मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादगत पंचन्द्रयतियंत्र लब्ध्यपयोप्त जीवोन सर्वकोक 
स्पशे किया है, क्‍योंकि, उनके सर्व छोकमें गमनागमनक प्रति विरोधका अभाव है। 

३ ७ 0 च्पैे | ३० कक 28, 4 [4 ज्र' 

मनुष्यगतिमें मनुष्य, मनुप्यपयोप्त ओर मनुष्यनियोंमें मिथ्यादृष्टि जीवोंने 
कितना क्षेत्र स्पशे किया है ? लोकका असंखूयातवां भाग स्पशे किया है ॥ ३४ ॥ 

इस सत्रका अर्थ क्षत्रानुयोगद्वारम प्ररषण किया जा चुका है, इसलिए यद्दांपर पुनः 
प्रूपण नदी किया ज्ञाता है । 

मिथ्यादृष्टि मनुप्य, मलुष्यपर्याप्त और मनुष्यनियोने अतीत ओर अनागत- 
कालकी अपेक्षा सबंलोक स्पशे किया है ॥ ३५॥ 

अब्र यहांपर पहिले “वा? दाब्दका अर्थ कद्दते हेँं-- स्वस्थानस्वस्थान, विहार- 
वत्स्वस्थान, चदना, कपाष और चक्रायिकसमुद्धातसे परिणत उपयुक्त जीवॉने सामान्यलोक 
आदि चार छोकोंका असंख्यातवां भाग स्पर्श किया दे, क्योंकि, अतीत और अनागतकालमें बैरी 
देवाके सम्बन्धसे भी माजुपोत्तर शलसे परे मजुष्योंके गमनका अभाव है। किन्तु मलुष्यक्षेत्रका 


१ मरृष्यगतो मठप्येमिध्याहप्टिमिलेकस्पाप्रूयेयमाग३ सर्वकोको व सपृष्ट; | स. सि. ३, ८. 


१, ९, ३७. ] फोसणाणुगमे मणुस्सफोसणपरूजर्ण [२१७ 


मिच्छादिद्वीण आगांसगमणादिविमत्तिविरहिदाणं जोयणलक्खबाहल्लेण फासाभावादो | 
अधवा सबव्वपदेहि माणुसलागों देखणो पोसिदो, पुव्ववेरियदेवसंबंधेण उड़ँ देखणजायण- 
लक्खुप्पायणत्त मवादो । एसो वा” सहड्। मारणतिय-उवयादगरेदि सब्वलागो पोसिदो, 
सब्बलोगे गमणागमणे विरोहाभावादो । 

सासणसम्मादिद्वीहि केवडियं खेत्त पोसिदं , छोगस्स असंखेज्जदि- 
भागो ॥ ३६ ॥ 

एदस्स मुत्तस्स अत्थो पुव्य॑ परूविदों। 

सत्त चोइसभागा वा देसणा ॥ ३७ ॥ 

सत्थाणसत्थाण-विहारवद्रित्थाण-वेदण-कसाय-वे उव्वियसमुग्घादगंदेहि. सासण- 
सम्मादिद्वीहि चदुण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागो पोसिदों। माणुसखेत्तस्स संखेज्जदिभागो 
पासिदो । अधवा विहारादि-उवरिमपदहि माणुमखेत्त देख पोसिद । केण ऊर्ण ? चित्त- 


संख्यातवां भाग स्पश किया है, क्‍योंकि, आकाशगमनादि विशिए शक्तिसे विरदित मिथ्या- 
दृष्टि जीवाके एक लाख योजनके बाहह्यसे सर्वत्र स्पशका अभाव है। अथवा, सर्व पदोकी 
पेक्षा मिथ्यादाष्टि मनुष्ियोंनि देशान मनुष्यकोकका स्परश किया है, क्योंक्रि, पूथभवक वेरी 

देवाके सम्बन्धसे ऊपर कुछ कम एक छात्व याजन तक उनका जाना आना संभव है। इस 
प्रकार यह “वा! दब्दका अर्थ समाप्त हुआ | 

मारणान्तिकसमुद्धात ऑर उपपादपदगत उक्त तीनो प्रकारके मनलुप्य परिथ्यादईष्टि 
जीवान सर्वछोक स्पश किया है, क्योंकि, इन दोता पदोकी अपेक्षा सर्वकाकके भीतर जाने 
आनमें कोई विराध नहीं है। 

मनुष्य, मनुष्यपयोप्त और मनुष्यनी सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंने कितना क्षेत्र 
स्पश किया है ! लोकका असंख्यातवां भाग स्पर्श किया है ॥ ३६ ॥ 

इस सूत्रका अर्थ पहले कद्दा जा चुका है| 

मनुष्य, मनुष्यपर्याप्र ओर मनुप्यनी सासादनसम्यग्द्टि जीवोंने अतीत और 
अनागतकालकी अपेक्षा कुछ कम सात बटे चोदह भाग स्पशे किये हैं ॥ ३७॥ 

स्वस्थानस्वस्थान, विद्दारवत्स्वस्थान, वेदना, कपाय ओर चैक्रियिक्समुद्धातगत साखा- 
दुनसस्यग्टष्टि मनुप्योने सामान्यलोक आदि चार छाक्ोंका असंख्यातवां भाग स्पश किया है, 
तथा माजुपक्षेत्रका संख्यातवां भाग स्पर्श किया है। अथवा, विद्वारवत्स्वस्थानादि ऊपरके 
पदोंकी अपेक्षा देशोन मनुष्यक्षेत्रकों स्‍्पश किया है। 

शंका--यहां दशोन पदले कितना कम क्षेत्र विवक्षित दे ? 


१ साधादनसम्य्टष्टि मिलोकस्याप्ंसुपेयभाग३ सप्त चतुदंशमागा वा देशोनाः | ध. छि, १, <८« 


३२१८ ] छक्खेडागम जीवद्टाणं [ १, 9, ३७. 


कुलसेल-मेरुपच्च॒द-जोइसाबासादिणा । माणुसेहि अगम्मपरदेससस्‍्स तस्स कर्थ माणुसखेच- 
ववणएसो ? ण, लडद्ठिसंपण्णम्ुणीणमगम्मपदेसाभावा | मारणंतियसमुग्धादगदेहि सत्त चोदस- 
भागा देखणा पोसिदा | कि कारणं ! सासणाण मारणंतिएण भवणवासियलोगादो हेंड्ठा 
गमणामावादो, उवरि सब्व॒ृत्थ मारणंतिएण गमणसंभवादों। उववादरदेहि तिष्ड लोगाणम- 
सेखेज्जदिभागों पोसिदो; तिरियलोगस्स संखेज्वदिभागों पोसिदों | ण ताव णेरइय: 
सासणाएं मणुससुप्पज्जमाणा्ं पोस्ण तिरियलोगस्म संखेज्जदिभागो होदि, दुक्खंभ- 
दुबाहुखेत्तफलस्स णेरइयअसंजदसम्मादिद्टिमारणंतियखेत्तफलस्सेव तिरियलोगासंखेज्जदि- 
भागत्तवलंभादों । णादीदकाले अइरज|्जुमाऊरिय ट्विददेवसासणाणं मणुस्सेसुप्पज्जमाणाण- 
मुववादपोसण तिरियलोगस्प संखेज्जदिभागा होदि, छक्षावकमणियमबलेण पणदालीस- 


समाधान-- चित्रापूधियी, कुछझाचल, मेरुपचेत और ज्योतिपष्क आवास आदिखे दीन 
प्रदेश विवक्षित है । 

शंका- मजुप्योंले अगम्य प्रदेशवाले इस कुलाचलछ आदिके क्षेत्रकों 'मलुष्यक्षेत्र 
यह संज्ञा कैसे प्राप्त हे ? 

समाधान-- नहीं, क्‍योंकि, रूब्धिसम्पन्न मुनियोके लिए (मनुष्यछोकके भीतर ) 
अगस्य प्रदेशाका अभाव दे | 

मारणान्तिकसमुद्धातगत सासादनसम्पग्दष्टि मलुप्योने कुछ कम सात बटे चोददह 
(६५ ) भाग स्पर्श किये हैं। इसका कारण यद्द दे कि सासादनलस्यग्डप्योंका मारणान्तिक- 
समुद्धातके द्वारा भवनवासियोंके निवासलोकसे नीचे गमन नहीं द्वोता है। किन्तु ऊपर सर्वत्र 
मारणान्तिकसमुद्धातके द्वारा गमन संभव है। उपपादगत उक्त तीनों प्रकारक्ते सालादन- 
सम्यग्टप्टि मनुप्योने सामान्यकोक आदि तीन लोकोंका अलेख्यातवां भाग स्पशे किया दे 
ओर तियेग्लोक्का संख्यातवां भाग स्पर्श किया है) 

शुका- मचु यांमे उत्पन्न होनेवाले नारकी सासादनसम्यग्टष्टियोंका स्पशनक्षेत्र भी 
तियंग्लोकका संक्यातवां भाग नहीं होता, क्योंकि, ( अखंख्यात योजन विस्तृत भ्रेणीबद्धादि 
बिलोके) अपने दोनों ओरके दंंडाकार व मुजाकार क्षेत्राका क्षेत्रफल', नारकी असंयतसम्यग्द प्रि- 
योके मारणान्तिकक्षेत्रफलके समान, तिर्यग्लोकके असंख्यातर्थ म्रागश्रमाण पाया जाता है। 
और न अतीनकालमे ही आठ राजुप्रमाण क्षेत्रको व्याप्य करके रिथित और मनुष्योम उत्पन्न 
होने चाले सासादनसस्यग्टापऐ्र देवोंका उपपादसम्बन्धी स्पश्शनक्षेत्र तिर्यग्लोकका संख्यातवां 


१ “दुक्खभदुआाहुखत्तफलस्स” इस पदका अर्थ बहुत स्पष्ट नहीं हुआ | प्रायः यही पद पहले 
भी आ चुका है । (देखो पृ, १८७. ) इस पदकी ययाशक्य सार्थक्रता निकाछकर अर्थ कर दिया 
गया है| संभव है ये उक्त नरकके बड़े से बड़े बिलोंके नाम हो | त्रिलोकप्रज्ञप्तिमं विलोंके नाम 
इस प्रकारके मिलते हैं, किन्तु ये नाम हमे अमी तक नहीं मिले | 


१, 9, २७ ] फौसणाणुगम मणुस्सफासणपरूवणें (२१९ 


जोयगलक्खविक्ख म-अट्टरज्जुस्सेहधदुपाणलीसु मणअलोगमागच्छंताणम्॒ववादखेचफलस्प 
तिरियलोगादो संखेज्जगुणत्तत॒लंभादों । ण तिरिक्खेहिंतो मणुस्पतेसुप्पज्जमाणसासणाण- 
मुववादखेत्त पि तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो होदि, तत्थ वि चदुहि चेव पंथेद्दि 
आगमणदंसणादे त्ति ? एत्थ परिहारों उच्चदे-ण ताव णेरइयसासणे अस्सिदृण उत्तदोसो, 
तण्णिबंधणुववादफोसणबलेण तिरियलोगस्स संखेज्जद्भागत्ताणब्युवगमादों। ण॑ देव- 
सासणे अस्सिदूण उत्तदोसों वि, अड्डर्ज्जुस्सेहलागणालीए समचउरस्साए अंतोह्टिदंदेव- 
सातणाणं द्वेट्टिम-उवरिमाणं च कंडज्जुवाए गईए चढणोयरणवावरिण मणुबलोगपणिधि- 
मार्गतृण एग-दोविग्गह करिय मणुभसुप्पज्जमाणाण्ं तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागमेत्त- 
फोसणस्सुवलंभादा । तिरिच्छ गेतृग विग्गह करिय देवदसासणा मणुसेसु किण्ण उप्पज्ञति! 
मणुसगइविरहियदिसाए सहावदों चेव तेसि गमणाभावादो । ण च मणुसगहसंम्ुहमागंतृण 
बिग्गह करिय मणुस्ससुप्पण्णाणं खेत्ते बहुअम्न॒ुव॒लब्भई, तक्खेत्तरस तिरियलोयस्म संखे- 


भाग होता है, क्योंकि, भवान्तरमें संक्रमणके समय पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ऊपर और 
नीचे, इसप्रकार छह द्शाओंमें गमनागमनरूप पट अपक्रम-नियमके बलसे पेंतालीस लाल 
थोजन विप्कस्मचाले व आह राजु उत्लेधवाले क्षेत्रम चारो ओरसे मनुप्यकोकको आलनेवाले 
जीवोका उपपादसम्पन्धी क्षेत्रफल, तिर्यग्लोकले संब्यातगुणा पाया जाता है। और न 
तियंत्रोंख मनुष्यों उत्पन्न होनेवाले सालादनसम्यग्डप्ियोक्रा उपपादक्षेत्र भी तियेग्लोकका 
संल्यातवां भाग दोता है, क्योंकि, बहार भी चारों दी विशाभोके मा्गोसे आगमन देखा 
आता है! 

समाधान--अब उपयुक्त भाशंकाका परिहार करते हैं-- न तो माश्की लातादन, 
सह्पग्दार्ियोंको आश्रय कश्के उक्त दाप प्राप्त होता है, क्योंकि, तहिमिसक इपपाद्सस्वन्धी 
स्पदानके बलल तिर्यश्डोकका संख्यातवां भाग नहीं श्यीक्ार किया गया दहै। ओर मत देव 
सासांदुनसम्यरदप्रियेंका आश्रय करके भी उक्त दोष प्राप्त होता है, क्योंकि, आठ राजु 
उत्लेघवार्ली लभचतुरक्ष लोकनालीके अध्त।स्थित देव सासादनसम्यसइप्टियोंका और अधस्तन 
तथा उपरिम जीवाकां भी बाणकी तरद्द सीधी गतिले चढ़ने ओर उतरनेरूप व्यापारखे 
मंउध्यलेककी प्रणिधि (तट) को आकर और एक था दो विद्र॑ंद करके मजुष्योमं उत्पन्न 
होनेवाले जीवॉका तियेग्लोकके संख्यातर्वे भागमात्र स्पशन पाया ज्ञाता है। 

शंका-- तिरछे जाकर पुनः विग्नद करके सासादनसम्यग्दष्टि देव, मनुप्यो्मे क्‍यों 
नहीं उत्पन्न दोते हैं ? 

समाधान--मलुष्यगतिले रहित दिशा में स्वभावले दी उनका गमन नहीं द्वोता है । 

तथा, मनुष्यगतिके सम्मुख आकर ओर विग्रद्द करके मनुध्योमे उत्पन्न होनेधाले 
भीौवांका भी क्षेत्र बहुत नहीं पाया जाता है, फ्योंकि, इस क्षेत्रके तियेःलोके लंक्यातवें 


२३१० |] छेक्खंडागम जौवड्वार् [ १, 9, २८५ 


ज्जदिभागपहाणत्तादों । तम्हा एवंविहणियमवसेण तलफोसणमेत्तस्सेव सेगहो कायव्यों । 
मणुसोववादिणो देवसासणा मूलसरीरं पत्रिसिय कार करेंति त्ति भणंताणमभरिष्पायेण 
तिरियलोयस्स संखेज्जदिभागमेत्तमेद फोसणण समत्थेदव्ब । तिरिक्खवसासणेसु मणुस्प्तेसु 
प्पज्जमाणेसु वि तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागा फोसणम्नुवलब्भह, तिरिक्वसासणसम्भा- 
इट्टीण चडग्गइसुप्पज्जमाणाणं तिरिक्ख भवाभिमुहसेसगइजीवाणं च तिरिच्छे गंतूण विग्गह 
करिय उप्पत्तिदंसगादो । अतण्व च ' तिरोध्श्वन्तीति तियश्वः !। एदेसिमेवेविहा गई 
अत्थि त्ति कुदो णब्बंद ? देवसासणोववादरस पंच-चोहसभागपोसणपरूवणण्णहाणुववर्तीदों। 
ते ण पृव्वुत्तदोसप्पसंगो ति सहहेयव्य । 

सम्मामिच्छाइट्विपहुडि जाव अजोगिकेवलीहि केवडियं खेत्तं 


पोसिदं , लोगस्स असंखेज्जदिभागों ॥ ३८ ॥ 
सम्मामिच्छाइट्टीणं वइ्माणकाले समसेब्वपदहि खेत्तमंगों। सत्थाणपदट्ठिएहि 
चदुण्द लोगाणमसंखेज्जदिभाग!, माणुमखेत्तस्स संखेज्जद्भागों पोसिदों। विद्याखदि- 


भागकी ही प्रधानता है। इसलिए इसप्रकारके नियमक चशस मेरुक तहूभागके स्पशनमात्रका 
ही संप्रद करना चाहिए। मनुष्यों उत्पन्न होनेवाले देव सासावनसस्यग्हाष्टि जीव मूलशरारम 
प्रवेश करके मरण करत दे, पेसा कहने वाले आचायोक्रे अभिप्रायसे तियंग्लोीकका संख्यातयां 
भागमात्र स्पशेन द्ोता हे, एसा समथैन करना चाहिए । तथा तिर्यंत्र सासा रन सम्पग्दाध्ियों में 
ओर मनुष्योंमें भी उत्पन्न होने वाले जीवॉमें तियग्लोकके संख्यातर्थे भागप्रमाण स्पशनक्षेत्र 
पाया ज्ञाता हे, फ्यांकि, चारों गातियोमें उन्पन्न होने वाले तियंच सासादनसम्यग्टष्टियाँके और 
तियेंचभ्रवके अभिमुख शाष गतिके जीवाक तिरछे ज्ञाकर और विग्रह करके उत्पात्ति देखी 
जाती है । ओर इसीलिए वे ' तिरछ जात हैं अतप॒व तियच हैँ ? ऐसी व्युन्पत्ति की गई है। 

शुंका--इन तियेच्रोंकी इस प्रकारकी तिरछी गति होती है, यह केसे जाना जाता है! 

समाधान---अन्यथा देव सासनसम्यग्दष्टियोंके उपपादसम्बन्धी पांच बे चोदद 
(२६) भागप्रमाण स्पर्शनक्षेत्रकी प्ररूपणा नहीं हो सकती थी। इसलिए पूर्वोक्त दाष नहीं 
प्राप्त दोता हे, ऐसा भ्रद्धान करना चाहिए । 

मनष्योर्म सम्पग्मिध्यारष्ट गुणखानस ठेकर अयोगिकेवली गुणश्थ न तक 
प्रत्येक गुणस्थानत्र्ती जीवोने कितना क्षेत्र स्पश किया हैं? छोकका असंख्यातवां भाग 
स्पशे किया हे ॥ २८ ॥ 

खम्यरिम्रथ्याइष्टि मजु॒प्योंका घर्तमानकालमें स्पर्शनक्षेत्र अपन सर्च पदोंकरी अपेक्षा 
क्षेत्रप्रर्षणाके समान हे। स्वस्थानस्वस्थान पद्‌श्थित उक्त गुणस्थानबर्ती मनुष्योन सामान्य 
छोक आदि चार छोकोका असंख्यातवां भाग और मानुपश्षेत्रका संख्यातवां भाग स्पद्यो 


१ प्रस्यमिध्याहष्टयादीनामयोगकेबत्यन्दान!। क्षेत्रवत््पशनम्‌ | त, हि. १५ ४ 
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सत्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्वियपदेहि चदुण्ह लोगाणमसंखेज्जदि भागों, म/णुसखेनस्स संखे- 
उ्जदिभागे! पोसिदों। अदीदाणागदवद्यमाणकालेसु मणुसअसंजदसम्परादिद्टीण मणुमप्तमा- 
मिच्छादिद्वि भंगो । णबरि मारणंतियसम्रुग्धादगरेहि तिण्हं लेगाणमसंखेज्जदिभागों, तिरिय- 
लोगस्स संखेज्जदिभागो पासिदों। ते कंधे १ मणुससम्मादिद्विदेवेसु मारणंतियं करेंता 
संखेज्जपंथ-संखेज्जविमाणेसु चेव मारणंतियं करेंति, वाणवबेंतर-जो।दापएसु तम्तिमुप्पचीए 
अभावादो । तत्थ एककिस्स वद्धाण जदि वि असंखेज्जजोयगलक्खबाहरलं होदि, तो वि 
तिरियलोगस्स असंखेज्वदिभागमेत्तं चेत्र खेत्ते फासिद होज | तेणेदमप्पधाणं | मणुमा 
पुव्व॑ तिरिक्खेसु बद्धायुगा पच्छा सम्मत्त घेत्तण तिर्क्‍्खिसु उप्पज्ञति, एदं खेत्त पधाणं। 
कधमदमाणिज्ञदे  सयपहपव्वदादों उवरिमखत्त विकसे भें ठविय-- 

व्याप्त पाइ्शगाणत पाडशसाहंत ।#ख्परूपहत | 

व्यासत्रियुणितसहित सक्ष्मादपि तड्ढेबसृक्ष्म || ९ ॥ 


किया है। विद्वारवन्स्वस्थान, बेदना, कपाय और वैक्रियिकसमुद्धात, इन परदक्की ओक्षा 
मनुप्योने सामान्यलोक आदि चार लोकोंका असंख्यातवां भाग और मजुष्पदाकक्ा संख्यातवां 
भाग स्पर्श किया हैं। अतीत, अनागत औरर वर्तमान, इन तीनों कार्लोर्मे मलुष्य अखंबत- 
सम्यग्दप्रियेंकी स्पशनप्ररूपणा मनुप्य सस्यग्प्रिथ्यादप्रियोंके समान है। विशेष बात यह है 
कि मारणान्तिक मु द्ातगत असेयत मजुप्योने साप्रान्यलाक आरे तीन लो कोंका अलेण्यातवां 
भ.ग और तियेग्लोकका संख्यातवां भाग स्पर्श किया दे । 

शंका--मारणान्तिकसमुद्धातगत अधंयत सम्यर्दष्टि मनुप्योंने तियेग्लोकका संख्या- 
तवां भाग केसे स्पश किया 

समाधान- देवोंम मारणास्तिफसमुद्धात करन थाले सम्यग्दाप्रि मनुष्य खंख्यात 
मार्ग वाले संण्यात विमानों ही मारणास्तिकलमुदधात करते है, फ्योकि, उनकौ वानव्यश्तर 
भार उपातिष्फ वेवे में उर्पत्ति नहीं दीती है । उनमें एक एक मारणारितकसमुद्धातके मार्गों 
यद्यपि असंण्यात लाख यें,जन बाहत्य होता है, ता भी वह क्षेत्र (सब मिलकर ) तिर्य- 
ग्लोकके असंख्यातर्त भागमात्र ही स्पश किया गया दहोगा। इसलिए यद्व क्षेत्र यहां पर 
अप्रधान दे | पदले तियंचोमे जिस्दोंने आयु बांध ली दे ऐसे मनुष्य पौछे सम्यकृत्वको ग्रहण 
करके तियखोंम उत्पन्न होत है, यद्द क्षत्र यद्वां पर प्रधान है| 

शंका--बद्धायुष्क मलुप्योका यदह डपपादक्षेत्र केस निकाला जाता है ! 

समाधान - खयंप्रभ पर्ृतले उपरिम क्षेत्रके विष्कम्भको स्थापित करके -- 

ध्यासकों सोलहसे गुणा करे, पुनः सोलह जोड़े, पुनः तीन, एक और एक अर्थात्‌ 
एबकसो तेरइ (११३ ) का भाग देवे। पुनः व्यासका तिगुना जोड़ देवे, तो खूट्टमसे भी सूक्म 
परिधिका प्रभाण जा जाता है ॥ ९ || 


१ आ-क प्रययो, “मागो प्ंद्येग्जमागी वो ' हति १४। | 
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एदीए गाद्याए परिधिभाणीय विक्खमचउब्मागेग गरुणिय संखेज्जंगुलेहि गुणिदे 
तिरियलोगस्म संखेज्जदिमागो मारणंतियखेत्त हादि | अड्डाइज्जारों असंखेज्ञगुर्ण | 
उबवादगदेहि असंजदसम्मादिद्वीहि तिण्ह॑ लोगाणमसंखेजदिभागों, तिरियलोगस्स संखे- 
जदिमागा। ते जहा-जदि वि अटद्टरज्जुखेत रज्जुत्िक्खभमदीदकाले चउव्यिहा देवा 
आऊरिय ट्विदा अध्ंजदसम्मादिट्टिणो मणुसेसु उपष्पज्जति, ते वि तिरियलोयस्स 
संखेजदि भागों पोसणं, देवसासणाणं व तत्थतगअसंजदसम्मादिद्वीणं मणुसेसुप्पज्ममाणाण- 
मागमणणियमोवर्लभादो । एमी अस्थे। अण्णत्थ वि वत्तव्तों। अड्डाइज़ादों असंखेजगुणो 
पोसिदा। संजदासंजदा्ं बइ्माणपरूवणा खेत्तमंगो। सत्थाणसत्थाणेण अदीदकाले 
सजदासंजदहि चदुण्इ लोगाणमसंखेर्जादभागा, माणतखत्तस्म संखेजदिभागे पोमिदो । 
विहारव दिसत्थाण-वेदण-कसाय-वे उव्वियसप्रुग्घादगदहि चदुण्ह लोगाणमंखजदिभागों, 


इस गाथाके अनुसार परिधिकरा निकालछकर और विष्कम्प्रके चतुर्भागले ग्रुणाकर 
पुनः संख्यात भंगुलांस गुणा करने पर तियेग्लेकके संख्यातव॑ भागप्रमाण मारणान्तिक्षेत्र 
दो जाता दे | वद क्षेत्र अढ़ाइद्रोपसे अलेख्यातगुणा दाता है । 


उदाहरण-...स्वयंप्रभ पर्वंतले डपरिम भाग अर्थात्‌ भीतरी क्षेत्रका विप्कम्भ-- 
५३8 हे रे, रैद 
है ० >> थैं -- ॥ | बी 
८ ८ ८ १६ ३१३ ९, ,द ३५१७९ 
>- + 2 #_ ७2... राजु प्रतर 
११३ ८ इर २९०२६ जे ऐ 
यह मारणान्तिकसमुद्धातगंत अलयशशम्यररप्रे मनुप्याका क्षेत्र दे जो राशुप्रतरक्षे 
अध्रमाशले कुछ अधिक होनेके कारण तिथग्लोक अर्थात्‌ ७» १ राजुका संख्यातवां भाग तथा 
पैंवालीस लाख योजन विप्कम्म वाले अढ़।ई&पले अखंणज्यातगुणा बड़ा हैं। 
डपपादपद्गंत अलयतसम्यग्दप्ति जीवोने सामास्यलोंक आज तीन लोकोंका अर्ख- 
सय|तर्वा भाग और तियरलोकका संख्यातरवां भाग स्पर्श किया है । वह इसप्रकार है -य॑य्राते 
अतीतकालमें आठ राजु आयत और एक राजु विश्वुत स्ेत्रकों व्याप्त करके स्थित चौरों 
प्रंकारके अलयतलभ्यग्टप्रि देव, मनध्यामें उत्पन्न होते है तो भी बद्द स्पशनक्षेत्र तियंग्लोकका 
संख्यातां भाग ही होता है, क्‍योंकि, सासादृनसम्यम्दप्ति देवोंके समान वहांके मनुष्योमे 
उत्पन्न होने वाले असंयतसम्यग्दश्ियाके आगमनका नियम पाया जाता है। यह अर्थ अन्यत्र 
भी कदना चाहिए । उन्हीं जीवोने अढ़ाइंद्वीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पद्दें किया है। 
संयतासंयत मनुध्योकी बतेमानकालिक स्पशनकी प्ररूपणा क्षेत्र: समान है । 
स्वस्थानस्वस्थागपदकी अपेक्षा संयतासंयत मजुष्योने अतीतकालमे सामान्यलोक आबि 
खार लोकोंका असंण्यातवां भाग और मनुप्यक्षेत्रका संख्यातर्वाँ भाग स्पद्गों किया है। 
पु 35 आप [| ० [ 
पिट्दारपत्स्थस्वान, बेदना, फभाय भोर वेक्रियिकसमुदातगत मन्नुप्य संयतासंयतोंने सामास्य- 
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माणसखेत्तस्स संखेजदिभागो, संखेज्ा भागा वा पोसिदा। मारणंतियससुग्धादगर्दाहि 
चद॒ण्ह॑ लोगाणमसंखेज्जदिभागो, अड्डाइज्जादों असंखेज्जगुणा पासिदों। कारण चिंतिय 
वत्तव्वं | पमत्तसंजदप्पहुडि जाब अजोगिकेवाले त्ति आधे । 


सजोगिकेवलीहि केवरडियं खेत्त फोसिदं, छोगस्स असंखेजदिभागो, 
असंखेष्जा वा भागा, सब्वलेगो वा ॥ ३९ ॥ 

एदस्म सुत्तस्स अत्थो पुष्व॑ उत्तो त्ति संपदि ण उच्चद | एवं पज्जत्तमणुप्त- 
मणुसिणीसु। णवरे मणुध्षिणीसु असंजदसम्मादिद्ठणं उबवादों णत्थि। पमत्ते तेजाहार णत्थि। 

मणुसअपज्जत्तेहि केवडियं खेत्तं पोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदि- 
भागो ॥ ४० ॥ 

सत्थाण-वेदण-कसायसमरुग्घादगदेहि चदुण्ह लोगाणमससंखेज्जादिभागो, माणुप्- 
खेत्तसस संखेज्जदिभागो पोसिदो। मारणंतिय-उव्रादगदेहिं तिण्हं लोगाणमसंखेज्जदिभागो, 
दोलोगेहिंतो असंखेज्जगुणों पोसिदा। 


लोक आदि चार लोकोका अधंण्यातवां भाग ओर मलुष्यक्षेत्रका संख्यातत्रां भाग अथवा 
संख्यात बहुभागप्रमाण क्षेत्र स्पर्श किया द्ै। मारणान्तिकसमृद्धातगत संयतासंयत मलुष्योने 
सामान्यलोक आदि चार लाकोंका अखंख्यातवां भाग और अद्ाईद्वीपल अलश्लख्यातगुणा क्षेत्र 
स्पशे किया है। इसका कारण विचार कर कहना चाहिए। प्रमत्तसंयत गुणस्थानस लगाकर 
अयागकवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानर्वी मनुप्योंका स्पशनक्षेत्र ओघप्ररूपणाके 
समान लोकका असंख्यातवां भाग है। 
बढ कप हो छा कि री 4 प जो कप ० [ 

सयोगिकेव॒ली जिनोने कितना क्षेत्र स्पश किया है! लोकका असंख्यातवां भाग, 
असंख्यात बहुभाग ओर स्वेलाक स्पशे किया है ॥ ३९ ॥ 

इस सृत्रका अर्थ पहले कह आय हैं, इसाकूए अब नहीं कहते हैं। इसी प्रकारसे 
पर्याप्तमलुष्प और मनुष्यनियोंका स्पशनक्षेत्र जनाना चादिए। विशेष यात यद्द है कि 
मलुप्यनियोंमें असंयतसम्पग्दाष्टि जीवॉका उपपाद नहीं होता है, ओर प्रमत्तसंयतगुणस्थान में 
तेजस प्र आहारकसमुद्धात नहीं दोत दें । 

लब्ध्यपयाप्त मनुष्योन कितना क्षेत्र स्पश किया है? लोकका असंख्यातवां 
भाग स्पशे किया है ॥ ४० ॥ 

स्वस्थानस्वस्थान, वेदना और कषायसमुद्धातगत लब्ध्यपर्याप्त मनुप्यान सामान्‍्य- 
लोक आदि चर लोकोंका असंख्यातवां भाग और मलुप्यक्षत्रका संख्यातवां भाग स्पर्श झिया 
है। मारणान्तिकसम॒द्भधात और उपपादपद्गत उक्त ज्ञीवोॉन सामान्यलोंक आदि तीन लोकोंका 
असंख्यातवां भाग और भनुष्य तथा तियग्लोकसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पश किया है । 
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सब्वलोगो वा॥ ४१॥ 

सत्थाण-वेदण-कसायसपुग्घादगदेहि चदुण्ह लेगाणमसंखेजदिशःगो, माणुसखेत्तस्स 
संखेजदिभागो, संखेज्ा भागा वा अदीदकाले पासिदा। मारणं॑तिय-उववादगंदहि सब्ब- 
लोगो पोसिदो, सब्दत्थ गमणागमणे विरोहाभावा । 

देवगदीए देवेसु मिच्छादिट्टि-सासणमम्मादिद्वीहि केवडियं खेत्तं 
पोसिद॑, छोगस्स असंश्ेज्जादिभागों ॥ ४२ ॥ 

एत्थ ताव मिच्छादिद्वीण उच्चदे- सत्याणसत्थाणपरिणदेहिं तिण्हू लोगाणमसंखे- 
ज्जदिभागो, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो, अड्डाइज्जादो असंखेज्जणशुणो पोसिदों। एवं 
विद्रवदिसत्थाण-वेदण कसाय-वउव्यियपदाण पि वक्तव्य | मारणंतिय-उववादगदेहि तिण्ह 
लोगाणम्तखेज्जदिभागों, णर-तिरियलोगेहिंतो असंखेज्जगुणो पोसिदों । सासणसम्भा- 
दिद्ठिस्स सत्थाणसन्थाण-विहारवद्सित्थाण- वेदण-कसाय वेउव्वियपदाणं खेत्तोध॑ । मारणंतिय- 

लब्ध्पपर्याप्त मनुप्योंने अतीत और अनागतकालकी अपेक्षा सर्वलोक रपशे 
किया है ॥ ४१ ॥ 

रघस्थानस्वध्यान, वेदन। और कपायसपुद्धातगत लब्य्यपर्याप्त मलुप्योने सामान्य- 
लाक आदि चार लोकोंका असेख्यातवां भाग, मनुप्यक्षेत्रका सख्यातवां भाग अथवा संख्यात 
बहुमाग अतीतकालमें स्पर्श किया है | मारणान्तिकसमुद्धात और उपपाद्गत मनुष्योने सर्व- 
लोक स्पर्श किया है क्योंकि, उनके सर्वत्र गमनानागमन में कोई विराघध नहीं | 

देवगतिमें देवोंमिं मिथ्याइण्टि ओर सासादनसम्यग्दृष्टि जाबोंन कितना क्षेत्र 
स्पश किया है ! लोकका असंख्यातवां भाग स्पश किया है ॥ ४२॥ 

यहांपर पहले मिथ्यादप्टि देवे का रपशनक्षेत्र कहते हेँ- स्वस्थानस्वस्थानपद्स परिणत 
मिथ्यारदाए देवोने सामान्यलोक आदि तीन छाकोंका अलंख्यातवां भाग, तियेग्लोकका संख्या- 
तवां भाग ओर अढ़ाई8पसे असंख्यातगुणा क्षत्र स्पर्श किया है। इसी प्रकारसे घिहारव- 
त्स्वस्थान, वंदना, कपाय और चेक्रियिकसमुद्धात, इन पदोका प्राप्त देवोंका भी स्पर्शनक्षेत्र 
वहना चाहिए | मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादपदवले मिथ्याहष्टि देवाने सामान्यलोक 
भआादि तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग ओर नरलोक तथा तियेग्लीकसे असंख्यातगुणा क्षेत्र 
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स्पश किया है। स्वस्थानस्वस्थान, विहारवत्स्वस्थान, वेदुना, कषाय और वेक्रियिकपदवाले 
सासादनसम्पग्टष्टि देवाका स्पशनक्षेत्र आधक्षेत्रकी प्ररूूणाके समान दे। मारणान्तिक- 


१ देवगतो दवर्िष्यादश्सिासादनसम्यग्टा््टि मिलेकस्यासंख्येयभागः अष्टो नव चतुर्दशभागा वा देशोना; | 
(5 पि. १, €« 
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उववादगदाणं पि खेत्तोघमेव होदि। एसा वइमाणपमाणपरूतवणा । अदीदाणागद- 
परूपण ३ माह- 


अट्ट णब चोदसभागा वा देसूणा ॥ ४३ ॥ 

सत्थाणसत्थाणमिच्छादिद्वीहि तिण्ड॑ लोगाणमसंखेज्जदिभागो, तिरियलोगस्स 
संखेज्जद्भागो , अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणो पोसिदों। एत्थ ओपकारणं वत्तव्वं। सासण- 
सम्मादिट्टीदि सत्थाणसत्थाणपरिणदेदि तिण्ह॑ लोगाणमसंखेजदिभागों, तिरियलोगस्स 
संखेज्जंदिमागो, अड्डाइज्जादो असंखेज़गुणो पोसिदों | एत्य वि ओपषकारणं वत्तब्बं । 
विद्ारवदिसत्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्वियपरिणदेहि दोगुणड्टाणजीवेहि अदीदकाले अछ्ढ 


चोदसभागा देखणा पोसिदा | केण ऊणा £ तदियपुटविहेष्टिमतलसहस्सजोयणेद्दि अण्णेद्दि 
वि देवाणमगम्मपदेसेहि । मारणंतियसमुग्घादगंदेहि मिच्छादिद्वि-सासणस्रम्मादिद्वीदि णब 


समुद्धात और उपपादपद्वाले जीवांका भी स्पशनक्षेत्र ओघ क्षेत्रप्रूपणाके समान ही दोता 
है| इसप्रकार यद्द वर्तमानकालिक स्पशेनक्षेत्रके प्रमाणकी प्ररूपणा समाप्त हुई । अब अतीत 
ओर अनागत काल सम्बन्धी स्पशेनक्षेत्रके प्ररूपण करनेके लिए आगेका सूत्र कहते हँ-- 

मिथ्यादष्टि और सासादनसम्यग्दृष्टि देवोंने अतीत और अनागतकालकी अपेक्षा 
कुछ कम आठ बटे चौदह भाग ओर कुछ कम नो बटे चौदद भाग स्पर्श किये 
हैं॥४३॥ 

स्वस्थानस्वस्थान पदवाले प्रिथ्यादष्टि देवाने सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका 
असंख्यातवां भाग, तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग और अढ़ाईद्वीपले असंख्यातगुणा क्षेत्र 
स्पश किया है। यहांपर कारण ओघके समान कद्दना चाहिए। स्वस्थानस्वस्थानपव्पारिणत 
सासादनसम्यग्दष्टि देवोने सामान्यलोक आदि तान लोकोंका असेल्यातवां भाग, तियेग्लोकका 
संख्यातवां भाग और अड्ाइंद्वीपले असंख्यातगुणा छ्लेत्र स्पश किया है। यहांपर भी कारण 
ओघके समान ही कद्दना चाहिए। विद्वारवत्स्वस्थान, बेदना, कपषाय और बैक्रियिकसमुद्धात, 
इन पदोंसे परिणत मिथ्यादर्टि और साखादनसम्यग्दष्टि, इन दो गुणस्थानर्ती देवॉने अतीतकालमें 
कुछ कम आठ बटे चौदद (6 ) भाग स्पर्श किये दें। 

शका--यहां आठ बट चौदद्द भाग किस क्षेत्रसे कम हैं? 

समाधान--ठ॒तीय पृथिवीके अधस्तन तलसम्बन्धी एक इजार योजनोॉसे, तथा 
अन्य भी देवाके अगम्य प्रदेशोंसे, कम हैं । 

मारणान्तिकसमुद्धातगत मिथ्यादष्टि और सासादनसम्यग्दष्टि वेवाने म्षद्राचछसे 
नीचे दो राजु ओर ऊपर सात राजु, इस प्रकार कुछ कम नो बटे चौद॒द्द ( रं:४ ) भाग स्पर्श 
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मिच्छादिद्टि-सासणसम्मादिद्वीदि पंच चोहसभागा देखणा पोसिदा, सहस्सारकप्पादो उ्वीरे- 
मेदेसिम्रुववादाभावा । छकावकमणियमे सेते पंचचोहस भागफोसणं ण जुजञदि त्ति णासंकणिजे, 
चदुण्द दिसाणं हेडडतरिमदिसाणं च गरछ॑तेद्दि तदा मारणं पढि विरोद्दभावादो। 

का दिसा णाम £ सगद्ढाणादो कंडुज्जुवा दिसा णाम | ताओ छच्चेव, अण्णेसिम- 
संभवादे। । का विदिसा णाम ? सगद्गाणादों कण्णायारेण ट्विदखेतत विदिसा। जेण सब्बे 
जीवा कण्णायारेण ण जांति तेण छक्ावकमणियमों जुजद। ण च एगद्दडेणेव उप्पत्ति- 
इाणेण उवरि सरिसा होति सि णियमो, एगंगुलादिवियप्पेहि तिरेक्लेण आयदे पढमदंड 
काऊण तिरिषिख-मणुसाणं विदियदंडेण सगुप्पत्तिद्ाणपावण विरोहाभावादों। भव्रणवासिएसु 
उप्पज्जमाणतिरिक्खुववादखे से गहिदे पंच रज्जू सादिरिया किण्ण होति त्ति उत्तेण होति, 


किये हैं | उपपाद्पद्गत मिथ्यादष्टि और सालादनसम्यग्दष्टि देवोने कुछ कम पांच बटे चोदइ 
( हे ) भाग स्पर्श किये हैं, क्योंकि, सहस्लारकब्पसे ऊपर इन दोनों गुणस्थानवर्ती जीवोका 
उपपाद नहीं द्वोता है। 

शंका-- छद्दो द्शाओंमें जाने आमेका नियम होनेपर सासादनगुणस्थानवती देवोंका 
स्पर्शनक्षेत्र पांच बट चौद॒द भागप्रमाण नहीं बनता हे ? 

समाधान- ऐसी आशंका नहीं करना चाद्दिण, क्‍योंकि, चारों विशाओंको और 
ऊपर तथा नचकी व्शाओंकोी ग्मन करनेवाले जीवोके मारणान्तिकसमुद्धातके प्रति काई 
विरोध नहीं हे । 

शका-- दिशा किसे कदते है? 

समाधान- अपने स्थानसे वाणकी तरह सीधे क्षेत्रको दिशा कद्दते हैं । 

वे डिदाएं छट्द दी दोती दे, क्योंकि, अन्य दिशाओंका होना असंभव है। 

शंका-- विदिशा किस कद्दत है? 

समाधान--अपने स्थानसे कणरेखाक्रे आकारसे स्थित क्षेत्रकों विदिशा कद्दते हे। 

चूंकि मारणान्तिकसमुद्धात और उपपाद पद्गत सभा जीव कणेरेखाके आकारखे 
श्र्थात्‌ तिरछे मार्गले नहीं जाते हैं, इसलिए छह द्शिओोंके अपक्रम अर्थात्‌ गमनागमनका 
नियम बन जाता है। तथा, एक दंडके द्वारा ही सब जीव ऊपर उत्पत्तिस्थानकी अपेक्षा 
समतलस्थ हो जाते हैं, एसा नियम भी नहों है, क्योंकि, एक अंगुल आपिके -विकल्पले 
तिरछे रूपले आयत प्रथम दंडको करके तियंच और मलुष्यांका द्वितीय दंडके द्वारा अपने 
उत्पक्षिस्थानको पानेमें कोई विरोध नहीं है । 

शुका-- भवनवासियोंम उत्पन्न दोने वाले तिरयंचोंके उपपादक्षेत्रकों ग्रहण करने पर 
साधिक पांच राजु स्पशेनक्षेत्र क्यों नहीं होता दे ! 


१, ९, ४५: ] फोसणाणुगम देवफेसणपरूवण [२२७० 


अदियखेत्तादों ऊणखेत्तस्स बरहुत्तवदेसा। ते कर णब्बदे ? हेड्डा दंढडायारेण ओयरिय 
बिग्गह काऊण मवणवासिएसुप्पण्णाणं पढम-विदियदंडेहि अदीदकाले रुद्खेत्तादो सहस्सा- 
रुववादसेजाए उवरिमभागस्स संखेज्जगुणत्ता। विमाणसिदरमुस्सेहजोयणपमाणं त्ति ण थोवों 
उवरिमभागो, सदहस्सारुवरिमपज्जवसाणस्स लक्खपमाणजोयणेह्टितो बहुअत्तादो | ते छुदो 
णब्बदे ? देखणपंच-चोदस मागफ़ोसणण्णहाणुववत्तीदों । 


सम्मामिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्वीहि केवडियं खेत्त पोसिदं , 


लोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ४४॥ 
एदस्स सुत्तसस अत्थो खेचपरूवणाए उत्तो त्ति इह ण उच्चदे | 


अट चोदसभागा वा देसणा ॥ ४५॥ 


समाधान--ऐसी शंका करने पर उत्तर देते हैं कि नहीं दोता है, फ्योंक्रि, अधिक 
क्षेत्रकी अपेक्षा कम क्षेत्रक्ी अधिकतांका उपदेश पाया जाता है । 

शैका-यहद कैले जाना जाता है ! 

समाधान--नीचे दंडाकार आत्मप्रदेशोंसे उतरकर और विश्रद करके भवनवासियोंमे 
उत्पन्न दोनेवाल जीवोंके प्रथम ओर द्वितीय दंडोंके द्वारा अतीतकालम रुद्धक्षेत्रल सहस्नार 
कल्पकी उपपाददय्याका उपरिम भाग संख्यातगुणा हे, इसालिए जाना जाता ६ कि नीचेके 
अधिक क्षेत्रकी अपेक्षा ऊपरका दीन क्षेत्र प्रधानतया विवक्षित है। देवोंके (वमानोंका माप 
उत्सेधयेजनके प्रमाणले है, इसलिए उपपादशय्याले ऊपरी भाग अर्थात्‌ व्रिमानशिखरसे 
लेकर उसी कब्पके अन्त तकका क्षेत्र स्तोक अर्थात्‌ अद्प नहीं दे, फ्योंकि, मरुतलखे नीचेके 
एक लाख प्रमाणयोजनोंकी अपेक्षा सदस्त्रारकत्पके विमानशिखरस ऊपरी पर्यन्तभागका 
प्रमाण बहुत दे । 

शका - थद्द केसे आना ! 

समाधान -- अध्यथा सासावुनसम्यर्दष्टि देवोका देशोन पांच बढ़े खेजद (है; ) 
भाग स्पशनक्षेत्र बन नहीं सकता है, इस अन्यथानुपपत्ति से जाना जाता दे कि भवनवा थी दवोंके 
क्षेत्रकी अपेक्षा अपरके विमानवासी देवोंका क्षेत्र यद्वां पर प्रधानतासे ग्रहण किया गया है। 

सम्यग्मिथ्याइष्टि ओर असंयतसम्यरदृष्टि देवोंने कितना क्षेत्र स्पश किया है! 
लोकका असंख्यातवां भाग स्पर्श किया है ॥ ४४ ॥ 

इस सत्रका अर्थ क्षेत्रप्ररूपणाम कहा गया है, इसालिए यहां पर नहीं कद्दा जाता दे । 

सासादनसभ्यग्दष्टि और असंयतसमभ्यस्दृष्टि देवोंने अतीत और अनागतकालमें 
कुछ कम आठ बे चोदद भाग र्पश्न किये हैं ॥ ४५ ॥ 


१ सम्पतिष्यारश्पतंयततभ्यश्हिमिडाकस्यातंरुपेशमागः अष्दो चतुदंशमागा वा देखोन[:। ध, ति, १, ८, 


२१८ | छ्वेंखंडागम जौवह्वाण [ १, ४, १६. 


सत्थाणसत्थाणपरिणददेहि सम्मामिच्छादिद्टि-असंजदसम्मादिद्वीहि तिणप्ह लोगाणम- 
सखेअदिभागो, तिरियलोगस्प संखेज्जदिभागा, अड्ड|इज्जादो अप्तंखेज्जगुगो पोसिदो। 
एसे| “वा  सहद्दो । विहार्वदिसत्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्विय-मारणंतियसभुग्धादगदेहि 
असंजदसम्मादिद्वीदि अट्ट चोइसभागा देखणा पासिदा। उत्रवादगदेहि छ चोदसभागा 
पोसिदा, अच्चुदकप्पादों उवरि मणुसत्रद्रित्ताणमुत्रवादाभावा । एवं सम्मामिच्छदिद्वीणं 
पि | णवरि मारणंतिय-उबवादगदा णत्थि । 


भवणवासिय-वाणणवेंतर-जोदिसियदेवेसु मिच्छादिट्टिसासणसम्मा- 
दिट्टीदि केवडियं खेत्त पोसिदं, लोगस्स असंखेजदिभागो ॥ ४६ ॥ 


वाणवेंतर-जोदिसियमिच्छादिद्वि-सासणसम्मादिद्वी ण॑ खेत्तमंगो । भवणवासिय- 
मिच्छादिद्वीदि सत्थाणसत्थाण-विहारवदिसत्थाण-वेदण-कसाय-चेउव्विय समुग्धादगदहि वइ- 
माणकाले चदुण्ह लोगाणमसंखेज्दिभागो पोसिदो। अड्भाइज्जादों असंखेज्जगुणा। उववाद- 
परिणदाणं पि एवं चेव वत्तव्यं | जदि वि एदं वइमसंखेज्जसेढीमेत्त, तो वि तिरिय 
स्वस्थानस्व॒स्थान पव्‌ परिणत सम्यस्मिथ्यादष्टि और असंयतसम्धग्दष्टि देवोंने सामान्य- 
छीक भावदि तीन लोकोंका असंश्यातवां भाग, तियेग्लोकका संख्यातवां भाग और अढ़ाईद्वीपसे 
असंल्यातगुणा क्षेत्र स्पश किया दै। यह 'वा' शब्दका अथे है। विद्ारवत्स्वस्थान, चेदना 
कंधाय, वेक्रियिक और भारणान्तिकसमुद्धातगत असंयतसम्यग्दष्टि देषोने कुछ कम आठ बढ़े 
शौदद (६ ) भाग स्पर्श किये हैं। उपपादपदगत अलेयतसम्यस्दष्टि दृवोंने छद् बटे चोवद 
( स ) भाग स्पशी किये हैं, क्योंकि, अच्युतकरपसे ऊपर मलुष्योंको छोड़कर अन्य जीबोंके 
इत्पन्न होनेका अभाव है। इसी प्रकार सस्यग्मिथ्यादर्शि देवाका भी स्पर्शन जानना चाहिए, 
चविशेष बात यह है कि इनके मारणान्तिकसमुद्धात और उपपाद, ये दो पद नहीं होते हैं। 
भवनवासी, वानव्यन्तर और ज्योतिष्क देवोंमें मिथ्याइप्टि ओर सासादनसम्य- 
दृष्टि जीवोंने कितना क्षेत्र स्पश किया दे ! लोकका असंख्यातवां भाग रपशे किया 
है॥४६॥ 
बानप्यन्तर और उ्यात्प्कि मिध्याइष्टि तथा सांसाइनसभ्यश्टाप्टर देवोंका श्पर्शन 
क्षेत्रधरूपणाके समान है। स्थस्थानस्वस्थान, विद्दारवत्स्वस्थान, चेदुना, कपाय और चौक़ि- 
विकसमुद्धातगत भवनधासी मिथ्यादृर्टि ददोने वर्तमानकाछमे सामान्यलोक आदि चार 
छोकोंका अखंख्यातवां भाग स्पशे किया है। तथा मजुष्यलोकले असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पशे 
किया दे। उपपादपवद्‌्परिणत उक्त देवांका भी इसी प्रकारसे स्पशनक्षेत्र कहना चादिए। यद्यपि 
थद् उपपादक्षेत्रसस्वन्धी मार्ग अखंब्यात श्रेणीत्रमाण दोता दे, तथापि तियेग्लोकके अंस्या* 


१ प्रतिपु 'इब्व-  इति पाठ! | 


१, ४, ४७. ] फोसणाणुगमे देवफोसणपरूवणं [१२९ 


लोगस्स असंखेज्जदिभाग चेव उब्वादिण वइमाणकाले फुसदि, तिरियलोगमज््म्मि तद- 
संखेज्जदिभागे चेत्र मवणावासाणमवड्ठ/णादो, तदबट्टिदरिस मोत्तृणण्णदिसाएं गमणा- 
भावादो, हेद्ठा ओयरिय उप्पज्जमाणाणं सुट्ट थोवत्तादों | मारणंतियसम्रुग्घादगंदेहि तिण्डू 


७ 2 


लोगाणमसंखेज्जदिभागो, णर-तिरियलोगेहिंती असंखेज्जगुणगो । भवणवासियसासणसम्मा- 
दिद्वीण खेत्तमंगो । 
हि दि 

अडुड्ा वा, अट्ट णव चोदसभागा वा देसणा ॥ ४७॥ 

भवणवाप्तियमिच्छादिद्टीहि सत्थाणसत्थाणपरिणंदेहि चदुण्ड लोगाणमसंखेज्जदि- 
भागा, अड्डाइज्जादों असंखेज्जगुणो पोसिदों। विहारवदिसत्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्विय- 
पदेहि अड्डड्ठा वा अट्ट चोइस भागा वा देखणा । अद्भुइरज्जू सयमेव विहरंति | कथमाहुड्ड- 
र्जू जादा? मंदरतल।दो हेड्डा दोण्णि, उवरि जाव सोधम्मविमाणसिहरधजदडो त्ति 
दिवड्डरज्जू । उवरिमदेवषयोगेण अट्ठ रज्जू | मारणंतियसमुग्धादगदेहि णब चोहसभागा 


तवे भागप्रमाण क्षेत्र ही उपपादके द्वारा वर्तमानकालमें स्पर्श किया जाता है, फ्योंकि, 
तियेग्लोकके मध्य भागम और उसके भी असंण्यातव भागम ही भवनवासी देवोंके आबासोंका 
अवध्थान है। तथा, जिस द्शाम विमान अवस्थित हैं उस दिशाको छोड़कर अन्यविद्वाममें 
गमन करनेका अभाव है, तथा, नीचे उतरकर उत्पन्न होनेवाले आवोंका प्रमाण बहुत कम दै । 
मारणानितिकसमुद्भधातगत वक्त देवोने सामान्यलोऋ आदि तीन लोकोंका अधंख्यातवां भाग 
और मनुप्यलोक तथा तियेग्लोक, इन दोनों लोकॉसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। भवन- 
घासी सासाद्नसम्यग्दष्टि देवोंका स्पदशनक्षेत्र क्षेत्रप्रूपणाके समान दे। 

मिथ्यादष्टि और सासादनसम्यग्दष्टि भत्रनत्रेक देवोने अतीत और अनागत 
क्ालकी अपेक्षा लोकनालीके चोद मागोंमेंसे कुछ कम साढ़े तीन भाग, आठ भाग 
ओर नो भाग स्पश किये हैँ॥ ४७॥ 

स्थस्थानस्वस्थानपरिणत भवनवासी मिथ्याइप्रि देवोंने सामान्यलोक आदि थार 
छोकोंका असंण्यातबां भाग और अढाईद्वीपसे भवृस्यातगुणा क्षेत्र श्पर्श किया है। विद्दार- 
घत्स्वस्थान, पेदना, कपाय और ब्रैक्रियेकसमुद्धातपद॒वाले उक्त देवाने चोदद भागोंमेंले 
देशोन साढ़े तीन भाग, (२५ ) अथवा आठ भाग (२५) प्रमाण क्षेत्र श्यर्श किया दै। भवन- 
धासी देव साढ़े तीन राजु स्वयं द्वी विहार करते है । 

शंक्ा--साढ़े तौन राजु फैसे हुए ! 

समाधान--मंदराचलछक्रे तलभागसे भीख तीलरी पूथिवी तक दो शाज्जु और ऊपर 
सोधमंकण्पके बिमानके शिश्षरपर स्थित ध्यजादंड तक डेढ़ राजु, इस प्रकार मिलाकर साढ़े 
तीन राजु हुए 

उपरिम भर्थात्‌ ऊपरके आरण-अच्युत कत्पवासी देवोंके प्रयोगंसे आद राजुप्रमाण 


११० ] हकक्‍्खंडागमे जौवद्वार् [ १, 9, ४७. 


देखणा पोसिदा | उवरि सत्त, हेद्ढा दोण्णि, एवं णव रज्जू । उववादपरिणदेद्दि तिए्ह 
लोगाणमसंखेज्जदि भागो, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणों। 
जोयणलक्खबाद्छ॑ तिरियपद्रमदीदकाले फरिण्ण पुसिज़दि ? ण, तिरिच्छेण भवणद्विदपदेस 
गंतूण हेड्ढा मुकमारणंतियाणमुत्वादेण हेह्वुवरिमासेसखेत्तफुसणाभावादों। पुणो कर्घ 
तिरियलोगस्पस संखेजदिभागत्त जुज्जदे ! सगावष्टिदपदेसादों हेड्ढा गंतूण तिरिच्छेण 
पललट्विय समभवणेसुप्पण्णाणं तिरियलोगस्स संखेज्जञदिभागो उववादफोसण्ण होदि। अण्णदा 
किण्ण होदि ? मवणवासियपाओग्गाणुपुव्विपडिबद्धागासपदेसाणमवड्ठाणवसेण मारणंतिय- 
संभवादों | भवणवासियसासणसम्भादिद्विसव्वपदाणं भचणवासियमिच्छादिट्टि मंगो । वाण- 
बेंतरमिच्छाइट्टि-सासणसम्मादिद्टीहि सत्याणेण तिण्ह लोगाणमसंखेजदिभागो, तिरियलोगस्स 


विहार करते हैं। मारणान्तिकसमुद्धातगत उन्हीं भवनवासी देखोंने नौ बटे चोदद्द («४ ) 
भाग स्पशे किये हैं। मंदराचलले ऊपर छोकके अन्त तक सात राजु और नीचे तीसरी 
पृथिथी तक दो राजु, इस प्रकार नो राजु होते हैं। उपपादपरिणत उक्त देवोने सामान्यलोक 
आदि तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग, तियंस्लोकका संख्यातवां भाग और अद्ाईद्वीपसे 
असंक्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। 

शंका - भवनवासी मिथ्यादष्ट देवोने अतीतकालमें ए% लाख योजन बाहस्यवाल/। 
तियंकप्रतरप्रमाण क्षेत्र क्यों नहीं स्पश किया है ? 

समाधान-- नहीं, क्‍योंकि, तियेग्रूपले भवनास्थित प्रदेशकी जाकर नीचे मार- 
णाम्तिकसमुद्धातको करनेवाले आीवोंके उपपादपद्‌की अपेक्षा नीचे और ऊपरके समस्त 
फ्षेत्रको स्पांम करतेका अभाष है। 

शंक[-- तो फिर भ्वमधयासी देवोंके उपपादपदकी अपेक्षा तियेग्लोकका संक्यातयां 
भाग स्पशनक्षेत्र कैले बन सकता दे ? 

समाधान -- अपने रहनेके स्थानसे नीथें जाकर पुनः तिरछे रुपसे पलट करके 
अपने भ्य्ोंम उत्पन्न होने बाले आवोका तिर्यग्लोकके संब्यातवें भांगप्रमाण डपपावृपव- 
सम्यन्थी स्पर्शनक्षत्र हो जाता है। 

शंका-- पद स्प्टानक्षेत्र अस्य प्रकाश्से क्‍यों नहीं होता है! 

समाधाने-- क्योंकि, भघनवासी देषोंके योग्य आनुपूर्धीनामकर्मले प्रतिबद्ध आकाश 
प्रदेशोंके भधरथानके घचशसे मारणाध्तिकसमुद्धात होता है, इसलिए उक्त स्पशेनक्षेत्र भव्य 
प्रकाश्से मी बन सकता है | 

भवनधासी साधादमसभ्यग्ट पर देषोके स्वस्थानादि सभी पदा का स्प शनक्षेत्र मंचन वा सी 
मिथ्याराए देघोंके समान है । मिष्यादए और सालादूनसभ्यरदाणि बानव्यस्तर देधोंनें 
इशस्थामस्थस्थामकी अपेक्षा झ्ामान्पछोक भादि तान कोकफोंका भन्नख्यातर्या माग, तिर्य॑- 
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सैखेज्जदिभागो, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणो | ते जहा- एगे जगपदर॑ ठविय तप्पाओर्म- 
संखेज्जपद्र॑गुलेदि भागे दिदे वेंतरावासाण पमा्ण होदि। तमगावासागाहणाए संखेज्जघर्ण- 
गुलपमाणाए गुणिदे संखेजंगुलाणि बाहल्ल॑ तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागमेत्त जगपदर 
होदि। असंखेज्जजोयणवित्थडा बेंतरावासा अप्पधाणा त्ति कद्ठु इदं भणिद । अह जह त्े 
चेय पहाणा, जगपदरस्स अप्ंखेज्जाणि पदरंगुलाणि भागहार ठविय असंखेज्जघणं- 
गुलेहि एगावासुप्पण्णेहि गुणिदे तिरियलोगरस संखेज्जद्िभागो होदि । विह्ारवदिसत्थाण- 
बेदण-कसाय-वेउव्वियपदपरिणद्मिच्छादिद्टि-सासणसम्मादिद्टीहि सगपच्चएण आहुड्ड- 
चोदसभागा देखणा पोसिदा। परपच्चएण अट्ट चोहसभागा देखणा पोसिदा। मारणं॑तिय- 
समुग्धादगंदेहि णव चोहसभागा पोलिदा। उववादेण तिण्ह॑ लोगाणमसंखेज्जदिभागो, 
तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणो पोसिदो। उबवादेण तिरिय- 
लोगादो असंखेज्जमुर्ण खेत्त वइमाणकाले अवरुंभिय ट्विदवेंतरा अदीदकाले कर्ष 
तिरियिलोगस्स संखेज्जदिभागं पुसंति ति उत्ते " एस दोसो, खेचे णाम सब्बजीवाण- 


ग्लोकका संख्यातवां भाग और अढ़ाईद्वीपले असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पशे किया है। यह 
इस प्रकार है-- एक जगप्रतरको स्थापित करके तत्प्रायोग्य संख्यात प्रतरांगुलोले भाग 
देनेपर संख्यात घनांगुलप्रमाण व्यन्तर देवोंके आवासोंका प्रमाण द्वो जाता हैं। उले 
संख्यात अंगुलप्रमाण एक आवासकी अवगादइनाले गुणा करनेपर संख्यात घनांगुल बादल्य- 
बाला और तियेग्लोकक संख्यातवे भाग प्रमाण जगप्नतर द्दोता हैं। यद्यपि असंख्यात योजन 
बिस्तारवाले भी व्यन्तरोंके आवास हाते हैं, किन्तु व यहांपर प्रधानरूपसे विवाक्षित नहीं 
हैं, इस अपेक्षास यह उक्त स्पशनक्षेत्र कद्दा है। और यदि वे ही अर्थात्‌ असंब्यात योजन 
विस्तार वाले विमानोंको दी प्रधान माना जाय, तो जगप्रतरका असंख्यात प्रतरांगुलप्रमाण 
भागहार स्थापित करके एक आवासके क्षेत्रकलकी अपक्षा उत्पन्न होने वाले असंख्यात 
घनांगुलोंसे गुणा करने पर तिर्यग्लोकका संण्यातवां भाग हो जाता है । 

विद्ारवरखस्थान, वेदना, कपाय और वैक्रियिकपदपरिणत मिथ्यादष्टि ओर सासा- 
दनसम्यग्दाप्ट भवनवासी देवोंन स्वप्रत्ययसे अर्थात्‌ अपने आप कुछ कम साढ़े तीन बटे 
चोद॒द ( २८ ) भाग स्पशे किये हैं | किन्तु परप्रत्ययस अर्थात्‌ अन्य देवोंके प्रयोगले कुछ 
कम आठ बटे चौदद्द (₹6) भाग स्पशे किये है | मारणान्तिकसमुद्धातगत उक्त दोनों 
गुणस्थानवर्ती व्यन्तर देवोंने नो बटे चौदृद ( रस ) भाग स्परश किये हैं। उपपादकी अपेक्षा 
उक्त जीयोने सामान्यलोक आईे तीन छोकोंका अखंख्यातवां भाग, तियग्लोकका संख्यातवां 
भाग और अढ़ाईद्वीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पशे किया है | 

शंका -- उपपादकी अपेक्षा तियेग्लोकले अखंख्यातगुणा क्षेत्र वतेमानकालमें व्याप्त 
करके स्थित व्यन्तर देव अतीतकालमें कैसे तिर्यग्लोकके संख्यातवें भागको स्पश करते है ! 
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मोगाहणाओ उबवादविसिद्ठाओ एगई करिय गहिदे होदि। तेण तिरियलेगादे वेंतर- 
मिच्छादिट्वि उववादखेत्तमसंखेज्जगुणं जादू । पोसणम्द पुण जीवप्पडिट्टिदओगाहणाओं 
ण॒ पेप्पंति, किंतु तीदकाले उववादपरिणदमिच्छादिट्टि-सासणसम्मादिद्विवेंतरेद्दि च्छित्त- 
खेत्तमेव पेप्पदि, वेंतरेसु वि ण देवा णेरइया वा उप्पज्जति, ण च एहंदिया विग- 
लिंदिया, किंतु सण्णि-असण्णिपंचिंदियतिरिक्ख-मणुसा चेव | ण च॒ वेंतराणमावरातता 
सोघम्मादिसु तिरियलोगबाहिरेसु कप्पेसु अत्थि, तथोबदेसाभावा। ण च लक्खजोयण- 
बाहछतिरियपदरम्हि सब्वत्थ बेंतरावासा चेव, जोदिसियवासाणं वेलंधरपण्णगादिआवासाएं 
स्‌ अभावष्पसंगा । ण च भूमीए चेव वेंतरावासा होति ति णियमो अत्यि, आगासपीदे- 
ड्वियाणं पि वेंतरावासा्ण संभवादों। ण च तिरियलोगे चेव वेंतरावास्ाणमत्थित्तणियमो, 
हेड्ठा पंकबहुलपुटवीए वि भूत-रक्खसावासाणमुत्॒रु भादो | तम्दा किंचूणमजोएद्ण वेलक्ख- 
बाहललतिरियपदर॑ ठविय सत्तकर्दाए ओवद्विय पदरागारेण ठईदे तिरियलोगस्स संखेज्जदि- 
भागबाहर्लं जगपदरं होदि । एवं चेव जोदितपियाणं पि वत्तव्य, णर्वारे उववादखेत्ते 

समाधान -- यद्द कोई दोष नहीं, क्योंकि, सर्च जीवोंक्री उपपादविशिष्ट अवगाहना- 
आओको एकट्ठा करके ग्रद्वण करने पर ' क्षेत्र ' यद्द नाम होता है, इसलिए मिथ्यादाश्टे व्यन्तर- 
देवोका उपपादक्षेत्र तियेग्लोकल असंख्यात गुणा द्वो जाता द्वे । पर स्पशशनमें जीवोंले 
प्रतिष्ठित अवगाहनाएं नहीं ग्रदण की ज्ञाती हैं, किन्तु अतीतकालमें उपपादपरिणत मिथ्याइष्टि 
और सासादनसम्यग्दष्टि व्यन्तर देवोसे स्पर्शित क्षेत्र ही अदण किया जाता है। व्यन्तरोंमे 
भी न तो वृव अथवा नारकी जीव उत्पन्न द्वाते दें और न पकेन्द्रिय व विकलेन्द्रिय जीच दी, 
वहां केवल संश्ञी व असंज्ञी पंचन्द्रियातियंच और मनुप्य ही उत्पन्न होते हैं । तथा तिर्येग्लोऋसे 
बाद्विर स्थित सोधर्मादि कल्पोंमें भी व्यन्तर देवोंके आवास नहीं होते हैं, फ्योंकि, उस 
प्रकारके उपदेशका अभाव है। ओर न लाख याजन वाहल्यवाले तिर्यक्‌प्रतरम ही सर्वत्र व्यन्तर 
देवोके आवास होते हैं, अन्यथा चन्द्र, सूर्यादि ज्योतिष्क देवांके आचासोका और वेलरंघर, 
पन्नम आदि भवनवासी देवोंके आवासखेके अभावका प्रसंग श्रात्त हो जायगा। तथा भूमिमें 
ही व्यन्तर देवोंके आवास होते हैं, ऐसा भी नियम नहीं है, क्योंकि, आकाशमें प्रतिष्ठित 
व्यन्तरोंके आवास सम्भव हैं। और न तिय॑ग्लांकमें द्वी व्यन्तर देचोंके आवासोक्रे अस्तित्वका 
नियम है, क्योंकि, नीचे रतप्रभा पृथथिवाके पंकबहुल भागमें भी भूत और राक्षस नामके व्यन्तर 
देधोंके आवास पाये जाते हैं। इसलिए कुछ कम क्षत्रको नहीं जोड़कर दो लाख योजन 
बाहल्यवाले तियंक्प्रतरको स्थापित करके सातकी रूति अर्थात्‌ वर्गले अपवर्तितकर प्रतराका रखे 
स्थापित करने पर तियेग्लोकके संख्यातवें भागप्रमाण बाहल्यवाला जगप्रतर दो ज्ञाता है । 

इसी प्रकारस दी ज्योतिष्क देवोंका भी स्पर्शनक्षेत्र कहना चाहिए । विशेष बात यहद्द 

१ रज्जुकदी शुणिदत्वा णवणउरदिश्रहरुपरा आधियलक्खेण । तम्प्रज्से तिवियप्या वेत देवाण होति पुरा ॥ 
भवर्ण सवणपुगार्गे आवासा इये भवति तिवियष्पा। जिणपुहकमलतिणिग्गदवेतरपण्णत्तिणामाएं ॥ रयणप्पहपुदवीए 
मवणार्णे दीव-ठवहिउवरिम्मि । मवणपुराणें दहतिरिपहुदौण उबरि आवात्ता ॥ ति. प. पत्र १९६० 
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आणिज्जमाण णत्रजोयणसदबाहह्ल॑ तिरियपदर सत्तकदीए खंडिदे पदरागरेण दुहदे तिरिय- 
लागस्स संखेज्जदिभागब।हल्ले जगपदर होदि । 
मिच + 4० फ्रः 4 जद हे चर | [ पोसिदं 

सम्मामिच्छादिट्टि-असंजदसम्मादिद्वीहि केवडिय खेत्तं पोसिदं, 
लोगस्स अमंखेज्जदिभागो ॥ ४८ ॥ 

एदस्स सुत्तरस अत्था- सत्थाणसत्थाण-विहारवदिसत्थाण-वेदण-कश्षाय-वे उब्विय- 
मारणंतियपद्परिणद्हि सम्मामिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिई्ठोहि भवणवाप्तिय-बेंतर-जोदि- 
सिएहि चदुण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागो, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणों पोसिदों। 

अड॒ड्ढा वा अट्ट चोदसभागा वा देसणा ॥ ४९ ॥ 


सत्थाणसत्थाण भवणवासिय-वाणवेंतर-जादिसिय-सम्मामिच्छादिद्टिी-असं जदसम्भा - 

ट्रीहि तिष्ह लेगाणमसंखेज्जदिभागे, तिरियलोगर्स संखेज्जदिभागों, अड्डाइज्जादो 
असंखेज्जगुगो पोसिदों | णत्ररे भवणवासिएसु चदुण्ह छोगाणमसंखेज्जदिभागो पोसिदो 
त्ति वत्तव्तं | विहाखदिसत्थाण-वेदग-कसाय-बेउवज्यिय-मारणंतियपदपरिणदेहि सम्म्ता- 


दै कि उनके उपपादक्षत्रकों लात समय नो सो याजन वाहस्यवाले तिर्यकृप्रतरको सातक्रे 
वगढारा खाडितकर प्रतराकारल स्थापित करनपर तिर्यग्ल/कक्ते संख्यातवे भागप्रभ्ाण बाहल्य- 
वाला जगप्रतर होता हे । 
[कप | ञरै ५ (प  प ० आशिक प् 6 

सम्पाग्मथ्यादा्श आर असयतसम्यर्दाप्ट भवनात्रक दवान कितना छेत्र स्पशु 
किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग स्पशे किया है ॥ ४८ || 

अब इस मृत्रका अर्थ कहते दं-- स्वस्थानस्वस्थान, विद्दारवन्स्वस्थान, बेदना, 
कपाय, चेक्रियेक्त और मारणान्तिकसमुद्धात, इन पदोलखे परिणत सम्यग्मिध्यादष्टि और 
असंयतसम्यग्दडश्टि भवनवासी, व्यन्तर ओर ज्योतिष्क दर्वोन सामान्यकोक आदि चार 
लोकोंका असंख्यातवां भाग और जढ़ाईंद्वीपस असंख्यातगुणा क्षत्र स्पश किया दे | 

सम्याग्पमथ्यादएं आर असंयतप्षम्पग्दष्टि भवनात्रे क दवान अतीत और अनागत 
कालकी अपक्षा कुछ कम सादढ तान भाग आर कुछ कम आठ बट चादह भाग स्पशे 
किये हैं ॥ ४९ ॥ 

स्वस्थानस्वस्थानपद॒वाले भवनवासी, वानव्यन्तर और ज्योतिप्क सम्यग्मिथ्यादृष्टि 
जोर अखंयतसम्यग्दष्टि दवाने सामान्यलोक आदि तीन लछोकाका असंख्यातवां भाग, 
तियेग्लोकका संख्यातवां भाग और अद्ाई#पसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है । विशेष 
बात यह है कि भवनवासियोम सामान्यलोक आदि चार छोकोंका असंख्यातवां भाग स्पर्श 
किया है, ऐसा कहना चाद्विए । विद्वारवत्स्वस्थान, वेदुना, कपाय, वक्षियिक और मारणा- 
के १ रज्जुकदी गुगिदल्य एक्रयदसुत्तरह जोयगपु। तरिंथ अगम्मदेसे स्ोधिय सेत्म्मि जोदितिया ॥ 

पे. ७ ५ 


२३४ ] छक्खंडागमे जौबट्टाण [ १, 9, ५०. 


मिच्छादिद्वि-असंजद्सम्मादिद्वीदि अद्भडा चोहमभागा देखणा सगपचएण।; परपच्चएण अड्ड 
चोदसमागा देखणा पोसिदा। णवरि सम्मामिच्छादिद्वीणं मारणंतियपद णत्वि । 
सोधम्मीसाणकणवासियदेवेसु मिच्छादिद्विप्हुडि जाव असंजद- 


सम्मादिट्ठि त्ति देवोधघ॑ ॥ ५० ॥ 
सत्याणसत्थाण-विहारवदिसत्थाण-वेदण-कसाय-वेउज्वियपदपरिणद्‌हि.. मिच्छा- 
दिट्ठीदि वड्ठमाणकाले चदुण्ह लोगाणमसंखेज्जादिभागो, अड्डाइज़ादो असंखेजगुणो पोसिदो। 
मारणंतिय-उववादपरिणदेहि तिण्ह लोगाणमसंखेजदिभागो, णर-तिरियलोगरहिंतो असंखेज्ज- 
गुणो पोसिदों | सेसगुणड्वाणजीवेहि अप्पप्षणो पदेसु वह्माणेहि चदुण्ह छोगाणमसंखे- 
अदिभागो, अड्डाइज्जादों असंखेज्जगुणो पोसिदो। तीदे काले सोघम्मीसाणकप्पवासिय- 
मिच्छादिद्दि-सासणसम्मादिद्वीहि सत्थाणसत्थाणपदपरिणदेहि चदुण्ह लोगाणमर्सखेजदि- 
मागो, अड्डभाइज्जादों असंखेज्जगुणो पोसिदों। ते जहा- सच्चे इंदया संखेजजोयण- 
वित्थडा, सेटीबद्धा अस॑खेज्जजायणवित्थडा, पश्ण्णयवा मिस्सा । एत्थ जदि वि सच्व- 


न्तिकसमुद्धात, इन पदोसे परिणत सम्यग्मिथ्यादष्टि और असंयतसम्यग्दष्टि भवनत्रिक देवोने 
स्वप्रत्ययसे कुछ कम साढ़े तीन घटे चौदद्द ( २८ ) भाग स्पश किये हैं; तथा परम्रत्ययले 
कुछ कम आठ बटे चोदद्द (६६) भाग स्पशे किये हैं | विशेष बात यह दै कि सम्यग्मिथ्या- 
इष्टि देवोके मारणान्तिकपद नहीं द्वोता दे । 

सौधम और ईशान कल्पवासी देवोंमें मिथ्यादष्टि गुणस्थानत्रे लेकर असंयत- 
सम्यग्दृष्टि गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती देवोंका स्पशेनक्षेत्र देवोंके ओपस्पश्नक्रे 
समान दे ॥ ५० ॥ 

स्वस्थानस्वस्थाद, विद्वारवत्स्वस्थान, वेदूना, कपाय और वक्रियिकपद्र्पारेणत 
मिथ्यादर्टि देवोने वर्तमानकालमे लामान्यलोक आदि चार लोकोंका अखेण्यातवां भाग और 
अढ़ाईदीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पशे किया दै। मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादपदसे 
परिणत सौधम-ऐशान देवोने सामान्यलोक आदि तीन लछोकोंका असंख्यातवां भाग, तथा 
नरलोक और तियेग्लोक, इन दोनों छोकोंले असंख्यातगुणा क्षेत्र स्यर्श किया है। स्वस्थान- 
स्थस्थान आदे अपने अपने पद।में बरतमान सासादनादि शेष गुणस्थानवर्ती देवोने सामान्य- 
लेक आदि चार लोकोंका असंख्यातवां भाग और अड्राईदौपले अखंख्यातगुण। क्षेत्र स्पर्श 
किया है। अतीतकाऊमे सोघर्म ओर ईशान कल्पवासी स्वस्थानस्वस्थानपद्पारणत मिथ्यादश्ट 
और सासादनसम्यग्दष्टि देवोंने सामान्यलोक आदि चार लोकोंका असंख्यातवां भाग और 
अढ़ाईंद्ीपले असंख्यातगुणा क्षेत्र स्प्श किया दहे। वह इस प्रकार दैे-- सभी इन्द्रकविमान 
छंख्याव योजन बिस्तारवाले द्वोते हैं, श्रेणीबद्धविमान असंख्यात योजन बिस्तृत और 
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विमाणाणि असंखेज्जजोयणवित्थडाणि त्ति पेप्पति, तो वि संब्बविमाणखेत्तफठसमाप्तो 
तिरियलोगस्स असंखेजदिभागो चेव होदि | ते जहा- एगविमाणायामो असंखेस्जजोयण- 
मेत्तो त्ति कठ्ठ असखेज्जजोयणविक्खभेणायाम॑ गुणिय विमाणुस्सेहसंखेज्जंगुलेददि गुणिदे 
तिरियलोगस्स असंखेजदिभागो होदि, एक्क्रेक्क्रविमाणायाम-विक्खेभार्ण सेटिपटमवग्ग- 
मृलादो असंखेज्जयुणपमाणत्तादो | त॑ सोधम्मीसाणविमाणसंखाए गुणिदे वि तिरियलोगस्स 
असंखेज्जदिभागो होदि त्ति। एत्थ सब्यकप्पाणं कमेण विमाणपंखापरूतयगाहाओ-- 

बत्तीस सोहम्मे अद्ठाबीस तद्वेव इंसाणे । 

वारद्द सगककुमारे अड्ेव य होति मादिंदे || १० ॥ 

बम्दे कप्ये बम्द्ेत्ते! य चत्तारि सयसदस्साई । 

छप्तु कप्पेसु य एये चउरासादी सयसहस्सा ॥ ११ ॥ 

पण्णास तु सहस्सा छंतय-काबिट्वएसु कप्पेसु | 

प्लुक्‍्क-महासुक्केस य चत्तालीस सहस्साई ॥ १२ ॥ 


प्रकीणेकविमान मिश्र अर्थात्‌ संल्यात और अखंण्यात योजन विस्तारवाले द्वोते हैं। यदांप॑र 
यदि सभी विमान अखंणख्यात योजन बिस्तारबाले हैं, ऐेसा समझकर प्रदण करते हैं तो भी 
सभी विमानोंके क्षेत्रफलका जोड़ तिर्यग्लोकके असंख्यातवें भागप्रमाण दी देता दे । वद इस्र 
प्रकारसे दहै-- एक विमानका आयाम असंख्यात योजनप्रमाण द्वोता द्वे । इसलिए असंब्यात 
योजन विष्कम्भले आयामको गुणा करके विमानके उत्सेधसम्बन्धी संण्यात अंगुलोंसे गुणां 
करनेपर तिर्यग्लोकका असखंख्यातवां भाग ही होता दे, क्योंकि, एक एक विमानका आयाम 
ओर विष्कम्भ जगश्नेणीके प्रथम चर्गमूलसे असंख्यातगुणित (दीन) प्रमाण द्वोता दे। डले खरौधर्म 
ईशानक्पकी विमानसंख्यासे गुणा करनेपर भी तिर्यग्लोकका अधंक्यातवां भाग द्वी रहता 
है। यहांपर सभी कब्पोंके विमानोंकी ऋ्रसे संख्याओंकी प्ररूपणा करनेवाली गाथाएं इस 
प्रकार दँ-- 

सौधर्मकल्पमें बत्तीस लाख बिमान हैं, उसी प्रकारसे ईशानकस्पमें अट्टाईस राख, 
धनत्कुमारकर्पमें बारह लाख तथा मादेस््करपमे आठ हाल विमान द्ोते हैँ ॥ १० ॥ 

भ्रह्म और बह्मोत्तर कब्पमें दोनों कल्पोंके मिलांकर चार लाख विमान हैं। इस प्रकार 
ईन ऊपर बताए गये छद् कल्पोंमे भिमानोंकी संख्या चोरासी छात्र होती दै ॥ ११॥ 
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छान्तव और कारपिष्ठे इन दोनों कब्पोंमे पचास जार बिमान दोते हैं। शुक्र और 
महाशुक्र कल्पमे खालीस दृजार विमान दें ॥ १२ ॥ 


२ * असंख्तेज्जगुणहाणपमाणज्ांदो ! इति पाठ: प्रतिभाति | 
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छच्चेव सहस्सा३ सयारकप्पे तहां सहस्सारे | 

सत्तेव विमाणसया आरणकप्पच्चुदे चेय ॥ १३ ॥ 

एक्क्रारसयं तिसु हृद्टिमेसु तिसु मज्ञमेसु सत्तहिय । 

एक्काणउदिविमाणा तिसु गेबज्जसुबरिमेसु ॥ १७ ॥ 

गेबज्जाणुरत्नरर्मिया णब चेव अशुद्वित्ता विमाणा ते। 

तह थ अणुनरणामा पंचेव हृदंति संखाए॥ १५ ॥ 

विहार-बेदण-कसाय-बेउव्वियपदहि अट्ट चोहसभागा देखणा पोसिदा । मारण॑तिय- 

परिणदेहि मिच्छादिद्वि-सासणेहि णव चोदइसमागा पे।सिदा। उवबवादपरिणदेहि दिदड्ू- 
चोहसभागा पासिदा | सोधस्मकप्पो धरणीतलादो दिवड्डरज्जुमोस्सरिय ट्विदो ति सम्मा- 
मिच्छादिट्टीहि सत्थाणसत्थाणपरिणदहि चदुण्ह लोगाणमर्संखेज्जदिमागो, अड्डाइज्जादो 
असंखेज्जगुणो पोसिदा । विहार्वदिसत्थाण वेदण-कसाय वेउव्वियपदपरिणंदेहि अड्ट चोहस- 
भागा देखणा पोसिदा। एवं असंजदसम्मादिद्वीण पि। णवरि मारणंतिएण अड्ठू चोहस- 
भागा, उबवादेण दिवड्-ु चोहसभागा देखणा पोसिदा। जेणवं देवोधादों सोधम्मकप्पे ण 


शतार और सहस्तार कत्पमें छद्द दजार विमान होते हैं। आनत, प्राणत, आरण 
और अच्युत, इन चार कब्पोंम मिलाकर सातसी विमान होते हैं ॥ १३ ॥ 

अधस्तन तीन प्रेंवयकाम एफ सो ग्यारद्द विमान, मध्यम तीन प्रेवेयकोंम एक सौ 
सात विमान और उपरिम तौन प्रेवेयकर्म इक्यानवें विमान होते हैं ॥ १४ ॥ 

नव ग्रेबेयकोंके ऊपर अनुद्शि संज्ञावाले नो विमान होते हैं। उनके ऊपर अनुत्तर 
संशाबाले पांच विमान होते दे ॥ १५॥ 

विद्दारवत्स्वस्थान, बेदुना, कषाय और वेक्रियिकसमुद्ध/।त, इन पदोको प्राप्त सौधर्म- 
ईशान कल्पके मिथ्याटप्टि और सासावनगुणस्थानवर्ती देवाने कुछ केमे आठ बडे चोदह 
(६ ) भाग स्पश किये हैं। मारणान्तिकपदसे परिणत उक्त मिथ्यादष्टि ओर खासादन- 
सम्यपरए देवोंन नी बटे चोद्‌ह ( (५) भाग स्पर्श किये देँ। उपपादपद्परिणत उन्हीं जीवोने 
डैढ़ बटे चौदद् ( २. ) भाग स्पशे किये हैं, क्योंकि, सोधरमंकल्प धरण्ातलसे डेढ़ राजु ऊपर 
आकर स्थित दे । स्वस्थानस्थस्थानपद्‌परिणत सम्याग्मिध्यादष्टि देवाने सामान्यलोक आदि 
घार छोकोंका असंख्यातर्था भाग, और अढ्ाईछपस असंण्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है । 
विहारवत्स्वस्थान, बेदना, कपाय और वक्रियिक्समुद्धात, इन पदोसे पारणत उक्त देवोने कुछ 
कम आठ बटे चौदद (६६ ) भाग स्पश किये हैं । 

इसी प्रकारले असयतसम्यग्दर्टि देवोंका भी स्पशनक्षेत्र जानमा चाहिए। विशेष 
बात थद्द दे (के असंयतसम्यग्दाएे देवोंने मारणान्तिकसमुद्धातकी अपेक्षा कुछ कम आठ 
का (६6 ) भाग और उपपादकी अपेक्षा कुछ कम डेढ़ घढे चौदद (२८) भाग स्पश 
किये है | 
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विसेेसो अत्थि तेण दवोघमिदि सुत्तवयणं सुट्ट सुधडमिदि । 


सणक्कुमारपप््टुडि जाव सदार-सहस्सारकष्वासियदेवेसु मिच्छा- 
दिश्प्पिहुडि जाव असंजदसम्मादिट्वीहि केवडियं खेत्तं पोमिदं, लोगस्स 
अमखेज्जादिभागां ॥ ५१ ॥ 

एदेसिं पंचण्हं कप्पाणं चदुगरुणद्ाणजीवेहि जहासंभव सत्थाणसत्थाण-विहाररदि 
सत्थाण-वेदण-कसाय वेउव्विय-मारण॑तिय-उववादपरिणदेहि चदुण्ह लोगाणमसंखेज्जदि 
भागो, अड्डाइज्जादो अमंखेज्जगुगो पोसिदों। एसा बड़ माणपरूवणा । 


अट्ट चोदसभागा वा देसणा ॥ ५२ ॥ 

पंचकप्पवासियचदुगुणट्वागजीवहि सत्थाणसत्थाणपदपरिणदेहि अदीदकाले चदुण्ह 
लागाणमसंखेज्जदिभागो, अड्ड इज़ादा असंखेज्जगुणो पोसिदों। विहारवद्सित्याण-वेदण- 
कसाय-वेउव्विय- मारणंतिय-पदपरिणदेहि अड्ठ चोइसभागा देखणा पोसिदा। उबवाद- 
परिणदेहि सणवकुमार-मा्िंददेवदं तिण्णि चोइसभागा देखणा पोसिदा। बम्ह-बम्हुत्तर- 


चूंकि देवोंके ओघस्पशनसे सोधमंकल्पमं कोई विशेषता नहीं है, इसाहिए 'देवोघ' 
यह सृत्र-बचन भले प्रकार सुघटित होता है । 

सनत्कुमारकर्पसे लेकर शतार सहस्तारकरप तकके देवोंमें मिथ्याइष्टि गुणस्थानसे 
लेकर असंयतसम्पग्दशि गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती देवोंने कितना क्षेत्र स्पश्े 
किया है । लाकका असंख्यातवां भाग स्पशे किया है ॥ ५१। 

स्वस्थानस्वस्थान, विद्वारवत्स्वस्थान, वेदना, कषाय, बेक्रियिक, मारणान्तिकसमुदात 
ओर डपपाद्‌, इन ८दोंसे यथासंभव पारिणत उक्त पांचों कल्पोंक चारों गरुणस्थानोंम रहतने- 
वाले देवोने सामान्यलोक आदि चार लोकोंका असंख्यातवां भाग और भअद्राईद्ीपले भखे- 
ख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। यद्द वर्तमानकालिक स्पशनके क्षेत्रकी प्ररूपणा है। 

नत्कुमारकल्पसे लेकर सहस्तारकरप तकके मिथ्यादहष्टि आदि चारों गुण- 

रथानवर्ती दबोंने अतीत ओर अनाग्रत कालमें कुछ कम आठ बटे चौदह भाग सपश 
किये हैँ ॥ ५२ ॥ 

सनत्कुमारादि पांच कव्पोंके चारो गुणस्थानधर्ती स्थस्थानश्वत्यांन पद्पारेणत देथोंने 
अतीतकालमे सामान्यलोक आदि जार छोकोंका असंख्यातर्वां भाग और अढाईहीपसे 
असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है | विद्दारबत्स्वस्थान, चेदना, कषाय, बोशियिक और मार- 
णाल्तिकसमुद्धात, इन पदोसे पारणत डक्त देवोने कुछ कम आठ बदे चोदद (२५) भाश स्पशें 
किये हैं । डपपादपारणत समस्कुमार ओोर महेन्द्र कश्पवासी देखोंने कुछ कम सीन बर्दे 
धोद्द ( रे) भाग स्प्श किये हैँ। ब्रह्म और अक्षोत्तर कल्पवासी देवोंने कुछ कम स्प्रते 
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कप्पवासियदेवेहि आहुड्ट-चोदसभागा देखणा पोसिदा। रेतय-कावि्वंदेवेहि चत्तारि चोहस- 
भागा देसणा पोसिदा। सुक महासुकदेवेहि अद्धपंचम-चोहसमभागा देखणा पोसिदा। 
सदर-सहस्सारकप्पवासियदेवेहि पंच चोहसभागा देखणा पोसिदा। णवरि सम्मामिच्छा- 
इट्टीण मारणंतिय-उववादा णत्थि । 

आणद जाव आरणच्चुदकपवासियदेवेश्वु मिच्छाइट्रिपहुांडि जाव 
असंजदसम्मादिद्वीहि केवडियं खेत्तं पोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदि- 
भागो ॥ ५३ ॥ 

एदस्स सुत्तस्स वहमाणखंत्तपरूतयरुस अत्थो पुव्य परूविदों त्ति पुणो ण उच्चदे। 


छ चोदसभागा वा देसणा पोसिदा ॥ ५४ ॥ 
मिच्छादिट्वि-सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छादि्टि-असंजदसम्भादिद्ठीहि. सत्याण॑- 
सत्थाणपदपरिणदेदि चदुण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागो, अड्डाइज्जादों असंखेज्जगुणो पोसिदो | 
एसो वा सहड्ो। विहारद्सित्थाण-वेदण-कप्ताय-वे उव्विय-मारणंतियपरिणदेहि छ चोइहस- 


तीन बटे चाद्ह ( २५ ) भाग स्पर्श किये हैं। छान्तव ओर कारपिष्ठ कल्पवासी देवोंने कुछ 
कम चार बटे चौदद ( र:) भाग स्पश किये हैं | शुक्र और महाशक्र कब्पवासी देवोने झुछ 
कम साढ़े चार बटे चोदद (२८) भाग स्पर्श किये हें। शतार ओर सहस्तार कल्पवासी 


|, 


देवोने ऋुछ कम पांच बटे चोदद (२४) भाग स्पर्श किये हैँ । विशेष बात यद्द दे कि सम्य- 
ग्मिथ्याइष्टि देवोंके मारणान्तकसमुद्धात और उपपाद, ये दो पद नहीं होते है । 

आनठकरपसे लेकर आरण-अच्युत तक कल्पवासी देवोंमें मिथ्यादष्टि गुणखानसे 
लेकर असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थान तक प्रत्येक गुणखानवर्ती देवोंने कितना क्षेत्र रपर्श 
किया है ! लोकका असंख्यातवां भाग स्पशे किया है ॥ ५३ ॥ 

घतंमानकालिक स्पशंनक्षत्रके प्ररूषक इस सूत्रका अर्थ पहले फहद्दाजा चुका है, 
इसलिए पुनः नहीं कद्दा जाता है | 

चारों गुणखानवर्ती आनतादि चार कश्पवासी देवोंने अतीत और अनागत कालकी 


३8 0 


अपेक्षा कुछ कम छह बढे चौदह भाग स्पशे किये हैं॥ ५४ ॥ 
स्थस्थानस्थस्थानपद्‌पारिणत मिथ्यादष्टि, सासादमधम्यभ्दहष्टि, सम्यग्मिथ्याहाएं और 
असंथतसम्धग्दष्टि जीर्योने सामान्यलोक आदि घार लोकॉका असंख्यांतवां भाग और मनुष्य 
लोकसे असंच्यातगुणा क्षेत्र स्पश किया द्े | यह वा' शब्दका अर्थ हुआ | पिद्ारवत्स्वस्थान, 
बेदना, कपाय, वेकियिक भौर मारणान्तिकसमुद्धात, इन पदोंसे पारेणत उक्त ज्ञीबोंने कुछ कम 
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भागा देखणा पासिदा, चित्ताए उवरिमतलादो हेड्ढा एंद्सि गमणाभावादो । मिच्छादिद्वि- 
सासणसम्मादिद्वीण उबवादों चदुण्द लोगाणमर्सखेज्जदिभागों, मणुसखेत्तादा असंखेज- 
गुणों । कुदो ! एगपणदालीसजोयणलक्खविक्खंभ संखेज्जरज्जुआयदमुववादखंत्ते तिरिय- 
लोगस्स असंखेज्जदिभागं ण पावेदि त्ति। सम्मामिच्छाइड्टीणं मारणंतिय-उबवादपद णत्तथि। 
असंजदसम्माइट्टीहि उववादपरिणदेहि अद्धछक-चाइस भागा देखणा पासिदा। आरणच्चुद 
कप्पे छ चोइसभागा देखणा पोतिदा। कि कारणं ? तिरिक्खअसंजदसम्भादिद्वि-सजदा- 
संजदाणं वेरेयदेवर्सबंधेण सब्यदीव-सायरेसु द्विदाणं तत्थुववादोव्लभादा । 
६ देवेसु +ि के ४ 

णवगेवज्जविमाणवासियदेवेसु मिच्छादिद्िपहुडि जाव असंजद- 
सम्मादिट्रीहि केवडियं खेत्तं पोसिदं ,लोगस्स अस॑ंखेज्जदिभागो ॥५५॥ 

एदस्स सुत्तस्स वह्माणपरूवणा खेत्तमंगो | अदीदपरूवगा वि खेत्त मंगो चेय। 
कुदो लोगाणमसंख जदि्भिागत्तेण, म!णुसखेच।दों असंखेज्जगुणत्तेण च समाणत्ु- 
वर्ल॑ भादो । 


छट्द बट चौदद्द ( <) भाग स्पश किये है, फ्यांकि, वित्रा पृथित्रीक उपरिम तलसे नीखे 
इनके गमनका अभाव है। उक्त मिथ्यादष्टि और सासादनसम्यग्दाएे दवोका उपपादको 
अपेक्षा स्पशनक्षेत्र सामान्यलोक आदि चार लोकोंका असंख्यातवां भाग और भनुष्यक्षेत्रसे 
असंख्यातगुणा है, क्योंकि, पंतालीस लाख योजन विप्कम्भवाला और संख्यात राजुप्रमाण 
आयत उक्त देवोंका उपपादक्षेत्र भी तियग्लोकके संख्यातरवें भागको नहीं प्राप्त होता दे। 
सम्यरिमथ्यादर्टि दवोके मारणान्तिकसमुद्धात ओर उपपादपद नहीं होते द्ृ। आनत-प्राणत 
कल्पके उपपादपारेणत असंयतसम्यग्दष्टि देवोंने कुछ कम साढ़े पांच बटे चौदद् (१६ ) 
भाग स्पश किये &ैं। आरण और अच्युतकल्पमें उक्त पद्परिणत जीवॉने कुछ कम छहद्द बटे 
चौदह («५ ) भाग स्पशे किये हैं । इसका कारण यद्द द्वै कि वैरी देवोंके सम्बन्धले सर्च द्वीप 
ओर सागरॉमें विद्यमान तियंच अर्संयतसम्यग्दष्टि ओर खंयतासंयतांक्रा आरण-अच्युतकल्पर्म 
उपपाद पाया जाता दे । 

नवग्रेवेयक विमानवासी देवोंमें मिथ्यादष्टि सुणस्थानसे लेकर असंयतसम्पस्दृष्ट 
गुणस्थान तक प्रत्यक विमानके गुणस्थानत्र्ती देवोंने कितना क्षेत्र स्पशे किया है ? 
लोकका अप्ष॑ख्यातवां भाग स्पशे किया है ॥ ५५ ॥ 

इस छज्की वर्तमानकालिक स्पशनप्ररुपणा क्षेत्रप्रूपणाके समान आनना चादिए। 
तथा अतीतकालिक स्पशेनप्ररूपणा भी क्षेत्रप्ररूपणाके समान द्वी है, क्योंकि, सामान्यलोक 
आदि चार लोकोंके अशंख्यातवें भागसे तथा मनुष्यक्षेत्रसे असंख्यातगुणित क्षेत्रकी अपक्षा 
समानता पाई जाती है। 
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अणुदिस जाव सब्बट्रमिद्विविमाणवासियदेवेतु असंजदसम्मा- 
दिद्वीहि केवडियं खेत्तं पासिदं, छोगस्म असंखेज्जदिभागों ॥ ५६ ॥ 


एदेसु ट्विदअसंजदसम्मादिट्टीहि सत्थागमत्थाण-विहारवदिसत्यथाण-वेदण-कस,य- 
वेउव्विय-मारणंतिय-उववादपरिणदेहि चदुण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागा, माणुसखेच्तादो 
असंखेजगुणा, ण्रगेवज्जादिउबरिमदेवाणं तिरिक्खेसु चयणोत्वादाभावदो। णव॒रि पंच- 
पदपरिणदेहि सब्वइ सिद्धिदवेद्दि माणुमलोगस्प सेलेज्जदिभागो पोसिदों। 
एव गदिमग्गणा समत्ता | 


इंदियाणुवादेण एहंंदिय-बादर-सुहुम-पज्जत्तापज्जत्तणहि केवडि 
खेत्तं फोसिंदं, सब्वल्ञेगों ॥ ५७ ॥ 


एईंदिएहि सत्थाणसन्थाण-वेदण-कसाय-मारणतिय-उत्रवादपरि गदहि तीद-बद्माण- 
कालेसु सब्बलोगो फोसिदों | वउव्वियपरिणंद्‌हि वमाणकाले चदुण्ह लोगाणमसंखेजदि- 

नव अनुदिश विमानेंसे लेकर सवाथसिद्धि तक विमानव्रासी देवोंमें असंयतसम्य- 
रहष्टि जीबोंने क्रितना क्षेत्र स्पर्श क्रिया हैं? लोकका असंरूयातवां भाग स्पशे किया 
है॥ ५६ | 

इन नव अलनुदिश और पांच अनुत्तर विमानोंम रहते वाल स्व्रस्थानस्वस्थान, 
पिहारवत्स्वस्थान, चेदना, कपाय, वैक्रियिक, मारणान्तकलतुद्धात और उपपदपररिणत 
अधेयतसस्पग्दशि दूवोंने सामान्यटोक आदि चार लोकोंका असंख्यातवां भाग ओर मालुष- 
क्षत्रले असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पश किया है, क्योंकि, नवग्रवयक्रादि उपरिम कब्पवाली 
देवांका उयवन होकर तियचॉो में उपपाद हानेका अभाव है | विशेष बात यह हे कि स्वस्था- 
हे पांच पदोले परिणत सर्वार्थसिद्धिके दवाने मनुप्यलोकूका संख्यातवां भाग स्पर्श 
कया 

इस प्रकार गतिमार्गणा समाप्त हुई । 

दन्द्रगमागणाक अनुवादस एकान्द्रय, एकानद्रयपयाप्त, एकॉन्द्रयअपयाप्त; बांदर 
एकेन्द्रिय, बादर एकेन्द्रियपयाप्त, बादर एकेन्द्रियअपयाप्त; खक्ष्म एकेन्द्रिय, सह 
एकेन्द्रियपर्याप्त और बक्ष्म एकेन्द्रियअपर्याप्त जीबोंन क्वितना क्षेत्र स्पश किया है ? 
सर्वोक स्पशे किया है ॥ ५७ ॥ 

स्वस्थानस्वस्थान, वेदना, कपाय, मारणान्तिकसमुद्धात ओर उपपाद, इन पदोसे 
परिणत एकेन्द्रिय जीवॉने अतीत और वर्तमानकालमें सबंलोक स्पश किया दे | वेकियिक- 
पद्परिणत पकेन्द्रिय जीवें.ने बर्दमानकालमें सामान्यणोक आदि चार लोकोंका अतंल्यातवां 


१ इख्ियाडुबादन एकेन्द्रिये: सर्वकोकः स्पृष्ट/ | से, ति, १, ८. 


१, ९, ५७. ] फोसणाणुगमे एडंदियफोसणपरूवणं [२४१ 


भागो पोसिदों | माणुसखेत्त ण णव्वद । अदीदकाले तिण्दं लोगाणमसंखेजदिभागो, णर- 
तिरियलोगेहिंतो असंखेज़गुणो पोसिदों । अदीदकाले पंचरज्जुबाहछ॑ तिरियपदर॑ विउश्ब- 
माणा वाउकाइया फुर्सति त्ति। बादरेइदिय-बादरेइदियपज्जत्तेहि सत्थाण-वेदण-कसाय" 
परिणदेहि वइमाणकाले तिण्ह लोगाणं संखेजदिभागे, दोलोगेहिंतो असंखेज्जगुणो फोसिदो । 
कि कारण! जेग पंचरज्जुबाहरल॑ रज्जुपदर वाउकाइयजीवावूरिद! बादरएइंदियजीवाबूरिद- 
अट्डपुढ्बीओ च, तेसिं पुढ़वीणं हेड्ढा ट्विदवीक्षावीसजोयणसहस्सबाहललं तिण्णि तिण्णि 
वादवलए लोगंतद्विदबाउकाइयखेत्तं च एगद्द कदे लोगस्स संखेज्जदिमागो होदि सि। 
एदेहि अदीदकाले वि एत्तियं॑ चेव खेत्त पोसिदं, विवक्खिदपद्परिणदाणमेदेसिं सब्बद्धू- 
मण्णत्थच्छणाभावादे। | वेउव्वियपदपरिणदेहि वद्ठमाणकाले चदुण्हं लोगाणमर्तखेजदिभागो, 
माणुसखेत्तादो अम्ुणिदविसेसो फोसिदों । तीदे काले तिण्द॑ लोगाणं संखेज्जदिभागो 
दोलोगेहिंतो असंखेज्जगुणो फोसिदों। मारणंतिय-उत्रवादर्परिणदेहि तीद-बइुमाणकालेसु 


भाग स्पर्श किया है | इस विषयमें मजुप्यक्षेत्रका प्रमाण ज्ञात नद्दीं है । उन्हीं जीवोने अतीत- 
कालमें सामान्यलोक आदि तीन छोकोंकां असंख्यातवां भाग ओर नरलोक तथा तियेग्लोकसे 
असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पशे किया दे, क्‍योंकि, अतीतकालमें पांच राजु बादल्यप्रमाण 
तियक्प्रतरको विक्रिया करनेवाले वायुकायिक जीव निरन्तर स्पर्श करते हैं। स्वस्थान, बेदना 
और कषायसमुद्धात, इन पदोंसे परिणत बादर एकेन्द्रिय और बादर एकेन्द्रियपर्याप्त जीवोनि 
वर्तमानकालमें सामान्यलोक आदि तीन लोकौका संख्यातवां भाग और नरलोक तथा 
तिर्यग्लोक, इन दे।नों लाकोसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है | 

शका--बादर एकेन्द्रिय ओर बाद्र एकेनिद्रियपर्याप्त जीवॉका सामप्रान्यलोक आदि 
तीन लोकोके संख्यातर्वे भाग स्पशनक्षेत्र होनेका क्‍या कारण है ? 

समाधान--इसका कारण यह द्वे कि पांच राजु बाहस्यवाला राजुप्रतरप्रमाण क्षेत्र 
घायुकायिक जीवोंसे परिपूर्ण है और बादर एकेन्द्रिय जीवोले आठों प्रथित्रियां व्याप्त 
हैं । उन प्रथिवियांके नीचे स्थित बौस बौस हजार योजन बाहल्यवाले तीन बद्वीन वातवलयोंको 
और लोकान्‍्तमें स्थित वायुक्रायिक जीवोंके क्षेत्रकों एकात्रित करनेपर सामान्यलोक आदि 
तीन लोकॉका खसंख्यातवां भाग हो जाता है। 

इन्दीं उक्त जीवोने अतीतकालमें भी इतना ही क्षेत्र स्पर्श किया है, फपोंकि, विवक्षित 
पद्पारिणत इन उक्त जीवोंके सभी कालोंमें अन्यत्र रहनेका अभाव है। वैक्रियिकसमुद्धातसे 
परिणत बाद्रपक्केन्द्रिय और बाद्रणकान्द्रियपर्याप्त जीबॉने पर्तमानकालमें सामान्यलोक 
आदि चार लोकोंका अखेण्यातवां भाग और माजुपक्षत्रले अज्ष.तविशेष प्रमाणक्षेत्र स्पशे 
किया दे । अतीतकालम उन्हीं जीवोने सामान्यलाक आदि तीन लोकोंका संख्यातवां भाग 
और नरलोक तथा तियग्लोफ, इन दोनों छोकोंसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। 
मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादपदपारिेणत उक्त जीरव्वेंने अतीत और बर्तम्रानकालमें 


१४२ ] छक्खंडागमे जीवट्टा्ण [ १, 9, ५८. 


सघ्वलोगाो पासिदों। एवं बादरेइंदियअपज्जत्ताणं पि वत्तव्बं | णवरि वेउव्वियं णत्थि | 
सुहमेइंदिय-सुहुमेइदियपज्जत्तापज्जत्त एद्दि सत्याणसत्थाण-वेदण-कसाय-मारणंतिय-उचवाद- 
परिणंदेद्दि तिसु वि कालेसु सब्बलोगो पोसिदों, ' सुहुमा जल-थलागासे सब्बस्थ होंति ! 
सि वयणादों । 


बीहंदिय-तीइंदिय-चउरिंदिय-तस्सेव प*जत्त-अपज्जत्तएहि केवडियं 
खेत्तं फोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदिभागों ॥ ५८ ॥ 


एदस्सत्थो- वेइंदिय-तेइंदिय-चउरिंदिएददि तेसिं परुजत्तेहि य सत्थाणसत्थाण- 
विद्ारवदिसत्थाण-वेदण-कसायपरिणदेद्दि तिष्दे लोगाणमसंखेज्जदिभागों, तिरियलोगस्स 
संखेज्जदि भागो, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणो पोसिदों | मारणंतिय-उववादपरिणदेहि तिए्द 
लोगाणमसंखेज्जदिभागा, दोलोगेहितो असंखेज्जगुणो पोसिदों। तेसिं चेव अपजत्तेदि 
सत्थाणसत्याण-वेदण-कसायपरिणदेहि चदुण्ड लोगाणमसंखेज्जदिभागा, माणुसखेत्तादो 


ख्र्वलोक स्पश किया है। इसी प्रकारसे बाद्र पक्षेन्द्रियअपर्याप्त जीवोंका भी स्पशेनक्षेत्र 
कद्दना चाहिए | विशेष बात यह है कि उनके बेक्रियिकसमुदात नहीं होता दे | स्पस्थान 
स्वस्थान, वेदना, कषाय, मारणान्तिकसमुद्ात और उपपावपरिणत सक्षम एकेन्द्रिय, सूइष्म 
पकेन्द्रियपर्याप्त और सृष्ठम पकेन्द्रियअपर्याप्त जीवाने तीनों दही कालछाम सर्वलोक स्पर्श 
किया है, क्‍्यों'के, ' सखूक्मकायिकजीव जल, स्थल और आकाशम सर्वत्र होते हैं? ऐसा 
आगमका बन है । 

दीन्द्रिय, टीन्द्रियपयोप्त, दीन्द्रिबअपयौप्त; त्रीन्द्रिय, त्रीन्द्रियपर्याष्त 
श्रीन्द्रियअपयोप्त; चतुरिन्द्रिय, चतुरिन्द्रियपयोप्त और चतुरिन्द्रियअपयोप्त जीबोंने 
कितना क्षेत्र स्पश किया है ! लोकका असंरूयातवां भाग स्पशे किया है ॥ ५८ ॥ 

इस सत्रका अथे कहते दे--स्थस्थानस्वस्थान, विद्दारवत्स्वस्थान, वेदना और कषाय- 
समुद्धातसे परिणत हीन्द्रिय, त्रीद्िय, चतुरिन्द्रिय और उनके पर्याप्त जीवोने खामान्यलोऋ 
आदि तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग, तियेग्लोकका संख्यातवां भाग और अढ़ाईदीपसे 
मसंख्यातगुणा क्षेत्र स्पशे किया है। मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादपदपारिणत उक्त जीवोने 
सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग और नरलोक तथा विर्यग्लोक, इन दोनों 
लोकाखे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पश किया है। स्वस्थानस्वस्थान, वेदना और कपायसमुद्धात- 
परिणत उन्हीं डीन्द्रिय, भरीन्द्रिय ओर चतुरिग्द्रिय अपर्याप्त जीवोने सामान्यलोक आदि 
खार लोकोंका असंख्यातवां भाग और माहुषक्षेत्रस असंख्यातगुणा क्षेत्र स्परे किया है । यह 


१ विकलेन्द्रियेलकस्यापल्येयमागः सर्वकोको वा | तर. ति. १, ८« 


१, ४, ५९. ] फौसणाणुगमे बिगलिंदियफोसणपरूवर्ण (१४३ 


असंखेज्जगुणो फोसिदो | एसा वद्डमाणपरूवणा पृव्वुत्तरसंभालणणिमि्त कदा । 

सब्वलोगो वा ॥ ५९ ॥ 

एत्थ ताव “वा” सहडद़ो उच्चदे- बीइंदिय-तीईंदिय-चंउरिंदिएद्ि तेसि चेव 
पञत्तेहि य सत्थाणसत्थाण-विद्वारवद्सित्याण-वेदण-कसायपरिणदेहि तिण्ह लोगाणमसखें- 
ज्जदिभागो, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो, माणुसखेत्तादों असंखेज्जगुणो अदीदकाले 
पोसिदो । विगरलिंदियसत्थाणत्था सर्यपहपव्वदस्स परभागे चेत्र दोति सि तले परभागे 
पुष्त॑ व पद्रागारेण ठददे विगलिंदियसत्थाणसत्थाणखं्च तिरियलोगस्‍्स संखेज्जदिभागमेत्तं 
होदि । सेसपंदेद्दि वहरिपंबंधेण विगरलिंदिया सब्यत्थ तिरियपद्रब्भंतरे होंति सि पदरा- 
गारेण ठह्दे एद तरि खेत्त तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागमेत् चेव हेदि। मारणंतिय- 
उबवादरपरिणदेहि सब्बलोगो पोसिदों। तेसि चेव अपज्जत्तेदि सत्याण-वेदण-कसाथ- 
परिणदेद्दि तिण्दं लोगाणमसंखेज्जदिभागो, तिरियलोगस्स संखेज्जदिमागो, अड्डाइज्जादो 


9० ही 4 ऑशीथ 


असंखेज्जगुणो पेसिदों | मारणंतिय-उववादपरिणदेदिं सब्वलोगो पोसिदों । पंचिदिय- 


बरतंमानकालिक स्पशनक्षेत्रकी प्ररूपणा पूर्व और उत्तर अर्थक्रे अर्थात्‌ अतीत और अनागंत 
कालसम्बन्धी स्पशनक्षेत्रके संभालनेके लिए की गई है। 


ट्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय ओर चतुरिशद्रिय जीव तथा उन्हींके पर्याप्त और अपर्याप्त 
जीवोने अतीत और अनागत कालकी अपेक्षा सबेलोक रपशे किया है ॥ ५९ ॥ 


यद्वांपर पहले 'वा' शब्दका अथे कहते हैं-- स्वस्थानस्वस्थान, विदारवत्स्वस्थान, 
चेदना और कफषायसमुद्धातपारिणत द्वीन्द्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और उनके ही पर्याप्त 
आवोने सामान्यलेक आएदे तीन लोकॉका असंख्यातवां भाग, तियेग्लोकको संब्यातवां भाग 
ओर मानुषक्षेत्रते असंख्यातगुणा क्षेत्र अतीतकालम स्पश किया है। 

स्वस्थानस्वस्थानस्थ बविकलेन्द्रिय जीव स्वयम्प्रभपबेतके परभागमे दी दवोते हैं, 
इसलिए परभागवर्ती क्षेत्रकोी पूर्वके समान प्रतराकारसे स्थापित करनेपर विकलेन्द्रिय जीवोंका 
स्वस्थानस्वस्थानक्षेत्र तियेग्लोकक्े संख्यातर्य भागमात्र द्ोता हे। शेप पद्नोंकी अपेक्षा बैरी 
ज्ञीवोंफके सम्बन्धसे विकलेन्द्रिय जीव सर्वत्र तिर्यकप्रतरके भीतर दी होते हैं, इसलिए 
प्रतराकारले स्थापित करनेपर यह क्षेत्र भी तियेग्लोकके संब्यातरवें भागमात्र ही होता है। 
मारणान्तिकसमुदात और उपपादपरिणत उक्त जीवोने सर्वकोक स्पश किया दै। उन्हीं 
औयोमेले सस्थानखस्थान, बेदुना और कपायसमुद्धातपरिणत अपयोप्त जीवोने सामान्यलोक 
भादि तीन छोकोंका असंख्यातवां भाग, तियेग्लोकका संख्यातर्वा भाग तथा अदाईदीपसे 
अलंकंयातगुणा क्षेत्र स्पशे क्रिया है। मारणान्तिकसमुद्धात तथा उपपादपरपरिणत विकलेन्द्रिय 
सअपयाष्त ज्ञीवोने स्वेलोक श्परे किया हे। पंज्रेण्द्रियातियंतच अपर्याप्त ज़ीवॉका स्पशेनक्षेत्र 


अं 


२४४ ] छक्खंडागम जीवट्टा्ण [ १, ४, ९०. 


तिरिक्खअपज्जत्ताणं जधा कारणं उत्त, तथा एत्य वि पु पृथ विगरलिंदियअपज्जत्ताणं 
वत्तव्व । 

पंचिंदिय-पंचिंदियपज्जत्तरसु मिच्छादिद्वीहि केवडियं सेत्त पोसिदं , 
ल्ोगस्स असंखेज्जदिभागों ॥ ६० ॥ 

एदस्स सुत्तसरस परूवणा खेत्तपंचिदियदुगपरूवणाए तुल्ला, उभयत्थ वइमाण- 
कालावलंबर्ण पडि साधम्मादो 


अट्ट चोदसभागा देसणा, सबलोगो वा ॥ ६१ ॥ 

दुविधर्षचिंदियमिच्छादिद्वीहि सत्थाणपरिणदेहि तिण्ह लोगाणमसखेजदिभागो, 
तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागा, अड्डाइज्जादों अमंखेज्जगुगो। एत्थ पुष्य व जोदिसिय- 
बेंतरावासरुद्खेस अदीदकाले पंचिंदियतिरिक्खेहि सत्थार्णकयखेत्त च घेत्तण तिरियलोगस्स 
संखेज्जदिभागो दरिसेदव्यों। एसो “क्षा” सदसचिदत्थो । विद्ारवदिसत्थाणवेदण- 
क्रसाय-वेउव्वियपरिणदेहि अट्ट चोहसभागा पोसिदा, मेरुमूलाद़ो उवरि छ, हेड़ा दो रज्जु- 
बतलाते समय जिस प्रकार ( उक्त क्षेत्र होनिका जो ) कारण कहा है, उसी प्रकारसे यहांपर 
भ्री पृथक्‌ पृथक द्वीनिद्रियादि विकलेन्द्रिय अपर्यापष्त जीवोका क्षत्र बतलात हुए डसी कारणको 
कहना चाहिए | 

पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रियपर्याप्रोंमें मिथ्यादष्टि जीवॉने कितना क्षेत्र स्पशे किया 
है! लोकका असंख्यातवां भाग स्पश किशा है ॥| ६० ॥ 

इस सूतञ्रकी प्ररूपणा पंचेन्द्रिय और पंचन्द्रियपर्याप्लै, इन दोनोकी क्षेत्रप्ररूपणाके 
समान है, क्योंकि, दोत़ों ही स्थानोंपर वर्तमानकालके अवल्म्बनके प्रति समानता है। 

' पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रियपयोप्त जीबॉने अतीत और अनाशत कालकी अपेक्षा 

कुछ कंम आठ बटे चौदद भाग और स्वेलोक स्पशे किया है ॥ ६१ ॥ 

स्वस्थामस्वस्थानपद परिणत पंचेन्द्रिय अन्य पंचान्द्रियपर्याप्त, इन दोनों ही प्रकार के 
पंचेन्द्रिय मिथ्यादष्टि जीवोने सामान्यलाक आदि तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग, तिथे- 
ग्लोकका संख्यातवां भाग और अद्ाईद्वीपले असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। यहांपर 
पूर्थकें समान ही ज्योतिषक और व्यन्तर देवोंके आवालोंसे रुद्ध क्षेत्रक्रा तथा अतोतकालमे 
पंथेन्द्रिय तियंथ्रोंके द्वारा स्वस्थानीकृत अर्थात्‌ श्वस्थानस्वस्थानरूपल परिणत क्षेत्रकों 
लेकर तिर्य॑ग्लोकका संख्यातर्वा भाग दिखाना चाहिए। यह “था! शब्दसे सूचित अर्थ है। 
बिद्दारवत्स्थस्थान, वेदुना, कषाय और वैकरियिकृसमुद्धातपरिणत उक्त दोनों प्रकारके पंचेनिद्रय 
जीवोने भाठ बटे चोदह ( रु ) भाग स्पशशे किये हैं, करोंकि, मेरुपर्वतके मूलभागसले 
ऊपर छह राजु भौर नीच दो राजु, इस प्रकार आठ राजु क्षेत्रके भीतर सर्वत्र पूर्सपरप रेणत 


कर १००१०२०४ + ४०९१५००१५० ६.५ ४०१००००१० 
ल० | 


१ पंचेन्द्रियेपृ भ्रिध्य।१४मिलोंक्स्यार्स्पेपमाग: जए़्तो हु दंहमागा वा देशोन: सर्वछोढ़ों वा। है. हि, १,८४५ 


१, 9, ५३० ] फौसणाणुगमै पंचिंदियफासणपरूज मं [२४५ 


खेत्तब्मंतर सब्वत्य पुव्वपदपरिणददुविहप॑चिंदियाणझुवरूंमा | मारणंतिय-उववादपरिणदेद्दि 
सब्बलोगों पोसिदों, विवक्खिदादीदकालत्तादो । 


सासणसम्मादिद्धिप्पटुडि जाव अजोगिकेवलि ति ओप॑ ॥६२॥ 

एदसें गुणटाणाणं वह्ृमाणकालविसिट्ठृखेत्तररूवणा एदेसि चेव खेत्ताणिओग- 
दगेघम्द उत्तपरूवणाएं तुस्ला | कुददों ? सासणप्पहुडि जाव संजदासंजदो त्ति सव्यपदाएं 
चदुण्हं लोगाणमसंखेजदिभागत्तेण, माणुसखेत्तादो असंखेज़गुणतेण च एदंसें चेव 
खेत्ताणिओगद।रउत्तपदेहि साधम्मुवलंभादो | सेसशुणड्राणाणं पि सब्यपदेहि सरिसत्तदस- 
णादो च | अदीदकालमस्सिदूण परूवर्ण कीरमाणे वि णत्थि भेदो, पंचिद्यवदिरित्तगुण- 
पडिवण्णाणम भावा । 


“बम ओ ५ 

सजोगिकेवली ओघे ॥ ६३ ॥। 

एत्थ वि तिविध कालमस्सिदृग ओघपरूवणा चेत्र कादव्या, उम्यस्थ पंसिंदियर्त्त 
पडढि भेदाभावा | 


दोनों प्रकारके पंचेन्द्रिय जीव पाये जाते दें । मारणान्तिकस्रमुद्धात और उपपादपद्परिणत 
वक्त दोनों प्रकारके जीवोने सबलाक स्पशे किया है, फ्योंक्रि, अतीतकालकी यहां पर विवक्षा 
की गई दे । 

सासादनप्रम्यग्दष्टि गुणस्थानसे लेकर अयोगिकेबली गुणस्थान तक प्रत्येक मुण- 
स्थानवर्ती पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रियपयोप्त जीवोंका स्पश्नेनक्षेत्र ओके समान है॥ ६२॥ 

इन गुणस्थानोकी वर्तमानक्रालविशिष्ट स्पर्शनकी प्ररूपणा, इन्हीं जीवोके क्षेत्रानुयोंग- 
दारके ओघम कही गई क्षेत्रप्रूपणके तुल्य है, फ्योंकि, सासादनसम्यस्दप्टि गुणस्थानसे 
लेकर स॑यताधंयत गुणस्थान तक सर्च पर्दोक्ा स्पर्शन सामान्यलोक आदि चार छोकोंके 
असंख्यातवे भागस ओर मानुषक्षेत्रते असेख्यातगुणे क्षेत्रसे इन्हीं पूत्रोक्त जीवॉके क्षेत्र/नु- 
योगढद्धारमे कह्दे गये पदोंके साथ साथस्य पाया जाता है; तथा प्रमत्तसंयतादि शेप गुणस्थान- 
पी जीवंके भी सर्वेपदोंके साथ सब्शता देखी जाती हे। अतीतकालका आश्रय लकरके 
स्पर्शनप्ररूपणके करने पर भी कोई भेद्‌ नहीं है, क्योकि, पंचोन्द्रिय जीवॉको छोड़ ऋर गुण- 
स्थानोको प्राप्त हुए. जीवोका अभाव है। 


सयोगिकेवली जीवोंका स्पशेनक्षेत्र ओपके समान है ॥ १६३ ॥ 


थहां पर भी तीनों कालोंकों आश्रय लेकर आध्र स्परशोनप्ररुपणा दी करना चाहिए, 
क्योंकि, दोनों दी स्थानों पर पंचेरिद्रयताके प्रति भेद्‌का अभाव दें । 


१ स्लेषाणां त्ामान्योत्ते स्पशनम्‌ | है, सि. १, ८: 


१४६ ] हक्खंडागमे जौवड्ना्ण [ १ 8, ६५४. 

पेच्िदियअपज्जत्तएहि केवडियं खेत्तं पोसिदं, लोगस्स असं- 
खेजदिभागो ॥ ६४ ॥ 

एदस्स सुत्तस्स परूवणा खेत्तमंगा। उत्तमेत्र किमिदि पुणे वि उच्चदे, फला- 
भावा ? ण, मंदबुद्धिमवियजणसं मालणदुवारेण फलोवलंभीदो | 

सब्वलोगो वा ॥ ६० ॥ 

सत्याण-बेदण-कसायपरिणदेद्दि तीदे काले तिण्हं लोगाणमसंखेज्जदिभागो, तिरिय- 
लोगस्स संखेज्जदिभागो, माणुसखेत्तादो असेंखेज्जगुणो पासिदों। एत्थ पंचिंदियतिरिक्ख- 
अपज्जत्ताणं व॒तिरियलोगस्स संखेजदिभागत्त दरिसेद॒व्वयं। एसो “वा” सहसचिदत्थो | 
मारणंतिय-उववादपरिणदेदि सब्बलोगो फोसिदों, सब्वलेगम्हि एदेदि पदेहदि सह सब्ब- 
अपज्जताणं गमणागमणपड़िसेद्ाभावा । 


एवमिदियमर्गणा समत्ता | 


लम्ध्यपर्याप्त पंचेन्द्रिय जीबोने कितना क्षेत्र स्पश किया है ? लोकका असं- 

९ ए ८ 
ख्यातवां भाग स्पशे किया है ॥ ६४ ॥ 

इस सूत्रकी स्पशेनप्ररुषणा क्षेत्रप्ररूपणाके समान दे । 

शंका-- कही गई बात ही पुनः क्‍यों कद्दी जाती है, क्‍योंकि, कद हुएके पुनः कहनेमे 
कोई फल नहीं दे ? 

समाधान -- नदी, क्योंकि, मंदबुद्धि भव्यजनोंके संभालनकी अपेक्षा पुनः कथन 
करनेका फल पाया ज्ञाता है । 

०७, ह ९ ०३ ' [ (३ 

लब्ध्यपयाप्त पंचोन्द्रिय जीबॉने अतीत और अनागत कालकी अपेक्षा सबेलोक 
स्पशे किया है ॥ ६५॥ 

स्वस्थानस्वस्थान, घेदना और कष।यसमुद्धातपारिणत उक्त छ्ध्यपर्याप्त पंचेन्द्रिय 
अधोने मतीतकाछमें सामान्यडोक आदि तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग, तियंग्लोकका 
संख्यातधां भाग और मलुप्यक्षेत्रस भसंस्यातगुणा क्षेत्र स्पशे किया है। यहां पर लब्ध्यपर्यात 
पंचेन्द्रिय तियेच जीवोके समान ही तियेग्लोकका संण्यातवां भाग दिखाना चाद्दिप | यह 
सृभोक्त 'वा ' शच्दसे सूचित अर्थ है। मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादपारिणत लब्ध्यपर्याप्त 


पैथेल्द्रिय जीधोने स्घलोक स्पशे किया है, क्‍योंकि, सम्पूर्ण लोकमें इन दोनों पदोंके साथ 
सप्री पंचेम्द्रिष लष्ध्पपर्याप्त ज्ञीषोंकरे मन और आगमनके प्रतिषेघका अभाव दे। 


इसप्रकार इम्द्रियमागंणा समाप्त हुई । 


१, ४, ६९. ] फोसणाणुगमे थावरकाइयफोसणपरूबण् [२४७ 


कायाणुवादेण. पुढविकाइय-आउकाइय-तेउकाहय वाउका हय- 
बादरपुटविकाइय--बादरआउकाइय - बादरतेउकाइय - बादरवाउका ह य- 
बादरवणप्फदिकाइयपत्तेयसरीर-तस्सेवअपज्जत्त-सुहुमपुट विका इ्य-सु हुम- 
आउकाइहय-सुहुमतेउकाइय-सुहुमवाउका इय -तस्सेवपज्जत्त--अप ःजत्त्एहि 
केवडियं खेत्त पोसिदं, स्बल्ोगो ॥ ६६ ॥ 

पुटविकाइय-आउकाइय-तेधिं चेत्र सब्वसुहुमेद्दि सत्थाणसत्थाण-वेदण-कसाय- 
मारणंतिय-उववादपरिणदेहि तिसु वि कालेसु सब्बलोगों पोसिदों। बादरपुटविकाइय- 
बादरआउकाशय-तेसि चेव अपज्जत्त बादरतेउकाइय-तस्सेव अपज्जत्तत्रणप्फदिकराइयपत्तेय- 
सरीरबादरणिगादपदिट्टि इ-तेसिं चेव अपज्जत्तएहि य सत्थाण-वेदण-कसायपरिणंदेहि 
तीदाणागदवदुमाणकालेसु तिण्ह लोगाणमसंखेजदिभागो, तिरियलोग।दो संखेज्जगुणो, 
माणुसखेत्तादो असंखेज्जगुणो पोसिदों। तिरियलोगादो संखेज्जगुणत कर्ष णब्तदे ! 


कायमार्गंणाके अनुवादसे एथिवीकायिक, जलकायिक, अभिकायिक, वायुकायिक 
जीव तथा बादर प्रथिबीकायिक, बादर जलकायिक, बादर अभिकायिक, बादर वायु- 
कायिक और बादर वनस्पतिकायिकप्रत्येकशरीर जीव तथा इन्हीं पांचोंके बादर काय- 
सम्बन्धी अपयाप्त जीव; खक्ष्म प्रथिवीकायिक, सक्ष्म जलकायिक, स्क्ष्म अभ्निक्रापिक, 
सक्ष्म वायुकायेक और इन्हीं तरक्ष्म जीत्रोंके पर्याप्त और अपयापप्त जीवोंने कितना क्षेत्र 
स्पश किया दे ? सर्बलोक स्पर्श किया हैं ॥ ६६ ॥ 

स्वस्थानखस्थान, वेदना, कषाय, मारणान्तिकलमुदात अर उपपादपरपरिणत 
पृथिवीकायिक और जलूकायिक जीव और उर्हीके सर्व सुक्षमकायिक जीवोने तीनों दो 
कालॉम स्वेलोक स्पश किया दे । स्वस्थान, चेदुना और कषायपद्परिणत बादर पृथिवी- 
कायिक, बादर जलकायिक ओर उन्हींके अपर्याप्त जीबॉने, बादर अप्निकायिक और उन्हींके 
अपर्याप्त जीवॉने, वनस्पातिकायेकप्रत्येकशरीर बाद्रानगोद्प्रतिष्ठित और उन्हींक्रे अपर्याप्त 
जीवबॉने अतीत, अनागत और बतंमान, इन तीनों कालोंमे सामान्यकाक आदि तीन छोकोंका[ 
असेब्यातवां भाग, तियेग्लोकस संख्यातगुणा तथा मलुप्यक्षेत्रत असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श 
किया है ! 

शंका - उक्त जीवोने तियंग्लोकसे संख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है, यद्द कैस जाना ! 


१ कायाजुबादेन स्थावरकायके: सबवेलोक; स्पृष्ट: | स, सि. १, ८. 


२४८ ] छक्खंडागमे जीवड्टाणं [ है, 9, ६६. 


उच्चदे- एंदे पुढबीओ चेव अस्सिदृण अच्छंति | सब्वपुदीओ च सत्तरज्जुआयदाओ, 
पढमपुढव्ी सादिरेगएगरज्जुरुदा . १ । विदियपुदत्री छहि सत्तभागेद्ि समहियएगरज्जु- 
रुंदा [१६ । तदियपुढवी पंच-सत्त भागाहिय वे रज्जुरुंदा _२: । चठउत्थपुढत्री चत्तारि- 
सत्तभागाहिय-तिण्णिरज्जुरुदा [३३ । पंचमपुढवी तिण्णिसत्त भागाहय चत्तारिरज्जुरुंदा 
| ४६ |। छट्ठपुदबी वे-सत्तमागाहियपंचरज्जुरुदा | ५३, । सत्तमपुढवी एग-सत्त मागाहिय- 

छरज्जुरुदा [६६ । अट्टमपुदवी सादिरियएगरज्जुरुंता । पढमपुदविबाहल्ल॑ असीदिसहस्सा- 
दियजोयणलक्खपमाणं होदि १८०००० । विदियपुदवी वत्तीसजोयणसहस्सबाइछा 
३२००० । तदियपुढत्री अट्वावीमजोयणसहस्सबाहरला २८०००। चउत्थपुढवी चउवीस- 
जोयणसदस्सबाहल्‍ला २४००० । पंचमपुदत्री वीसजोयणसहस्सबाहरछा २०००० | 
छट्ठपुढव्री सोलसनोयणसहस्सपाहल्‍ला १६००० | सत्तमपुठवी अट्डजोयणसहस्सबाहल्ला 
८००० | अट्ठमपुदत्री अड्वज़ोयणबाहर्ला ८। एदाओ अट्डपुढ्वीओं पदरागारेण टठट्टदे 
तिरियलोगबाहल्लादो संखेजगुणबाहलल॑ जगपदर होदि । मारणंतिय-उववादपरिणदेदि 


समाधान - ये बादर प्ृथिवीकायिक आदि जीव फृथिवियंका दी आश्रय लेकरके 
रहते हैं । और सभी पृथिवियां सात राजुप्रमाण आथत हैँ । प्रथम पृथिवी साधिक पक राजु 
चोड़ी है (१)। डितीय पृथिवी छद बटे सात भागोंसे अधिक एक राजु चोड़ी है ( १६ )। 
तृतीय पृथित्री पांच बटे सात भार्गोल अधिक दो राजु चोड़ी है ( २९ )। चोथी पृथिवी चार 
बटे सात भागोंस अधिक तीन राजु चोड़ी द्वे ( ३३ ) | पांचवी प्रथिवी तीन बट सात भगोंसे 
अधि+ चार राज़ु चोड़ी है (४३) | छठो पृथिवी दो बटे सात भार्गोले अधिक पांच राजु चोड़ी 
है ( ५३ )। सातवीं पृथिवी एक बटे सात भागसे अधिक छद राजु चोड़ी दै ( ६६ )। 
आठवी पृथिदी कुछ अधिक पक राजु चौड़ी है (१)। प्रथम प्रथिवीक्नी माट्ाई एक लाख 
अस्सी हजार याजन प्रमाण है ( १८०००० )। द्वित्तीय प्रथित्री बर्ततल हजार याजन भोटी दे 
(३६०००) | तृतीय पृथिवी अट्टवाईल हजार योजन मोटी दे (२८०००)।| चोथी पृथिवी चौबौस 
हजार योजन मे!टी दे ( २४००० )। पांखवीं प्थित्री बीस दजार याजन मोटी दै (२००००)। 
छठों पृथिवी सोलद हजार योजन मोटी है ( १६००० )। सातवीं पृथिवी आठ इजार योजन 
मोटी है (८०००)। आ।ठ्ी प्रथिवी आठ योज्नन मोटी है (८)। इन आटों प्रथिवियोंकरो 
प्रतराकारसे स्थापित करनेपर तिय॑ंग्लोऋक्के बाहल्यसे संख्यातगुणा बाहल्यप्रमाण ज़गप्रतर 
होता है (देखो पू. ९१ )। इसलिए उक्त जीवोंका स्पशेनक्षेत्र तियेग्लोक्स संब्यातगुणा है, 
यह जाना जाता है। 

मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादपद्पारिणत उक्त जीवेनि भूत, भविष्य और बतमान 


१, ४, ६६. ] फोसणाणुगम थावरकाइयफोसणपरूजर्णं [२४९ 


तीदाणागदवबइमाणकालेसु सव्वलोगो पोसिदो । कुदो ! तस्सहावत्तादो । तेऊर्ण पुढविभंगों 
णवरि वेउव्वियपरिणंदेहि व्ठमाणकाले पंचण््ड लोगाणमसंखेज्जदिभागो, तीदे तिफ्ह 
लोगाणमसंखेज्दिभागों, तिरियलोगस्स संखेजदिभागो | ते जधा- तेउकाहया पज्जत्ता 
चेव वेउज्वियसरीर॑ उड्दानिति, अपखत्तेसु तदभावा। ते च पञ्ञत्ता कम्मभूमीसु चव होति सि। 
सर्यपहपतव्यदपरभागखेत्त जगपदर बद्धे तिरियलोगस्स संखेज्ञदिभागो होदि त्ति। अपवा 
बादरतेउकाइयपजत्ता कम्मभूमीए उप्पण्णा वाउसंबंधेण संखेज्जजोयणबाहल्ल॑ तिरियपद्रं 
अदीदकाले सव्वमायूरिय विउव्यंति त्ति गहिदे तिरियलोगस्स संखेज़दिभागो चेव होदि। 
बादरतेठकाइया बादरपुढपिमंगो, बादरपुटविकाइया इतर बादरतउकाइया वि सब्वपुदवीसु 

अच्छंति त्ति। णेब्रि वउव्वियपदस्स तेठकाइयवउव्बियपदभंगो | वाउकाइयाणं तीदाणा- 
गदकालसु तेठकाइयाण भेगा । णवरि वेउव्वियस्स वइमाणकाले माणुसखेच्तगदविसेसों ण॑ 
जाणिजदि । अदीदकाले वेउव्वियपरिणदेहि वाउकाइए्हि तिण्ह॑ लोगाणं संखेज्जदिभागो, 


॥+ किनच  अकि] 


दोलोगेहितो असंखेज्जगुगो पासिदों। सत्थाण-वेदण-कसायपरिणदेहि बादरवाइकाइएहि 


इन तीना कालेमें सर्वोक स्पश किया है, क्योंकि, उनका यद्द स्पशनक्षेत्र खधावसे ही है। 
अप्निकायिक जीवॉका स्पशनक्षेत्र पृथिवीकायिक जीवोफे समन जासना चाहिए |! विशेष बात 
यह है कि वेक्रियिकसमुद्धालपद्परिणत अश्निकायिक जीवोने वतंमानकालमें पांचों प्रकारके 
लोकोंका असंण्यातवां भाग तथा भूतकालम साम्रान्यलोक आदि तीन लछोकोंका असंख्यातयां 
भाग और तियेग्लोकका संख्यातवां भाग स्पश किया है। वह इस प्रकारस है--- 

तेजस्कायिक पर्याप्त जीव ही वेक्रियिकशरीरको उत्पन्न करते हैं, क्‍योंकि, अपर्यात 
जीवॉम वेक्रियिकशरीरके उत्पन्न करनेकी शाक्तिका अभाव है। और वे पर्याप्त जीच कर्मभूमिमें 
ही होते हैं, इसलिए स्वयम्प्रभप्तेतक परमागवर्ती क्षत्रकों जगप्रतररूपसे करनेपर तियें- 
ग्लोकका संख्यातवां भाग हाता दै । अथवा कर्मभामिम उत्पन्न हुए बादर तेजस्कायिक पर्याप्त 
जीव वायुके सम्बन्धसे अतीतकालमें संख्यात याजन वाइल्यवाले सर्व तिरयेक्‌-प्रतरको व्याप्त 
करके चिकिया करते है, ऐसा अथ अ्रहण करनपर तियेग्लोकका संख्यातवां भाग ही होता 
हैं। बादर तेजस्कायिक जीवोका स्पशनक्षेत्र बादर पृथिवीकायिक जीवोंके स्परशनक्षेत्रके 
समान दे, फ्यांक्रे, वादर प्ृथिवीकायिक जीवा के समान बाद्र तेजस्कायिक जीव भी सभी 
पृथिषियोंमें रहते हैं। विशेष वात यहद्द है कि चैक्रियिकपदका स्पशन तेजस्कायिक जीथवोंफे 
वैक्रियिकपदके समान जानना चादिए। चायुकायेक जीवोंका स्पशनक्षेत्र अतीत और 
अनागतकालमें तेजस्कायिक जीवारू समान है। विशेष बात यह है कि वर्तमानकालमैं 
वैक्रियकपद्की मलुष्यक्षेत्रतत विशेषता नहीं जानी जाती है। अतीतकालमें वैक्रियिकपद- 
परिणत वायुकायिक जीवोने सामान्यकोक आदि तीन छोकोका संण्यातवां भाग और 
मलुष्यछाक तथा तियेग्लोक, इन दोनों लोकोंसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पश किया है। स्वस्थान- 
खस्थान, वंदना और कषायसमुद्धातपारिणत बाद्रबायुकायिक जीवोने अतीत, अनागत और 


९०० ] छक्खंडागमे जीवद्ाणं [ १, ९, ६७. 


तीदाणागदवइमाणकालेस तिण्द लोगाण संखेज्जदिभागो दोलोगेहितो असंखेज्जगुणो 
फोसिदो । वेउव्वियपदस्स वड्ठमाणकाले खेत्तभंगो। तींदे काले वेउव्वियपदस्स वाउकाइय- 
वेउन्वियभंगो । मारण॑तिय-उववादपरिणदेहि बादरवाउक्काइएदि सव्वलोगो पोसिदों। एवं 
बादरवाउकाहय अपज्जत्ताणं । णवरि वेउव्वियप्द णत्थि | सुहुमतेउकाइय-सुहुमवाउकाइया 
तेसिं पज्जच-अपज्जत्तएहि य सत्थाण-वेदण-कसाय-मारणंतिय-उववादपरिणदेहि तीदाणा- 
गदवद्टमाणकालेसु सब्बलोगो पोसिदों । 


बादरपुढविकाइय-बादरआउकाइय-बादरतेउकाइय-बादरवणफदि- 
काहयपत्तेयसरीरपज्जचएहि केवडियं खेत्त पोसिदं, लोगस्स असंखे- 
ज्जदिभागो ॥ ६७ ॥ 


एदसस सुत्तस्स अत्था जथा जत्त गिदार उत्ता तथा वत्तव्वा। 


सब्वलेगो वा ॥ ६८ ॥ 

एत्थ ताव “वा! सह वुच्चदे- बादरपुटविकाइयपज्जत्त-बादरआउकाइयपञत्त- 
बादरणिगोदपदिष्टिदपज्जत्तएहि य सत्थाण-वेदण-कसायपरिणदृहि तिण्ह लोगाणमसंखे 
वतंमान, इन तीनो काछोमे सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका संख्यातवां भाग और मनुष्य- 
लोक तथा तियंग्लोक, इन दोनों लोकोंसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्‍्पश किया है । वैक्रियिकसमु 
द्वातपदका स्पशेनक्षेत्र वतेमानकालमे क्षेत्रप्रूपणाके समान है। अतीतकालमें वेक्रियिकसमु 
द्वातपदका स्पशेनक्षेत्र वायुकायिक जीवोंके वेक्रेियिकपदके स्पशनके समान हे | मारणान्तिक- 
समुद्धात और उपपादपद्परिणत बाद्रवायुकायेक जीवाने सवेलोक स्पर्श किया दे | इसी 
प्रकारसे बादरवायकायिक अपर्याप्त जीवोंका स्पशन जानना चाहिए । विशेष बात यह है कि 
इनके वाोकरेयिकसमुद्धातपद्‌ नहीं होता दे । खस्थानखस्थान, वेदना, कपाय, मारणान्तिकसम्ु- 
द्वात और उपपादपद्परिणत खुध्म तेजस्करायिक, सुक्ष्म वायुकायिक ओर उनके पर्याप्त तथा 
अपयाप्त जीवोने अतीत, अनागत और वतंमान, इन तीनों कालोंमें स्वेछोक स्पशे किया है। 

बादर पृथिवीकायिक, बादर अप्कायिक, बादर तेजस्करायेक ओर बादर 
घनस्पतिकायिकप्रत्येकेशरीर पर्याप्त जीवोंने कितना क्षेत्र स्पश किया है ? लोकका 
असंख्यातवां भाग स्पशे किया है ॥ ६७ ॥। 

इस रुजका अथे जेसा क्षेत्रालयोगद्धारमें कहा गया है, सी प्रकारसे कहना चाहिए। 

उक्त जीवोंने अतीत ओर अनागतकालकी अपेक्षा सबंलोक स्पश किया है ॥६८॥ 


यहांपर “वा” शब्दका अर्थ कहते हँ-- खस्थानखस्थान, वेद्ना और कषायसमुद्धात- 
परिणत दाद्र प्रथियीकायिक पर्यात, बाद्र जलकायेक पर्याप्त और बाद्रनिगोद्भताछ्ठित 


है; २ १८. ] फौसणाणुगम थावरकाइयफेसणेपरूज्ण [ २५६ 


जदिभागो, तिरियलोगादो संखेजगुणो, माणुसखेत्तादों असंखेज्जगुणो पोसिदो। मारणंतिय- 
उबवादर्पारिणदेहि सब्बलोगो पोसिदो । बादरवणप्फ्इकाइ्यपत्तेयसरीरपरत्एहि य सत्यथाण- 
वेदण-कसायपरिणदेहि तिष्दं लोगाणमसंखेज्जादिभागो, तिरियलोगस्स संखेजदिभागो । कि 
कारण? सव्वपुटवीसु बादरवणप्फद्काइयपत्तेयसरीरपज्जत्ता णत्थि, ' चित्ताए उवरिमिभागे 
चेव अत्थि” त्ति आइरियवयणादो । अधवा, पत्तेयसरीरपज्जत्ता तिरियलोगादो संखेज्जगुणं 
खेत पुसंति | कुदो ! बादरणिगोदपदिद्विदपज्जत्ताणं तिरियलोगादों संखेज्जगुणपोसणखेत्त- 
ब्युवगमादों । ण च पत्तेयसरीरपज्जत्तवदिरित्तवादरणिगोदपदिट्विदपज्जता अत्वथि । 
बाद्रणिगोदपदिद्विदा सब्बे पत्तेयसरीरा चेवेत्ति कर्ध णब्व॒दे १ 

बीन जोणीमूदे जीवो वक्कमइ सो व अण्णो वा | 

जे वि य मल्यदीया ते पत्तेया पढ्मदाए।॥ १६ ॥ 
हृदि सुत्ततदयणादों णब्वदे । 


पर्याप्त जीबोने सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका अखंख्यातवां भाग, तियग्लोकसे संख्यात- 
गुणा और माजुपक्षेत्रले असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। मारणान्तिकसमुद्धात और 
उपपादपद्पारिणत जीवोने सर्व छोक स्पर्श किया द्वे। खस्थानखस्थान, वेद्ना और कषाय- 
समुद्धातपद्पारेणत बादर वनस्पतिकारयिक्रप्रत्येकशरीर पर्याप्त जीबोने सामान्यलोक आदि 
तीन छोकोंका असंख्यातवां भाग ओर तियेग्लोकका संख्यातवां भाग स्पर्श किया दे। 

शंक्[--बादर वनस्पतिकायेकप्रत्येकशरीर पर्याप्त जीवोके तियंग्लोकके संख्यातर्यें 
भागमात्र स्पशनक्षेत्र होनिका क्‍या कारण दे ? 

समाधान---सर्व पूथिवियाम बादरवनस्पतिकायेकप्रत्येकशरीर पर्याप्त जीव नहीं 
होते हैं, क्योंकि, “चित्रापूथिवीके उपरिम भागमें ही बादरवनस्पतिकायिकप्रत्येकशरीर 
पर्याप्त जीव द्वोते दे! इस प्रकार आचायोका यचन है | 

अथवा, प्रत्येकशरीर पर्याप्त जीव तिर्यग्लोकसे संख्यातगुणे क्षेत्रको स्पश करते हें, 
क्योंकि, बादरनिगोदप्रतिष्ठित पर्याप्त जीवॉका तियेग्लोकले संख्यातगुणा स्पशनक्षेत्र 
स्वॉकार किया गया है। तथा प्रत्येकशरीर पर्याप्त जीवोको छोड़कर बाद्रनिगोद्प्रतिष्ठित 
पर्याप्त नामके कोई अन्य जीव नहीं दोते दें। इसलिए उनका स्पशंनक्षेत्र तियेग्लोकसे 
संख्यातगुणा बन जाता है। 

शंका--बादरानिगोदभतिष्ठित जीव सभी प्रत्येक शरीरी दी दोते दें, यह कैसे जाना 

समाधान--- योनीमूत बीज घही पूर्व पर्यायवाला जीच अथवा अध्य दूसरा भी 
ज्षीय चंक्रण करता दे। ओर भ बीज मूलादिक छाद्रानेगोदप्राताक्षित चनस्पतिकायिक 
औओव हद वे सब प्रथम अवस्था प्रत्यकशरीर ही होते दे ॥ १६॥ 


कल इस सृत्रवचनसे जाना जाता दे कि बादरनिगोद्प्रतिष्ठित जीव सभी प्रत्येक शरीरी 
दी दोते दें । 


२५२ ] छक्खंडागमे जीवढ्ाणं [ १, 9, ६९, 


बादरणिगोदपदिंद्विदपजता सव्वासु पुटब्ीसु अत्यि ति कर्ध णव्वदे  सव्वपुदवीसु 
बिज्जमाण पुटविकाइयपज्जत्तपोसणेण सह एग्रचेणुवदिद्व असंखेज्जाणि तिरियपद्राणि त्ति 
वक्‍खाणबयणादो णव्वदे। तम्हा पत्तेयसरीरपज्जत्तेहि पोसिदखेत्तेण तिरियलोगादो संखेल्- 
गुणेण दोदव्वमिदि । जधा पत्तेयसरीरवणप्फदिकाइयपज्जत्ता सब्बासु पुढबीसु होंति, 
तथा बादरआउकाइयपज्जतेहि वि सव्वासु पुढबीसु होदव्यं। अधवा बादरणिगोदपदि- 
ट्विदपज्जत्तपत्तेगसरीरा चेव सच्वपुदवीस होंति | बादरणिगोदाणमजोणीभूदपत्तेयसरीर- 
पज्जता चित्ताए उवरिमभागे चेत्र होति चि कड्ठ बादरवणप्फदिकाश्यपत्तेयसरीरपजत्ते 
धादरणिगोदाणमजोणीभूदे चेव घत्तृण तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो तसि पेत्तव्ब | 
मारणंतिय-उबवादपरिणदेहि सब्बंलेगो पोसिदों। एवं बादरतेउकाइयपज्जत्ताणं पि वत्तव्ब। 
णवरि वेउध्वियस्स तिरियलोगस्स संखेज्जद्भागा वत्तव्वो। 

चादरवाउपजत्तएहि केवडियं खेत्त पोसिदं, छोगस्स संखेज्जदि- 


शंका-- बाद रनिगो दप्राताछठित पर्याप्त जीव सर्व पृथिवियोंम देते हे, यह कैसे ज्ञाना ! 

समाधान--' सर्व प्रिथिवियोम विद्यमान प्रथिवीकायिक पर्याप्त जीवोंके स्प्शनके 
साध एकत्वसे उपदिप्र असंख्यात तिर्यक प्रतरप्रमाण स्पशनक्षेत्र दाता है? इस प्रकारके 
व्याख्यानवचनंस जाना जाता है कि बाइरनिगोद्प्रतिष्ठित पर्याप्त जीव सब पृथिवियोंमे 
होते दें । 

इसलिए प्रत्थकशरार पर्याप्त जीवोसि स्पृष्ठ क्षेत्र तियेग्लाकस संख्यातगुणा दोना 
धादिए | जिस प्रकारस भ्रत्येकशरीर वनस्पातिकायिक पर्याप्त जीव सभी प्ृरथिवियोंम॑ दोते 
हैं, उसी प्रकार से बाधूर जलकायिक प्योप्त जीव भी सभी पृथिवियोंम दाना चादिएण | अथवा, 
धाद्रतिगादपतिछित पर्याप्त प्रत्यकशरीरवाले ज्ञीब ही सर्व पृथिवियोंमें दवाते हैं। बादर- 
निगोद के अयोनीभूनत प्रत्यक दारीर पर्याप्त जीव चित्रा पृथिवीके उपरिम भागम दी होते दे, 
इसलिए बाद्र निरभोदोंके अयोनीभूत बादरवनस्पतिकायिकप्रत्येकशशरीर जीव ही ग्रहण 
करके अर्थात्‌ उनकी अपेक्षा ' तियंग्लोकका संख्यातवां भाग होता दे ” एसा भर्थ ग्रहण करना 
घादिण। मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादपदर्पारणत जीवोन सर्व लोक स्पशे किया है। इसी 
प्रकारसे बादर तेजस्कायिक पर्याप्त जीवोंका भी स्पशनक्षत्र कहना चाद्विए। विशेष बात 
यद्द दे कि तेजस्कायिक जीवाके वैक्रियिकसमुद्वत पद॒का स्पशनक्षेत्र तियग्लीकका संख्यातवां 
भाग होता दे, ऐसा कददना चाहिए। 

बादरवायुकायिक पर्याप्त जीवोंने कितना क्षेत्र स्पश किया है! लोकका 


संख्यातवां भाग स्पर्श किया है ॥ ६९ ॥ 


१, 9, ७१. ] फोसणाणुगम यावरकाइयफेासणपरूवण्णं [ २५३६ 


एदस्स सुत्तस्स अत्थो जधा खेचाणिओगदारे उत्तो तथा वत्तव्वों, बद्ठमाणकाल - 
मस्सिदूण ट्विदत्तादो । 


सब्वलेगो वा ॥ ७० ॥ 
सत्थाणसत्थाण-बेदण-कमसाय-वे उव्यियपरिणदेहि तिण्ह लोगाणं संखेज्जदिभागो, 


७ 


दोलोगेहिंतो असंखेज्जगुणों पोसिदों। मारणंतिय-उववादपदपरिणद्द्दि सब्वलोगो फोसिदो | 
वृणप्फदिकाइयणिगोदर्जीवबादरसुहुम-पजत्त-अपज्जत्तएहि केव- 
डियं खेत्तं पोसिदं, सब्बलोगो ॥ ७१ ॥ 
वणप्फदिकाइयणिगोदजीवस हुमपजत-अपजत्तएहि सत्थाण-वदण-कसाय-मारणं- 
तिय-उब्वादपरिणदेहि तिसु वि कालेसु सब्वयलोगो पासिदों | बादरवणप्फदिकाइय- 
बादराणिगोद-तधि पज्जत्त-अपजत्तए्हिं सत्थाण-बेदण-कसायपरिणद्‌हे तिसु वि कालेसु 


इस सत्रका अथे जैसा क्षेत्रान॒ुयोगठारमें कहा है, उसी प्रकारस यहां पर कद्दना 
चादिए, क्‍योंकि, वर्तमानकालकी आश्रय करके यद्द सत्र स्थित दे अर्थात्‌ कहा गया है। 

बादर वायुकायिक पयोप्त जीवनि अतीत और अनागतकालकी अपेक्षा स्वेलोक 
स्पशे किया है ॥ ७० ॥ 

खस्थानस्वस्थान, वेदना, कषाय और वचेकरियिकसमुद्धातपरिणत उक्त जी्बोनि 
सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका संख्यातवां भाग ओर मनुप्यलोक तथा तियशलोक, इन 
दोनों लोकाले असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पश किया दे । मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादपद- 
पारिणत वक्त जीवोने सर्वलोक स्पशे किया है| 

वनस्पतिकायिक जीव, निमोद जीव, वनस्पतिकायिक बादर जीव, वनस्पति- 
कायिक स्क्ष्म जीव, वनस्पतिकायिक बादर पर्याप्त जीव, वनस्पतिकायिक बादर 
अपर्याप्त जीव, वनस्पतिकायिक छक्ष्म प्योप्त जीव, वनस्पतिकायिक सूक्ष्म अपर्याप्त 
जीव, निगोद बादर पर्याप्त जीव, निगोद बादर अपर्याप्त जीव, निगोद स्रक्ष्म पर्याप्त 
जीव और निगोद स्क्ष्म अपयप्त जीवेनि क्रितना क्षेत्र स्पश किया है ! स्बलोक स्पशे 
फिया है ॥ ७१ ॥ 

स्थस्थान, बेदना, कषाय, माग्णान्तिकसमुद्धात और उपपादं, इस पदोसे परिणत 
घनस्पतिकायिक निगोद जीव और उनके सुश्म तथा पर्याघप और अभपर्याप्त आऔवोने तीनों ही 
फालोंमें सबेलोक स्पश किया है। स्वस्थान, वेदना और कषायसमुडातपद्‌ परिणत बाद्र बन- 
स्पतिकायेक, बादूर निगोद्‌ उनके पर्याप्त तथा अपयांप्त जीवोने तीनों द्वी कालोस सामान्य 


२५४ ] छक्खंडागम जौवड्ाणे [ १, ४, ७२. 


तिण्द लोगाणमसंखेजदिभागो, तिरियलोगादो संखेजगुणो, माणुसखेत्तादो असंखेज्ञगुणों 


पासिदों । मारणंतिय-उववादपरिणदहि तिसु वि कालेसु सव्वलांगा पोसिदा। 
तसकाइश्य-तसकाइ्यपज्जत्तरस मिच्छादिट्विपहुडि जाव अजोगि- 


केवलि त्ति ओध॑ ॥ ७२ ॥ 
चंइमाणकालमदादकाल च असि्िदृूण जधा आपाम्ह सासणादपुणाण परूुवणा 
दा, तथा एत्थ वि कादव्या | णवरि मिच्छाइड्टीणं पंचिदियमिच्छादिद्ठि भंगो, मारणंतिय- 
उववादपद मातृण अण्णत्थ सन्बलागत्ता भावा । 


तसकाइयअपज्जत्ताणं पंचिंदियअपज्जत्ताणं मंगो ॥ ७३ ॥ 

बइमाणकालमस्सिदूण जधा पंचिदियअपज्जत्ता्ं परूवणा कदा, तथा एन्थ वि 
वद्ममाणकालमस्सिदूण परूवणा कादव्वा। जधा अदीदकालमस्सिदृण सत्थाण-वेदण- 
कसायपदेहि तिण्ह लोगाणमसंखेजदिभागा, तिरियलोगस्स संखेज्वदिभागो, अड्डाइज्जादो 


लोक आदि तीन लोकाका असंख्यातत्रां भाग, तियेग्लोकसे संख्यातगुणा और मजु॒प्यक्षेत्रस 
असंय्यातगुणा क्षेत्र स्पश किया है। मारणान्तिकसमुद्धात ओर उपपादपद्परिणत उक्त 
ज्ञीचोने तीनों दी काला सर्वलोक स्पश किया है। 

त्रसकायिक और त्त्तकायिक पयाप्त जीवोंमें मिथ्यादृष्ट गुणस्थानसे लेकर 
अयोगिकेवली गुणथान तक प्रत्येक गुणथानवर्ती जीबोंका स्पशनक्षेत्र ओपके समान 
| ॥ 

घतेमानकाल और अतीतकालकीा आश्रय करके जेसी ओघ स्पशैनप्ररूपणा में सासादन 

भादि गुणस्थानाकी प्ररुपणा की गई है, उसी प्रकारस यहांपर भी करना चाहिए | विशेष 
बात यह दे कि श्रसलकायिक ओर असकायिक पर्याप्त मिथ्यादर्टि जीवोंकी स्पर्शनप्रूपणा 
पंचेन्द्रियमिथ्यादष्टि जीवाके समान जानना चाहिए, क्योंकि, मारणान्तकसमुद्धात और 
डपपाद्पद्को छोड़कर अन्यत्र अथान्‌ शोष पदोामें स्वेोकप्रमाण स्पशनक्षेत्रका अभाव है | 

प्रसकायिक टलब्ध्यपर्याप्त जीवोंका स्पशनक्षेत्र पंचेन्द्रियलब्ध्यपयोप्त जीबोंके 
समान छोकका असंख्यातवां भाग है ॥ ७३॥ 

बतंमानकालका आश्रय करके जिस प्रकारले पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्त जीबॉकी स्पर्शन- 
प्ररूपणा की गई दे, उसी प्रकारले यहांपर भी घरतंमामकालका आश्रय करके स्पर्शनप्ररूपणा 
फरना चाहिए। तथा जैसे अतीतकालका आश्रय करके स्वस्थान, बेद॒ना और कपायसमुद्धात - 
परिणत ज्ीबचोने सामान्यलोक आएदे तीन छाकोका असस्यातवां भाग, तिर्यग्लोकका संख्यातर्वा 


#००६००३६००० 


#गएी 


१ अ्सकायिकानों पंचेडियवत्सपशन/ | ते, सि. १, 


१, ४, ७५. ] फोसणाणुगमे जोगमगणाफोसणपरूवण [२५५ 


असंखेज्जगुणो, मारणंतिय-उववादपदेहि सब्यलोगो पोसिदों चि पंचिंदियअपज्जचार्ण 
परूवणा कदा, तथा एत्थ वि कायव्या । 
एवं कायमग्गणा समत्ता 


गत जोगाणुवादेण पंचमणजोगि पंचवविजोगीछु मिच्छादिद्वीहि केव- 
डिये खेत्त पोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदिभागों ॥ ७४ ॥ 

_ एं सुत्त बद्यमाणकालमस्सिद्‌ग द्विदमिदि एदस्स परूवर्ण कीरमाणे जधा खेत्ताणि- 
ओगदर पंचमण-वचिजोगिमिच्छादिद्वी ण॑ं परूवणा कदा, तथा एस्थ वि मंदबुद्धिसिस्स- 
संभालणईं परूवणा कादव्या | 

अद्ट चोदसभागा देसूणा, सबलोगो वा ॥ ७५ ॥ 


पंचमण-पंचवचिजोगिमिच्छादिट्वीहि सन्‍्थाणसत्थाणपरिणदेहि तिण्ह लोगाणम्सखे- 


ज्जदिभागो, तिरियलोगस्स संखेज्जादिभागो, माणुसखेत्तादा अमंखेज्जगुगो पोसिदों। 
एत्थ सत्थाणखेत्ताणयणविधा्ण जाणिय कादठ4। एसो “ वा ” सदखूचिद॒त्थो । विहार- 


भाग और अड्ाईद्ीपल असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पशे किया है, तथा मारणान्तिकसमुद्धात और 
डपपादपद्परिणत जीवॉने सवेछोक स्पर्श किया दे, इसप्रकारसे जैसी पंचेन्द्रियलब्ध्यपर्याप्त 
जीवॉकी प्ररूपण। की गई द्वै, उसी प्रकारले यहांपर भी स्पशनप्ररूपणा करना चादिए। 
इसप्रकार कायमार्गणा समाप्त हुई । 

कप + प०प ी । ँकअ] च्े ५ ७ चल का ८ 

यागमागणाक अनुवादस पांचा मनोयागी जे रु पीचा वचनयागयाम प्रथ्यादाष्ट 
जीबोंने कितना क्षेत्र स्पश किया है ! छाकका असंख्यातवां भाग स्पश किया है ॥७४॥ 

यह छूत्र वर्तमानकालका आश्रय करके रिधत है, इसलिए इसकी प्ररुपणा करनेपर 
जैसी क्षेत्रानुयोगद्वारमें पांचों मनोयोगी और पांचो बच्ननयोगी मिथ्यादष्टि ज्ञीवोंकी प्ररूपणा 
की गई है, उसी प्रकारस यहां पर भी मंदवुद्धि शिष्पोंके खंभालनेके लिए स्पश्नप्ररूपण 
करना चाहिए । 

पांचों मनोयोगी ओर पांचों बचनयोगी मिथ्यादृष्टि जीबॉने अतीत और अनागत 
कालकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चादह भाग और सबेलोक स्पशे किया है ॥ ७५ ॥ 

स्वस्थानस्वस्थान पदपरिणत पांचों मनोयोगी ओर पांचों बचनयागी पिथ्याहृष्टि 
जीवोने सामान्यलोक आदि तीन छोकोंका असंख्यातवां भाग, तियग्लोकका संख्यातवां भाग 
और मनुष्यक्षेत्रसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पशे किया है। यहां पर स्वस्थानस्वस्थ।न श्षेत्रक 
निकालनेका विधान जान करके करना चाहिए | यह “वा ? शब्दसे सूवित अथ है। विद्ार- 


१ योगाजुवादेन वाइमानसयोगिप्िभिध्यादष्टिमिल किस्यामं रुये बमागः अष्टी चतुर्देशभागा वा देशोनाः सर्व- 
लोको वा। मत. वि. १, ८. 


२५६ ] छक्खेडागम जीक्ट्ा् [ १, 9, ७६. 


वेदण-कसाय-वेउव्वियर्पारिणदद्दि अट्ट चोइसभागा देखणा पोसिदा। घणलोगमड्ठभागूण- 
तेदालीसरूव्रेहि छिण्णेगभागो, अधोलोगं साद्वचउज्वीसरूवेहि छिण्णेगमागेो, उड्लोगमड- 
भागूणसाइड्टवारस रूवेहि छिण्णेग भागा, णर-तिरियलोगेहिंतो असंखेज्जगुणो पोसिदों त्ति 
जे उत्त होदि | मारण॑तियपदेण सब्यकोगो पोसिदों। 
जद ले आप 

सासणसम्मादिट्विप्पहुडि जाव संजदासंजदा ओध॑ ॥ ७६॥ 

वइमाणकालमस्सिदृूण जधा खेत्ताणिओगद्ारस्स ओषम्हि एदे्सि चदुण्ह गुण- 
द्राणाण खेत्तपरूवणा कदा, तथा एत्थ वि सिस्समेभालणई परूवणा कादव्या; णत्यि कोह 
विसेसो | अदीदकालमस्सिदृण जधा पेसणाणिआगद्दारस्स ओधघम्हि तीदाणागदकालेसु 


चत्स्वस्थान, बवेदना, कपाय और वैक्रियिकपद्परिणत उक्त जीवोंने कुछ कम आठ बे चोदह 
( % ) भाग स्पश किये हैं, जो कि घनाकार लोकको आठवें भागसे कम तेत/लीस ( ४२४) 
रूपोसे विभक्त करने पर एक भाग, अथवा अधालोक॒को साढ़े चौचीस ( २०६ ) रूपोंसे 
विभक्त करने पर एक भाग, अथवा ऊच्चे छो कक आठव भागल कम साढ़े अठारद ( १८४ ) 
रूपोंसे विभक्त करन पर एक भाग प्रप्ताण होता है। अर्थात्‌ उक्त तीनों ही पद्धतियासे क्षेत्र 
निकालने पर वही देशोन आठ राजु प्रमाण आ जाता है । 


उदाहरण - (१) घनलोक- ३४३ ८ + २ «८ राज. 


(२) अधोलोक- १९५६ + हे + ८ राजु, 


(३) ऊध्चेंलोक- १४७ + हल ८ ८ राजु. 


'इसप्रकार सामान्यलाक आदि तीन छाकोंका संख्यातवां भाग ओर नरलोक तथा 
तिर्यग्लोकसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया द्वे! मारणान्तिकपद्परिणत जीवोने सर्चलोक 
स्पश किया है। 

सासादनसम्यग्दशि गुणसथानसे लेकर संयतासंयत गुणथान तक प्रत्यक गुण- 
स्थानवर्ती पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी जीवोंका स्पशनक्षेत्र ओधके समान 
है॥ ७६॥ 

वतंमानकालका आश्रय करके जैसी क्षेत्र:तुयोगढारके ओघम इन चारों गुणस्थानोकी 
क्षेत्रपरूपणा की गई है, उसी प्रकारसे यहां पर भी शिष्पोंके संभालनेके लिए स्पर्शनप्ररूपणा 
करना चाहिए | इसके अतिरिक्त अन्य काई चिशेषता नहीं है। अतीतकालका आश्रय करके 
जैसी स्पृशनानुयोगद्वारके ओघमें अतीत और अनागत कालोकी अपेक्षा इन चार गुणस्थान- 


१ साततादनतम्यग्दष्टयादानां क्षणकषायान्तान!ं त्ामान्योक्त स्पशनम्‌ | सर. मि. १, ८. 


१, 9, ७७. ] फोसणाणुगम मण-वचिजेगिफोसणपरूवणं [२५७ 


एंद्रेहि चदुगुणद्वाण ज॑वेहि छुत्तखेत्तपरूवणा कंद्ा, तथा एत्थ वि कादव्वा, विसेसाभावा। 
णवरि सासणप्रम्पादिद्वे-असंजदसम्भादिईीसु उवादे। णत्यि, उब्वरदेण पंचमग-वचि- 
जोगाणं सहअग॒वद्ठाणलक्खगविरोहा । 

पमत्संजदपपहुडि जाव सजोगिकेवलीहि केवडियं खेत्त पोसिदं, 
लोगस्स असंखेज्जदिभागों ॥ ७७9 ॥ 

एद्रेसिमटण्हं गुणडाणा्ं जधा पोसणाणिओगदारस्प ओपम्दि तिण्णि काले 
अस्सिदृूण परूवणा कदा, तथा एत्थ वि कादव्या । जदि एवं, तो सुत्ते ओघमिदि किण्ण 
परूविदं ? ण, तथा परूवणाएं कायजोग।विणाभाविप्तजोगिचउज्विहसमुग्पधादख त्तप डिसेह- 
फलत्तादो । 


वर्ती जीबोसे स्पशित क्षेत्रक्री प्ररणण। की गई है, उसी प्रकारखे यहां पर भी करना चाहिए, 
क्योंकि, उसमें कोई विशेपता नहीं है । विशेष वात यदद है कि सालादनसम्यग्दश्टि और 
अलंयत सम्यस्दश्यों में उपपादपद नहीं होता है, क्‍योंकि, उपपादक्े साथ पांचों मनोयोग 
ओर पांचों वचनयोगोंका सद्दानवस्थानलक्षण विरोध है, अर्थात्‌ उपपादमें उक्त योग संभव 
नहीं हैं | 

प्रमनरमंयत गुणस्थानसे लेकर सयोगिकेवलली ग्रुणस्थान तक प्रत्यक गुणस्थानवर्ती 
उक्त जीवोंने कितना क्षेत्र स्पशे किया है | लोकका असंख्यातवां भाग सपशश किया 
है॥ ७७ ॥ 

इन आठों ग्रणस्थानोंकी स्पशनालुयोगद्वारके ओघमें तीनों कालोंका आश्रय करके 
जैसी स्पर्शनप्ररूपणा की गई दे, उधी प्रकारस यद्वां पर भी करना चादिए। 

शंका --यदि ऐसा है, तो सत्रम ' ओघ ' ऐसा पद क्‍यों नहीं कट्दा ? 

समाधान-- नहीं, क्‍योंकि, उस प्रकारकी प्ररूपणा काययोगके अविनाभावी सयोगि- 
केवलीके चारो प्रकारके समुद्धातक्षेत्रके प्रतिषिध करनेके ।लिए द्वै । 

विशेषा् - यदि सत्रमें ' असंखेज्जदिभागो” पदके स्थान पर “ओघे ! ऐसा पद 
दिया जाता तो केवल मनोयोगी और वचनयोगियोंका स्पशनक्षेत्र बताते समय, जो केवछ 
काययोगके निमित्तले द्दी केवलीके खमुद्धात होता दे जिसका कि स्परशनक्षेत्र छोकका 
असंख्यातवां भाग, अलंख्यात बहुभाग और सर्वलोक है, उसका प्रतिषध नहीं दो पाता। अर्थात्‌ 
अनिष्ट प्रसंग उपस्थित द्वो जाता। उसी अनिशपत्तिके प्रतिषेघके लिए सखत्रमें ' ओधं ! पद न 
देकर “ असंखेज्जदिभागो ' पद दिया दै । 


९ सयोगकेवलिवां लोकर्यासंख्येयमागः | स. लि. १, ८« 


रणट] छक्खंडागमे जीवट्टाण् [ १, ४७, ७<८ 


कायजोगीछु मिच्छादिट्टी ओप॑ ॥ ७८ ॥ 
सत्थाणसत्थाण-“वेदण-कसाय-वेउव्विय-मारणंतिय-उववादर्पारिणद्कायजोगिमिच्छा- 
दिद्वीणं तित्ु वि कालेसु सब्बलोगत्तुवलं भादों, विहारवद्सित्थाण-वेउव्वियपदेहि वहमाण- 
काले तिण्ह लोगाणमसंखेजदिभागचेण, तिरियलोगस्प संखेज़दिभागत्तेण, माणुसखेचादो 
३२2३४ अदीदकाले अइ्-चोहसभागचेण च तुल्लत्ञव्ूभादो, सुत्तेण ओष- 
उत्त | 


सासणसम्मादिश्टिपहुडि जाव खीणकसायवीदरागछदुमत्था 
ओघं ॥ ७९ ॥ ु 

एदेसिमेकारसण्ह गुणड्वाणाण तिविहँ कालमस्सिदृण सत्थाणादिपदा्ण परूवणा 
कीरमाणे पेसणाणिओगदारोघम्हि जधा तिविहकालमस्सिदूण एकारसण्ह गुणडाणाणं 
सत्थाणादिपरूवणा कदा, तथा कादव्या; णत्थि एत्थ कोबि विसेसो । 


सजोगिकेवली ओघं॑ ॥ ८० ॥ 


काययोगियोंम मिथ्यादृष्टि जीवोका स्पशेनक्षेत्र ओपके समान सवेलोक है ॥७८॥ 

स्वस्थानस्वस्थान, वेदुना, कपाय, वेक्रियिक, मारणान्तिकसमुद्धात और उपपाद- 
पद्र्पारिणत काययोगी मिथ्यादष्टि जीवोका स्पशनक्षेत्र तीनों ही कारलोंमें खर्वलोक पाया ज्ञाता 
है। विद्दारवत्स्वस्थान ओर वैक्रियिकपद्परिणत उक्त जीवोने वर्तमानकालमे सामान्यकोक 
आदि तीन लोकोंके असंख्यातरवें भागसे, तियेग्लोकके संख्यातवें भागले, और मनुष्यक्षेत्रसे 
असंय्यातगुणे फ्षेत्रकी अपेक्षा, तथा अतीतकालूमें आठ बटे चौदद्द ( ६ ) भागप्रमाण 
स्पश्ञनसे तुल्यता पाई जाती है, इसलिए सूत्रम “ओघ? ऐसा पद्‌ कह्दा दे । 

सासादनसम्यग्दश्टि गुणस्थानसे लेकर क्षीणक्रषायवीतरागछद्मस्थ ग्रगस्थान तक 
प्रत्येक गुणस्थानवर्ती काययोगी जीवोंका स्पशनक्षेत्र ओधके समान है ॥ ७९ ॥ 

इन ग्यारह गुणस्थानोंक्री तीनों कार्लोको आश्रय करके स्वस्थानादि परेोंकी प्ररूषणा 
करने पर स्पर्शनानुयोगदारके ओघतमे जिस प्रकारसे तीनों कालोका आश्रय छेकर ग्यारह 
शुणस्थानोंकी स्वस्थानादे पद्सम्बन्धी प्ररूपणा की गई है, उसी प्रकारसे यहां पर भी 
करना चाहिए, क्योंकि, यहां पर कोई विशेषता नहीं है । 

काययोगी सयोगिकेवलीका स्पशेनक्षेत्र ओपके समान लोकका असंख्यातवां 
भाग, असंख्यात बहुभाग और सर्वलोक है ॥ ८० ॥ 


१ काययोगिनां मिध्याहष्टथादीनां सयोगकेवल्यन्तानामयोगकेवर्लिनां व सामान्योत्त स्पर्शनम। शव. लि. १,८« 


१, 2, ८१. ] फौसणाणुगमे कायजोगिफोसंणपरूवर्ण [२५९ 


एदस्स सुत्तस्त प्रुधारंभो किंफलो ? ण, सजोगिकेवलि-चत्तारिसमुग्घादा काय- 
जोगाबिणाभाविणो ि मेदमेद्ञाविजणाववोहणफलत्तादो | एगजोग कादूण ओघमिदि उत्ते 
बि ओघत्तण्णहाणुववत्तीदों कायजोगी वि चदुण्हं समुग्घादाणमत्यित्त परिच्छिज्जदे चे,ण 
एस दोसो, ओघमिदि उत्ते इमाणि पदाणि अत्थि, इमाणि च णत्थि त्ति (ण) णच्बदे। जाणि 
संभवंति पदाणि तेसिं परूवणाओ ओघपरूबणाए तुछा नि एत्तियमेर्च चेव णव्बदे। तेण 
पुध सुत्तारंभो कायजोगिम्हि चउव्विहसमुग्घादाणमत्यित्तपदुष्पायणफलो ति। 


ओरालियकायजोगीसु मिच्छादिट्टी ओघ॑ ॥ ८१ ॥ 


दच्वट्टियपरूवणाए ओघत्त जुज्जदे । पज्जवद्ठियपरूवणाए पुण ओघषस णत्तिि, 
ओरालियजोगे णिरुद्धे विहार-बेउव्वियपदाणम्ठ-चोइसभागत्ताणुव॒लंभादो। तदो एत्थ 
भदपरूवणा कीरदे- सत्याणसत्थाण-वेद्ण-कसाय-मारणंतियपरिणदेहि तिसु वि कालेसु 
सब्वलोगो पोसिदों | उववादो णत्थि, दोण्इई सद्दाणवइ्टाणलक्खणविरोह । वइमाणकाले 


शंका - श्स सतश्नके पृथक्‌ आरम्म करनेका क्‍या फल है? 

समाधान-- ऐसा नहीं कद्दना, क्योंकि, सथोगिकेधर्लीम दंड, कपाटादि चारों सम 
द्वात काययोगके अविनाभाषी होते दढ, इस बातका मंद्मेधावी जनोंको शान करानेके लिए 
इस सृतज्रका पृथक्‌ निर्माण किया गया है, भोर यददी सत्नके प्रथर्‌ निर्माणका फल है। 

शका-- पूरंवेसञ् और इस सूत्रका एक योग अर्थात्‌ एक समास करके “ ओघ * 
ऐला कहने पर भी ओघत्व-अध्यथानुपपक्तिसे काययोगी सयोगिकेवर्लीमें दंड-कपाटादि 
चारों समुद्धातोंका अस्तित्व जाना जाता दे, फिर पृथफ्‌ सूत्र-निर्माणकी क्या उपयोगिता है! 

समाधान-- यद्द कोई दोप नहीं, क्‍योंकि, 'ओघ” ऐसा कहनेपर भी ये अमुक 
विवाक्षित पदे होते हैं, और ये अमुक पद नहीं दोते हैं, ऐसा, विशेष नहीं जाना जाता है। किन्तु 
ओ पद संभव दे उनकी प्ररूपणाएं ओघप्ररूपणाके साथ समान द्ोती हैं, इतनामात्र ही जानां 
आता है । इसलिए पृथक्‌ सत्रका आरंभ काययोगी सयोगिकेव्लीमें चारों प्रकारके समुद्धा- 
तोंका अस्तित्व प्रतिपादन कश्नेरूप फलके लिए है । 

५ औदारिककराययोगी जीवोंमें मिथ्याचष्टियोंका स्पशनक्षेत्र ओपके समान सर्व 

लोक है ॥ ८१॥ ह 

दृब्यारथिकनयकी प्ररूपणामें तो ओघपना घटित होता है, किध्तु पर्यायार्थिकनयकी 
प्रूपणामे ओपभपना भधटित नहीं होता है, क्‍योंकि, भौद्यारिककाययोगके निरुद करनेपर 
विद्वारबत्स्वस्थान और बैक्रेिथिक पर्दोंके स्पशनका क्षेत्र आठ बे चौदद्द ( ) भाग नहीं 
पाया ज्ञाता दे । इससे पहापर भेदभ्ररूपणा की जाती दे। स्वस्थानस्वस्थान, घेदुना, कषाय 
और भमारणान्तिकपदृपार॑णत ओदारिककाययोगी मिथ्यादष्टि जीवॉने तीनों दी काठोंमे 
सर्षेछोक स्पर्श किया है। यहांपर उपपादपद नहीं दे, क्योंकि, भौदारिककाययोग और 
डपपादपद्‌, इन दोनोका सद्दानवस्थानरुक्षण विरोध दे । वर्तमानकालमें वैक्रियिकपद्पारेणव 


२६० ] छक्खंडागमे जीव्टाणं [ १, 9, ८३. 


बेउज्वियपरिणदेदि चदुण्ड लोगाणमसंखेजदिभागो, माणुसखेत्तादो असंखेज्जगुणो पोसिदो। 
तौदाणागदेस तिष्द लोगाण॑ संखेज्जदिभागा, दोलोगेहिंतो असंखेज्जगुणों, वाउकाइय- 
बेडव्वियफोसणस्स पाधण्णविवक्‍्खाए । विहारपरिणद्हि ओरालियकायजोभिमिच्छादिईीदि 
बड्माणकाले तिण्द लोगाणमसंखेज्जदिभागो, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो, अड्डाइज्जादो 
असंखेज्जगुणो पोसिदो | तीदाणागदकालेसु तिण्द लोगाणमसंखेज्जादेभागो, तिरियलोगस्स 
संखेजदिभागो, अद्वाइज्जादो असंखेज्जगुणों पोसिदा । 

सासणसम्मादिद्वीहि केवडियं खेत्तं पोसिदं, लोगर्स असंखेज्जदि- 
भागों ॥ ८२॥ 

एदस्स वष्माणकालसंबंधिसुत्तस्स खेत्ताणिआगदरि ओरालियकायजोगिस।सण- 
ध्षुक्षस्सेव परूवणा कादण्वा | 


सत्त चोदसभागा वा देसूणा ॥ <३॥ 
सत्थाणसत्थाण-विद्वारवदिसत्थाण-वेदण-कसाय-वे उव्वियपरिणंदहि. सासणसम्भा- 


ढक्त जीचोंने सामान्यलोंफ आदि चार लोकॉका असंण्यातवां भाग, ओर मलुष्यक्षेत्रसे 
असंक्यातगुणा क्षेत्र स्पशे किया दे । अतीत और अनागत, इन दोनों कालोंमें सामान्यछोक 
आदि तीन लोकोका खंख्यातवां भाग, ओर नरलोक तथा तियेग्लोक, इन दोनों छोकॉले 
असंण्यातगुणा क्षेत्र स्पश किया दे, क्‍योंकि, यहां पर वायुकायिक जीवोके बैकियेकपद- 
सम्बन्धी स्पशेनक्षत्रकी प्रधानतासे विवक्षा की गई है। विद्वारवत्स्वस्थानपरले परिणत 
ओदारिककाययोगी मिथ्यादाप्रि जीवाने वतेमानकालमें सामान्यलोंक आदि तीन छोकोंका 
अर्सख्यातवां भाग, तियेग्लोकका संख्यातवां भाग ओर अढ़ाईंद्वीपल असंख्यातगुणा क्षेत्र 
स्‍पशे किया हें। उन्हीं जवान अतीतकाल ओर अनागतकालम सामान्यलोक आदि तीन 
लोकोका अखंख्यातवां भाग, तियंग्लाकका संण्यातवां भाग और अढ़ाईदीपसे असंण्यातगुणा 
क्षेत्र स्पश किया है | 

औदारिककाययोगी सासादनसम्यग्दष्टि जीवोंने कितना क्षेत्र स्पश किया है 
लोकका असंख्यातवां भाग स्पर्श किया है ॥ ८२॥ 

इल वर्तेमानकालसम्बन्धी सूत्रकी क्षेत्राजुयोगद्वारमें कहे गये औदारिककाययोगी 
सासाद्नसम्यर्टष्योंकी क्षेत्रप्रूपणा करनेवाले सूत्रके समान स्पशैनप्ररूपणा करना चाहिए । 


उक्त जीवोंने अतात और अनागत कालकी अपक्षा कुछ कम सात बटे वादह 
माग स्पशे किये हैं ॥ ८३॥ 
स्थस्थानखस्थान, विद्दारवत्सस्थान, बेदूना, फपाय और बैक्राधिकपद्परिणत 


है, 9, ८५, | फोसणाणुगमे कायजोगिफोसणपरूवर्णं [२६६ 


दिद्लीहि तिण्हं लोगाणमसंखेज्जादिभागो, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो, माणुसखेत्तादो 
असंखेज्जगुणो पोसिदो | उववादों णत्थि | मारणंतियपरिणदेहि सतत चोहममागा देखणा 
पोधिदा | केण ऊणा ? इसिपब्भारपुठत्रीए उवरिमबाहललेण । 

सम्मामिच्छादिट्टीहि केवडियं खेत्तं पोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदि- 
भागों ॥ ८० ॥ 

एदस्स सुत्तरस परूवणा खेत्ताणिओमद्दारारालियकायजोगसम्मामिच्छादिद्विसुच- 
परूवणाए तुला । सत्थाणसत्थाण-विहाररदिसत्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्वियपरिणदेहि ओरा- 
टियसम्मामिच्छादिट्टीहि तीदाणागदकालेसु तिण्ह लोगाणममखेज्जदिभागो, तिरियलोगस्स 
संखेजादिभागो, अड्डाइज्जादों अमंखेज्जगुणों पोम्िदों | मारणंतिय-उववादा णत्थि । 

असंजदमम्मादिट्रीहि संजदासंजदेहि केवडियं खेत्त पोसिदं, 
ठोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ८५॥ 


सासादनसम्यग्दश्यिने सामान्यकोक आदि तीन लोकोंका असेख्यातवां भाग, तिर्यग्लोकका 
संख्यातवां भाग और मानुपक्षेत्रले अलख्यातगुणा क्षेत्र स्पश किया द्वै। इन जीवॉके उपपाद- 
पद नहीं होता है। मारणान्तिकपद्परिणत उक्त जीवोंने कुछ कम सात बढ़े चोदद ( है ) 
भाग स्पर्श किये हैं । 

शंका - यहांपर कुछ कमल कितना कप क्षेत्र समझना चाहिए ? 


समाधान--ईपत्पारप्तार प्ृथित्रीके उपरिम भागके वाहद्यभ्रमाणसे कुछ कम क्षेत्र 
समझ्नत्ता चाहिए | 

ओऔदारिकक्राययोगी सम्पग्मिथ्यादष्टि जीवोंने कितना क्षेत्र स्पश किया है ! 
लोकका असंख्यातवां भाग स्पश किया है॥ ८४ ॥ 

इस सूत्रकी प्ररूपणा क्षेत्रानुयोगद्वारमें चवणित औदारिककाययोगी सम्यस्मिथ्यादलप्रि- 
थोके क्षेत्रका वणन करनेवाले सूत्रकी प्ररूपणाके तुल्य है। स्वस्थानस्वस्थान, विद्ारवत्स्वस्थान, 
बदना, कपाय और बेक्रियिकपरपारिणत ओऔदारिककाययोगी सम्यस्मिथ्यादष्टि आीयोने 
अतीत और अनागतकालम सामान्यलोक आई तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग, 
तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग और अदाईदापसे अतंख्यातगुणा क्षेत्र स्पश किया है। औदा- 
रिककाययोगी सम्यग्मिध्याह्टि जीवोंके मारणान्तिकसमुद्धात और उपपाद, य दो पद 
नहीं दोते है । 

ओदारिककाययोगी, असंयतसम्यस्द््टि और संयतासंयत जीवोंने कितना क्षेत्र 
स्पश्ने किया दे ! लोकका अपंखूयातवां भाग स्पर्श किया है ॥ ८५ ॥ 


२६१ ] छक्‍्खंडागमे जीबट्टाण [ १, 9, ८६. 


सत्याणसत्थाण-विहरवदिसित्थाण-वेदण-कसाय-वेउब्विय-मारण॑तियपरिणदेदि असं- 
जदसम्भादिड्टीहि सेजदासंजदेहि चदुण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागो, माणुसखेत्तादो असंखेज- 
गुणो व्माणद्भाए फोसिदो । 


छ चोदसभागा वा देसणा ॥ <६ ॥ 

सत्थाणसत्थाण-विद्वारवद्सित्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्वियपरिणदेदि असंजदसम्भा- 
दिद्वीहि संजदासंजदेदि तिण्हं लोगाणमसंखेज्जदिभागो, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो, 
अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणो। एसो “वा” सदस्तचिदत्थो । मारणंतिय ( -उववाद- ) 
परिणदेदि ऊ चोदसभागा देखणा पोसिदा, अच्चुदकप्पादे! उर्बारे अक्षजद्सम्भादिद्ि- 
संजदासंजदाणमुववादाभावादो । 

पमत्तसंजदप्पहुडि जाव सजोगिकेवलीहि केवाडियं खेत पोसिद॑, 


ठोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ८७॥ 

एदेसिमदृण्द ग्रुगड्डाणाणं तिण्णि वि काले अस्सिदृणष परूवर्ण कीरमाणे खेत्त- 

स्थस्थानस्वस्थान, धिद्यारवत्स्वस्थान, वेदना, कषाय, वेक्रायिक और मारणान्तिक- 
समुदातपद्परिणत असंयतसम्यग्दप्टि और खंबताश्षयत जीवोने सामान्यलोक आदि चार 
बडे अखंब्यातयां भाग, ओर मजुष्यलोकसे अखंख्यात्तगुणा क्षेत्र वतेमानकालमें स्पर्श 
किया है | 

ओदारिककाययोगी उक्त दोनों ग्रुणस्थानवर्ती जीबॉने अतीत और अनागत- 
कालकी अपेक्षा कुछ कम छह बटे चौद॒ह भाग स्पशे किये हैं ॥ ८६ ॥ 

स्थस्थानस्वस्थान, विद्ारवत्खस्थान, वेदना, कषाय और वैक्रियिकसमुद्धात, इन पदोसे 
परिणत ओऔदारिक्रकाययोगी अखँंयतसम्यग्दष्टि और संयतासंयतोने सामान्यलोक आदि तौन 
कोकोंका असंल्यातवां भाग, तियेग्लोकका खंख्यातवां भाग और अद्ईेंद्ीपले भसंब्यातगुणा 
क्षेत्र स्पर्श किया है। यद्द ' वा! शब्द्से घूबित मर्थ है। मारणान्तिकलमुद्धात और उपपाव- 
पदषरिणत उक्त जीवोने कुछ कम छद्द बदे चोदृद (२४) भाग स्पर्श किये हैं, क्योंकि, 
अच्युतकश्पसे ऊपर भखंयतसमस्यग्दप्ठि और संयतालंयंत जीवबोंका उपपाद नहीं होता है। 

प्रमचसंयत गुणस्थानसे हेकर सयोगिकेवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुणजानवर्ती 
ओदारिककाययोगी जीवोंने कितना क्षेत्र स्पशे किया है? लोकका असंरूयातवां मांग 
स्प्न किया दे | ८७ ॥ 

ईन आढों शुणस्थानोंकी तीनों दी कालोंको आश्रय करके स्पशनप्रदुपण। करनेए* 


१, 9; ८८. ] फोसणाणुगमे कायजोगिफोसणपरूवर्ण (२६१३ 


पोसणाणं मूलोषपमत्तादिपरूवणाए समाणा परूवणा कादव्या | णवरि सजोगिकेवलिम्हि 
कवाड-पदर-लोगपूरणाणि णत्थि' । ते कथ णव्बदें ? सजोगिकेवलीहि लोगस्स असंखेज्जा 
भागा सव्वलोगो वा फोसिदो त्ति सुत्तेण अणिद्विदृत्तादो । 


ओरालियमिस्सकायजोगीसु मिच्छादिट्टी ओध॑ ॥ << ॥ 


सत्थाणसत्थाण-बेदण-कसाय-मारणंतिय-उववादपरिणद्हि. ओरालियमिस्सकाय- 
जोगिमिच्छादिट्टीदहि तिसु वि कालेस जेण सब्बलोगो फोसिदो, तेण ओषत्तमेदेसि ण 
विरुज्ञदे । विदारवदिसत्थाण-वेउव्वियपदाणमेत्थाभावा णोघर्त जुज्जदे ! होदु णाम 


क्षेत्र और स्पर्शन अजुयोगद्वारके मूलोघ प्रमत्तादि ग्रणस्थानोंकी प्ररुपणाके समान प्ररुषणा 
करना चादिप। विशेष बात यद्द दे कि सयोगिकेवली ग़ुणस्थानमें कपाट, प्रतर और 
छोकपूरणसमुद्धात नहीं द्वोते हैं, ( क्योंकि, औदारिककाययोगकी अवस्थामें केवछ एफ 
दंडसमुद्धात द्वी होता है| ) 

शंका-- यद् कैसे जानते हैं कि औदारिककाययोगी सयोगिकेवलीके कपाट आदि 
तीन समुद्धात नहीं दवोते हैं ? 

समाधान --' यद्द बात सयोगिकेवलियोंने लोकका असखेख्यात बहुभाग और सर्वोक 
स्पशे किया दै ” इस खूजसे निर्दिष्ट नहीं की गई है। ( अतः हम जानते दें कि औव्गरिक- 
काययोंगी सयोगिजिनमें कपाटादि तीन समुद्धात नहीं दोोते हैं | ) 

विशेषाथे--औदारिककाययेगकी अवस्थामें केवल पक दंडसभुद्धात ही होता है 
कपाटसमुद्धात आदि नहीं | इसका कारण यद्द है कि कपाटसमुद्धातमें औदारिकामेश्रकाय- 
योग, और प्रतर तथा लोकपूरणसमुद्धातमें कार्मणकाययोग द्वोता है, ऐसा नियम दे | इसलिए 
यहां, औदारिककाययोगकी प्ररूपणा करते समय सयोगिकेवर्लाम कपाट, प्रतर और लोछ- 
पूरणसम॒द्धात नहीं होते है, ऐसा कद्दा है । 

औदारिकमि श्रकाययोगियोंमें मिथ्यादृष्टि जीवोंका रपशेनध्षेत्र ओपके समान 
सर्वेलोक है ॥ ८८ ॥ 

खस्थानखस्थान, बेदना, कषाय, मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादपद्पारिणत औदा- 
रिकप्रिध्रकाययोगी मिथ्यादष्टि जीवोने तीनोंद्दी कालोमें चूंकि स्वेलोक स्पर्श किया दे, 
इसलिए ओघपना इन पदोवाले जीवासे विरोधको प्राप्त नहीं दोता दे । 

शुका-- औदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंमे विद्दारवत्खस्थान और वैक्रियिकसमुद्ात, इन 
दो पर्दोका अभाव होनेसे ओघपना नहीं बनता है, इसलिए सत्रमें 'ओघ' पद नहीं देना चाहिए! 

समाधान--झदारिकमिश्रकाययोगी जीवोंके विद्दारवत्खस्थान और वैक्रियिकसमु- 


१ ओरालं दंददुगे कवाड॒ठुगढ़े य तस्स मिस्स तु॥ पदरे ये छोगपूरे कस्मेव ये होदि णायब्वों ॥ 
भा क. ५८७ 


२१६५४ ] छक्खंडागमे जीवड्टा्ं [ है, ९, ८९. 


एदेवि दोण्द पि पदाणमभावो, तथावि पद्संखावित्रक्खाभावा विज्ञमाणपदा्ं फोसणर्स 
ओघपदफ़ोसणेण तुछत्तमत्थि त्ति ओघत्ते ण विरुज्ञदे । 

सासणसम्माइट्टि- असंजदसम्माइट्रि-सजोगिकेवलीहि केवडियं खेत्तं 
फोसिदं , लोगस्स अमंखेज्जदिभागों ॥ <९ ॥ 

एदेसिं तिण्हं गुणड्राणाणं वद्ठमाणपरूवणा खेत्तमंगो। सत्थाणसत्थाण-वेदण कसाय- 
उववादर्पारेणदओरालियमिस्ससासणसम्मादिद्वीहि अदीदकाले तिण्ह॑ लोगाणमसखेज्जदि- 
भागो, तिरियलोगस्स संखज्जदिभागो, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणो। कथ तिरियलोगस्स 
संखेज्जदिमागत्त ? देव-णेरइयमणुस्स-तिरिक्खसासणसम्मादिद्वीहि तिरिक्खमणुस्सेसुप्पञ्ञिय 
सरीरं घेत्तण ओरालियमिस्सकायजोगेण सह सासणगुणमुव्बहंतेहि अदीदकाले सँखेजंगुल- 
बाइल्रज्जुपदर मज्म्िल्सम्रुदवज्ज सब्तं जग कुसिजदि तेण तिरियलोगर्प संखेज्जदि- 
भागो त्ति बय जुजदे । एत्थ विद्दार-वेउव्यिय-मारणंतिय-पदाणि णत्थि, एदेसिमोरालिय- 
मिस्सकायजोंगेण सहअवद्भाणविरोहा । उभवादों पुण अन्थि, सासणगुणण सह अकपेण 


दात, इन दो पदाका अभाव भले ही रद्दा आये, तथापि परोकी खंख्याकी विवक्षा न फरनसे 
उनमें विद्यमान पदोंक स्पशनकी ओघपदके स्पर्शनके साथ तुल्यता दे दी, इसलिए ओघपना 
बिरोधको प्राप्त नही होता है | 

ऑदारिकमि श्रकाययोगी सासादनमम्यरदष्टि, असंयतसम्यस्दष्टि और सयोगि- 
केवली जीवोंने कितना क्षेत्र स्पशे किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग स्पशे किया 
है॥ ८९॥ 

इन तीनों हदवी गुणस्थानोंफरे स्पर्शनक्री वततमानकालिक प्ररूपणा क्षेत्रके समान है। 
स्थस्थानसवस्थान, वेदना, कपायसमुद्धात ओर उपपादपदपरिणत ओऔदारिकरमिभ्रकाययागी 
सासादनसम्यग्दप्टि जीवॉने अतीतकालमे सामान्यलोक आदि तीन छोकोका अलेख्यातचां 
भाग, तियंग्लोकका संख्यातवां भाग ओर अढ़ाईट्वीपल असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है । 

शंका -- तियंग्लोकका संख्यातवां भाग केले कहा ? 

समाधान-- चूंकि देव, नारकी, मनुष्य ओर तिर्येंच सासादनसम्यग्दष्टि जीवोने 
( यथासंभव ) तियंच और मनुष्योंमें उत्पन्न होकर शरीरकों ग्रहण करके औदारिकरमिश्रकाय- 
योगके साथ सासादनगुणस्थानको धारण करते हुए अतीतकालमें बीचके समुद्रकों छोड़कर 
संख्यात अंगुल बाहल्यबाले सम्पूर्ण राजुप्रतररूप क्षेत्रका स्पर्श किया दे, इसलिए ' तियैग्लो- 
-कका सं॑ख्यातवां भाग! यह वचन युक्तियुक्त दे । 

यहां पर विद्वारवन्स्वस्थान, वैक्रियिक ओर मारणान्तिक पर नहीं होते हैं, क्‍योंकि, 
इन पदोका औओदारिकमिञ्रकाययेगके साथ अवस्थानका विरोध दे। किन्तु डपपादपद होता 
है, क्‍योंकि, सासादनगुणस्थानके साथ अक्रमसे ( युगपत्‌ ) उपाच भवशरीरके प्रथम समयमें 


है, 9 ८९. ] फोसणाणुगमे कायजेगिफोसणपरूवण्ण [२६५ 


उबात्तमवसरीरपठमसमणए उववादोबलंभा । मिच्छादिद्वीण पुण मारणंतिय-उववादपदाणि 
लब्भति, अणंतो ओरालियमिस्सेइंदियअपज्जत्तरासी सट्टाणे परट्टाण च वकमणोवकमण 
करेमाणो लब्भदि ति। सत्याणसत्याण-बेदग-कसाय-उवबादपरिणदेहि असंजदसभ्मादिद्वीहि 
ओरालियमिस्सकायजोगीहि तींदे काले तिण्ह॑ लोगाणमसंखेजदिभागो, तिरियलोगस्स 
संखेजदिभागो, अड्डाइजादा असंखेज्जमुणा फोसिदो। कर्ध तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागचे! 
ण, पुष्त॑ तिरिक्ख-मणुस्सेसु आउअं बंधिय पच्छा सम्मत्त पेत्तण दंसणमोहणीय॑ खबिय 
बड्धाउवसेण भोगभूमिसंठाणअसंखेज्जदीवेसु उप्पण्णेहि भवसरीरग्गहणपढमसमए वहु- 
मांणीह ओरालियमिस्सकायजोगअसंजदसम्भादिट्टीहि अदीदकाले पोसिदतिरियलोगरस्स 
संखेज्जदिभागुवर्ल भा | कवाडगदेहि सजोगिकेवलीहि ओरालियमिस्सकायजोगे व्माणेद्ि 
तिण्हं लोगाणमसंखेज्जादेभागों, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो, अड्डाइज्जादो असंखेज्ज- 
गुणो; अदीदेण तिरियलोगादो संखेज्जगुणो पोसिदों । एत्थ कवाडखेत्तादों जगपदरुप्पा- 
यणविधाणं ज्ञाणिय वत्तव्व | 


उपपाद पाया जाता द्ै । मिथ्यादाष्टि जीवोके भी मारणान्तिक और उपपादपद पाये जाते हैं, 
क्योंकि, अनन्तसंख्यक ओदारिकमिश्रकाययोगी (केन्द्रिय अपयांप्त राशि, स्वस्थान और 
परस्थानमें अपक्रमण ओर उपक्रमण करती हुईं, अर्थात्‌ जाती आती, पाई जाती दै। स्वस्थान- 
स्वस्थान, वेदना, कपायसमुद्धात ओर उपपादपदपरिणत औदारिकमिश्रकाययोगी अखेयत- 
सम्यग्दश्टि जीवोने अतीतकालमें सामान्यत्रोक आदि तीन लोकॉका अखंण्यातवां भाग, 
तिय॑ग्लेकका संख्यातवां भाग, और अड्राईद्वीपस असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पश किया है। 

शंका-- ओदारिकामेश्रकाययोगी अखंयतसम्यस्दष्टियोंके उपपादक्षेत्रकों तियेग्लोकका 
संख्यातवां भाग कैसे कहा ? 

समाधान -- नहीं, क्योंकि, पूर्वम तियंच और मलजुप्योमें आयुकों बांघकर पीछे 
सम्यक्तको प्रहण कर, ओर दर्शनमोद्दनीयका क्षय करके बांधी हुई आयुके वशसे भोगभूमिकी 
रचनावाले असंख्यात द्वीपो्म उत्पन्न हुए, तथा, भव-शरीरके भ्रहण करनेके प्रथम समयमे 
वर्तमान, एऐले औदारिकमिभ्रकाययोगी असेयतसम्यग्दष्टि ज्ञीचोके द्वारा अतीतकालमें स्पशे 
किया गया क्षेत्र तियग्लोकका संख्यातवां भाग पाया जाता दे । 

कपाटसमुद्धातको प्राप्त, औदारिकमिश्रकाययोगमें वर्तमान सयोगिकेव्लियोने 
सामान्यछोीक आदि तीन लोकोंका असंख्यतवां भाग, तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग, और 
अढ़ाईद्वीपल असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पशे किया है। अतीतकालकी अपेक्षासे तियेग्लोकसे 
संख्यातगुणा क्षेत्र स्पश किया दै। यहां पर कपाटसमुद्धातगत क्षेत्रकी अपेक्षा स्पद्दीन- 
क्षेत्रसम्बन्धी जगप्रतरके उत्पादनका विधान जान करके कदना चादिण |( इसके लिए 
देखो क्षेत्रप्ररूपणा पृ. ४९ आादि )। 


२९६ ] छक्‍्खंडागमे जीवद्ा्ण [१, 9, ९०: 


वेउव्वियकायजोगीसु मिच्छादिद्वीहि केवडियं खेत्तं पोछिदं, 
लोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ९० ॥ 


एदं सुत्त जेण बइमाणकाले पडिबद्धं तणेदस्स वक्‍खाण कीरमाणे जधा खेत्ताणि- 
ओगद्दारे वेउव्वियकायजोगिमिच्छाइट्टिप्पहुडि-बद्स॒ुत्ततरस वक्‍खाएणं कद, तथा एत्य 
वि कायच्व । 


अट्ट तेरह चोदसभागा था देसूणा ।| ९१ ॥ 


सत्थाणसत्थाणपरिणद्‌-वेउव्वियमिच्छादिद्टीहि तिण्ह॑लोगाणमरुंखे ज्जदिभागो, 
तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणो फोसिदो | विहारवदिसत्थाण- 
बेदण-कसाय-वेउव्वियपरिणदेहि अट्ट चोइसभागा फोसिदा । उबवादो णत्थि । मारणंतिय- 
प्रिणंदेहि तेरह चोदसभागा फोसिदा, हेद्ठा छ, उबरि सत्त रज्जू | घणलोगमेगरूवस्स अट्ड- 
तेरसभागृण-सत्तावीसरुवेहि खंडिदण्गखंड फोसंति त्ति वुत्त होइ। 
वैक्रियेककाययोगियोंमें मिथ्यादष्टि जीवोंने कितना क्षेत्र स्पश किया है! 
लोकका असंख्यातवां भाग स्पशे किया है ॥ ९० ॥ 

चूंकि यद्द सूत्र वरतमानकालसे सम्बद्ध है, इसलिए इसका व्याख्यान करने पर जिस 
प्रकारसे क्षेत्राज्ञयागद्वारमें वेक्रियिककाययोगी मिथ्यादष्टि आदिक जीवोंखे प्रतिबद्ध सृत्रका 
व्याख्यान किया दे, उसी प्रकारसे यहां पर भी करना चाहिए। 

वैक्रियिककाययोगी मिथ्यादृष्टि जीबोंने तीनों कालोंकी अपेक्षा कुछ कम आठ 
बटे चोदह, और कुछ कम तेरह बटे चौदह माग स्पशे किये है ॥ ९१॥ 

स्थस्थानस्वस्थानपद्परिणत वेक्रियिककाययोगी मिथ्यादष्ट जीवोने सामान्यलोक 
आदि तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग, तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग, और मनुष्यलोकसे 
असंय्यातगुणा क्षेत्र स्पशे किया है। विहारवत्स्वस्थान, वेदना, कपाय, और वेकियिक- 
समुद्धातपद्परिणत उक्त जीवोने कुछ कम आठ बटे चोवृद ( हू; ) भाग स्पशे किये दे । 
यहां पर उपपादपद नहीं होता है, (क्योंकि, मिश्रयोग और कार्मणकाययोगके सिवाय अन्य 
थोगोंके साथ उपपादपदका सद्ानवस्थानलछक्षण विरोध है)। मारणान्तिकसमुद्धातपद्‌- 
परिणत उक्त जीवोंने (कुछ कम) तेरद्द बटे चोदह ( ३३ ) भाग स्पर्श किये हैं, जो कि मेरु- 
तरसे नीचे छद्द राज़ु और ऊपर सात राजु जानना चाहिए । घनाकारलोकको पक रूपके 
आठ बटे तेरद ( € ) भागसे कम सत्ताइस (२६२६ ) रूपोंसे खंडित (विभक्त) करने 
पर एक खंड प्रमाण क्षेत्रका स्पशे करते हैं, ऐसा अथे कहा गया समझना चाहिए | 


१, ४, पैर ] फोसणाणुगंमे कायजेगिफे[सिणपरूवणं [ २६७ 


सासणसम्मादिद्ठी ओधघे ॥ ९२ ॥ 

एदस्स वह्वमाणपरूवणा खेत्तमंगो। सत्थाणसत्थाणपरिणदवेउव्वियकायजोगि- 
सासणसम्मादिद्वीहि तिण्ड लोगाणमसखेजदिभागो, तिरियलोगम्स संखेजजदिभागो, अड्डाइ- 
ज्जादो असंखेज्जगुणो । एत्थ तिरियलोयस्स संखेज्जदिभागपरूवर्ण पुव्व॑ व वत्तव्वे । 
विहारवदिसत्याण-वेदण-कसाय-वेउव्वियपरिणद्हि अड्ट चोइसभागा फोसिदा। उबवादो 
णत्थि । मारणंतियपरिणंदेहि बारह चोहसभागा फोसिदा। तेणोघमिदि जुजदे | 

सम्मामिच्छादिद्ठी असंजदसम्मादिट्टी ओप॑ ॥ ९३ ॥ 


जेणेदेसि वद्यमाणपरूबणा खेत्तोधघपरूवणाए तुस्ला, तेणोघ॑ होदि। अदीदपरूवणा 


जे 6 ९ 


वि फोसणोधेण तुल्ला। त॑ जहा- सत्थाणसत्थाणपरिणंदेहि तिण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागो, 
तिरियलोगस्स संखेज्जदिमागो, अड्डाइज्जादो असंखेज्जयुणो फोसिदों। विहारवद्सित्याण- 
चेदण-कसाय-वेउव्विय-मारणंतियपरिणंदेहि अट्ट चोइसमागा देखणा फोसिदा । असंजद- 


वैक्रियिककाययोगी सासादनसम्पस्दष्टि जीवोंका स्पशेनक्षेत्र ओपस्पशेनके 
समान दे ॥ ९२॥ 

इस सूत्रकी बतंमान स्पश्ीनप्ररूपणा क्षेत्रप्रूपणाके समान है । स्वस्थान स्बस्थान- 
पद्परिणत बवैक्रियिककाययोगी सासादनसम्यस्दाशि जीवोंने सामान्यलोक आदि तीन 
लोकोका असंख्यातवां भाग, तियग्लोकका संख्यातवां भाग, और अढ़ाईद्ीपसे अखंख्यातग्रुणा 
क्षेत्र स्पश किया दहै। यहां पर तियेग्लोकके संख्यातव भागकी प्ररूपणा पूर्वके समान ही 


का अप 4० 


करना चादिए। विद्वारवत्स्वस्थान, वेदना, कपाय और वेक्रियिकसमुद्धान, इन पदोसि परिणत 
वैक्रियिंककाययोगी जीवोंने कुछ कम आठ बे चोद (<६ ) भाग स्पश किये हे। इनके 
डपपाइपद नहीं होता दे । मारणान्तिकसमुद्धातपद्से परिणत उक्त जीवोने बारद्द बटे चादद 
(है ) भाग स्पशे किये हैं। इसलिए सूत्र दिया गया ' ओघ ? यह पद्‌ युक्तिलंगत दे। 

वैक्रिंयिककाययोगी सम्यग्मिथ्यादएि और असंयतमम्यग्दष्टि जीवोंका स्पशेन 
ओघके समान है ॥ ९३ ॥ 

चूँकि इन दोनों गुणस्थानवर्ती जीवोंको वर्तमानकालिक स्पशनप्ररुपणा क्षेत्रसम्बन्धी 
ओोघप्ररूपणाके तुल्य है, इसलिए उनकी स्पशेनप्ररूपणा ओघके तुल्य द्ोती है। अतीत« 
काछिक स्पशनप्ररूपणा भी ओघस्पशंनप्ररूपणाके समान दे। वह इस प्रकारसे है-- स्वस्थान- 
स्वस्थानपद्‌परिणत वेक्रियिककाययोगी सम्यग्दष्टि और असंयतसम्यग्दष्टि जीवाने लामान्यलोीक 
भावि तीन लेकोका असंख्यातवां भाग, तियेग्लोकका संख्यातवां भाग, और अढ्ाईद्वीपसे 
असंश्यातगुणा क्षेत्र स्पशे किया है। विद्ारघन्स्वस्थान, वेदना, कपाय, वैकफ्रियिक और 
भारणान्तिकपद्पारिणत उक्त जीवाने कुछ कम आठ ये चौदद (₹६) भाग स्पशे किये है। 


२९८ ] छक्खंडागम जीवद्टार्ण [ १, 9, ९४ 


सम्मादिट्विस्स उपवादो णत्यि | सम्मामिच्छादि्टिस्स मारणंतिय-उववादों णत्थि । तेणेत्थ 
वि ओषत्तमेदेसि जुझदे । 
वेउव्वियमिस्सकायजोगीस मिच्छादिट्टिसासणसम्मादिट्टि-असं- 
केवडि ५ 9७० पी. ७ के दे 
जदसम्भादिद्टीहि केवडियं खेत पोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदि- 
भागो ॥ ९४ ॥ 
एदस्स सुचस्स वहमाणपरूवणा खेत्तमंगो। सत्याणसत्थाण-वेदण-कसाय उबवाद- 
परिणदवेउव्वियमिस्सकायजोगिमिच्छादिद्वीहि अदीदकाले तिण्हं लोगाणमसंखेज्जदिभागो, 
तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागों, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणो फोसिदों । विहारबदिसत्थाण- 
ब्रेउव्विय-मारणंतियपदाणि णत्थि । सासणसम्भादिद्विस्स वि एवं चेव वत्तव्वं, वाणवेंतर- 
जोादिसियदेवाणमरुखेजावासेस तिरियलोगस्स संखेजदिभागमोद्ृहिय ट्विदे सासणाण- 
भ्रुप्पचिदंसणादों । असंजदसम्भाइट्टीहि सत्थाणसत्थाण-वेदण-कसाय-उववादपरिणदेहि 
शउण्द लोगाणमसंखेजदिभागो, अड्डाइज्जादो असंखेज्ञगुणो फोसिदो, वाणवेंतर-जोदिसिय- 


बैकियिककाययोगी असंयतसम्यस्डाप्ट जीवॉके उपपादपद नहीं होता है। चेक्रियिककाययोगी 
ध्म्पम्मिध्यादष्टि जीवॉके मारणान्तिकसमुद्धात और उपपाद, ये दे। पद नहीं होते हेँ। इसलिए 
थह्ां पर भी ओघपना बन जाता है । 

वैक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोंमें मिथ्यादष्ट, सासादनसम्पर्दष्टि और असंयत- 

[3 5 (७ च्ै, ० ढ 

सैम्यग्दष्टि जीबोनि कितना क्षेत्र स्पशे किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग स्पर्श 
किया है ॥ ९४ ॥ 

इस सृत्रकी वर्तमानकालिक स्पशनप्ररूपणा क्षेत्रके समान है। स्वस्थानस्वस्थान, 
पेदना, कषाय और उपपादपद्परिणत वेक्रियिकमिश्रकाययागी मिथ्याद्टि जीवोने अतोत 
कालमे सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग, तियंग्लोकका संख्यातयां भाग 
और अद्राइंद्वोपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पश किया है | वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवोके 
विद्दारवत्स्वस्थान, वेक्रियिक ओर मारणान्तिकसमुद्धात, ये पद नह्दीं होत हैं। सासादनसम्य- 
ररृष्टि गुणस्थानकी भी स्पशनप्ररूपणा इसी प्रकारस कहना चादिण। तियंग्लोकके सेख्यातवें 
भागको व्याप्त करके स्थित वानव्यन्तर और ज्योतिष्क देवोंके असंख्यात आवासोंमें सासा- 
पृनसम्यग्टष्टि जीयोकी उत्पात्ति देखी जाती है। स्वस्थानस्वस्थान, वेदना, कषाय और उप 
पाद्पद्परिणत वेक्रियिकमिश्रकाययोगी असंयतसस्यग्दष्टि जीवोनि सामाध्यलोक आदि चार 
कोकोंका असं्यातर्या भाग और अढ़ाईंद्वीपले असंख्यातगुणा स्षेत्र स्पर्श किया है, क्‍योंकि, 


१, ४, ९६ ) फोसणाणुगंमे कायजोगिफोसणपरूलणं [२६९ 


भवणवासिएस एदट्ेसिमुववादाभावा; सम्मादिद्विउववादपाओर्गसाधम्मादिउवरिमविमाणाण॑ 
तिरियलोगस्स असंखेज्जदिभागे चेव अवड्ाणादों । 

आहारकायजोगि-आहारमिस्सकायजोभीसु पमत्तसंजदेहि केवडियं 
खेत्त पोसिदं, ठोगस्स असंखेज्जादभागों ॥ ९५ ॥ 

एदस्स सुत्तस्स वह्ठमाणपरूतवणा खेत्तमंगा । सत्थाणसत्थाण-विहारवदिसत्थाण- 
वेदण-कसायपरिणंदेहि आहारकायजागिपमत्तसंजदेहि तीदे काले चद॒ण्इ छोगाणमसंखेज्जदि- 
भागो, माणुसखेत्तस्स सेखेज़दिभागो फातिदों | उवबाद बेउव्य्रियं णत्थि | मारणंतिय- 
पंरिणदेदि चदुण्ह लोगाणमसंखेजादिभागा, माणुमखत्तादों असंखेज्जगुणों। आहारमिस्स- 
कायजोगिपमत्तसंजंदेहि सत्थाण-वेदण-कसायपरिणदेहि चदुण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागो, 
माणुसखेत्तस्प संखेज़दिभागो फोसिदो | 

कम्मइ्यकायजोगीसु मिच्छादिट्टी ओधघ॑ ॥ ९६॥ 

सत्थाणसत्याण-वेदण-कसाय-उबवादपरिणदेहि मिच्छादिद्वीहि तिसु वि कालेसु 


घानव्यन्तर, ज्योतिष्क और भंवनवासी दवम इनका, अर्थात्‌ वेक्रियिकमिश्रकाययोगी जीवॉका, 
डउपपाद नहीं होता दर सम्यग्दाप्रे जीवोंके उपपादके प्रायोग्य सोधर्मादे उपरिम विमानोंका 
तिरयग्लोकके असंख्यातर्वे भागम ही अवस्थान दखा जाता हैं । 

आद्वारकक्राययोगी आर आहारकमिश्रकाययोगी जीवोंमें प्रमत्त॒तयतोंने कितना 
क्षेत्र स्पश किया है ! लोकका असंख्यातवां भाग रपशे किया हैं ॥ ९५॥ 

इस सृत्रकी वतंमानकालिक स्पशनप्ररूपणा क्षेत्रप्ररुषणाके समान है। स्वस्थान- 
स्थस्थान, विद्वारवसस्व्रस्थान, वेद्ना और कषायसमुद्भातपरिणत आहारककाययोगी प्रमत्त- 
संयत जीवाने अतीतकालमें सामान्यकाफ आदि चार ऊोक।का असेख्यातवां भाग, और मनुष्य 
क्षेत्रका सख्य(तर्वा भाग स्पश किया है। आहारककाययोगियोके उपपाद और वेक्रियिकपद नहीं 
हाते दे। मारणान्तिकपदृपरिणत आद्वारककाययोगी जीवॉन सामान्यलाक आदि चार लोकोंका 
भसंख्यातवां भाग ओर मलुस्यक्षेत्रसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पश किया द्ै। स्वस्थान, बेवना 
ओऔर कपायसमुद्धात, इन पदोले परिणत आद्वारकमिश्रकाययोगी प्रमततसंयतोने सामान्यछोक 
आदि घार छाकोंका असंस्यातवां भाग और मलुप्थक्षत्रका संख्यातवां भाग स्पश किया दै | 


क्रामणकाययोगी जीवोंमें मिथ्यादष्टि जीवोंकी स्पशनप्ररूपणा ओधघके समान 
है॥ ९६ ॥ 


स्पस्थानस्वस्थांन, षेदेना, कषाय और उपपादपद्परिणत कार्मण काययोगी मिथ्या- 
हि जीवोने तीमोंदी का्ोमें चूंकि सर्थलोग स्पश किया है, इसाकेए सूभमे “ओम ! एसा 


१७० छक्खंडागमे जौवड्वार्ण [१, ४, ९७. 


जेण सब्बलोगो फोसिदो, तेण सुते ओषमिदि वुत्त। एत्थ विह्ारवदिसत्थाण-वेउव्विय- 
मारणंतियपदाणि णत्थि | 

सासणसम्मादिद्वीहि केवडियं खेत्त फोसिदे, छोगस्स असंखेजदि- 
भागो ॥ ९७ ॥ 

एदस्स सुत्तस्स वद्माणपरूवणा खेचमंगा । 


एक्कारह चोदसभागा देसूणा ॥ ९८ ॥ 

एत्थ उबवादवदिरित्तसेसपदाणि णत्थि, कम्मइ्यकायजेगविवक्‍्खादो । उबवांदि 
बमाणा सासणा हेड्ठा पंच, उबरि छ रज्जूओं फुसंति त्ति एक्कारह चोदसभागा फोसिद- 
खेत होदि। 

असंजदसम्मादिद्वीहि केवडियं खेत्त फोसिदं, छोगस्स असंखे- 
ज्जदिभागो ॥ ९९ ॥ 

एदस्स परूवणा खेत्तमंगा, वट्माणकालपड़िबद्धत्तादो । 


छ चोदसभागा देसूणा ॥ १०० ॥ 


९७६७॥॥०००००७ #०००६०१४४००० #8००४०० »+- »* 


मारणास्तिकसमुद्धात, इतने पद नहीं द्ोोते हैं। 

कार्मणकाययोगी सासादनप्तम्यग्दष्टियोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है! लोकका 
असंख्यातवां माग स्पर्श किया है ॥ ९७ ॥ 

इस सूत्रकी वर्तमानकालिक स्पशेनप्ररूपणा क्षेत्रक समान है। 

फामेणकाययोगी सासादनसम्यग्दृष्टि जीबोंने तीनों कालोंकी अपेक्षा कुछ कम 
ग्यारह बटे चौदह भाग स्पश किये हैं ॥ १८ ॥ 

यहांपर उपपादपद्को छोड़कर शेष पद नहीं हैं, क्योंकि, कार्मणकाययागकी विवक्षा 
की गई है। उपपादपदमे वतेमान सासादनसम्यस्टष्टि जीव मेरके सूलभागसे नौचे पांच राजु 
और ऊपर अच्युतकब्पतक छद्द राज़ु प्रमाण क्षेत्रका स्पर्शन करते हैं, इसलिए ग्यारह बटे 
लोद्‌द (१३ ) भाग प्रमाण स्पशे किया हुआ क्षेत्र दो जाता है । 

कार्मणकाययोगी असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंने कितना क्षेत्र स्पर्श किया है? लोकका 
असंख्यातवां भाग स्पशे किया है॥ ९९ ॥ 

घतेमानकालखे स्‍भतिसंबद्ध दोनेसे इस सूती स्पर्शनप्रूपणा क्षेत्रप्ररूपणाके समान दै। 

कामणकाययोगी असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंने तीनों कालोंकी अपेक्षासे कुछ कम 


हुई बटे चोदद माम स्पश्ञे किये हैं | १०० ॥ 


१, 9, १०२. ] फोसणाणुगमे वेदमगरणाफासणपरूबर्ण [२७१ 


एत्थ वि उववादपदमेक्क॑ चेव । तिरिब्खासंजदसभ्माइद्लिणो जेणुवरि छ रज्जूओ 
गंतणुप्पज्जति, तेण फोसणखेत्तपरूवण छ-चोदसभागमेत्त होदि । हेड्ढा फोसण पंचरज्जु- 
पमाणं ण लब्भदे, णरहयासंजद्सम्मादिद्वीणं तिरिकखेसुव॒वादाभावा | 


सजोगिकेवलीहि केवडियं खेत्त फोसिंदं, लोगस्स असंखेज्जा 
भागा सब्बलोगो वा ॥ १०१ ॥ 
पद्रगदकेवलीहि लोगस्स असंखेज्जा भागा फोसिदा, लोगपेरंतद्विदवादवलूएसु 
अपविट्वजीवपदेसत्तादो । लोगपूरणे सब्वोगो फोसिदों, वादवलएसु वि पविद्व जीव- 
पदेसत्तादो | 
एवं जोगमगाणा समता । 


वेदाणुवादेण इत्थिवेद-पुरिसवेदण्सु मिच्छादिद्वीहि केवार्डियं खेत्त 


फोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदिभागों ॥ १०२ ॥ 
एदस्स सुत्तस्स परूवणा खेत्तमंगो, वद्माणकालपडिबद्धत्तादों । 


यहां पर भी केवल उपपादपदही होता दहै। तियंच असंयतसम्यग्दष्टि जीव चूंकि 
मेरुतछसे ऊपर छद्द राजु जाकरके उत्पन्न द्वोते हैं, इसालिए स्पशेनक्षेत्रकी प्ररूपणा छह बटे 
चौदह रं४ भाग प्रमाण होती है | मेरूतछसे नीचे पांच राजु प्रमाण स्पशेनक्षेत्र नहीं पाया 
जाता है, क्‍योंकि, नारकी असंयतसम्यर्दष्टि जीवोका तिरय॑चोंमे डपपाद नहीं दोता है । 

कामंणकाययोगी सयोगिकेवलियोंने क्लितना क्षेत्र स्पर्श किया है? लोकका 
असंख्यात बहुमाग और सबेलोक स्पशे किया है ॥ १०१ ॥ 

प्रतरसमुद्धातको प्राप्त केवलियोंने छोकके अखंख्यात बहुभाग स्पशे किये हें, 
क्योंकि, लोकपर्यत स्थित वातवलयोंमें केवली भगवानके आत्मप्रदेश प्रतरसमुद्धातमें प्रवेश 
नहीं करते ह। लोकपूरणसमुद्धातमें सर्वलोक स्पश्े किया दे, क्योंकि, छोकके चारों ओर 
व्याप्त वातचलयों में भी केवली भगवानके आत्मप्रदेश प्रविष्ट दो जाते दें । 

इसप्रकार योगमागंणा समाप्त हुई । 

बेदमार्गणाके अनुवादसे स्रीवेदी और पुरुषवेदी जीवोमें मिथ्यादृष्टियोंने कितना 
क्षेत्र स्पश किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग स्पशे किया है ॥ १०२ ॥ 

बर्तमानकालसे सम्बद्ध होनेके कारण इस धृत्रकी प्ररुपणा क्षेत्रके समान दे । 


१ वेदालवादेन-ब्लीपुवेंदर्मिप्याद शिमिलेंकस्यातेरुये यमागः स्पृष्ट/ अ्टी नव चतुर्देशमागा वा देझोना: सर्व- 
लोक़ी वा । मत, हि. १, ८, 


२७३१ ] एक्खंडागम जीवद्नार्ण [ १, 9, १०१३. 


अट्वचोदसभागा देसूणा, सवलोगो वा ॥ १०३ ॥ 

सत्थाणत्थेहि मिच्छादिद्टीहि अदीदकाले ति््ह॑ लोगाणमसंखेज्जादेभागो, तिरिय- 
लोगस्स संखेज्जदिभागो, अड्भाइज्जादो असंखेज्जगुणो फोसिदों। एत्थ वाणवेंतर-जोदि- 
सियावासे संसेजजोयणबाहरल रज्जुपदर च पेत्तण तिरियलोगस्स सखेजदिभागो साहेदव्वो | 
विहारवदिसत्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्वियपरिणदेहि अड्ट चोइसभागा फोसिदा, अद्डरज्जु- 
वाहछ-रज्जुपदरपरिब्भमणसत्तिजुत्तदेवित्थि-पुरिसवेदमिच्छादिट्टीणम्ुुवलंभादो । मारणंतिय- 
उवधाद-परिणदेहि सव्वलोगो फोसिदो, दुपदपरिणदमिच्छादिद्वीगमगम्मपदेसाभावादो । 


सासणसम्मादिशेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं, लोगस्स असंखेज- 
दिभागों ॥ १०४० ॥ 
दस्स सुत्तस्स परूवणा खेत्त भंगो, वइमाणकालपडिबद्धत्तादो । 


अट्ट णव चोदसभागा देसूणा ॥ १०५॥ 


स्रीवेदी ओर पुरुषबेदी मिथ्यादृष्टि जीवॉने अतीत ओर अनागत कालकी अपेक्षा 
कुछ कम आठ बटे चांदह भाग तथा सवंलाक स्पशे कया न ॥ १०३ ॥ 

स्वस्थानस्थ ख्रीविदी ओर पुरपवदी मिथ्यादप्टे जीवॉने अतीतकालम सामान्यछोक आदि 
तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग, तियग्लोकका संख्यातवां भाग और अढ़ाईदीपसे असंख्यात- 
गुणा क्षेत्र स्पश किया है। यहां पर वानव्यन्तर और ज्योतिप्क देचोंके आवासोंको, तथा संख्यात 
योजन प्रमाण बाहल्यवाले राजुप्रतरको ग्रहण करके तियेग्लोकका संख्यातवां भाग साघलेना 
चादिए। विद्दारवत्खस्थान, वेदना, कषाय और वेक्रियिकसमुद्धातपरिणत उक्त जीवोने आठ बे 
चोदद ( (६ ) भाग स्पश किय हे, प्योकि, आठ राजु बाहल्यवाले राजुप्रतरप्रमाण क्षेत्र्म 
परिभ्रमणकी शक्तिस युक्त देव त्री ओर पुरुषवेदी मिथ्यादष्टि जीव पाये जाते हैं। मार- 
णोन्तिकसमुद्धात और उपपादपद्परिणत उक्त जीवोने सर्वेलोक स्पश किया है, क्योंकि 
मारणान्तिक और उपपाद, इन दोनों पदोंसे पारिणत स्त्री ओर पुरुषवेदी मिथ्यादृष्टि जीवोके 
अगरस्यप्रदेशका अभाव है । 

खत्री और पुरुषवेदी सासादनसम्यग्दष्टि जीवोंने कितना क्षेत्र स्पश किया है ! 
छोकका असंख्यातवां भाग स्पशे किया है ॥ १०७॥ 

वर्तमानकालसे सम्बद्ध होनेके कारण इस सृत्रकी प्ररूपणा क्षेत्रप्ररूपणाके समान हैे। 

स्त्री ओर पुरुषवेदी सासादनसम्यग्दष्टियोंने अतीत और अनागत कालकी अपेक्षा 


कुछ कम आठ बटे चोदद तथा नो बटे चांदह भाग स्पशे किये हैं ॥ १०५ ॥ 


१ सातादनसम्यग्दष्टिमिलेकिस्यासंस्येयमाग: अष्टों नव चतुर्दशमागा वा देशोना: | स. प्ि. १, <८« 


१, 2, १०५: ] फोसणाणुगम इथि-पुरिसिबिदयफोसणपरूवर्ण [ २७३ 


सत्थाणत्वेहि साप्तणसम्मादिद्वीहि तिण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागो, तिरियलोगस्स 
सखेजदिभागो, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणो फोसिदो, अदीदकालविवक्खादो | एत्थ वि 
पुव्व॑ व तिण्णि खेत्ताणि घेत्तण तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो दरिसेदव्वों। एसे “ वा ! 
सहदेो । विद्रवद्सित्थाण-वेदण-कसायपरिणदेहि अट्ट चोदसभागा देखणा फोसिदा, अहु- 
रज्जुबाहट्लरज्जुपदरब्भंतरे देवित्यि-पुरिससासणाणं गमणागमर्ण पडि पडिसेहामावा । 
मारणंतियपरिणदेदि णव चोदसभागा देखणा फोसिदा। हेड्ढा पंच रज्जू फोस्ण किण्ण 
लब्भदे ? ण, णरइएहिंतो इत्थि-पुरिसवेदे सासणाणं तिरिक्ख-मणुस्सेसु मारणंतियमेल्ल- 
माणाणम भावादो, तिरिक्खित्थि-पुरिसवेदसासणाणं णिरयगदि मारणंतियं मेल्लमाणाणम- 
भावादों च। उववादपरिणदेद्दि एक्कारह चोइसभागा देखणा फोसिदा। सुत्ते उववाद- 


अक्त दोनों वेद्वाले स्वस्थानस्थ सासादनसम्यग्दष्टि जीवाने सामान्यकोक आदि 
तीन लोकोंका असंल्यातवां भाग, तियेग्लोकका संख्यातवां भाग और अढ़ाईद्वीपले असंख्यात- 
गुणा क्षेत्र स्पश किया हे; क्‍योंकि, यदांपर अतीतकालकी विवक्षा दै। यदांपर भी पूर्वक 
समान तीनो क्षेत्रोंको भ्रदण करके तियेग्लोकका संख्यातवां भाग दर्शाना चाहिए। यही 
सृत्रपठित वा! दाब्दका अर्थ है। विद्यास्थत्स्वस्थान, वेदना, कषाय और वेक्रियिकसमुद्धात- 
परिणत उक्त जीचोने कुछ कम आठ बटे चौद॒द (₹6 ) भाग स्पर्श किये हैं; क्योंकि, आड 
राजु बाहल्यवाले राजुप्रतरके भीतर देवस्री ओर पुरुषवेदी सासादुनसम्यग्दष्टि जीवोके 
गमनागमनके प्रति प्रतिपिधका अभाव दै। मारणान्तिकसमुद्धातपारिणत उक्त जीवॉने कुछ 
कम नो बटे चौदद ( २४) भाग स्पशे किये हैं। 

शंका --मेख्तलूसे नीचे पांच राजुप्रमाण स्पशैनक्षेत्र क्यों नहीं पाया जाता है ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, नारकियोंसे स्री और पुरुषवेदी तियंचों और मल्ुष्योमे 
मारणान्तिकसमुद्धात करनेवाले सासादनसम्यग्हारे जीवांका अभाव है; तथा नरकगतिके 
प्रति मारणान्तिकसमुद्धात करनेवाले स््री और पुरुषवेदी तियंच सासादनसम्यग्दाष्टि जीवॉका 
भी अभाष है। 

डपपाद्पद्पारिणत उक्त जीवाने कुछ कम ग्यारद बटे चोदृद ( ३३ ) भाग स्पर्श 
किये हैं । 

शका--खजमें उपपाद पद्सम्बन्धी स्पशनका प्रमाण क्‍यों नहीं कहा 

समाधान--नहीं, फ्योंकि, स्पशेनाठुगमसम्बन्धी छूत्रम उपपादपदकी विवक्षाका 
अभाव है। 

नरकगतिखे आनेवाले जीवोंकी अपेक्षा पांच राजु, और देवगातिसे आनेयाले जीवोंकी 


१७४ ] छक्खंडागमे जीवड्टाणं [१, 9, १०६. 
रज्जू , देवेहिंतों आगच्छंतेहि छ रज्जू फोसिदा त्ति एकारह चोइसभागा फोसणखेत्त होदि। 


सम्मामिच्छादिट्टि-असंजदसम्मादिट्वीहि केवडियं खेत्त फोपिदं, 


लोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥ १०६ ॥ 
एदस्स सुत्तरस परूवणा खेत्तमंगों, वहमाणकालविवकक्‍्खादो । 


अट्टू चोहसभागा वा देसूणा फोसिदा ॥ १०७ 0 

सत्थाणत्येहि तिण्ह लोगाणमर्सखेज्जदिभागो, तिरियलोगस्स संखेजदिभागो, 
अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणो फ़ोसिदो, तीदकालबिवक्‍्खादों । विहार्वदिसत्थाण-वेदण- 
कसाय-बेउच्विय-मारणंतियपरिणदेहि अड्ठ चोदसभागा देखणा फोसिदा। णवरि सम्मा" 
मिच्छाइट्टीणं मारणंतियं णत्थि | उववादपरिणदेहि छ चोहसमागा देखणा फोसिदा। णवरि 
सम्मामिच्छादिद्वीण॑ उतवादो णत्थि । इत्थिवेदेस असंजद्सम्मादिई्वीण उववादों णत्थि। 


संजदासंजदेहि केवरडियं खेत्तं फोसिदं, छोगस्स असंखेज्जदि- 
भागो ॥ १०८ ॥ 


उपक्षा छह राजु स्पद्द किये गये $। इस प्रकार ग्यारद्द बटे चौदद ( ६६ ) भाग उपपादका 
स्परशनश्षेत्र दे । 
-.. ख्रीवेदी ओर पुरुषवेदी सम्यग्मिथ्यादष्टि तथा असंयतसम्यर्दष्टि जीवोंने कितना 
क्षेत्र स्पश किया है ! लोकका असंख्यातवां भाग स्पशे किया है ॥ १०६ ॥ 
न चतेमानकालकी विवक्षा दोनेसे इस घृत्रकी प्रूपणा क्षेत्रप्ररणाके समान जानना 

चाहए। 

उक्त जीवोने अतीत और अनागत कालकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चौदद 
भाग स्पशे किये हैं | १०७॥ 

खस्थानस्थ ख्रीवेदी और पुरुषवेदी ठृतीय व चतुर्थ गुणस्थानचर्ती जीबॉने सामान्यलोक 
आदि तीन छोकॉंका असंख्यातवां भाग, तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग, और महुष्यलोकसे 
असंब्यातगुण क्षेत्र स्पशे किया दै; क्योंकि, यहां पर अतीतकालकी विवक्षा की गई है। 
विद्दारवत्स्वस्थान, वेदना, कषाय, वैक्रियिक और मारणान्तिकपद्परिणत उक्त जीवोने कुछ 
कम आउठ बटे चोद्द ( & ) भाग स्पश किये हैं। विशेष बात यह दे कि सम्यग्मिथ्यादष्टि 
जीवोके मारणान्तिकसमुद्धातपद्‌ नहीं दोता है | उपपादपद्परिणत उक्त जीवोने कुछ कम छद्द 
बटे चौदद्द ( ₹४ ) भाग स्पश किये हैं| विशेषता यह है कि सम्यम्मिथ्याशष्टि जीवोंके उपपाद- 
पद नहीं दोता दे । सक््रीवेदी जीवॉमें असंयतससम्यम्टष्टियॉँका उपपाद नहीं होता है । 

ख्रीवेदी ओर पुरुपवेदी संयतासंयत जीवोंने कितना क्षेत्र स्पश किया है! 
लोकका असंख्यातवां भाग स्पशे किया है ॥ १०८ ॥ 


१, ४, ११०. ] फौसणाणुगमे इत्यि-पुर्रिसवेदयफोसणपरूवर्ण [२७५ 


एदस्स सुत्तस्स परूवणा खेत्तमंगो, विवक्‍्खिदवइमाणकालत्तादो । 


छ चोदसभागा देसूणा ॥ १०९॥ 

सत्थाणसत्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्वियपरिणंदेहि तिण्ह॑ लोगाणमसंखेज्जदिभागों 
तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणो पोसिदों, विवकिखिदातीदकाल- 
त्तादो। मारणंतियपरिणंदहि छ चोहसभागा देखणा फोप्िदा, अच्चुदकप्पादो उर्बारे 
तिरिक्खसंजदासंजदाणमुव॒वादाभावा । 


पमत्तसंजदप्पहुडि जाव अगियद्रिउवसाम ग-खवएहि केवाडिय॑ खेत्तं 


फोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ११० ॥ 

एदस्स सुत्तस्स वद्ठमाणपरूवणा खेत्त मंगा । अर्दाइकाले एदेहि सत्थाण-विहार- 
वेदण-कसाय-वेउव्वियपरिणदेहि चदुण्ह छोगाणमसंखेज्ज॑दिभागो, माणुसखेत्तस्स संखेज्जदि 
भागो फोसिदो। पमत्तसजदे तजाहारपदाणं वि एवं चेव वत्तव्व | णवरि इत्यिवेदे तेजाहार 

वर्तमानकालकी विवक्षा होनेसे इस घृत्रकी स्पर्शनप्ररुपणा क्षेत्रप्ररूपणाके समान 
जानना याहिए। 

ख्रीवेदी ओर पुरुषवेदी संयतासंयत जीवोंने अतीत और अनागतक:लकी विवध्ासे 
कुछ कम छह बे चौंदह भाग स्पर्श किये दें ॥ १०९ ॥ 

खस्थानसवस्थान, वंदना, कषाय और व पद्पारेणत स्मीविरी और पुरुषयेदी 
संयतासंयत जीवोॉने सामान्यकोक आदि' तीन लोकोंका अखंख्यातवां भाग, तियेग्लोकका 
खंख्यातवां भाग, और अढ़ाइंड्रीपसे अखेख्यातगुणा क्षेत्र स्पशे किया है; क्‍योंकि, यद्दांपर 
अतीतकालकी विवक्षा की गई है। मारणान्तिकपदपरिणत उक्त जीवॉने कुछ कम छट्द बटे 
चोद ( ₹५ ) भाग स्पर्श किये हैं, क्योंकि, अच्युतकल्पसे ऊपर तियंच्र संयतासंयत जीबोका 
उपपाद नद्दीं होता है। 

ख्रीवेदी ओर पुरुषवेदियोंमें प्रभत्ततंयत गुणखथानसे लेकर अनिशत्तिकरण उप- 
शामक आर शुपक् गुणखान तक प्रत्यफके ग्रुणखानवता जीवों ने कितना क्षेत्र स्पशे 
किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग स्पशे किया है॥ ११० ॥ 

इस सूत्रकी वर्तमानकालिक स्पशेनप्ररूपणा क्षेत्रअरूपणाके समान है । अतीतकालमें 
स्वस्थानस्वस्थान, विद्ारवत्खस्थान, बेदना, कषाय और बैक्रियिकसमुद्धातपरिणत इन्हीं उक्त 
जऔवीने सामान्यलोक आदि चार लोकोंका असंख्यातवां भाग, और मजुष्यक्षेत्रका संख्यातवां 
भाग सरपशे किया है। प्रमत्तलंयत गुणस्थानमें तेजससमुद्धात और आहारकसमुद्धात, इन 
दोनों ही पदोम इसी प्रकारसे स्पर्शनक्षेत्र कहना चाहिए । विशेष वात यद्द हे कि खीवेदमें 


२ मभत्तायनिवृत्तिबादरान्तान। सामास्योत्तं स्पश्षनम्‌ । स. मि. १॥ 


२७६ | छक्खंडागमे जौबद्वाणं [ १, 9, १११- 
णत्यि । मारणंतिय-परिणदेदि चदुण्द लोगाणमसंखेजदिभागो, अड्डभाइज्जादो असंखेज्जगुणो 


णउंसयवेदए्सु मिच्छादिद्ी ओध॑ ॥ १११ ॥ 

सत्याणसत्याण-बेदण-कसाय-मारणंतिय-उववादपरिणदणबुंसयवेदमिच्छादिड्वीदि ति 
सु वि कालेसु जेण सच्बलोगो फोसिदो; विद्वारपरिणंदेद्दि तिसु वि कालेसु तिष्द लोगाणम- 
संखेज्जदिभागो, तिरियलोगस्स संखेज्जदिमागो, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणों फोसिदो त्ति; 
तेण ओषपत्त जुज्जदे । किंतु वेउव्वियपदस्स ओवर्भगो ण होदि, तत्थ वेउव्वियपर्द बढ- 
माणकाले तिरियलोगस्स संखेजदिभागमेचमदीदकाले उभयत्यथ वि अद्ठ पंच चोइसभागा 
सि  ण, पदविसेसत्रिवक्खामविण ओघणिदेसस्म पिरोहाभावा। 


सासणसम्मादिद्वीहि केवडियं खेत्तं फोसिदं, झोगस्स असंलेज्जदि- 
भागों ॥ ११२ ॥ 


बैजस और भाद्दरकसमुद्धात, ये दोनों पद नहीं होते हैं। मारणान्तिकप रपारेणत उक्त जीवोने 
सामाध्यलोक आदि चार छोकोंका असंख्यातवां भाग, और अढ़ाईद्वीपल अखंख्यातगुणा क्षेत्र 
स्पर्श किया है । 
प नपुं्कवेदी जीवोंमें मिथ्याहष्टि जीबोंका रपशनधेत्र ओपके समान स्वलोक 
॥ १११॥ 
शंका -- खस्थानखस्थान, वेदना, कषाय, मारणान्तिक और उपपाद, इन पदोखे 
पारिणत नपुंसकवेदी मिथ्यादष्टि जीवोने तीनों द्वी कालोमे चूंकि स्वेलोक स्पर्श किया है; तथा 
बविद्रव॒त्स्वस्थानपद्परिणत उक्त जीवोने तीनों ही कालोंमे सामान्यलीक आदि तीन छोकोंका 
असंख्यातवां भाग, तियेग्लोकका संख्यातवां भाग, ओर अद्ाइंद्ीपले असंख्यातगुणा क्षेत्र 
हंपशे किया है; इसलिए सत्रमें कहा गया ओघपना घटित हो जाता है। किन्तु वैक्रियिक्रपद्‌का 
्पशनक्षेत्र ओघके समान घाटेत नहीं होता है, क्योंकि, वहां पर, अर्थात्‌ ओघप्ररूपणामें 
(देखो एृ. १४८ ), पैक्रेयिकपद्का वर्तमानकालमे तियंग्लोफका संश्यातवां भागमात्र, और 
अतीतकालमे दोनों द्वी स्थलोपर, अर्थात्‌ ओघप्ररूपणामं और आदेशप्ररूपणाके अन्तर्गत, बेद 
3 0-३ भाट घटे चोदद्द ( 6 ) तथा पांच बढे चौदह (9 ) भागप्रमाण स्पशेनक्षेत्र 
कहा दे ! 
समाधान--नहीं, क्‍्योंके, पद्विशेषकी विवक्षाका अभ्राव होनेसे सत्रमे ओघपबका 
निंदा विरोधको प्राप्त नहों होता दे । 
नपुंसकपेदी सासादनसम्यग्दष्टि जीवोंने कितना क्षेत्र स्पशे किया है ! लोकका 
असंख्यातवां माग स्पश किया है॥ ११२ ॥ 


पर ३ नपुंसकवेदेषु मिध्यादटीनां साक्षादनप्तम्यग्दष्टीनों व साम्राम्योतत स्पर्शनम | 8, प्ि, १, 
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एदस्स वह्माणपरूवणा खेत्त मंगा । 


बारह चोदसभागा वा देसूणा ॥ ११३॥ 

सत्थाणसत्थाण-विहारवद्सित्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्वियपरिणदेहि णवुंसयसासणेहि 
तीदाणागदकालेसु तिण्हं लोगाणमसंखेज्जदिभागो, तिरियलोगरस संखेज्जदिभागों, अड्डाइ- 
ज्जादो असंखेजगुणो फोसिदो, पहाणीकदतिरिक्खसासणरापसतित्तादों। उववादपरिणंदेदि एका 
रह चोहसभागा देखणा फोसिदा, णवुंसगवेदतिरिक्खसासणेसुप्पज्जमाणदेव-गेरइयाणं 
छ-पंचरज्जुबाहल्लतिरियपद्रफोसभोवलंभादो । मारणंतिय-परिणदेहि बारह चोदसभागा 
फोसिदा, णेरइय-तिरिक्खाणं पंच-सत्तरज्जुबाहल्लरज्जुपदरफोसणोवलंभादो | 


सम्मामिच्छादिद्रीहि केवडियं खेत फोसिदं, लोगस्स असंत्े 
ज्जदिभागों ॥ ११४ ॥ 

एदस्स सुत्तस्स वद्ठमाणपरूवणा खेत्तमंगो। सत्थाणसत्थाण-विहाखवदिसत्याण- 
बेदण-कसाय-बेउव्वियपरिणदेहि णवुंसयवेद्सम्मामिच्छादिद्वीहि तींदे काले तिण्ह लोगाणम- 


इस सनकी बतंमानकालिक स्प्शनप्ररूपणा क्षेत्रप्रूपणाके समान है । 

नपुंतकवेदी सासादनसम्यर्दष्टि जीवोॉने अतीत ओर अनागतकालकी अपेक्षा 
कुछ कम बारह घटे चोदह भाग स्पशे किये हैं ॥ ११३॥ 

स्वस्थानस्वस्थान, विद्ारवत्स्वस्थान, वेदुना, कषाय और वैक्रियिकपदपारिणत नपुं- 
सकवेदी सासांदनसम्यन्दष्टि जीवबॉने अतीत और अनागतकालम खामान्यलोक आदि तीन 
छोकोंका असंख्यातवां भाग, तिर्यग्लोकका सख्यातवां भाग, और अद्राईट्वीपसे असख्यातगुणा 
क्षेत्र स्पशे किया है, क्योंकि, यदहांपर तियंच सासादन जीवराशिकी प्रधानता दे । उपपादपर- 
परिणत उक्त जीवोने कुछ कम ग्यारद्द बंटे चोदृद ( १३ ) भाग स्पर्श किये हैं; क्‍योंकि, नपुं- 
सकयेदी तियंच सासावृनसम्यग्दष्टि जीवोंमें उत्पन्न द्वोनेवाले देवोक्री अपेक्षा छह राजु, और 
मार्रकेयाकी अपेक्षा पांच राजु, इसप्रकार मिलकर ग्यारद्द राजु बादल्यवाले तियेकप्रतरप्रमाण 
स्पर्शनक्षेत्र पाया ज्ञाता दै। मारणान्तिकपद्परिणत उक्त जीवाने बारद्द बटे चोदह ( १३ ) 
भाग स्पर्श किये हैं; क्‍योंकि, नारकियोंके पांच राजु और तिर्षत्रोंके सात राजु, इसप्रकार 
पारद राजु बाइस्यवाला राजुप्रतरप्रमाण स्पशनक्षेत्र पाया जाता है | 

नपृूंसकवेदी सम्यग्मिध्यादृष्टि जीबोने कितना क्षेत्र स्पशे किया दे ! लोकका 
असंख्यातवां भाग स्पश किया है ११४ ॥ 

इस सत्रकी वर्तमानकालछिक स्पशनप्ररूषणा क्षेत्रके समान है। स्वस्थानखस्थान, 
विद्ार्यत्स्वस्थान, बेदूना, कपांय और बेक्रियिकपदपरिणत नपुंसकर्वेदी सम्याग्मिष्याइध्ति 
औदबोने अतीतकालमे सामान्यलोक आदि तीन' लोकोंका अधेण्यातवां भाग, तिय्रेग्लोकका 
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संखेज्जदिभागो, तिरियलोगस्प संखेजदिभागो, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणो, तिरियरासिस्स 
पाधण्णादो | मारणंतिय-उववादा णत्थि । 


असंजदसम्मादिट्टिसंजदासंजदेहि केवडियं खेत्तं फोसिदं, लोगस्स 


असंखेज्जदिभागो ॥ ११५॥ 
एदस्प सुत्तरस चइम्राणपरूवणा खत्तभगा || 


छ चोदसभागा देसणा ॥ ११६ ॥ 

सत्थाणसत्थाण-विहारवदिसित्थाण-वेदण-कसाय- वे उव्वियपरिणंदहि णवुसगवेद-अते- 
जद्सम्मादिद्वि-संजदासंजदेहि तिष्ह लोगाणमसंखेज्जद्भागो, तिरियलोगस्स संखेज्जदि 
भागो, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणो । एसे “ वा ” सदड्ढो । मारणंतियपरिणदेहि छ चोहस- 
भागा देसणा फोसिदा, अच्चुदकप्पादों उबरि तिरिक्‍्खासंजदसम्माइडट्टि-संजदासंजदाण्ण 
गमणाभावा | उबवादपर्द णत्थि। णवरि असंजदसम्भादिद्वीहि उववादपरिणदेहि चहदुण्ह 
लोगाणमसंखेजदिभागो, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणो। 


पमत्तसंजदपहुडि जाव अणियट्टि त्ति ओप॑ ॥ ११७॥ 


संख्यातवां भाग, और भद़ाइ दपसे अलेण्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है। क्योंकि, यह पिर तियच- 
शशिकी प्रधानता है | यद्वांपर मारणान्तकसमुद्धात और उपपाद, ये दो पद नहीं होते हैं । 

नपुंसकवेदी असंयतसम्यग्दष्टि ओर संयतामंयत जीबोंने कितना क्षेत्र स्पशे 
किया हैं! लोकका असंखूयातवां भाग स्पशे किया है ॥ ११५ ॥ 

इस सूत्रकी वर्तमानकालिक स्पशेनप्ररूपणा क्षेत्रप्ररूपणाके समान है! 

उक्त जीवॉने अतीत आर अनागतकालकी अपेक्षा कुछ कम छह बटे चादद 
भाग स्पशे किये हैं ॥ ११६ ॥ 

स्वस्थानस्व॒स्थान, विहारवत्स्वस्थान, वेदुना, कषाय और वैफ्रियिकपद्परिणत नपु- 
संकवेदी असंयतसम्यग्दप्टि और संयतासंयत जीवोंने सामान्यडोक आदि तीन लोकोंका 
असंज्यातवां भाग, तिय॑ग्लोकका संख्यातवां भाग, और अड्ाइईंद्वीपसे अखण्यातगुणा क्षेत्र 
स्पर्श किया है। यह 'या! शब्यका अर्थ है। मारणान्तिकपद्परिणत उक्त जीवोने कुछ कम 
छद्द बटे चौदद् ( ₹४ ) भाग स्पश किये हैं; क्‍योंकि, अच्युतकल्पले ऊपर असंयतसम्यग्दाध्ट 
और संयतासंयत तिरयंचोंके गमनका अभाव है। यहांपर उपपादपद्‌ नहीं होता है | विशेष 
बात यह है कि उपपाद पद परिणत अखेयतसम्बरदणि जीवने सामास्यलोक आदि चार छोकोंका 
असस्यातषां भाग और अढ्ाईद्वीपसे असंख्यात पुणा क्षेत्र स्पशश किया है। 

उक्त नपुंसकपेदी जीवॉमें प्रमत्तसंयत गुणथानसे लेकर अनिषुत्तिकरण गुणथान 
तक प्रत्येक गृुणखानवता। आीवोका स्पशुनक्षेत्र ओपके समान लाकका असंख्यातवां 
भाग हूं ॥ ११७॥ 


है; 8 ११९. ] फोसणाणुगमे णवुंसयवेदयफोसणपरूबर्ण [ २७९ 


पमत्ते तेजाहाराभावादों ओपत्त ण जुज्जदे ? ण, सुत्ते पद्विवक्खाएं विणा साम्‌« 
ण्णणिददेधादों । सेसे चिंतिय वत्तव्व । 


अपगदवेदएसु अणियट्रिप्हुडि जाव अजोगिकेवलि त्ति 


ओपष॑॥ ११८ ॥ 
एदस्स सुत्तस्स व्ठमाणादीदकालपरूवणा ओघादो ण॑भिज्जदि त्ति सुत्ते ओप- 


मिदि भणिद । 
सजोगिकेवली ओघ॑ ॥ ११९ ॥ 


एगजोगो क्रिण्ण कदो ! ण, पुव्यखेत्तेण सजोगिश्ेत्तसस अदीद-बइमाणकालेसु 
तुछत्ताभावादो एगजोगत्ताणुववर्ताएं। एदस्स दि सुत्तरस अत्थो सुममो त्ति ण किंचि 
बुच्चदे | 

एवं बेदमगगाणा समत्ता । 

अैका - प्रमत्त गुणस्थानमें नपुंसकवेदी जीवोके तेैजल और आहारकसमुद्धातका 
अभाव द्वोनेसे सूत्रोक्त ओघपना नहीं घटित द्ोता है ? 

समाधान - नहीं, क्योंकि, सूत्में उक्त दंनों पदविशष।की विवक्षांके विना सामान्य 
निर्देश किया गया है। 

शेष पदोंका स्पर्शनक्षेत्र विचार करके कहना चाहिए। 

अपगतवेदी जीबोंमें अनिब्ृत्तिकरण गुणस्थानसे लेकर अयोगिकेवली गुणखान तक 
प्रत्यक गुणस्थानवर्ती जीवोंका स्पशनश्षेत्र ओधघके समान हैं ॥ ११८ ॥ 

इस सूत्रकी वर्तमान और अतीतकालसम्बन्धी स्पशनप्ररूपणा आघस्प्शनप्ररूपणासे 
भिन्न नहीं है, इसलिए सूत्रमें 'ओघ ! यद्द पद कहट्दा हे । 

अपगतवेदी सयोगिकेवली जिनोंका स्पशनक्षेत्र ओपके समान है ॥ ११९ ॥ 

शुक्रा--ऊपरके सूत्रका ओर इस सतत्रका, अर्थात्‌ दोनों सूश्रोंका, एक योग (समास) 
क्यों नहीं किया ? 

समाधान--नहीं, क्‍योंकि, प्रमत्त तंयतादिके क्षेत्रसे सयोगिक्रेवर्लके क्षेत्रके अतीत 
और बतंमानकालमें समानताका अभाव दोनेसे एऋये।गपना नहीं बन सकता है | 

इस सत्रका भी अर्थ सुगम है, इसलिए विशेष कुछ भी नहीं कद्दा जाता है | 

इसप्रकारसे वेदमा्गंणा समाप्त हुई । 


१ अपगत॒वेदानां च साम्रान्योक्त रप्शनम्‌ | स. हि. १५ ८» 


२८० ] छक्खंडागमे जौव्टा्ण (१, ४, १२०. 


'कसायाणुवादेण कोधकसाइ-माणकसाइ-मायकसाइ-लोमकसाईसु 
मिच्छादिट्विपहुडि जाव अणियट्टि ति ओप॑ ॥ १२० ॥ 
एदस्स सुत्तस्स अदीद-बड्ठमाणऊाले अस्सिदृूण परूवंण कीरमाणे फोसणमूलोधादो 
ण क्रेण वि अंसेण भिज्जाद चि ओघमिदि सुचयण्ण सुद्दु संबद्ध । तदो मूलोषपरूवर्ण सुदद 
संभालिय एत्थ सिस्सार्ण पडित्रोहों कायव्वों । 
लोहगयबिसेसावबोहणइयु त्तरसुर्त भण्णदे -- 


णवरि लोभकसाईसु सुहुमसांपराहयडबसमा खा ओप॑ ॥१२१॥ 
कुदों ? ओघसुहुमसांपराइयउबसम-खबगेहिंतो एंदेर्स विसेसाभावा। सो च॑ 
विसेसाभावो सिस्ताणं सण्णिदरिसेयव्यों । 


अक्साईसु चदुट्रणमोघ॑ ॥ १२२ ॥ 


कपायमागेणाके अनुवादसे क्रोधकपायी, मानक्रपायी, मायाकषायी और लोम- 
कषायी जीवोमें मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थान तक प्रत्येक गुण- 
स्थानवर्ती जीबोंका स्पशनश्षेत्र ओपके समान है ॥ १२० ॥ 

इस सूत्रकी अतीत और बतं॑मानकालकों आश्रय करके प्ररूपणा करनेपर स्पशीनालु- 
योगद्वारकी मूल ओघप्ररूपणासे किसी भी भंशते भेर नहीं है, इसलिए “ओघ ! ऐसा सुत्र- 
वचन सुसम्पद्ध है। अतएुव मूठ ओघप्ररूपणाको भलेप्रकार संभाल करके यदांपर शिष्योको 
प्रतिबोधित करना चाहिए । 

अब लोभकषायगत विशेषताके अवबोधनार्थ उत्तर छन्न कहते हैँ-- 

विशेष बात यह है कि लोमकृषायी जीवोंमें क्ष्ससाम्परायगरुणखानवर्ती उप« 
शमक ओर क्षपक जीवोंका क्षेत्र ओपके समान है ॥ १२१ ॥ 

क्योंकि, ओघनिरूपित खूध्मसास्परायगुणस्थानवर्ती उपशमक और क्षपकोंसे 
कपायमार्गणाक्री दश्िसि प्ररूपित इन जीवोंके कोई विशेषता नहीं है| वद्द विशेषताका अभाव 
दिष्योंक्रे लिए भलीभांति दिखाना चाहिए | 

अकषायी जीवोंमें उपश्यान्तकप्राय आदि चार गुणलानवालोंका स्पश्न नक्षत्र 
ओघके समान है ॥ १२२ ॥ 

१ कषाथावुतादेन चतुप्कपायाणां साम्रान्योक्ते स्पर्शनम्‌ | प. लि. १, ८. 

२ अकषायाणां च साम्रान्योक्ते स्पर्शनम । सं. धि. १, ८६ 


१, ९, १२४: | फोसणाणुगमे मदिन्पुदअण्णाणिफोसणपरूवण [२८१८ 
णामेगदेसग्गहण वि णामिक॒पंपथओ होदि त्ति चद॒द्माणसरेण वीदरागार्ण चरुष्द 
गुणडाणाणं गदहर्ण दोदि । तेसिं परूवणा सुगमा, ओघसमाणत्तादो। 
एवं कसायमग्गणा समत्ता। 


णाणाणुवादेण मदिअण्णाणि'सुदअण्णाणीसु मिच्छादिट्टी ओप॑' 
॥ १२३॥ 

जेण सत्यथाण-पेदण-कसाय-मारणंतिय-उववादपारिणदमदि-सुद अण्णाणिमिच्कादिड्ीदि 
तिसु वि कालेसु सब्वलोगो, विद्वार-वेउव्वियपरिणंदेद्दि अड्ट चोइसमागा फोसिदा, तेण 
ओषमिदि जुज्जदे । 

सासणसम्मादिट्टी ओर्ष ॥ १२४ ॥ 

ओधो जेण अणेयपयारो मिच्छादिद्विओधादिभदेण, तेण कस्सोपस्स एत्थ गहण 
होदि त्ति ण गव्बंदे ? जेणोपेण सासणप्रम्मादिद्वीणं पगरिसेण पद्मासत्ती अत्थि, तस्सेव 
ः “किसी भी नामके एक देशके प्रदण करनेपर भी नामवालोंका सम्प्रत्यय हो जाता 
है! इस न्यायके अजुसार 'चतुःस्थान' शब्द्से उपशान्तकषाय आदि वीतरागी घारों 


गुणस्थानोंका प्रहण हो जाता हैं। उनके स्पर्शनकी प्ररूपणा ओघके समान द्वोनेसे छुगम है। 
इसप्रकार कषायमार्गणा समाप्त हुई । 


ज्ञानमार्गणाके अनुवादसे मत्यज्ञानी और श्रुताज्ञानियोंमें मिथ्यादृष्टि जीबोंका 
रपशनश्षेत्र ओपके समान है ॥ १२३ ॥ 

चूंकि स्वस्थानखस्थान, वेदना, कपाय, मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादपद- 
पारिणत मत्यह्ञानी तथा श्वुतात्षानी मिथ्यादष्टि जीवान तीनों ही फालाम सर्वछोक स्पशी 
किया दे, तथा विद्वारवत्स्वस्थान ओर वैक्रियिकसमुद्धातपद्परिणत जीवॉने भाठ पटे चौददद 
(€ ) भाग स्पर्श किये हैं, इसलिए सुत्नोक्त 'ओघ' यद्द चचन घटित हो जाता दे । 

उक्त दोनों अकारके अज्ञानी सासादनसम्यर्दष्टि जीवोंका स्पर्शनप्षेत्र ओपके 
समान है ॥ १२४ ॥ 

शुका- चूंकि, मिथ्यादष्टि-ओोध, सासादनसम्यग्दशि-ओघ, आदिके भेदलसे ओोघ 
अनेक प्रकारका है, इसलिए यद्वांपर किस ओघका प्रद्ण किया जा रदा है, यद्द नहीं आना 
जाता है ? 

समाधान -- जिस ओघके साथ सासादनसम्यग्दाएे जीवोंकी प्रकषतासे प्रत्याससि 
है, उसका द्वी प्रदण यहांपर किया जा रहा है। 


१ हानानुवादेन मलब्नानि भ्रताशानिना मिथ्याह श्प्लातादनसम्यग्दष्टीनां सामान्योक्ते स्पर्शनम्‌। श्र. सि. १, <« 


२८२ ] छक्खंडागमे जीवड्टा्ण [ १, 8, १२५. 


गदहण । केण सह एत्थ पुण पंगरिसेण पच्चासत्ती विज्जदे ! सासणसम्मादिद्विस्प ओपषेण । 
बद्माणकाले चदुण्ह लोगाणमसंखेज्जद्भागो, अड्ढड|इज्जादो असंखेज्जगुणो सगसव्वपद- 
खेत्तवलंभादो । तीदे काले वि सत्थाणेण तिण्ह लोगाणमसंखेज्जद्भागरस, तिरियलोगस्स 
संखेज्जद्भागस्स, अड्डाइजादो असंखेज्जगुणस्स; विद्दरवदिसत्याण-वेदण -कसाय-वेउव्विय- 
परदेंसु अट्ट चोदसभागमेत्तस्स, मारणंतिय-उववादपदेसु वारसेकारस-चोहसभागसेत्तस्सुब्ल- 
भादों । एदमत्थपद सव्वत्थ वत्तव्व | 

विभंगणाणीसु मिच्छादिटरीहि केवडियं खेत फोसिद, लोगस्स 
असंखेज्जदिभागो ॥ १२५ ॥ 

एदस्स सुत्तस्स परूवणा खेत्तभंगा, वइमाणकालसंबंधित्तादों । 


अट्ट चोदसभागा देसूणा सबबलोगो वा ॥ १२६ ॥ 
सत्थाणपरिणदेहि विभेगणाणमिच्छादिद्वीहि तीदे काले तिण्ह॑ लोगाणमसंखेज्जदि- 
भागो, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो, अड्भाइज्जादो असंखेज्जगुणो फोसिदों | एसो 'वा' 


शुका-- तो यहांपर किस ओघके साथ प्रकर्षतासे प्रत्यासत्ति दे ? 

समाधान--सासादनगुणस्थानफे ओघके साथ अ्रकर्पतासे प्रत्यासत्ति दै, फ्योंक्ि, 
घर्तमानकालमे सामान्यलोक आदि चार लाकोंका असंख्यातवां भाग ओर अाईद्वीपसे 
असंण्यातगुणा अपने सर्वपदोंका स्पशनक्षेत्र पाया जाता है। अतीतकालमें भी खस्थानपद्की 
अपेक्षा सामान्यलोक आदि तीन लोकोका असंख्यातवां भाग, तियंग्लोकका संख्यातवां भाग 
और अढ़ाइंद्वीपसे असंख्यातगुणा; तथा विद्वारवत्स्वस्थान, बेदना, कषाय और वैक्रियिक- 
पदोमें आठ बे चोदह (६) भागमात्र; तथा मारणान्तिक ओर उपपाद, इन दो पदोम क्रमशः 
बारह बटे चोदद ( ३३ ) ओर ग्यारह वटे चोद ( $३ ) भागप्रम्ताण स्पशनका क्षेत्र पाया 
जाता है! यद्द अर्थपद सर्वत्र कहना चाहिए । 

विभंगज्ञानियोंमें मिथ्यादृष्टि जीवोंने कितना क्षेत्र स्पश किया है ? लोकका 
असंख्यातवां भाग स्पशे किया है ॥ १२५ ॥ 

वतेमानकालसे सम्बन्ध होनेके कारण इस सृत्रकी स्पर्शनभ्ररूपणा क्षेत्रके समान दै। 

विभंगज्ञानी जीवोने अतीत और अनागत कालकी अपेक्षा आठ बटे चौदह भाग 
और स्वेलोक स्पशे किया है ॥ १२६॥ 

स्वस्थानस्वस्थानपदसे परिणत विभंगन्नानी मिथ्यादष्टि जीवोंने अतीतकालमें सामान्य- 
लोक आदि तीन लछोकोंका असंख्यातवां भाग, तियंग्लोकका संख्यातवां भाग, और अढ़ाईद्वीपसे 
असंण्यातगुणा क्षेत्र स्पश किया है। यद्द 'वा' शब्दका अर्थ है। विद्वारवत्स्वस्थान, वेद्‌ना, 


५ १ विभंगहानीनां मिम्याटष्टीनां छोकस्यासंस्येयमागः अष्टो चतुर्दशभागा वा देशोना:, सर्वढोकों वा । 
सु | | १, |“ 


१, ४, १२८. ] फोसणाणुगमे मंदि-सुद-ओधिणाणिफोसणपरूवण (१८३ 


सहड्रो । पिहारवदिसत्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्वियपरिणदेहि अड्ड चोइसभागा देशखणा; 
मारणंतियपरिणदेहि सव्वलोगो फोसिदो । सेस सुगम । 

साप्णसम्मादिद्ठी ओपषे ॥ १२७ ॥ 

कुदो ? वहमाणकाले सगसब्बप॒दार्ण चदुण्द लोगाणमसखेजदिभागत्तेण, अड्डाइ- 
ज्जादो असंखेज्जगुणत्तेण; तीदे काले सत्थाणस्स तिण्ह॑ लोगाणमसंखेज्जदिभागत्तेण, 
तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागत्तेण, अड्डाइज्जादों असंखेज्जगुणत्तेण; विद्ारवदिसत्थाण- 
वेदण-कसाय-वेउव्वियपदाएं देखण-अड्-चोदसभागत्तेण मारणंतियस्स देखूग-वारह-चोहस* 
भागत्तण, ओघसासणसम्मादिद्विखेतण सरिसत्तवर्लभादों। के सारिच्छे एगत्ते | ण, 
दव्बट्टियणयणिवंधणववहारा| सरिसे वि एगत्तालंब्रणाणमुवर्ल भा । 

आभिणिबोहिय-सुद-ओधिणाणीछु असंजदसम्मादिष्टिपहुडि जाव 
खीणकसायवीदरागछदुमत्था त्ति ओघ॑ ॥ १२८ ॥ 
कपाय, ओर वेक्रियिकपद्‌्परिणत उक्त जीवाने कुछ कम आठ बटे चोद्द (५) भाग स्पश किये 
हैं । मारणान्तिकसम॒द्धातपद्पारिणत उक्त जीवाने सबेलोक स्पश किया है। शेष अथे सुगम है। 

विभंगज्ञानी सासादनसम्यग्दष्टि जीवोंका स्पशेन्षेत्र ओपके समान है ॥ १२७॥ 

बिभंगज्ञानी सासादनसम्यग्दश्यांका स्पशनक्षेत्र ओधके समान दोनेका कारण यद्ध 
है कि चर्तमानकालमें खकीय सर्वपदाके स्पर्शनक्षेत्रकी सामान्यलोक आदि चार लोकोंके असं*“ 
ण्यातवें भागसे, तथा अढ़ाइं#पले अखंख्यातगुणितक्षेत्र ते: अतीतकालमें स्वस्थान स्वस्थानपदकां 
सामान्यछोक आदि तीन लोकॉके असंख्यातवे भागसे, तियंग्लोकके संख्यातव भागसे, तथा 
भद्ाइंद्रीपसे असंख्यातगुणित क्षेत्रसे, विह्रव-स्वस्थान, चेदना, कपाय और बेक्रियेकसमुद्धात, 
इन पर्दोका कुछ कम आठ बे चोद्ह ( 6 ) भागसे, ओर मारणान्तिकसमुद्धातका कुछ कम 
बारद बटे चोद्ह (३६३ ) भागकी अपक्षा, ओघप्ररूपित सासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थानके स्पर्शन- 
क्षेत्रक साथ सद॒शता पाई जाती दे । 

शंका-- साइश्यमात्र दोनेपर सूत्रोंम 'ओघ ! पद द्वारा एकत्व कैसे कहा जा 
श्द्टा दे! 

समाधान -- नहीं, क्योंकि, द्रव्याथिक्नयानिबन्धनक व्यवहारोंकी सददाता होनेपर 
भी एकत्यावलस्बी व्यवहार पाये जते हैं। 

आमिनिबोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञानी और अवधिन्वानियोंमें असंयतसम्पग्दाष्टि गुणन 
स्थानसे लेकर धक्षीणकपायवीतरागछग्रस्थ गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीवोंका 


'७१६६०००००००.. * *”« 


१ सातादनसम्यस्दट्ीनां सामरान्योक्त स्पैशनम्‌ | स, पति, १, ८, 
३ आतभिनिबोधिक श्ुतावधिमनःपर्य यकेवक हा नेगा सामान्योर्त स्पर्शनम | स« पति. १५ ८« 


२८४ ] हक्खंडागमे भीवद्वार्ण हु [ १, ४, १३१९, 


एदस्स सुचतस्स अत्थो सुगमो, मूलोघाम्हि वित्थरेण परूविदत्तादों। तत्थ गाण- 

विसेसणेण विणा सामण्णेण परूषिद्भिदि चे ण, सामण्णेण परूविदे वि सा मदि-सुदणाण- 
परूवणा चेय, मदि-सुदणाणवद्रित्तहदुमत्थसम्मादिद्वीगमणुवरुंभा । ओधिणाणविरहिद- 
सम्मादिद्वीगझुवर मा ओघिणाणस्स ओघत्तं ण जुजदे चे ण, एत्थ दव्यप्माणण अहियारा- 
भावा । ओघअसंजदसम्भादिद्टि आदिफोसणेहि ओधिणाणअसंजदसम्मादिद्विआदिफोसणाणं 
सरिसत्तवलंभादों ओधिणाणस्स ओघत्त जुलदे चेय। 


मणपज्जवणाणीसु पमत्तसंजदप्पहुडि जाव खीणकततायवीदराग- 


छदठमत्था ति ओघ॑ ॥ १२९॥ 
अदीद-वइ्डमाणकाले सव्वपदाणमोधसब्यपदेहि सरिसत्तव॒लंभादों एत्थ वि आधर्त 
जुज्जदे । 


केवलणाणीस सजोगिकेवली ओर्घ ॥ १३० ॥ 


इस सत्रका अर्थ सुगम दे, क्योंकि, मूलोधम विस्तारसे प्ररूपण किया जा चुका है । 

#का-- उस मूलोघ स्पद्नप्ररूपणामें तो क्ञानमार्गणारूप विशेषणके बिना सामा- 
धयसे ही कथन किया गया हे ! 

समाधान-- नहीं, क्‍योंकि, सामान्यसे प्ररूपित होनेपर भी वद मतिज्ञान और धुत 
झानकी दी प्ररूपणा है, क्योंकि, मतिशान ओर शभ्रुतशानसे रदित छद्मस्थ सम्यग्दष्टि जीव 
भहीं पाये जाते हैं। 

शंका-- अवधिक्षानसे रहित सम्यर्दष्टि ज्ञीव तो पाये जाते हैं। इसलिए अवधिशानके 
ओघपना नहीं घटित द्वोता दे ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, यहां पर द्वव्यप्रमाणके अधिकार या प्रकरणका अभाव 
है। ओपघ असंयतसम्यग्दप्टि आदि जीवोंके स्पशनक्षेत्रके साथ अवधिज्ञानी अखंयतसम्य- 
ग्ृष्टि आदिकोक्ने स्पशेनसस्बन्धी क्षेत्रोंकी सरशता पाये आनेसे अचधिशानके ओघपना घटित 
दो ही जाता दे | 

मनःपययज्ञानियोंमें प्रमत्तसंयतगुणथानसे लेकर क्षीणकषायवीतरागछ ग्रस्थ गण- 
ख्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीबोंका स्पशैनक्षेत्र ओधके समान है ॥ १२९॥ 

अतीत ओर वतेमानकालमे मनःपर्ययज्ञानियोंमे संभवित सर्वप्दोंके स्पशनकी ओधघ- 
वर्णित सर्वपदोके स्पशनके साथ सदशता पाई जानेसे यहां पर भी भोधपना युक्तिसंगत दै। 


केबज़ल्ञानियोंमें सपोगिकेवली जिनोंका स्पशनश्षेत्र ओषके समान है॥ १३० ॥ 


१, 9, १३३१. ) फोसणाणुगमे संजदफोसणपरूजर्ण [१८५ 


एदस्स अत्थो सुगमो, ओघम्हि परूविद्तादो, केवलणाणवद्रित्र सजोगिकेवलीणस- 
भावा ओघसजोगिपरूवणाणं पदढि सामण्णा | 


अजोगिकेवली ओध॑ ॥ १३१ ॥ 


एदस्स वि अत्थो सुगमा, ओधम्हि परूविदत्तादों | पुध सुत्तारंभो किमडो ? ण, 
सजोगि-अजोगिकेवलीणं वद्ठमाणादीदकालण पच्चासतीए अभावादों एगजोगत्ताणु- 
ववत्तीए | | 

एव णाणमग्गणा समत्ता | 


.__ संजमाणुवादेण संजदेस पमततसंजदप्पहुडि जाव अजोगिकेवालि 
तिआध ॥ १३२ ॥ 
एस्थ ओघपरूवणादों ण को वि' भेदों आत्थि, विवक्खिद्संजमसामण्णादो | ण 


| & 


च्‌ संजमसामण्णातराहिदा संजदा अत्थि, तेसिमसेजदप्पसंगादो । 


सजोगिकेवली ओघं ॥ १३३ ॥ 


इस सूत्रका अर्थ सुगम है, फ्यांके, ओघमें प्ररूपण किया जा चुका है। दूसरी बात 
यह भी है कि केवलक्ानसे रहित सयोगिकेवलियोंक्रे अभाव होनेस ओधघयार्णत सयोगि- 
जिनोंकी प्ररूपणाओंके प्रति समानता दे। 

केवलज्ञानियोंमें अयोगिकेवली जिनोंका स्पशेनश्षेत्र ओधके समान है ॥ १३१ ॥ 

ओधम प्ररूषित दोनेसे इस घूत्रका भी अथे सुगम है। 

शंका - तो फिर पृथक्‌ सृत्रका आरंभ किसलिए किया गया है?! 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, सयोगी और अयोगेिकेवलियोंके बतेमान और अतीत- 
कालके साथ प्रत्यासक्तिका अभाव दोनेसे एक योगपना यन नहीं सकता था, अतः पृथरक्‌ 
घुत्रारंभ किया गया हे। 

इसप्रकार ब्लानमार्गणा समाप्त हुई । 


संयममागंणाके अनुवादसे संयतोंमें प्रमत्तसयत गुणलानसे लेकर अयोगि- 
केवली गुणखान तक प्रत्येक गुणणानवर्ती जीवॉंका स्पशनक्षेत्र ओपके समान है॥१३२॥ 

यहांपर ओघप्ररुपणासे कोई भी भेद्‌ नहीं दे, क्‍योंकि, संयमसामास्यक्री विवक्षा है । 
और संयमसामान्यले रद्दित संयत होते नहीं हैं । यदि संयमके विना भी संयमी द्वोने छर्गें, 
तो फिर असंयतपनेका प्रसंग प्राप्त हो जायगा । 


संयतोंध सयोगिकेवलीका स्पशनधषेत्र ओपके समान है ॥ १३३ ॥ 


&०3&५८४३५४४४४६४०० ७७ ४०७०० ६०२७ ३० ४३४०००५७. 


३ संयमानुवादेण संयतानां सर्वेषां ५९ % साम्ान्योत्ते स्पर्शनम | सं. ति. ९, ८, 
३ अतिपु ' को त्थि ? म प्रती ' को छि! हति पाठः । 


१२८६ ] छक्‍्खंडागमे जीबद्वाणं [ है, 9, ११४० 


पृथ सुचारंभो किमडे ? ण, पुव्विर्ठेहि तह फोसणेण पच्चात्तत्तिअभावप्पदंसण- 
फलसादो । सेसे सुगम । 
सामाइयच्छेदोवड्टावणसुद्धिसंजदेस पमत्तसंजदप्पहुडि जाव अणि- 


यट्टि त्ति ओष ॥ १३४ ॥ 

एदं पि सुत्ते सगममिदि ण एत्थ किंचि वत्तव्वमत्थि । 

परिहारसुद्धिसंजदेस पमत्त-अपमत्तसंजदेहि केवडियं खेत्त पोसिदं, 
टोगस्स असंखेजदिभागो ॥ १३५ ॥ 

एदस्स वह्डमाणपरूवणा खेत्तमंगा । सत्थाणसत्थाण-विहाखदिसत्थाण-वेदण- 
कसाय-वेउव्वियपरिणदेहि चदुण्ह लोगाणमसंखेज्जादिभागो, माणुसखेत्तरस संखेजदिभागो; 
मारणंतियपरिणंदेहि चदुण्ह लोगाणमसंखेजदिभागो, माणुसखेत्तादो असंखेज्ञगुणों तीदे 
काले फोसिदो । पमत्ते तेजाहारं णत्थि, लद्बीण उबरि लद्बीणमभावा | 


शुका- तो फिर पृथक घृत्रका आरंभ किसलिए किया गया हे ! 
... समाधान--नहीं, क्योंकि, पूबोक्त जीवोके स्पशेनके साथ सयोगिकेवर्लीके स्पर्शनसे 
प्रत्यासत्तिके अभ्नावका प्रदु्शन करना ही पृथक्‌ सृत्रका फल दे । 
शेष अर्थ सुगम दे। 
०] ० पक ७ ७००५७ & हे 
० - सामायिक ओर छेदोपखापनाशुद्धिसंयतोंमें प्रमचसंयत गुणस्थानपे लेकर अनि- 
इृत्तिकरण गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीवोंका स्पशेनक्षेत्र ओधके समान है॥१३४॥ 
यद्द सत्र भी खुगम है, इसलिए यहांपर कुछ भी वक्तव्य नहीं दे । 
परिहारविशुद्धिसयत्तोंमें ग्रमण और अप्रमत्तसंयतोंने कितना क्षेत्र स्पशे किया दे ! 
लोकका असंखझ्यातवां भाग स्पशे किया है ॥ १२५ ॥ 
इस सूभ्की बतमानकालिक स्पद्ोनप्ररूपणा क्षेत्रप्रूपणाके समान है। स्घस्थान- 
- स्थस्थान, विद्दारवत्स्थस्थान, वेदना, फ्षाय और पैफ्रियिकपद्‌ परिणस उक्त जीघप्ोने सामान्यलोफ 
भादि चार छोकोंका असंख्यातर्वा भाग और मलुप्यक्षेत्रका संख्यातर्या माग। तथा मारणान्तिक- 
पद्परिणत डक्त जीवषोने सामान्यछोक आदि चार छोकोंका असंख्यातवां भाग और मलुप्य- 
झेत्रसे असंच्यातगुणा क्षेत्र अतीतकालमें सुपशे किया है। विशेष बात यह है कि प्रमत्तमुण- 
श्यानमें तैजललमुद्धात और अ।हारकसमुद्धात, ये दो पद्‌ नहीं होते दे, क्योंकि, लब्धिके ऊपर 
बूसरी क्ब्धियां नहीं दोती हैँ । 


१, ?, १३८. ] फोसणाणुगमे संजद-संजदासंजदफोसणपरूवर्ण [२८७ 


सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदेस सुहुमसांपराइय उवसमा ख़बा 
ओघधे ॥ १३६ ॥ 


एदस्स सुत्तरस अत्थो सगमो, ओघम्हि परूविदत्तादा | 


जहाक्थादविहारसुद्धिसंजदेसु चदुड्राणी ओपघ॑ ॥ १३७ ॥ 

चदुण्ड डाणाण॑ समाहारों चदुद्ढाणी; सा ओघ॑ भवदि, जहाक्खादसंजदचतदुगुण- 
इाणाणं परूवणा ओघसरिसा त्ति जे वुत्त होदि । 

संजदासंजदा ओघ॑ ॥ १३८ ॥ 

संजमाणुवादेण संजमासंजम-असंजमाणं कंधे गहण होदि ? एसे। संजमाणुवादो 
ण संजममेव परूुवेदि, किंतु संजम संजमासंजममर्सजम च। तेणेदेसि पि गहणं होदि। 
जदि एवं, तो एदिस्स मग्गणाएं सेजमाणुवादवव॒द्सो ण, जुज़दे ! ण, अंब-णिंबवण वे 


पाधण्णपदमासंज सजमाणुवादववदंसजुच।ए | ससे सुगम । 


सक्ष्मसाम्परायिकशु द्विसंयतों में सक्ष्मसाम्परायिक्र उपशमक ओर क्षपक जीवोंका 
स्पशनक्षेत्र ओघके समान हैं ॥ १३१६ ॥ 

ओधघम प्ररूपित ट्वोनेसे इप्त सत्रका अर्थ सुगम है। 

यथाख्यातविहारविशुद्धिसयतोंमें अन्तिम चार गुणस्थानवर्ती जीवोंका स्पद्न॑नश्षेत्र 
ओपके समान है ॥ १३७ ॥ 

चार स्थानोंक्रे समाहारको चतुःस्थानी कहते हैं। उन चारों गुणस्थानोकी स्पर्शन- 
प्ररूपणा ओघकरे समान होती है। अर्थात्‌, यथारूपातसंयमवाल आन्तम चार गुणस्थानोंकी 
प्ररषणा आधके सट॒श होती है, ऐसा कहा गया समझना चाहिए । 

संयतासंयत जीवोंका स्पर्शनधृत्र ओधके समान दे ॥ १३८ ॥ 

शुका --खंयममार्गणाके अनुवादसे संयमासंयम और अखंयम, इन दोनोका प्रहण 
कैसे होता हे ! 

समाधान - संयममार्गण[क अनुवादसे न केवल संयमका द्वी अहण द्वोता है, किन्तु 
संयम, संयमार्सयम और असंयमका भी ग्रदण होता है। 

शंका--यदि ऐसा है ते। इस मार्गणाका संयमानुवादका नाम देना युक्त नहीं है ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, “' आज्रवन ! वा “ निम्बवन ' के समान प्राधास्यपद्‌का 
आश्रय लेकर “ संयमाठुवादस ”? यह व्यपदेश करना युक्तियुक्त ह्वो जाता है। 

शेष सत्रका अर्थ सुगम ही दे । 

३ 2८» संयतासयतानों » 3८ प्तामान्योत्त स्पर्शनम्‌ । से. सि. १, ८ 


१८८ ] छक्लेडागमे जौवड्ाणं (१, 9, १३९. 


असंजदेस्ु मिच्छादिट्विपहुडि जाव असंजदसम्मादिद्टि त्ति 
ओप॑ ॥ १३९॥ 
एदे पि सुत्त सुगम, ओघम्हि मिछादिद्विआदिचदुशुणद्वाणपरूवणाण परूविदत्तादो। 
एवं संजममग्गणा समत्ता | 


दंसणाणुवादेण चक्खुदंसणीसु मिच्छादिद्वीहि केवडियं खेत्तं 


पोसिदं, लोगस्स असंखेजदिभागों ॥ १४० ॥ 
एदं सुर्त सुगर्म खेत्ताणिओगदरे उत्तद्भादो । 


अटट चोदसभागा देसूणा सबलोगो वा ॥ १४१ ॥ 

सत्थाणत्थेहि चबखुदंसणिमिच्छादिट्टीहि तिण्ड छोगाणमसंखेजदिभागो, तिरिय- 
लोगरस संखेज्जदिभागा, अड्डाइज्जादों असंखेज्जगुणो; विहार-वेदण-कसाय-वेउव्विय- 
परिणदेहि देखणद चाहसभागा; मारणातिय-उववादपरिणदेदि सब्वलोगो पोसिदो | 


असंयत जाीवॉमें मिथ्यादृष्टिगुणसथानसे लेकर असंयतसम्यग्दष्टि गुणथान तक 
प्रत्येक गुणस्थानवर्ती असंयत जीवोंका स्पशेनक्षेत्र ओपके समान है ॥ १३९ ॥ 

यद्द सूत्र भी सुगम है, क्योंकि, ओघम मिथ्यादष्टि आदि चारगुणस्थानोंकी प्ररू- 
पणाओंका निरुपण किया गया है। 

इस प्रकार संयममार्गणा समाप्त हुई । 

दशशनमागंणाके अनुवादसे चक्लुदशौनियोंमें मिथ्यादृष्टि जीवोने क्रितना क्षेत्र स्पशे 
किया है? लोकका असंख्यातवां भाग रपशे किया है ॥ १४० ॥ 

यह सुन्न खुगम है कया।क, क्षत्रानुयागद्धार मं इसका अथ कदा जा चुकर हद । 

चक्कुदशनी मिथ्यादृष्टि जीबोने अतीत ओर अनागत कालकी अपेक्षा कुछ कम 
आठ बटे चोदद भाग और सर्वेलोक स्पशे किया है ॥ १४१ || 

स्वस्थानख्थ चश्तुदशनो मिथ्यादण्टि जीवाने सामान्यलोक भाददे तीन ठलोकोंका 
असंख्यातवां भाग, तियेग्लोकका संख्यातवां भाग और अढ्ाईदीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श 
किया दै | विद्ारवत्स्वस्थान, वेदूना, कषाय और वेक्रियिक्रपर॒परिणत उक्त जीवोने कुछ कम 
आठ बटे चौदृह (६६ ) भाग स्पर्श किये है| मारणान्तिकसमुद्धात और उपपादपद्र्पारिणत 
उक्त जीयाने सर्वेलोक स्पर्श किया है । 


१ २ > असंयताना च सामान्योक्ते स्पर्शनम्‌ । स. लि. १, ८- 
३ दर्शनानुवादेन चह्रुदेशनिनां प्रिप्याट््टथादिक्षीणकषायान्तानां पेचेन्द्रिययत्‌ | स लि. १५ ४, 


१, ४, १७७.] . फ्ोसणाणुगम चकखु-अचवखु-ओधिदंसणिफेसणपरूजण [२८९५ 


सासणसम्मादिडिष्पहुडि जाव खीणकसायवीदरागहछदुमत्था त्ति 
ओधं ॥ १४२ ॥ 

ओघसासणसम्भादिद्विआदिसयलगुणड[णहिंतो चबखुदंसणिसासणसम्भादिद्विआदि- 
गुणड्वाणाणं ण कोबिं भदो, चक्खुदंसणवद्रित्तसासणादिगुणड्राणाणमभावादों। तेण 
ओघधमिदि सुद्दु जुज्जदे । 

अचक्खुदंसणीसु मिच्छादिद्विप्ह्रडि जाव खीणकसायवीदराग- 


उदुमत्था त्ति ओध॑ ॥ १४३ ॥ 
एद पि सुत्त सुगम, ओधम्हि वित्थंरण परूषिदतादों । ण च ओघपरूविदमिच्छा- 
दिद्वटिआदिखीणकसायपज्जंतगुणडाणाणि अचकक्‍्खुदेसणत्रिरहिदाणि अत्थि, तथधाणुवर्ले- 
भादा । तेणदेर्सि सब्बे्ति पि आधत्त जुज्जद । 
ओपधिदंसणी ओधिणाणिमंगो ॥ १४४ ॥ 
सुगममेदं सुत्त । 


सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानत्ते लेकर क्षीणकषायवीतरागछब्नस्थ गुणस्थान तक 
प्रत्यक गुणस्थानवर्ती चक्षुदशनी जीवोंका स्पशनश्षेत्र ओधके समान है ॥ १४२॥ 

ओघ सालादनसम्यग्दाए आदि सकल गणस्थानोंसे चक्षुदर्शनी सासादनसम्यर्दाएे 
आदि समस्त गुणस्थानोके स्पशनसम्बन्धी क्षेत्रोका कोई भेद नहीं है; फ्योक्ति, चश्लु, 
दर्शनले रहित सासादनादि गुणस्थानाका अभाव है | इसलिए “ आधघ ” यह पद्‌ भली भांति 
घटित हो जाता है | 

अचक्षुदृ्शनियोंमें मिथ्यादष्टि गुण्थानसे लेकर क्षीणकपायवीतरागछब्रस्थ 
रे तक प्रत्येक ग्रुणस्थानवर्ती अचप्षुदशनी जीवोंका स्पशनक्षत्र ओपके समान 

॥ १४३ ॥ 

यह सूत्र भी सुगम है, क्योंकि, ओघप्ररूपणामें विस्तारसे प्ररूपण किया जा चुका 
है । और ओघप्ररूपित मिथ्यादष्टि आदि क्षीणकपायपर्यत गुणस्थान अचछ्लुदर्शनस विराित हैं 
नहीं; क्‍योंकि, ऐसा देखनमें नहीं आता । इसलिए इन सभी गुणस्थानोंके ओघपना 
युक्तिसंगत है । 

अवधिदर्शनी जीवोंका स्पशनश्षेत्र अवधिज्ञानियोंके समान है ॥ १४४ ॥ 

यद्द सूत्र सुगम है। 

१ प्रतिप ' कोश्थ ' इति पाठः। 

२ अचलुर्दशनिनां मिथ्यादष्टयादिक्षीणकषायान्तानां ८ * प्ताम्रान्योकत स्पर्शनम्‌ | स. सि. १, <« 

३ अवाधि-केवलद्श निना च सामरान्योक्तं स्पर्शनम्‌ | स. सि. १, ८. 


२९० ] छकवंडागमे जौवट्टा्ण (१, 9, १४५. 


केवलदंसणी केवलणाणिभंगो ॥ १०५ ॥ 
एड पि सुगम । ु 
एवं दंसगमग्गणा समता । 
# ००० कक [पर ० भा 0० ०  ॥ [०] 
. , लैस्साणुवादेण किप्हलेस्सिय-णीललेस्सिय-काउलेस्सियमिच्छादिद्वी 
आध ॥ १४६ ॥ 
जेण सन्थाण-वेदण-कसाय-मारणंनिय-उववादपरिणदेद्दि किण्ह-णील-काउलेस्सिय- 
मिच्छादिदट्वीहि तिमु वि कालेसु सब्बलोगो, विहारपरिणद्‌हि अदीद-बइमाणेण तिण्हें 
लोगाणमसंखेज्जदिभागो, तिरियलोगस्स संखेजदिभागा, अड्डाइज्जादों असंखेज्ञगुणो; 
वद्माणकाले वेउाव्ययपारणदाहि ( तिष्ठ लागागमसखज्जादभागा, ) तारयलायरस 
सखेजदिभागो, अड्डाइज्जादा अमंखेज्जगुणा;। अदीदे पंच चोदसभागा पासिदा; तेण 
आधपत्त जुज्ञद | पहार-बउव्ययपद्सु दखणहु-चाहसभागपासणखत्ताभावा आघत्ते ण घडद 
इृदि पच्चवड्भाणं ण॒ कायव्यं, सुत्त पदविसेसाभात्रा । सब्यलेगत्मत्तेण सरिसत्तमालोविय 
ओपघत्तववर्ताए । 
केवलद्शनी जीबोंका स्पशनक्षेत्र केवलज्ञानियोंके समान है॥ १४५ ॥ 
यद्द सूत्र भी सुगम हे । 
इस धकार दर्शनमार्गण। समाप्त हुई । 
लेश्यामागंणाके अनुवादसे क्ृप्णलश्या, नीललेश्या और फापोतलेश्यावाले मिथ्या- 
दृष्टि जीवोंका स्पशनक्षेत्र ओधके समान है ॥ १४६ ॥ 
चूंकि स्वस्थानस्वस्थान, वदना, कपाय, मारणान्तिकसमुद्भधात और उपपादपद्‌ परिणत 
रूष्ण, नील और कापोतलेश्यावाल मिथ्यादष्टि जीवान तीनों ही कार्छोमे सर्व छाक स्पश किया 
है; चिहारवन्स्वस्थानपद्परिणत उक्त जीवाने अतीत और वर्तमानकालमें सामान्यलाक आदि 
तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग, तिर्यग्लाकका सेख्यातवां भाग, और अढ्ाइठीपस असे- 
ख्यातगुणा क्षेत्र स्पशे किया है, तथा वरनमानकालम वेक्रियिक्पद्पारेणत उक्त जीवोने 
( सामान्यलोक आदि तीन छाकोांका असंख्यातवां भाग, ) तिर्यग्लाकका संख्यातवां भाग और 
अढ़ाईहीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पश किया दै; तथा अतीतकालम उक्त जीवॉने पांच बे 
चौदद (र ) भाग स्पश किय है; इसालिए ओघपना वन जाता है | 
शुका-- विद्वारवन्स्वस्थान और वेक्रियेकसमुद्धात, इन दो पदोंमे दशोन आठ बे 
दह ( 6 ) भागप्रमाण स्पशनक्षेत्रके अभाव दानेसे आधपना घरित नहीं होता है ? 


समाधान-- एसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्याकि, सूचम पद्विशेपकी विवक्षाका 
अभाव द्टे । सचेलाकप्रमाण क्षत्रका सदशताका दम्तत हुए आघपना वन जाता है | 


१ लेश्याउबादन कृष्णनालकापोतलर्यमिप्या्ाएमिः स्वद्दोकः स्पृष्ट: | से. पि. १, ८, फास सन्ज॑ छोय॑ 
तिट्टाणे अप्ठुहलेस्साणं | गो, जी. ५४५७ 


है, 2, १४८.) . फोसणाणुगम किण्ड-णीछ-काउलेस्पियफोसगपरूवर्ण [ २९१ 


सासणसम्मादिद्वाहि केवडियं खेत्तं पोमिदं, लोगस्स असंखेज्जदि 
भागों ॥ १४७ ॥ 
एदस्स सुत्तर्पम परुवणा खेत्तमंगा, अल्ठीण्रदमाणत्तादों । 


पंच चत्तारि वे चोइसभागा वा देसूणा ॥ १४८ ॥ 

सत्याणसत्थाण-विहार-वेदणग-कसाय-वउब्यियपरिणदेहि क्रिण्ह-णील-काउलेस्सिय- 
सासणेहि तींदे काल तिण्ह लगाणममंखेज़दिभागों, तिरियलोगस्स संखेजदिभागो, अड्डाइ- 
जादो असंगेज्जगुणो पासिदों | देव मोत्तण णरइय-अपज्जत्तभवणवासिय-वाणवेंतर-जादि- 
सिय-तिरियंतिरिक्खेसु चव एदस्म खत्तस्मुवरुंभादों तिरियलोगस्स संखेलदिभागत्त- 
मुवतरण्ण । मारणंतिय-उवचादपरिणंदहि किप्ह-णील-ऋउलेस्सियसासणह्वि जहाकमेण देखणा 
पंच चत्तारे थे चाहसभागा पीसिदा । णरइएहिते तिरिक्‍्खेशु उप्पज्जमाणसासण पक्खि- 
दूण एसा फासणपरूवणा कदा । देवेहिंतों एडंटिण्सु मारण॑तिय मेल्लमाणसासणखेत्त गहिद 


उक्त तीनों अग्नलेश्य|ओंवाले सामादनसम्य्दष्टि जीबोंने कितना क्षेत्र स्पशे 
किया हैं ? लोकका अर्संख्यातत्रां भाग स्पश किया है ॥ १४७॥ 


वर्तमामकालको ध्याप्त द.रनेसे इस सृत्रकी प्ररुपणा क्षेत्रके समान है । 
न] कि जब हर थ६ _ ०७७ कफ रे 
ताना अशुभलश्याआवाल सासादनमम्यस्दश जेंविान अतात आर अनागत 


| छ , कक कह च्ः ७८ ..] 
कालका अपन्वा कुछ कम पांच बे चादह, भार बंद चादह आर दो बट चादह भाग 


सश किय है | ६४८ ॥। 

स्वस्थानस्वस्थान, चिद्दार ब-खस्थान, बदन।, कपाय और चक्रियिकपद्‌परिणत कृष्ण, 
नौल ओर कापतलेशपावाले खा्ादनसम्यम्दष्टि जीवन अतीतकालमें सामान्यल्ोक आदि 
तीन लछोकाका अखंस्यातवां भाग, नि4रस्टोकदा संप्यातवां भग और भ्ाइट्रीपल अखेख्यात- 
गुण क्षेत्र स्पश किया है। कव्पवसी देघोंका छाड़दर नारकी, भपयातर भ्वनवासी, वानव्यंतर 
और ज्योतिप्कद्व तथा तियंग्लोकबती तियचोम ही यह उन्त क्षेत्र पाया जानेसे तियग्लोकके 
सेख्यातव भागप्रमाण श्लेत्रका कथन युक्तिखगत ६। माग्णान्तिकसमुदछात और उपपादपद- 
परिणत छठी प्रथिवाके नारकी सासादन सम्पस्दाश क्रप्णलेश्यावाल जीवोन कुछ कम पाँच 
बटे चोद॒ह (३५ ) भाग, नीललेय्यायाले पांचवी एथिवीक नारकी सासादनसम्यग्दष्टि जीवोने 
कुछ फम चार बटे चाद्ह ( ४, ) भाग, आर कापातलेश्याबाले तौसरी प्रथित्रीके नारका 
सासादन सम्यग्दष्टि जीवोन कुछ क्रम दे। बट चोदह ( ८५ ) भाग स्पर्श किय दें। नारकि- 
यांसे तियंचोंमें उन्पन्न होनेवाले सासादनसम्यग्टए जाचोंका देखकर अर्थात्‌ उनकी अपेक्षासे 
यह स्पशैनप्ररूपणा की गई हद | 

१ साप्तादनसम्पस्दष्टिमिलोकस्पात्स्येयभाग: पंच चजारो दे। चतुर्दशत्ागा वा देशोना३ | सर. सि, $, <« 

३ क्‌ प्रतं। * तिरिय ” इृति पाठो नारित | 


१९२ ] छक्खंडागम जीबट्टाणं ( १, 9७, १४८. 


पुव्विल्लखेत्तेण सह जहाकमेण वारस-एकारस-णव-चोदस भागमेत्तखे्त किण्ण लब्भदि ति 
उत्ते ण्‌ लब्भदि, दवाणमप्पण। आउव्चरेमसमओं त्ति पुव्विल्लतउ-पम्म-सुक्कलस्साण 
विणासाभावा । किण्ह-णील-काउलस्मियतिरिक्थ-मणुमसासणाणमेइदिएसु मारणं।तियं मस्ल- 
माणाण सत्त चोहसभागा उबरि लब्भंति त्ति हृद्टिम्ल्रेचहि सह वारसकारस-णव-चोहस- 
भागमेत्तखेत्तं किण्ण लब्भदे ? ण, तिरिक्ख-मणुसउवममसम्माइट्टीणं उवसमसम्मत्तकालब्भंतरे 
सुट्ठ संकिलिट्ठाण पि संजदासंजदाणं व किप्ह-णील-काउलेस्पाओ ण होंति ति गुरूवदे- 


संतरजाणावणई तहाणुबंदसाद। | दवसु तिरिकवगईए उववण्णसु उववादस्स एक्रारस-दस- 
अड्द-चोाइसभागमेत्तखेत्त किण्ण-लब्भद ? ण, किण्द-णील-काउलेस्पाहि सह अच्छिऊण 
पच्छा ताँंदि सह उबवादाभावादा । ण च लस्पा उववादसमाणकालभाविणी मग्गणा होइ, 


शेका- देवोलि एकेर्द्रियोमे मारणान्तिकसमु दझ्धात करनवाल जीवोके सासादन गुण- 
स्थानसम्बन्धी क्षेत्रके ग्रहण करनेपर पृवाक्त क्षत्रक साथ यथाक्रमस बारह वटे चोदद्द (२) 
भाग, ग्यारह बटे चोदद (६५५) भाग, और ने। वट चोदह (/५) भागप्रमाण स्पशनक्षेत्र क्‍यों 
नहीं पाया जाता है ? 

समाधान - ऐसी शंका पर उत्तर देत हैं कि नहीं पाया जाता है, क्‍योंकि, देवाके 
अपनी आयुके अन्तिम समय पर्यन्त अपनी पृ्व॑वर्ता तज, पद्म ओर शुक्त लेद्याओंका विनाश 
नहीं दाता दे, इसलिए उक्त प्रकारका क्षेत्र नदी कद्दा गया । 

शंका-- कृष्ण, नौ और कापात लश्यावाल तथा एकन्द्रियोंमे मारणान्तिकसमुद्धात 
केरनेवाल सासादनसस्यर्दाप्ट तियेत्र और मलुप्याक सात बटे चोदद् ( है; ) भाग ता 
ऊपर स्पशनक्षेत्र पाया जाता है, इसलिण उसे अधस्तन उक्त क्षेत्रोंक साथ ग्रहण करने पर 
बारद्द बटे चावदह (३ ) भण, ग्यारह घटे खेद ( * ) भाग और नो वे चोदह (३५ ) 
भागप्रमाण क्षेत्र क्यों नहीं पाया जाता दे ? 

समाधान- नहीं, पवर्योकि, उपशमसभ्यकदकालके भातर अत्यन्त संक्तुशको प्राप्त 
हुंए भी तिरयेच ओर मनुष्य उपशमसस्यर्दप्टि जीवोके संयतासंयतोंके समान रृष्ण, नाल 
झौर कापोत लेश्याएं नही होती हैं, इस प्रकारका एव दूसरा गुरुका उपदेश है, यह बात 
बतलानेके लिए चसा उपदेश नहीं दिया दे । 

शैका--तियंचगतिमे उत्पन्न हानवाल दूवामें उपपादपदका ग्यारद्द बटे चौदद, दश 
बटे चोदद भर आठ बट चोद्ह भागप्रमाण क्षेत्र क्यों नहीं पाया जाता है ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, रृप्ण, नील और कापोंत लेशयाओके साथ रहकर पीछे 

उन्हींके साथ उपपाद नहीं पाया जता है । 
विशेषाये - देवोमे तीनों अशुभलेश्याएं, अपयोप्तकालम दी देपती दें। पौछे नियमसे 


है, 9, १४९. ]  फोसणाणुगम किएद्-णौल-काउलेस्सियफोसणपरूवर्ण [२९३ 
आधियपुव्वुत्तकालेसु असंतीए आहारत्तविरोहादा। तम्हा सुत्तुत्तमेव हादु, णिरवजत्तादो। 


सम्मामिच्छादिट्रि-असंजदम म्मादिट्वीहि केवडियं खेत्तं फोसिदं 


लोगस्स असंखेज्जदिभागों ॥ १४९ ॥ 
एदरस वद्माणपरूवणा खेत्तमंगो। सत्थाणसत्थाण-विहारवदिसित्थाण-वेदण कस।य- 


शुभलेदया हे। जाती है। अतएथ कृष्ण, नील भर कापोतलेश्याके साथ रहनेवाले देवोंके 
उपपादका अभाव बतलाया, क्योंकि, देवोंका मरण न तो अपर्याप्तकालमें ही हाता है और न 
पूरी अ.युक समाम हुए विना ही। अतः यह कहना युक्तिसंगत ही दें कि कृष्ण, नील और 
कापोत लेश्याओंक साथ रहकर पीछे उपपाद नहीं हाता है। 

दूसरी वात यह है कि लश््यामार्गणा उपपाद-समान-क्रालभाविनी नहीं है, क्योंकि, 
आधेयरूप पूर्व आर उत्तर कालछोंमे अविद्यमान लेइयाके आधारपंनका विरोध द्ैे। इसलिए 
सूत्रोक्त दी स्प्शनत्षेत्रका प्रमाण होना चादिए, क्योंकि, बद्ी प्रमाण निदाव पाया जाता दै। 

विशेषार्थ - यहांपर लेद्यामार्गणा उपपाद-समानकाल-भाविनी नहीं है, ऐसा 
कददनेका यह अभिप्राय है कि जिस प्रकाग्से विवक्षित जीवके पूर्व भवको छाड़नेके पश्चात्‌ 
उत्तर भवका ग्रहण करनेक साथ द्वी गति, योग, आहार आदि यथाप्तमव कितनी ही मार्ग 
णाएं परिवर्तित हा जाती हैं, उस्त प्रकार लेश्यामार्गणा परिवर्तित नहीं होती है। इसका 
कारण यहद्द है कि जीव जिस लेश्यातत मरण करता हू उसी लेश्याले द्वी उन्पन्न द्ोता है, ऐसा 
पकानत नियम है । और इसी नियमके कारण भवनातजिक देवोंक अपर्याप्तकालमें तीन अशुभ 
लबश्याआका अस्तित्व माना गया हे। इसी बातका लिद्ध करनके लिए जा दतु दिया गया है 
इसका भी अभिप्राय यही है कि यादि उपपाद हानेक साथ ही त्वदुयाक परिवतनका नियम 
अवध्यंभावी होता, तो मरण करनके पूर्वकालमें और उत्तरकालमें विवक्षित लेश्याकरे 
परिवातित दवा ज्ञानल आधार-आधयपना बन जाता, अर्थात, मरणकाल और उपपादकालरूप 
पूर्वोच्रकाल आधेय बन जाते ऑर उनमें होनेवाली लेश्या आधार बन जाती । किन्तु भव- 
परिवर्तनके दो जान पर भी लद्यापरिवतंन होता नहीं हे; इसलिए कद्दा गया है कि आधेय- 
रूप पूर्च और उत्तर कालोम चिचाक्षित लेश्याका परिवतेन न दानलस आधारपना नहीं बन 
सकता दे । 

(5८ « जा त् लक त न 

उक्त तीनों अश्ुभलब्यावाले सम्यग्मिथ्यादंटि और असंयतसस्यग्दशि जीवनि 
कितना क्षेत्र स्पश किया हैं ? लोकका असंख्यातवां भाग स्पशे किया हैं ॥ १४५९ ॥ 

इस सूत्रकी चतमानकालिक स्पशनप्ररूपणा क्षेत्रप्रर्षणाके समान हैं। स्वस्थान- 
स्वस्थान, (िद्ारवत्खस्थान, वेदना, कषाय और वेकियिकरपद॒पारिणत तीनों अद्ुभलेश्याबाले 


३ सम्यदिमध्यारश् यसंयत्सम्यप्द शि मिल(कस्यासंस्ययमागः | से. ।तै. १, ४. 


२९४ ] छक्खंडागम जीवद्दार्ण [ १, ४, १५०. 


वेउव्वियपरिणदेहि तिलस्सियसभ्मामिच्छादिद्टि-अमंजदसम्मादिद्वीहि तिष्ह लोगाणमर्सखे- 
ज्जदिभागो, ( तिरियलोगस्प संखेज्जदिभागो, ) अड्डाइज्जादों असंखज्जगुणा। कुदा £ 
पहाणीकयतिरिक्खरातित्तादं। । मारणंतिय-उववादपरिणद्हि किप्ह-णीले४स्पिय असंजद- 
सम्मादिद्वीहि चद॒ष्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागों, अड्डभा|इज्जादों असंखेजगुणों, छट्-पेचम- 
पुढवीहिंता माणुसेसु आगच्छमाणअसंजदसम्माईिट्ठीणं पणदालीमजायणलकब विक्ख भ- 
पंच-चत्तारिरज्जुआयदखे नवलंभादा । मारणंतिथ-उववादपरिणदका उलस्सिय अ से जदसम्मा- 
दिद्वीहिं. तिप्हं लागाणमसंखेज्जदिम,गा, तिरियलोगस्स से चत्दिभागों, अड्डाइज्ञादो 
असंखे ज्गुणो, काउलेस्साए मह असंखज्ञेस दीवेसु पटमपुठवीए च उप्पज्जमाणखद्य- 
सम्मादिईछत्तखेत्तग्गहणादो | 

तेउलेस्मिएसु मिच्छादिद्टिमामणसम्मादिद्वीहि केवडि 
पोसिद , ठोगस्स असंखेज्जदिभागों ॥ १०० ;॥ 

एदस्स परुवणा खेत्तमंगा, अर्छणवद्रमाणत्ताद। । 


त्त 


हि वि 
450५ 


सम्यग्मिथ्यादर्ष्ट और असंयतसस्यग्दष्टि जीवान स्ामान्यलोक आदि तीन छोफोंका असंख्या- 
तयां भाग, ( तिर्यग्लाऊका संख्यातवां भाग, ) ओर अटाईडीपल अखेस्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श 
किया है, क्योंकि, यद्दांपर तियेत्र राशिकी प्रधानता है । मारणान्तिकसमुद्धात और उपपाद- 
पद्परिणत कृष्ण ओर नीलछइपावाले असंयतसम्धग्थपट्टि जौवान सामान्यदाक आदि चार 
लोकोंका असंणख्यातवां भाग आर अद्टाईद्वीपलत अपेख्यातणुगा क्षेत्र स्पर्श किया दे, क्‍्थोकि, 
छठी ओर पांचवी एृथिवीस मनुष्योंम आनवाले ऋमशः कृष्ण ओर तन्तीछ लद्याके धारक 
असयतसम्यग्दष्टि ज्ञीवॉंक पंतालीस लाख याज्नप्रज्ताण विष्कस्मवाला, छठी प्राथवीकी 
अपेक्षा पांच राजु ओर पांचवीं एथिवीकी अपक्षा चार राजु आयत (लम्बा) स्पर्शनक्षत्र पाया 
जाता है। मारणान्निकसमुद्धात ओर उपयादपदपरिणत कापातलश्यायाब असंयतसम्परदष्टि 
जीवाने सामान्यडो ऊक आदि तीन राकाका अधंख्यातवां भाग, तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग 
और अढ़ाईड्वीपले असंख्यातगुण क्षेत्र स्पा किया है। इसका कारण यह है कि यद्धांपर कापोत- 
लेइयाके शलाथ असंख्यात द्वीपोम आर प्रथम पृथिवीम उत्पन्न होनेयाले क्षायिकसम्यरदप्रि 
ज्ीवोले स्पशित क्षेत्रका ग्रहण किया गया दे। 

तेजोलेश्यावालोमें मिथ्यादष्टि ओर सासादनमम्परदष्टि जीवॉने कितना क्षेत्र 
स्पशश किया है ! लोकका असंख्यातत्रां भाग स्पशे किया है ॥ १५० ॥ 

घत॑मानकालको ग्रदण करनेसे इस सूत्नकी प्रूपणा क्षेत्रप्रस्पणाक समान है । 


१ मप्रती ' णील-कॉउ ? ईति पाठः | 
श १ तेजालेश्यनिध्यादशिसासाइनसम्य“्इ ऐमिलांकस्याप् स्येयमाग: अट्ो नव भुतुर्दशमागा वा देझोना। । 
शत * |] १ ह। ] 


१, 9, १५३. ] फोसणाणुगमे तेउलस्सियफोसणपरूवर्ण [२९५ 


०९ 
अट्ट णव चोदसभागा वा देसणा ॥ १०१ ॥ 
सत्थाणपदपरिणदेहि तेउलेस्सियमिच्छादिड्टि सासणसम्मादिड्लीहि तैंदि काले तिए्ह 
लोगाणमसंखेज्जदि मागो, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागा, अड्डाइज्जादों असंखेज्जगुणों 


पोसिदो' । एसो ' वा ” सहद्ठ।। विहार-वेदण-कसाय-वेउव्वियपरिणदेहि अइ्-चोदस- 
भागा, मारणंतिय-उतवादर्पारिणंरहि णव -दिवड़-चेहिस भागा पोसिदा । 
[क जज द्‌ [० प »प चर * ० ७ शसिदं 
मम्मामिच्छादिटि-असंजदस म्मादिट्रीहि केवडियं खेत्ते फोसिदं, 
विकार ७ ज्ज [00९ ०० 
लोगस्स असखेज्जादिभागों ॥ १५२ ॥ 
एदस्स परूवणा खेत्त मंगा । 
भा जे 
अट्ट चोइसभागा वा देसणा ॥ १५३ ॥ 
न्थाणपरिणद्हि दोगुणड्ाणजीवेहि तिण्ह॑ ले।गाणमसंखेज्जदिभागो, तिरिय- 


तेजोलेश्यावाले मिथ्यादष्टि और सासादनसमभ्यर्दष्टि जीबोंने अतीत और अनागत 
बटे 


कालकी अपेक्षा छुछ कम आठ बढ़े चौंदह और कुछ कम ने बटे चोद भाग स्पश्े 
किये है ॥ १५१॥ 


स्वम्थानस्वस्थानपदपरि णत नज्ञालेश्यावाल मिथ्यादार्टं और सासादनसम्पग्दाए 
जीवान अतीतकालमे सामान्यलाक आदि तीन लोफोंका असंख्यातवां भाग, तिर्येग्लोकका 
खंख्य(तवां भाग, और अट्टाईंद्वीयसे असंस्यानगुणा क्षत्र स्पर्श किया हे। यह वा शब्दका अर्थ है। 
विहारवत्स्वस्थान, चेदना, कपाय और वेफ्रियिकपद्स परिणत जीवोने आठ बटे चौद्‌ह ( २६ ) 
भाग, मार णान्तिकसमुद्धा तपारिणत उक्त जीवॉन ने बटे चादद्द ( ,५ ) भाग आर उपपाद- 
पद्परिणत उन्हीं जीवोने हह बटे अंदद्द (५८) भाग स्पश किय हैं । 

तेजोलेश्याबाल सम्यग्मिथ्याइशि और असंयतसम्यग्दष्टि जीवोन कितना क्षेत्र 
स्पर्श किया है ? लोकका अमसंख्यातवां भाग स्पर्श किया है॥ १५२ ॥ 

इस सूत्रकी प्ररूषण। क्षत्रप्रस्पणाके समान है | 

उक्त जीबोंने अतीत और अनागत कालकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चौदह 
भाग स्पर्श किये हैं ॥ १५३ ॥ 

स्वस्थानपद्‌परिणत सम्यग्मिथ्यादष्टि और असखंयतसम्यग्ट ४, इन दोनों गुणस्थान वर्ती 
तजोलेद्यावाले जीवॉच खाम्ान्यद्रीक आदि तीन छाकोंका असेख्यातवां भाग, तियेग्लीकका 


१ तेउस्प्त य सद्बाणे छागस्म अपंखभागमेत्त तु। अडचोदसतभागा वा देमृणा इंति णिग्रम्रेण | गो. जी, ५४६. 
२ एवं तु समुग्घाद णव चइसभागर्य च कित्रेण। उबवादे पटठप्तपई दिवदूचोदृत य किचूण | गो. जी ५४७. 
३ सम्यग्मिध्यादष्टयस्ंयतसम्यस्द शिभिलोवस्था्संख्येयमाग: अष्टी चनुर्दशभागा वा देशोना;। स. हि, १५ <, 


२९६ ] छक्खंडागमे जीवद्वा् [ १, 9, १५४० 


लोगस्स संखेजदिभागो, अड्डाइज्जादो असंल्लेज्जगुगो | विहार-वेदण-कसाय-वेउन्विय- 
मारणंतियपरिणदेहि देखण-अट्ट चाहस भागा । उबवादपरिणदेदि दिवडु-चोहमसभागा देखणा 
पोसिदा | णवरि सम्मामिच्छादिद्विस्प मारणंतिय-उत्रवादा णत्थि। सणककुमार-माहिंदे 
तेउलेस्सा अत्थि [वि उववादस्स देसण-तिण्णि-चोइसभागा किण्ण होंति ? ण, सोधम्मी- 
साणादो संखेज्जाणि चेव जोयणाणि गतृग सणककुमार-माहिंदकप्पपारंभो होदूण दिवड़ू- 
रज्जुम्हि परिम्मत्तीदा । तस्सुत्ररिमपेतत तेउलेस्सिया किण्ण होति ? ण, तस्त हेंद्टिम- 
विमाणे चेत्र तेउलेस्सासभव्रोवदेसा । 

संजदासंजदेहि केवडियं खेत्तं पोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदि- 
भागों ॥ १५४ ॥ 

एदस्स परूवणा खेत्तमंगा, वह्ठमाणकालसंबंधादो । 


दिवड़ चोइसभागा वा देसणा ॥ १५५ ॥ 


सर्यातवां भाग, और अद़ाईद्वीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पश किया है। विद्यारवत्स्वस्थान, 
बेदना, कषाय, बैक्रेियिक और मारणान्तिकपद पारिणत उक्त जीवोन कुछ कम आठ बटे चोदद्द 
( ६५ ) भाग स्पर्श किये हैं। उपपादपर॒परिणत उक्त जीवॉने कुछ कम डेढ़ बटे चोवह 
( कट ) भाग स्पर्श किये दै। विशेष बात यह हे कि सम्यग्पिथ्यादर्टि जीबोंके मारणान्तिक- 
समुद्धात और उपपाद, य दो पद नहीं द्वात हैं । 

शैका-- सानत्कुमार और माइन्द्रकल्पमें तेजालेश्या द्वोती है, इसलिए उपपादका 
देशोन तीन बंद चोदद ( रक ) भागप्रमाण स्पशनक्षत्र क्‍यों नहीं होता है ? 

समाधान--नहाीं, कक्‍्यांकि, सोधर्म ओर इंशानकल्पले संख्यात योजन ही ऊपर 
जाकर सानत्वु मार आर माहेन्द्रकत्प प्रारम्भ हाकर डढ़ राजुपर समाप्त हो जाता है । 

शुका-- सानतकुमार-माहन्द्रकल्पके उपरिम विभानके अन्ततक तेज्ञालश्यावाले जीव 
कया नहीं होते हैं ? 

समाधान--नहां, क्योंकि, उस कल्पके अधस्तन विमानोंम दी तेज्ञालेश्याके 
होनका उपदेश पाया जाता है। 

तेजोलेश्यावाले संयतासंयत जीवोंने कितना क्षेत्र स्पश किया है? लोकका 
असंख्यातवां भाग स्पश किया है ॥ १५४ ॥ 

वर्तमानकालखे सम्बद्ध दोन ले इस छन्नकी प्ररूपणा क्षेत्रंके समान है | 

की. [ 4७ ् चर) (५ किये 
ह तेजालेश्यावाले संयतासंयत जीवोने कुछ कम डेढ़ बटे चोदह भाग स्पशे | 

॥ १५७ ॥ 


१ संयतातंपतेलॉकस्यासंस्येयमागः अध्य्धचतुर्दशभागा वा देशोनाः | स. हि. १, ४. 


१, 9, १५८. ] फोसणाणुगमे पम्मलेस्सियफोसणपरूवर्ण [२९७ 


सत्थाणसत्याण-विहारवदिसत्थाण-वेदण-कसाय-वेउव्वियपरिणदतेउलेस्सियसंजदा- 
संजदेद्दि तीदे काले तिण्दं लोगाणमसंखेज़दिमागो, तिरियलोगस्स संखेजदि भागो, अड्डाइजादो 


रिणदे हर का 


असंखेज्जगुणो पोसिदो। मारणंतियर्परिणदेहि दिवड्ड-चोहस भागा पोतिदा। उववादो णत्थि। 


पमत्त-अप्पमत्तसंजदा ओधघ॑ ॥ १५६ ॥ 
एद सुत्तं सुगम, ओघम्हि परूविदत्तादो । 


पम्मलेस्सिएसु मिच्छादिट्टि पहुडि जाव असंजदसम्मादिद्वीहि केव 


डिये खेत्त॑ पोसिदं, लोगस्स असंखेजदिभागों ॥ १५७ ॥ 
सुगममेद॑ सुत्त, खेत्तम्हि उत्तत्थादो। 


अट्ट चोदसभागा वा देसणा ॥ १५८ ॥ 
सत्थाणपरिणदपम्मलेस्सिय मिच्छादिट्वि-सासणसम्मादिद्टि-असंजदसम्मादिद्ठीहि तीदे 
काले तिण्ड लोगाणमसंखेज्जादेभागो, तिरियलोगरस संखेज्जद्भागो, अड्डाइज्जादों असं- 


स्वस्थानस्वस्थान, वहार वत्स्वस्थान, वंदना, कपाय आर चैक्रियिकपद्परिणत तेज्ञो- 
लिश्यावाले संयतासंयत जावाने अतीतकालमें सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका अललंख्यातवां 
भाग, तियंग्लोकका संख्यातवां भाग, और अढ़ाईद्वीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है । 
मारणान्तिकसमुद्धातपद्परिणत उक्त जीवोने ( कुछ कम ) डेढ़ बटे चौदद्द ( २८ ) भाग स्पर्श 
किये हैं। इन जीवोंके उपपादपद नहीं होता है । 

तेजोलेश्यावाले भ्रमच्संयत और अग्रमत्तसंयत जीवोंका स्पशनक्षेत्र ओषके 
समान हैं ॥ १५६ ॥ 

ओधघम प्ररूपित हानसे यद्द सूत्र सुगम है। 

पद्मलेश्यावालोंमें मिथ्यादष्टि गुणथानसे लेकर असंयतसम्यग्दष्टि गुणखान तक 
प्रत्येक गुणय्थानवर्ती जीवॉनि कितना क्षेत्र स्पश किया है ? लोकका असंख्यातवां भाग 
स्पशे किया है ॥ १५७ ॥ 

क्षेत्रप्ररूपणाम कद्दे जानेके कारण यह सूत्र सुगम है । 

पन्नलेश्यावाले उक्त गुणस्थानवर्ती जीवोने अतीत और अनागत कालकी अपेष्ा 
कछ कम आठ बट चोंदद भाग स्पशे किये हैं ॥ १५८ ॥ 

स्वस्थानपद््पारिणत पद्मलिश्यावाले मिथ्याराष्ट, सासाइनसम्यग्दष्टि और असंयत- 
सम्यग्दश्टि जीवाने अतातकालम सामान्यलाक भाद तान दाकाका अखसख्यातवां भ्राग, 


१२ प्रमत्ताप्रभततेलोकस्यासंम्येयम्माग: | स, सि- १, ८. 
8 कर 2 


२ पद्नलेश्येमिध्यास्ध्याधपयतसम्पग्दट पन्तेलू किस्पापंस्येयमाग। ज्टी चतुर्दशभागा वा देशोना; 
सर. ि, १ है। ४ 


२९८ ] छक्लेडागमे जीवडाणं [ १, ९ १५९. 


खेज्जगुणो; विहार-वेदण-कसाय-वे उव्विय-मारणंतियपरिणदेद्िि देखणट्ट चोदहसभागा पोसिदों। 
उबवादपरिणदेहि देखणपंच चोदसभागा पोसिदा । णवरि सम्मामिच्छादिद्विस्स मारणंतिय- 
उबवादा णत्थि | दालजदेहि हे ही पोपिद लि हे 
संजदासंजदेहि केवाडियं खेत पोपिदं, छोगस्स असंखेज्जदि- 
भागों ॥ १०९ ॥ 
एद पि भुत्त सुगम, खेत्ताणिओगद्ार उत्तत्थादो। उत्तमव किमिदि पुणा उच्चदे 
ण, मंदवृद्धिपिस्पस्स सेभालण्ढ्र तप्पस्जणादो । 


पंच चोदसमागा वा देसणा ॥ १६० ॥ 
त्थाणसत्थाण-विहारत् दिसन्थाण-वेदण- कसाय-वउच्वियपरिणद्हि पम्मलेस्सिय- 
सेजदासंजदेहि तिण्ह लोगाणमसंखज्जदिभागो, तिरियलोगस्स संखेज्जदिभागो, अड्डाइज्जादो 
असंखज्जगुणा; मारणंतियपरिणदहि देखणा पंच चोहसभागा पोसिदा । 


तियंग्लोकका संख्यातवां भाग भर भढ़ाईढीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है| विद्दार- 
वत्स्वस्थान, वेदना, कपाय, बक्रियक आर मारणान्तिकप्परिणत पद्मलेश्यावाले उक्त 
जीवाने छुछ कम आट बट चोदह (६६, ) भाग स्पद किये ह। उपपादपद्परिणत उक्त 
जीवोने कुछ कम पांच बंद चोदद्द ( (६ ) भाग स्पश किय हैं । विशप वात यह हे कि 
सम्यग्मिथ्यादशि जीवॉकिे मारणान्तिकसमुद्धात और उपपाद, ये दा पद नहीं होत हैं। 

पद्नलेश्यावारे संबतासंयत जीवोंने क्रितना क्षेत्र स्पश किया है ? लोकका 
असंख्यातवां भाग स्पश किया है ॥ १५% ॥ 

यह सच भी सुगम है, क्योंकि, क्षत्रान॒ुयोगढारमें इसका अर्थ कद्दा जा चुका हे । 

शंका -- पहले कही गई वात ही पुनः क्यों कही जाती है! 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, मंदवुद्धि शिप्योक संभालनेके लिए पुनः उसका प्रूपण 
किया गया दे । 

पद्मलेश्यावाले संयतासंयत जीवोने अतीत और अनागत कालकी अपेक्षा कुछ 
कम पांच बटे वादह भाग स्पश किये हैं ॥ १६० ॥ 

स्वस्थ/नखस्थान, चिहारवत्स्वस्थान, वदना, कपाय और वक्रियिकपद्पारेणत पश्म- 
लश्यावाले संयतासंयतेनि सामान्यलोक आादि तीन लछोकोंका अखंस्यातवां भाग, तिर्यग्लोकका 
संख्यातवां भाग, और अढ़ाईठीपसे अलेख्यातगुणा क्षत्र स्पर्श किया है। मारणान्तिकसमुद्धात- 
पद्परिणत उक्त जीवाोने कुछ कम पांच बंटे चोद॒ह ( ६ ) भाग स्पर्श किये हैं । 
. . १ पम्मस्स य सद्ठाणसपुग्वाददुगसु होदि पठम्रपद | अडचोइसप्तागा वा देसूणा होति णियम्रेण # 
गा, जा. ५४८ 

उबवाद पढमपद पृण चांद भागय॑ च दसूण | गो, जी. ५४९ 
रे सवतासयतलाकस्यासख्ययपागः पंच चतुदशभागा वा दुश्चोनाः | से पति १, ८५ 


है, 9, १६१३. | फोसणाणुगमे सुकृलेस्सियफोसणपरूलर्ण (२९९ 


पमत्त-अप्पमत्तसजदा ओघे ॥ १६१ 0 

सुगममेदं सुत्त । 

सुकलेस्सिएस मिच्छादिट्रिप्पहुडि जाव संजदासंजदेहि केवडियं 
खेत्त पोसिदं, लोगस्म असंखेज्जादिभागों ॥ १६२ ॥ 


एदं सुत्त सुगम, खेत्ताणिओगदरे उत्तत्थादा 


छ चोदसभागा वा देसणा ॥ १६३ ॥ 

सत्थाणपरिणदसुकद्ास्सयामच्छादाई-मांमणसम्मादाई-पम्मामच्छठा।दाद- अस जद 
सम्मादिट्टी हि तण्ह लागाणमसंखजाद भागा, तेरयलागर्प सखजादभागा, अड्डाहज्जादा 
असखज्गुणा; विहार-वदण-कृमाय बउ।दय मरग/ततयपरणद।ह छ चाहमभागा दबणा 


पासदा । उबवादपारणदसुत्रादस्ययामच्याइइ।ह सासगमम्मा[दद्।हि ये चदण"्ह लागा- 
प्रसेखज्जाद भागा, अड्डाइजादा अगर ह्जगुगा पासदा; तारा मच्छादाड-सापण- 


डे पश्नलेश्यावाले प्रमच ओर अग्रमत्तसेयत जीवोंका स्पशनश्षेत्र ओधके समान 
हैं॥ १६१ | 

थह सूत्र सुगम हे। 

शुक्क॒ुलेश्यावालाम मिथ्यादष्टि गुणथानसे लेकर संयतासंयत गुणखान तक 


2६ ७० 


प्रयक समुणखानवत्त जदान कतना क्षत्र रपश कया हू * लोकका असंख्याततं भाग 
स्पश किया 6 ॥ १६२ ॥ 

यद्द सूत्र सुगम है, क्योंकि, क्षत्रानुयोगठार में इसका अथे कह दिया गया है | 

शुक्कलश्यावाल उक्त ज।वन अतात आर अनागतव कालका अथक्षा कुछ कम छह 
बेटे चोदह भाग रपशे किये हैं ॥ १६३ ॥ 

स्वस्थानपद्परिणन झुक्ल॒ुलश्यावाले मिथ्यादप्र, सासादनसमस्यग्दष्टि, सम्यग्मिथ्या- 
दृष्टि ओर असंयतसम्यग्दप्टि जीवाने सामान्यलाक आदि तीन लाकाकफा भसेख्यातवां भाग 
तियंग्लोीकका सख्यातवां भाग और अढ़ाईक पर्स अलस्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है | विद्वार- 
घत्स्वस्थान, बेदना, कपाय, वेक्रियिक अर मारणान्तिकपद॒पारिणन जीवॉन कुछ कमर छद्द बटे 
चोदृह («६ ) भाग स्पदश्े किय है। उपपादपद्परिणत शुक्तलश्यावाल मिथ्यादष्टि और 
सासादनसम्यग्दष्टि जीवॉन खामान्यलोक आदे चार लोकोंका असंख्यातवां भाग ओर 
अढ्ाइंद्वीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया दे । इसका कारण यह हैँ कि निर्यत्र मिथ्यादपध्ति 
भर सासादुनसम्यग्दाप_ जीवाका शुकहुछश्याके साथ दवोे उपपाद नहीं होता है। पेंतालीस 


१ प्रमत्ताप्रमत्तलाकस्यासखस्येयमाग: | स. प्ि. १, ८८ 
३ गब्लेश्यनिष्याद बा[दितंयत।संयतान्तलेकस्यात रूपयभागः पट चनुर्देशभागा वे। देशानाः | से. ति, १, ८६ 
३ सुकस्स य तिट्वाणे पदमों छशोदसा होणा ॥ गो, जी. ५४९. 


३०० ] छक्‍क्खेडागमे जीव॑द्ठार्ण [ |, 9, १६४० 


सम्मादिट्वीण सुक्कलेस्साए सह देवेसु उववादभावा। पणदालीसलक्खजोयणविक्ख मेण पंच- 
रज्जुआयामेण ट्विदखेत्तमाऊरिय सुक्कलेस्सियमिच्छादिटद्टि-सासणस्म्मादिद्विमणुसाणं चेव 
सुक्कलेस्सियदेवेश्वुववादुवलंभा । ते तत्थ ण उप्पज्जंति त्ति कं णच्वंदे | पंच चोहसभागु- 
वदेसाभावादों |: उववादपरिणद्असंजदसम्मादिद्वीहि छ चोदसभागा फोसिदा, तिरिक्ख- 
असंजदसम्मादिद्वीण सुक्कलेस्साए सह देवेसुबवादव्लूमा । सत्यथाण-विहार-वेदण-कसाय- 
बेउव्वियपरिणद्सुक्कलेस्सियसंजद/संजदेद्दि तिण्दं लोगाणमसंखेज्जादिभागो, तिरियलोगस्स 
संखेज्जदिभागो, अड्डाइज्जादों असंखेज्जगुणो; मारण॑तियपरिणदेहि छ चोदसभागा फोसिदा, 
तिरिक्खसेजदासंजदार्ण सुक्कलेस्साए सह अच्चुदकप्प उबवादुबरूंमा। समभ्मामिच्छा- 
दिद्िस्स मारणंतिय-उबवादा णत्थि । 


पमत्तसंजदपहुडि जाव सजोगिकेवलि त्ति ओप॑ ॥ १६४ ॥ 


४28०6 ०९ ५०० 


छाख योजन विप्कम्मसे और पांच राजु आयामसे स्थित क्षेत्रको व्याप्त करके शुक्ललेशयाबाले 

मिथ्यारष्टि और सासादनसस्यग्दष्टि मनुप्याकादी शुक्ुलेश्यावाले देवोंमे उपपाद पाया 
जाता दहै। 

शंका-- शुकुलेश्यावाले निरयंच, शुकललेश्यावाले देयोंमे नहीं उत्पन्न होते है, यद्द केसे 
भाना ? 

समाधान--चूंकि, पांच बटे चोदद भागप्रमाण स्पशनक्षेत्रके उपदेशका अभाव 
है, इससे जाना जाता दे कि शुक्ललेश्यावाले तियंच जीव मरकर शुह्ल॒लेश्यावाले देवॉमें नहीं 
उत्पन्न होते हैं | 

उपपादपद्परिणत शुक्ललेश्यावाले असंयतसम्यग्दष्टि जीवोने कुछ कम छद्द बे 
चौवृद भाग (८४) स्पशे किये हैँ, क्योंकि, तियंच असेयतसम्यग्दष्टि जीवॉका शुह्ललेश्याके साथ 
देवोम॑ उपपाद पाया जाता दे। स्वस्थानखस्थान, विद्ारवत्खस्थान, वेदना, कपाय ओर वेकि 
यिफपद्परिणत शुकुलेश्यावाले संयतासंयतोने सामान्यछोक आदि तान छोकोंका अर्संख्यातवां 
भाग, तिययंग्लोकका संख्यातवां भाग और अढ़ाईद्वीपल असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पर्श किया है । 
भारणान्तिकपद्पारिणत उक्त जीवोंने छट्द बटे चोद्द ( 6/) भाग स्पर्श किये हैं, क्‍योंकि, 
तियंच संयतासंयतोंका शुक्ललेश्याके साथ अच्युतकर्परम उपपाद पाया जाता है। सस्य- 
ग्मिथ्यादाणि शुकलेश्यावालोके मारणान्तिक ओर उपपाद, ये दो पद नहीं होते हैं । 


७ 5 


प्रमत्तसयत गरुणथानसे लेकर सयोगिकेवली गुणस्थान तक प्रत्येक गुणखानवर्ती 
शुकुलेब्यावाले जीवोंका स्पशनक्षेत्र ओधके समान है ॥ १६४ ॥ 
| १ णवरि सप्रग्घादम्मि य संखातीदा हवाति सागा वा । सब्यो वा खल लोगो फाप्तो होदि ति पिद्दिद्वों ॥ 


गो, थी. ५५० 
२ प्रमतादिसयोगकेबल्यस्तानां अलेश्यानां व सामाम्वोत्त रपशनम्‌ | सं. लि. १; ४. 


१, ४, १६६. ] फोसणाणुगमे भत्रिय-अभवियफोसणपरूवणं [३०१ 


एद॑ तुत्त सुगम, तदो ण किंचि वत्तव्वमत्थि । 
एवं लेस्सामग्गणा समत्ता | 


भवियाणुवादेण भवसिड्धिएप्तु मिच्छादिद्विप्पटुडि जाव अजोगि- 
केवलि त्ति ओपष॑ ॥ १६५ ॥ 


एद सुत्त सुगम, वद्माणादीदकाले अस्सिदृूण ओघम्हि परूविदत्तादो । 


अभवापिद्विएहिं केवडियं खेत्तं पोसिदं, सलोगो ॥ १६६॥ 
सत्थाण-वेदण-कमसाय-मारणंतिय-उवबादपरिणदेदहि तिसु वि कालेसु सब्ब॒लोगो 
पोसिदों । विहार बेउव्वियपरिणदेहि बह्ठमाणकाले तिण्हं लोगाणमसंखेज्जदिभागो, तिरिय- 
लोगस्स संखेजदिभागो, अड्डाइज्जादों असंखजुगुणो; असंखेज्जरासीसु तसिमसंखेज्जदि- 
भागमेत्तो तत्थ तत्थ अभव्वरासि त्ति उबदेसादा । अर्दादेण अड्ड चोहसभागा पोसिदा। 
एवं भवियमग्गणा समत्ता। 


यह सत्र सुगम है, इसलिए कुछ भी अन्य वक्तव्य नहीं दे । 
इसप्रकार लेश्यामार्गणा समाप्त हुई । 
यमागंणाके अनुवादस भव्यसिद्धिक जीवोमें मिथ्याइष्टि गुणसखथानसे लेकर 
अयोगिकेवली गुणसखान तक प्रत्यक गुणखानवता जेीवाका स्पशनक्षत्र आपके समान 
हैं॥ १६९५ ॥ 
यह सूत्र सुगम है, क्योंकि, वतमान और अतीतकालफों आश्रय करके ओघरम 
इसका प्ररूपण द्वो चुका है। 
अमध्यासाइक जीवनि फितना छ्षत्र स्पश किया हूं ? स्बल्ाक स्पशे किया 
है॥ १६६ ॥ 
स्वस्थानस्वस्थान, वेदना, कषाय, मारणान्तिकसमुद्धात और डपपादपदपारिणत 
अभव्यसिद्धिक जीवोने तीनों ही कालोमें सर्वत्ताक स्पशे किया है। विद्ारवत्स्वस्थ|न भोर 
वैकियिकपद्पारिणत अभव्यात्तिद्धिक जीवोने वतंमानकालम सामान्यलोक आदि तीन लोकोंका 
असंख्यातवां भाग, तिर्यग्लोकका संख्यातवां भाग, और अढ्ाईद्वीपले असंण्यातगुणा स्षेत्र 
स्पशे किया है; पर्योके, असंख्यात प्रमाणवाली पंचेन्द्रियांदि राशिऑँमें उन उनके अखे- 
शख्यातवे भागप्रमाण चद्दां यहां पर अर्थात्‌ उन उन विवाक्षित राशिओंम अमवब्यराशि होती 
है, इस प्रकार आचायोका उपदेश पाया जाता द्वै। उक्त जीचॉने अतीतकालमें आठ बंदे 
चोदृह ( ६6 ) भाग स्पश किये हैं। 
नि की क्र इसप्रकार मव्यमार्गणा समाप्त हुई | 


१ भध्यात॒वादेन मब्यानां मिप्याद्टयाथयोगकेबल्यस्तानां सामान्योर्ते स्पर्शनग्‌ | से, मि, १, ८, 
३ असमन्य। सबेदोकः स्पृष्टः। स, सि. १, ८, 


३०२ ] छक्लंडागम जौव्टाण | १, ४, १६७. 


सम्त्ताणुवादेण सम्मादिट्वीतु असजदसम्मादिद्विपहुडि जाव 
सजोगिकेवलि त्ति ओध॑ ॥ १६७॥ 


एदं सुर सुगम, ओघम्हि तिण्णि वि काले अस्सिदूण परूविदत्तादों । 

खह्यसम्मादिट्वीसु असंजदसम्मादिट्टी ओप॑ ॥ १६८ ॥ 

एदस्स वट्ठमाणपरूवणा खेत्तमंगा | सत्थाणपरिणदृहि खश्यअसंजदसम्भादिद्ठीहि 
तिष्ह लोगाणमसंखेज़दिभागो, तिरियलोयस्स संखेज्ञदिभागो, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुणो; 
विहार-वेदण-करसाय-वेउच्विय-मारणंतियपरिणदेहि अड्ठ चोहसभागा फोसिदा । उबवाद- 
परिणदेद्दि तिण्ह लोगाणमसंखेजदिभमागा, अड्ड|इजादों असंखेजगुणो, तिरियलोगस्स 
संखेज्यदिभागो | ते कध लब्भदे ? बद्धाउअमणुसखश्यसम्भाडिदीस तिरिक्खेसुप्पज्ज- 
माणेसु असंखेजदीवेसु अच्छिय सोधम्मीसाणकप्पेसु उप्पज्जमाणखश्यसम्भादिद्विलुत्तखेत्त 


सम्यकत्वमागेणाके अनुवादसे सम्यस्दृष्टियोंमें असंयतसम्यग्दश्टि गुणस्थानस लेकर 

आप गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीवोंका स्पशन्षेत्र ओपके समान 
॥ १६७॥ 

यह सत्र सुगम है, कक्‍्यांकि, तीनों ही कालोका आश्रय करके ओघमे प्ररूपण किया 
जा युका दे | 

क्षायिकसम्यग्दश्योंमें असंयतसम्यग्दष्टि जीवॉका स्पशनक्षेत्र ओधके समान 
है॥ १६८ ॥ 

इस सत्रकी वतमानकालिक स्पशनप्ररूपणा क्षेत्र समान है। स्वस्थानस्वस्थानपव्‌- 
परिणत असंयत क्षायिक्रसम्यग्द प्योंने सामान्यकेक आदि तीन लोकोंका असंख्यातर्वा भाग, 
लियेग्लोकका खंख्यातवां भाग ओर अद्राईठीपसे असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पशे किया है। चिहार- 
चत्स्थस्थान, वेवदुना, कषाय, वैक्रियिक और मारणान्तिकपद्‌परिणत उक्त जीवान आठ बढ़े 
खौद्द ( ६४) भाग स्पर्श किये हैं। उपपाद्पद परिणत असंयत क्षायिक्रसम्यग्दश्टियोंने खामान्य- 
छोक आदि तीन लोकोंका असंख्यातवां भाग, अढ़ाईद्वीपस असंख्यातगुणा और तियेग्लोकका 
संश्यातवां भाग स्पशे किया है। 

शुका-- उपपादगत असंयत क्षायिकसम्यर्दप्टि जीवॉका स्पशनक्षेत्र तिर्यग्लोकके 
सेब्यातवें भागप्रमाण कैसे पाया जाता दे ! 

समाधान--तियंथोर्म उत्पन्न दोनेवाले बद्धायुप्क क्षायिकसस्यग्दाप्रि मनुष्योके 
असेख्यात दीपोर्म रद्द करके पुन मरणकर सौधघरम और ईशानकरपोम उत्पन्न होनेबाले 


१ पम्पक्लाबुवादेन शायिकसस्यस्द टरीनामसंयतसस्यर्ष्टय[ूपयोगकेवल्यन्तानां सामास्योत्तम्‌ । किन्तु संबती- 
संबतानां छोकस्यासंस्येयमागः | श्र. ति, १. ८. 


१, ४, १६९. ] फोसणाणुगम खद्यसम्मादिष्िफोसणपरुजर्ण [१६०३ 


मणुस्सेसुप्पज्जमाणखइ्यसम्मादिद्िपोसिदखेत्त च घेत्तण लब्भदे । एदम्मि खेचे आणिञ्र- 
माणे देखणजोयणलक्खबाहरले रज्जुपदर उड़ सत्ततग्गेण छिंदिय पद्रागारेण ठह्दे तिरिय- 
लोगरस बाहल्लादो संखेज्जद्िभागवाहर्र॑ जगपदरं होदि। एवं संजादे ओघत्तं कर्ष 
जुज्जदे ! णग, उववादविरहिदसेसपदखेत्तेद्दि तुल्लचमावेक्खिय ओघषत्तुववत्तीए | 

संजदासंजदपपहुडि जाव अजोगिकेवलीहि केवरडियं खेत्त पोसिदं, 
लोगस्स अप्ंखेज्जादिभागो ॥ १६९ ॥ 

एदस्स व्ठमाणपरूतणा खेत्त मंगा। सत्थाण-विहार-वेदण-कसाय-वेउव्यिय परिणंदेद्दि 
खद्यसम्मादिद्विसजदासंजद्‌हि चदुण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागो, माणुसखेत्तस्स संखे- 
ज्जदिभागो, संखेजा भागा वा, पासिदा; खह्यसम्मादिद्विसेजदासंजदाणं तिरिक्लेसु असंभ- 
वादो । मारण॑तियपरिणदेहि चदुण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागो, अड्भाइज्जादों असंखेजगुणों 


| #०] 


तींदे काले पासिदो, पणदालीसजेयणलक्खविबख॑भेण संखेजरज्जुआयदपो तणखेत्तुवलंभादो । 


क्षायिकसम्यग्दश्योंसे स्पर्शित क्षेत्रको, तथा वहांसे चयकर मनुष्यामं उत्पन्न होनेवाले 
क्षायिकसम्यग्दष्टियोंसे स्परशित क्षेत्रक्ो ग्रहण करके तियेग्लोकके संख्यातवें भागप्रमाण रुपशन- 
क्षत्र पाया जाता दे । 

इस उक्त क्षेत्रक निकालनपर कुछ कम एक लाख योजन वाहल्यवाले राजुप्रतरको 
ऊपरसे सातके चर्ग (७९) हारा छेदकर प्रतराकारसे स्थापित करने पर तियंग्लोकके बाइस्यसे 
संख्यातवें भाग बाहल्यवाला जगप्रतर होता है| 

शंका- ऐसा दोने पर सूुत्रोक्त ओघपना कैसे घटित होगा ? 

समाधान -- नहीं, क्योंकि, उपपादपदको छोड़ शेष पदोक क्षेत्रेकं साथ समानता 
देखकर आधपना बन जाना है । 

क्षायिकसम्यर्दृष्टियोंमें संयतासंयत गुणस्थानसे लेकर अयोगिकेवली गुणस्थान 
तक प्रत्यक गणस्थानवर्ती जीवोने कितना क्षेत्र स्पशे किया है ? लोकका असंख्यातवां 
भाग स्पशे किया है ॥ १६९ ॥ 

इस सृत्रकी चरत॑मानकालिक स्पशेनप्ररूपणा क्षेत्रप्ररूपणणाके समान है। स्वस्थान- 
स्वस्थान, विद्ारचत्खस्थान, वेदना, कषाय और वेोकियिकरपद्‌पारिणत क्षायिकसम्यग्दृष्टि 
खसंयतासंयताने सामान्यलोक आदि चार लोकोंका अखंख्यातवां भाग और मलुष्यक्षेत्रका 
संख्यातवां भाग, अथवा संख्यात बहुभाग स्पर्श किये दें, क्योंकि, क्षायिकसम्पग्दष्टि संयता- 
संयत जीवे।का तियंचाम द्वोना असंभव द्े। मारणान्तिकपद्परिणत क्षायिकसम्यग्दाश्टि संयता- 
खंयतोंने सामान्यकाक आदि चार लोकोंका असंख्यातवां भाग और मनुष्यलोकसे असंख्यात- 
शुणा क्षेत्र अतीतकालमे स्पर्श किया दे, क्‍योंकि, पेंतालीस लाख योजन विष्कम्मके साथ 
संक्यात राजुभभाण आयत स्पशंनक्षेत्र पाया जाता है। प्रमत्तादि गुणस्थानोंकी स्पशेन- 


३०४ ] छक्खंडागमे जीबट्ठाण [१, ४, १७०८ 


पमत्तादिशुणइाणाएं ओघभंगो, विसेसाभावा | 
सजोगिकेवडी ओघं ॥ १७० ॥ 


एद सुत्त सुगम, ओघम्हि परूविदत्तादो । 


वेदगसम्मादिद्वीसु असंजदसम्मादिट्रिपहुडि जाव अप्पमत्तसंजदा 
त्ति ओध॑ ॥ १७१ ॥ 

एद्रस सुत्तस्स जेण अदीद-बड्माणपरूवणा मूलोधम्दि उत्तचदुगुणट्वाण-अदीद- 
वद्टमाणपरूवणाएं तुछा, तेण ओघत्त जुजदे। 

उवसमसम्मादिद्वीतु असंजदसम्भादिद्ठी ओध॑ ॥ १७२ ॥ 

वइ्माणपरूवणाएं सव्वपदार्ण ओघत्ते होहु णाम, विससाभावा। अदीद-परूवणाए 
बि सत्थाणस्स तिरियलोगस्स सखेजदि भागम त्तखे त्वलंभादो । विद्ार-बदण-कसाय-वे उव्विय- 
पदाणं य देखणइ-चोहसमागमेत्तखक्तव॒लंभादो ओघत्त जुज्जदे | किंतु मारणंतिय-उववाद- 


प्ररूषणा ओघके समान है, फ्योंकि, उसमें कोई विशेषता नहीं है । 

सयोगिकेवली जिनोंका स्पशेनक्षेत्र ओपके समान है ॥ १७० ॥ 

यद्द घूत्र सुगम दे, क्योंकि, ओघमें इसका प्ररूपण किया जा चुका है । 

वेदकसम्यग्दष्टि जीवोंमें असंयतसम्यग्दष्टि गुणखानसे लेकर अग्रमत्तसंयत 
गुणस्थान तक प्रत्येक गुणस्थानवर्ती जीवोंका स्पशेनक्षेत्र आधके समान है ॥ १७१ | 

चूंकि, इस सूत्रकी अतीत ऑर वर्तमानकालिक स्पशेनप्ररूपणा मूलोघमे कट्दी गई 
वक्त चारों गुणस्थानोंकी अतीत और वतंमानकालिक प्ररूपणाके समान है, इसलिए ओघ- 
पना बन जाता है । 

औओपशमिकसम्यर्दशियोंमें असंयतसम्यस्दष्टि जीब्रोंका स्पर्शनक्षेत्र ओषके समान 
है॥ १७२ ॥ 

शंका-- वतेमानकालिक स्पशनकी प्ररूपणामं सर्व पवदोके ओधघपना भले डी रहा 
भावे; क्‍योंकि, डसमें कोई विशेषता नहीं है। अतीतकालिक प्ररूपणामें भी सर्व पदांके ओघपना 
रदह्दा आवे; क्‍योंकि, अतीतप्ररूपणाम भी स्वस्थानपद॒का स्पशलक्षेत्र तिर्यग्लोकका संख्यातवां 
भागमात्र पाया जाता है| तथा, विद्ारचत्स्वस्थान, वेदुना, कषाय, और वेक्रियिकपदोंका 
स्पशेनक्षेत्र कुछ कम आठ बटे चौदद्द ( €& ) भागप्रमाण पाये जानेसे ओघपना बन जाता दै। 


२ क्षायोपशभिकस्तम्यग्टश्टीन। सामान्योक्तम्‌ | धर. ति. १, ८ 
२ औपशामिकत्तम्यक्तानामसं यतसम्यग्दष्टीनां प्तामान्योक्तम्‌ | त, सि. १, ८, 


१, ४, १७३. ] फोसणाणुगमे उचसमसम्मादिद्विफोसणपरूवर्ण [३०५ 


परिणदाणमोघत्त णत्थि, ओषम्हि उत्त अट्ट-चोहसभागखेत्त मोत्तण चदुण्द लोणाणम- 
संखेजदिभागो, माणुसखेत्तादों असंखेज्जगुणमेत्तपोसणखेशुवलंभा | कुदों ! मणुसगर्दि 
मोत्तृण अण्णत्थ उवसमसम्मत्तेण सह मरणाणुव॒लंभा ? ण एस दोसो, मारणंतिय-उबवादे 
मोत्तण सेसपदेद्दि सरिसत्तमत्थि नि ओघक्तुववत्तीदो | 


संजदासंजदप्पहुडि जाव उवसंतकसायवीदरा गछदुमत्थेहि केवडियं 


खेत्त पोसिदं, लोगस्स असंखेज्जादिभागो ॥ १७३ ॥ 

एदस्स सुत्तस्स वड्ठमाणपरूवणा खेचमभंगा। सत्थाण-विहार-वेदण-कसाय-वेउव्यिय- 
परिणद्उवसमसम्मादिद्वि-संजदासंजद्हि तीदे काले तिण्ह॑ लोगाणमपंखेज्जदिभागो, 
तिरियलोगस्स संगेजञादिभागो, अड्राइज्जादो असंखेज्जगुणो पोसिदों । मारणंतियपरिणदेहि 
चदुण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागा, अड्डाइज्जादों असंखेज्जगुणो पोसिदों, मणुसगदीए चेव 
मारणंतियदंसणादों | सेससव्बगुणड्रणाणमोधभंगो | 


किन्तु मारणानतिकसमुद्धात और उपपादपरपारेणत जीवाके ओघपना नहीं बनता है, 
क्योंकि, आधमें कहा गया आठ बटे चोदह ( ₹, ) भागप्रमाण क्षेत्र छोड़कर सामान्यलोक 
आदि चार लछोफाका असंण्यातवां भाग और मजुप्पक्षेत्रल असंख्यातगुणे प्रमाणवाला स्पशन- 
क्षेत्र पाया जाता है। आर इसका कारण यह है कि मनुष्यगतिको छाड़कर अन्यतञ्न उपशम- 
सम्यकत्यके साथ मरण नहीं पाया जाता है ? 

समाधान- यह कोई दोप नहीं है, फ्योंकि, मारणान्तिकसमुद्धात और उपपाद, इन 
दोनों पदाका छेड़कर शेप परोंदे साथ सटशता है, इसलिए ओघपना वन जाता है । 

संयतामंयत गुणखानसे लेकर उपशान्तकषायवीतरागछग्स्थ गुणस्थान तक 
प्रत्येक गुणस्थानवर्ती उपशमसम्यस्दष्टियोनि कितना क्षेत्र स्पशे किया है ! लोकका 
असंख्यातवां भाग स्पशे किया हैं ॥ १७३॥ 

इस सूत्रकी वर्तमानकालिक स्पशनप्ररूपणा क्षेत्रप्ररूपणाके समान हे। स्वस्थान 
स्वस्थान, विद्वारवत्खस्थान, वेदना, कपाय और वेक्रायिकपद्पारेणत उपशमसम्यग्दष्ट 
संयतासंयत जीवोने अतीतकालमें सामान्यलोक आदि तीन छोकोंका अखंख्यातवां भाग, 
तिरयग्लोकका संख्यातवां भाग ओर अडढ्ाईट्वीपले असंख्यातगुण। क्षेत्र स्पश किया है। मार- 
णान्तिकसमुद्धातपद्पारणत उक्त जीवोने सामान्यलोक आदि चार छोकोंका असंक्यातवां 
भाग और अढ़ाईद्वीपले असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पशे किया है। इसका कारण यह है कि मनुष्य- 
गतिमे ही उपशम धसस्यग्दप्टे जीवोके मारणान्तिकसमुद्धात देखा जाता है। शेष सर्वे गुण- 
स्थानोंका स्पशनक्षत्र ओघके समान है । 


१ शेषाणा लोकस्या[संरूपेयमाग: | स. ि. १, ८« 


३०६ ] छक्‍्खेडागम जीबट्टा्णं [ १, 9, १७४. 


सामणसम्मादिद्दी ओष॑ ॥ १७४ ॥ 
सम्मामिच्छादिट्टी ओधघ॑ ॥ १७० ॥ 
मिच्छादिट्ठी ओधं ॥ १७६ ॥ 
एदाणि तिण्णि वि सुत्ताति अवगदन्थाणि, ओधघमिह परूुविदत्तादों | तदे! एदेपिं 
परूुवणा ण कीरदे । 
एव सम्मत्तमग्गणा समत्ता 


सण्णियाणुवादेण सण्णीसु मिच्छादिट्टीहि केवडियं खेत पोसिद॑, 
लोगस्स असखेज्जदिभागो ॥ १७७ ॥ 


एदस्स मुत्तस्स परूवणा खेत्त मंगा, समल्लीणत्रद्ममाणकालचादो । 
अट्ट धोदसभागा देसूणा, मव्वणोगो वा ॥ १७८ ॥ 
सत्थाणपरिणद्‌हि सण्णिमिच्छादिट्टीहि तैंदि काले तिण्ह लोगाणमसंखेज्जदिभागो, 


सासादनसम्यम्दष्टि जीवोंका स्पशेनक्षेत्र ओपके समान है ॥ १७४ ॥ 

सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंका स्पशनक्षेत्र ओपके समान हैं ॥ (७५ ॥ 

मिथ्यादृष्टि जीबोंका स्पशनक्षेत्र ओपके समान है ॥ १७६ ।॥ 

ये उक्त तीनों ही सत्र आघमे प्ररूपित हानस अबगतार्थ है, अर्थात्‌ इनका अर्थ 
जाना हुआ है | इसलिए इनकी प्ररूपणा नहीं की जाती हे । 

इस प्रकार सम्यक्त्वमार्गणा समाप्त हुई | 

संज्ञीमागेणाके अनुवादसे संज्ञी जीवोंमें मिथ्यादृष्टियोंने क्रितना क्षेत्र स्पशे किया 
है! लोकका असंख्यातवां भाग स्पशे किया हैं ॥ १७७ ॥ 

वर्तेमानकालको आश्रय करनेसे इस सूतकी स्पशेनप्ररूपणा क्षेत्रप्रूपणाके समान दै ! 

संज्ञी जीवोने अतीत और वर्तमानक्रालकी अपेक्षा कुछ कम आठ बटे चौदह 
भाग और सर्वलोक स्पश किया है ॥ १७८ ॥ 

स्वस्थानखस्थानपरिणत संशी पमिथ्यादर्टि जीवॉने अतीतकालमें सामान्यलोक आदि 


१ सासादनप्तम्यग्द ष्टिसस्यम्मिध्यादहृष्टिनिध्यासष्टीनां सामान्योक्तम्‌ | स. मत, १, ८«- 
३ संहाठवादेन संहिनां चक्षुदशनिवत्‌ । स. मि. १, ८. 


१, 9, १८०. ] फोसणाणुगम सण्णि-अस्ृण्णिफोसणपरूवर्ण [३०७ 


तिरियलोगसस संखेजदिभागो, अड्डाइजादों असंखेज्जगुणो पोसिदों। विहार-वेदण-कसाय- 
वेउव्वियपरिणंदहि अट्ट चोहसमभागा, मारणंतिय-उववादपरिणदेहि सब्वलोगो पोसिदो । 


सासणसम्मादिट्धिप्पहडि जाव खीणकसायवीदरागछदुमत्था ओप॑ 


॥ १७९॥ 

एदेसिमोघादों णग को वि भेदों अत्यि, सण्गिरहिद्सासणादीणम भावा । 

अमण्णीहि केवडियं खेत्त पोसिदं, सब्बलोगो ॥ १८० ॥ 

सत्यथाण-बेदण-कमाय-मारणंतिय-उतवादपरिणदेहि असण्णीहि तिसु वि अद्धासु 
सब्वलोगो पोसिदों । विहारपरिणदेहि तिण्हे ले।गाणमसंखेज्जदिभागो, तिरियलोगस्स 
संखेज्जदिभागो, अड्डाइज्जादो असंखेज्जगुगो तिसु वि कालेसु पोसिदो। वेउव्यियपरिणंदेदि 
चदुण्ई लोगाणमसंखेज्जद्मागे, माणुसखेत्तादो असंखेज्जगुगो वड्ठमाणे पोसिदों। तींदे 
पंच चोहसभागा त्ति वत्तव्व । 

एवं समण्णिमगणा समत्ता । 


गुणा क्षेत्र स्पश किया है। विहारवत्स्वस्थान, बदना, कपाय, और वक्रियिकपदपारिणत संझ्ी 
मिथ्यादष्टि जीवान आठ बडे चोदृद ( ८६ ) भाग स्पशे किये हैं। मारणान्तिकसमुद्धात और 
उपपादपद्परिणत सजी जीवाने स्बलोक स्पर्श किया है । 

संज्ञी जीवोमें सासादनसम्यग्दश्टि गुणस्थानपे लेकर क्षीणक्रपायवीतरागछ बस गुण- 
स्थान तक प्रत्येक गुणखानवर्ती जीवोंका स्पशनश्षेत्र ओपके समान हैं ॥ १७९ ॥ 

इन गुणस्थानोंकी स्पशनप्ररूपणाक्रा आध्रस्पशनप्ररूपणास कोई भव नहीं दै, 
क्योंकि, संशित्वले रहित सासादनादि ग्रुणस्थानोंका अभाव दे । 

० _९ ७ चर्च ० ५ 0 ८5 चर (१ ० 0 के मु 

असंज्ञी जेब्रनि कितना क्षेत्र स्पशे किया है $ सबंलोक स्पश किया हैं ॥१८०॥ 

स्वस्थानस्वस्थान, वेदना, कपषाय, मारणान्तिक और उपपादपदपरिणत अखंशी 
ज्ञीवोने तीनों ही कार्लोमें सर्वताक स्पश किया है। पिहारवन्स्वस्थानपरदूषरिणत जीवाने 
सामान्यलोक आदि तीन लोकाका असंख्यात्वां भाग, तियेग्छाकका संख्यातर्श भाग, और 
भनुष्यलोकले अलंख्यातगुणा क्षेत्र तीनें। ही कालामें सुपशी किया है। थे यिक्रपदपारिणत 
असंशी जीवोने सामान्यछाक आदि चार छाकोका असंख्यातवां भाग आर मजुप्यक्षेत्रखे 
अखंख्यातगुणा क्षेत्र वर्तमानकालमे स्पश किया है। अतीतकालमें पांच बट चोदद (रु;) 
भाग स्पशे किये दे, एसा कहना चाहिए । 

इर; प्रकार संज्ञीम/गंणा समाप्त हुई । 


&9६७०७ 8००० १०००००३९००७ 


३ अध्षज्षितिः सर्मलोकः स्वृ४: | मु. हि. १; ८, 


३०८ ] छक्‍्खंडागम जौबट्टाण [ १, ४, १८६. 
आहाराणुवादेण आहारएसु मिच्छादिट्टी ओधघ॑ ॥ १८१ ॥ 


उबवादस्स रज्जुआयामो आहारणिरुद्ध ग लब्भदि, तेण सब्वलोगो पोसणाभावा 

कई जुज्जंदे ? ण, सरीरगद्दिदपटमसमए वइमाणजीवेहि आऊरिद्सव्वलोगुव्लभादो । 
से सुगम । 

सासणसम्मादिद्विप्फपटरुडि जाव संजदासंजदा ओघ॑ ॥ १८२ ॥ 

एदस्स वट्टमाणपरूवणा खेत्तमंगा । तीदकालपरूबण भण्णमाणे पोप्तणोघाम्हि 
चदुण्ह गुणइाणाणं जहा उत्त तथा वत्तव्वं | णवरि सासणसम्मादिद्वि-असंजदसम्मादिद्वीहि 
उववादपरिणदेहि तिण्हं लोगाणमर्ंखेजदिभागो, विरियिलोगस्स संखेज्जदिभागों, अड्डाइ- 
ब्जादों असंखेज्जगुणा पासिदो | 


पमत्तसंजदष्पहुडि जाव सजोगिकेवलीहि केवडियं खेत्तं पोसिदं, 
लोगस्स असंखेज्जदिभागों ॥ १८३॥ 


आहारमागणाक अनुवादस आहारक जाव' में | थ्यादष्टियोंका स्पशेनक्षेत्र ओपघके 
समान हे ॥ १८१॥ 

गंद्ा--आदार मार्गणाकी अपेक्षा कथन करनपर उपपःदपद्का राजुप्रमाण आयाम 
नहीं पाया ज्ञाता है, इसलिए स्यलाक्प्रमाण क्षेत्रक स्पर्शनक्रा अभाव हानस ओघपना नहीं 
थनता दै ? 

समाधान-- नहीं, क्‍्याकि, शरीर ग्रहण करनेके प्रथम समयमें वतंमान जीथोंखे 
व्याप्त सर्वलोकके पाये जानेसे ओघपना बन जाता हे । 

शेप अथे सुगम दी दे 

सासादनसम्यस्दाष्ट गरुणस्थानस लकर सयतासयत गुणशान तक प्रत्येक गुण 
स्थानवर्ती आहारक जीवोंका स्पशनक्षेत्र ओपके समान है ॥ १८२ ॥ 

इस छत्रकी वर्तमानकाठिक स्पर्शनप्ररूपणा श्षेत्रक समान है! अतीतकालकी प्ररू- 
पणा कहनेपर स्पशनके ओधम जसा कि इन चारों गुणस्थःनोंका स्पर्शनक्षेत्र कद्दा है, उसी 
प्रकारसे कहना चादिप | विशेष बात यद्द दे कि उपपादप्रिणत सालादनसम्यग्टपए्ि और 
अखंयतसम्यग्दाशि जीवाने सामान्यछोक आदि तीन छोकोका अलंख्यातवां भाग, तिर्यग्लोकका 
संख्यातवां भाग और अढ़ाइंद्वीपले असंख्यातगुणा क्षेत्र स्पशश किया है| 

आहारक जंवामम ग्रमत्ततयत गुणस्थानस लकर सयागकेवल! गुणस्थान तक 
प्रत्येक गुणस्थानवती जीबोंने कितना क्षेत्र स्पश किया है ? लोकका असंख्यातवां बाग 
स्पशे किया है ॥ १८३ ॥ 


१ आद्वाराजुबादेन आहारकाण। विध्यादृश्यादिक्षीणकषायान्ताने! साम्ान्यौकम्‌ | स, हि, १, ८, 
३ सयोगकेवलिनां लोकस्याप्तंसुपेयम[गः | हु, स्रि, १, ८. 


है, १, १८५. ] फैसणाणुगम अणाद्वारिफोसणपरूवण [६०९ 


एदस्प सुत्तरत्त परूवणा अदीद-बइमाणेहि ओघतुल्ला। णत्ररि सजोमकेवली 
पदर-लोगपूरणपदा णत्थि। 


आहारएपु कम्मश्यकायजोगिभंगो ॥ १८४ ॥ 
कुदों ? कम्मइयकायजोगीसु सब्पेसु अणाहारित्तुवर्भादों । 
अजोगिअणाहारिपरूवणइ एत्तरसुत्त भणदि- 


णर्वरिविसेसा, अजोागिकेवलीहि केवडियं खेत्त पोसिदं, छोगस्स 
असंखेज्जदिभागों ॥ १८५ ॥ 
एद॑ं मुत्त सुगम । 
( एवं आद्वार्मग्गणा समत्ता ) 
एवं फोसणाणुगमो त्ति सम्मत्तमणिओगदार । 


इस सूत्षकी प्ररूपणा अतीत और वर्तमान इन, दोनों कालोंकी अपेक्षा ओघप्ररूप गाके 
समान दे । विशेष बात यद्द है कि सयागिकेवलीके प्रतर और छोकपूरणसमुद्धात, ये दो पद्‌ 
नहीं होते हैं । 

अनाहारक जीवोंमें संमव्रित गुणस्थानत्रती जौवोंका स्पशनक्षेत्र कामणकाय- 
योगियोंके क्षेत्रके समान है )। १८४ ॥ 

इसका कारण यह है कि सभी कार्मणकाययोंगियोके अनाद्वारकपना पाया जाता दे । 

अनाहारी अयोगिजिनके स्पशनक्षेत्रके प्रर्षण करनेके लिए उत्तर सूत्र कद्दते हैं--- 

विशेष बात यह है कि अयोगैकेबालियोंने कितना क्षेत्र स्पशे किया है ? लोकका 
असंख्यातवां भाग स्पशे किया है॥ १८५ ॥ 

यद्द सूत्र खुगम है । 

( इस प्रकार आहारमार्गणा समाप्त हुई। ) 


श्स प्रकार स्पशनानूगम नामक अनुयागद्वार समाप्त हुआ। 


१ अनाहारकेपु मिध्यादशिमिः सर्वदोकः स्पृष्ठट। साधादनसम्यग्दष्टिमिलाकरयासंख्येयमाग$, एकादश 
शतुदेशभांगा वा देशोना; । सयोगिकेवलिनां लोकर्यासंरू्पेयमागः सर्वकोकों वा | स, लि. १, ८« 


२ अयोगकेवलिनां लोकस्पासंख्येयम्ागः | सर. हि, १, <« 
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सिरि-भगवंत-पुष्फदंत-भदबलि-पणीदो 
७ ७ 
छक्खडागमसा 


सिरि-वीरसेणाइरिय-विरइय-धवला-टीका-समण्णिदो 
तस्सखस 


पढमखडे जीवट्टाणे 
कालाणुगमो 


कम्मकलंकुत्तिण्ण॑' विदुद्धसव्व॒त्थमुत्तवत्थमण्ण । 
णमिऊण उसहसेणं कालणिओगं भणिस्सामो ॥ 


कालाणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओधेण आदेसेण य ॥ १॥ 


णामकालो ठवणकालो दव्वकालो भावकालो चेदि कालो चउव्विहो। तत्थ णामकालो 
णाम कालसदो। कथघ सद्दो अप्पाणं पडिवज्जादि चे, ण एस दोसो; से परप्पयासमयफ्माण- 


कर्मरूप कलंकसे उप्तीणे, सर्थे अर्थोके जाननेवाले, ओर अस्त रदित अर्थात्‌ सदा 
उद्त, ऐसे वृषभलेन गणघरको नमस्कार करके अब कालानुयोगद्वारको कहते हैं ॥ 

कालानुगमसे दो ग्रकारका निर्देश है, ओधनिर्देश और आदेशनिदेश ॥ १॥ 

नामकाल, स्थापनाकाल, द्वव्यकाल, और भावकाल, इस प्रकारसे काल चार 
प्रकारका है। उनमखे ' काल ! इस प्रकारका दाब्द नामकाल कहलाता दे । 

शुका - शाब्द केसे अपने आपको प्रतिपादित करता दे ? 

समाधान--यद कोई दोष नहीं है, क्योंकि, शब्दके स्व-परप्रकाशात्मक प्रमाणके 


१ अ-आ-कन्प्रतिपु * तम्प्रकुलंकुड्वेण्ण ” इति पाठः । 

३२ मस प्रत्योः * मुत्य | अ-आत्रत्योः ' घुद्धू ४ के प्रती मद्ध * इति पाठ॥। 

हे काल: प्रसूयते । स द्विविधः सामान्येन विशेषेण च | स. सि. १, ८« 

४ अ्रतिषु “ सहस्स ध-पर ” इति फठः | मे प्रतो तु * सदस्स ? इति पाठो नोपलम्पते। 


११७ छक्‍्खंडागमे जीवड्वार्ण [ १, ५, १- 


पड़िवादीण॑मुवलंभा । सो एसे हृदि अण्णम्द्द बुद्धीए अण्णारोवर्ण ठवणा णाम । सा 
दुविद्दा, सब्भावासब्भावभेदेण । अशुददरंतश अशुहरंतस्स अण्णस्स बुद्धीए समारोवा 
सब्भावह्ववणा । तव्वदिरित्ता असब्भावड्टवणा । तत्थ संब्भावइवणा कालो णाम पह्ुविय॑- 
कुरिय-कुलिद-करलिद-फुलिद-मबुलिद-कलकोइलपुण्णालाबवणसंडुज्जोइयचित्तालिहियवरसंतो । 
असब्भावद्रवणकालो णाम मणिभेद'-गेरुअ-मद्टी-टिकरादिसु वसंते ति बुद्धिबलेण ठविदों। 
दव्वकालो दुविद्ीं, आगमदो णोआगमदो य। आगमदो कालपाहुडजाणगो अणुवजुत्तो | 
णोआगमदो दव्वकालों जाणुगसरीर-मविय-तव्वदिरित्तभेंदेण तिविहों । तत्थ जाणुगसरीर- 
णाआगमदब्वकालो भविय-व्ठमाण-समुज्ञादमेदेण तिबिहों | सो वि बहुसे पुन्व॑ परूविदो 
सि णेह बुच्चदे । मवियणोआगमदब्वकालो भविस्सकाले कालपाहुडजाणओ जीवो | वव- 
गददोगंध-पंचरसइपास-पंचवण्णो कुंभारचकहेट्टिमसिलव्य वचणालक्खणो लोगागासपमाणो 
प्रतिपादक शब्द पाये जाते हैं । ' वद यही दे” इसप्रकारसे अन्य पस्तुम बुद्धिके द्वारा भन्‍्यका 
सआरोपण करना! स्थापना है । वद स्थापना सद्भाव और असद्धावके भेदसे दो प्रकारकी दे । 
अनुकरण करनेवाली वस्तुमे अजुकरण करनेवाले अन्य पदार्थेका बुद्धिके द्वारा समारोप करना 
सद्भावस्थापना दे। उससे भिन्न या विपरीत असद्भधावस्थापना द्ोती है। उनमेंसे पलवित, 
अंकुरित, कुलित, करलित, पुप्पित, मुकुलित, तथा कोयछके कलकल आलापसे परिपूण 
यनलंडले उद्योतित, चित्रलिखित वसनन्‍्तकालको सद्धभावस्थापनाकालनिक्षेप कहते हें। 
मणिपिदेष, गेरुक, मद्ठी, ठीकरा इत्यादिकर्मे 'यद्द वसंत है ' इसप्रकार बुद्धिके बलले स्थापना 
करनेको असद्भावस्थापनाकाल कद्दते हैं । 

आगम और नोआगमके भेदसे द्वव्यकाल दो प्रकारका है। कालविषयक प्राभतका 
हायक किन्तु वर्तमानमें उलके उपयोगसे राद्दित जीव आगम्रद्वव्यकाल है । ज्ञायकदाररर, भव्य 
और तद्व्यतिरिक्तके भेद्से नोआागमद्रव्यकाल तीन प्रकार है। उनमें क्षायकशरीर नोआगम- 
द्रव्यकाल भावी, बतेमान और व्यक्तके भेदसे तीन प्रकारका दै। वद्द भी पहले बहुत वार 
प्ररूपंण किया जा चुका है, इसलिए यहांपर पुनः नहीं कद्दते हैं। मविष्यकालमें जो जीच 
कालप्राभ्ृतका ज्ञायक होगा, उसे भाषीनोआगमद्रव्यकाल कट्दते हैं । 

जो दो प्रक्ारके गंध, पांच प्रकारके रस, आठ भप्रकारके स्पशे और पांच प्रकारके 
धर्णसे रदित है, कुम्मकारके जक्रकी अधस्तन शिला या कौलके समान है, वरना द्वी जिसका 

१ था प्रतो ' पर३ंडियादीण- '; क प्रतो ' पवादीण ' हति पाठः॥ 

२ अ-क प्रत्मोः * सम्भावट्वणा वर्णसंस्थानादिनाउकुवंतः चित्रादावारोपितं काछो णाम ! हति पाठः। अत 
संस्कृतवाक्यांक्ष: केवर्ड सद्भावस्थापनायाः स्वरूपबोधक टिप्पणकं श्रतिमाति, न तु मूलमंर्भाप्षः | क प्रतो सब्माव-झन्दे 
टिप्पणघूचक - हति चिन्हप॒पलम्यते | तेन अस्येवाइुमानस्य पुष्टिजाॉयते | आ ग्रतो से संस्कृतवाक्यांशों नोपलस्यते । 

३ प्रतिषु ' मणिमेदः गेरअन ” इति पाठ; । से प्रतोौ ' मणिमेद। * हृति पाठो नोपछम्यते। 


१, ५, १] कांछाणुगंम णिद्रसपरूवण [ ११५ 


अत्यो तज्वदिरित्णोआगरमदबव्वकालो णाम । बुत्त च पंचत्थिपाहुडे-- 
काले त्ति य क्वएसो सब्मावपरूवओ हृवष्ट णिच्चों । 
उप्पण्णप्पद्धंसी अकरो दीद्वतरहाई' ॥ है ॥ 
कालो परिणामभवों परिणामों दब्बकालूसंभूओ | 
दोण्ई एस सहाओ कालो खणमंगुरो णियदों ॥ २॥ 
ण य परिणमइ सये सो ण य परिणामेद अण्णमण्णेहि । 
विविहपरिणामियाणं दृबइ सुद्देऊ सये काछो ॥ ३॥ 
लोयायाप्तपदेसे एक्केक्क्रे जे टिया दु एक्केक्का | 
रयणाण रासी इव ते काछाणू मुणेयव्वा ॥ ४ ॥ 


जीवसमासाए वि उत्त -- 
छप्पंचणवविद्दार्णं अत्याणं जिणवरोबडट्टाणं । 
आणाए अद्दिगमेण य सदहहण द्वोइ सम्मत्त'॥ ५ ॥ 
लक्षण दे, और जो लोकाकाशप्रमाण दे, ऐले पदार्थकों तद्व्यतिरिक्तनोआगमद्व्यकाल कहते 
हैं। पंचास्तिकायप्राभ्ृतमे कह! भी है-- 

“काल! इस प्रकारका यह नाम सक्तारूप निश्चयकालका प्रुपक है; और बद 
निम्धयकालद्रब्य अविनाशी द्वोता है। दूसरा व्यवद्दारकाल उत्पन्न और भ्रध्वंस दोनेवाला दे। 
तथा आवली, पल्‍य, सागर आदिके रूपसे दीर्धकाल तक स्थायी है ॥ १॥ 

व्यवद्दारकाल पुद्गलोॉफके परिणमनसे उत्पन्न होता है, और पुश्लछादिका परिणमन 
द्रव्यकालके द्वारा होता है। दोनोका ऐसा स्वभाव दे। यद्द व्यवद्दरकाल क्षणभंगुर है, परन्तु 
निश्चयकाल नियत अर्थात्‌ अविनाशी है ॥ २॥ 

यह कालनामक पदार्थ न तो खये परिणमित होता है, और न अन्यको अन्यरूपसे 
परिणमाता है । किन्तु खतः नाना प्रकारके परिणामोंको प्राप्त इोनेवाले पदार्थोंका काल खये 
छुद्देतु होता दे ॥ ३ ॥ 

लोकाकाश के एक एक प्रदेशपर रत्नोकी राशिके समान जो एक एक रूपसे स्थित 
हैं, वे कालाणु जानना चादिए ॥ ४॥ 

जीवसमासमे भी कहद्दा दे-- 

जिनवरके द्वारा उपविष्ट छह द्रव्य, अथवा पंथ अस्तिकाय, अथवा नय पदार्थका 
आश्से और अधिगमसे अंद्धान करना सम्यकक्‍तर्व है | ५ ॥ 

१ बवगदपणवण्णरसों वेवंगददोग्रेध अड्फाप्तो ये! अगुरुलहुगी अप्रत्तो बढणलक्सखोंय कालो सि॥ 
पंचारित. गा. २४५ २ पंचात्ति, गा. १०८, ३ पंचास्ति. गा. १०७ 

$ गो, जी. ५८८६ ५ गो. बी, ५६०५ 


३१६.] छक्‍्खंढागमे जौवद्टाणं [१8, ५, १. 


तह आयारंगे वि वुत्त-- 
पंचत्यिया य छब्जीवणिकायकालरुदव्वमण्णे य ] 
आणागेज्झ्े भांवे आणाविचएण विचिणादि| ॥ ६ ॥ 
तह गिद्धपिछाइरियप्पयासिदतच्चत्थसुत्ते वि 'बत्तनापरिणामक्रिया परत्वापरत्वे च 
कालस्य ' हृदि दष्वकालो परूविदों । जीवड्डाणादिसु दव्वकालो ण वुत्तो त्ति तस्साभावों 
ण वोनु सक्िज्जदे, एत्थ छद॒व्यपदुप्पायण अहियाराभावा | तम्हा दव्बकालो अत्वथि त्ति 
घेत्तव्वो | जीवाजीवादिअट्ट भंगदव्यं वा णोआगमदब्वकालो । भावकालो दुबिहो, आगम- 
णोआगमभेदा । कालपाहुडजाणओ उबजुत्तो जीवो आगमभावकालो। दव्वकालजणिद- 
परिणामों णोआगमभावकाले! भण्णदि । पोग्गलादिपरिणामस्प क्ध कालबब॒ए्सो ? ण एस 


उसी प्रकारसे आयारांगम भी कहा दै-- 

पंच अस्तिकाय, पदजीवनिकाय, कालद्गव्य तथा अन्य जो पदार्थ केवल आश्चा अर्थात्‌ 
जिनेन्द्रके उपद्शल ही श्ाह्य हैं, उन्हें यद्द सम्यक्त्वी जीव आज्ञाविचय धर्मध्यानसे संचय 
फरता है, अर्थात्‌ भ्रद्धान करता है ॥ ६॥ 

तथा गद्धपिच्छाचायेढारा प्रकाशित तत्त्वार्थसत्ममें भी “ बतेना, परिणाम, क्रिया, 
परत्व और अपरत्व, ये कालद्रव्यक उपकार हैं! इस प्रकारसे द्वव्यकाल भरूपित है। 
ज्ीवस्थान आदि प्रंथोंमें द्रृव्यकाल नहीं कहा गया है, इसलिए उसका अभाव नहीं कट्द 
सकते हैं, क्योंकि, यहां जीवस्थानमे छद्द द्वव्याक प्रातिपादनका अधिकार नद्ीीं है । इसलिए 
(द्रृव्यकाल है! ऐसा खीकार करना चाहिए। 

अथवा, जीव ओर अज्ञीव आदिके योगसे बने हुए आठ भेगरूप द्वब्यको नोआगम- 
द्रृ्यकाल कद्दते हैं । 

विशेषाथे-- जीव और अजीवद्रव्यके संयोगसे कालके आठ संग इस प्रकार द्वोते 
हैं--१ एक जीवकाल, २ पक अजीवकाल, ३ अनेक जीवकाल, ४ अनेक अजीवकाल, ५ एक 
जीव एक अजीवकाल, ६ अनेक जीव एक अज्ीवकाल, ७ एक जीव अनेक अजीवकाल ८ और 
अनेक जीव अनेक अजीवकाल ।(देखो मंगलसम्बन्धी आठ आधार, सत्प १, पृ. १९) 
कालके निमिक्तसे होनेवाले एक जीवसम्बन्धी परिवर्ततको एक जीवकाल कइते हैं। कालके 
निर्मिच्तसे दोनचाले एक अज्ञीवसम्बन्धी कालकों एक अज्ञीवकाल कहते हैं। इस प्रकारस 
शाहों मंगोंका खरूप जान लेना चादिए। 

आगम और नोआगमके भेदसे भावकाल दो प्रकारका है। काल-विपयक प्राभ्तका 
शायक ओोर वतंमानमें उपयुक्त जीव आगम भावकाल है। द्वब्यकालसे अनित परिणाम या 
परिणमन नोभागमभावकाल कहट्दा जाता हैं । 


१ मूलाचा. ३९९ ३ तथा. सू. ५, २२, 


है, ५, है. ] कालाणुगमे णिदेसपरूवर् [ ३१७ 


दोसो, कज्जे कारणोबयारणिवंधणत्तादो । बुत्त च पंचत्थिपाहुडे ववहारकालस्स अत्थित्त । 
ते जहां -- 

सब्मात्रसहावा्ं जीवार्ण तह य पोग्गलाणं च | 

परियट्वणसंभूओ कालो णियमेण पण्णत्ते! ॥ ७॥ 

समओ णिमिसो कट्ठा कछा य णालछी तदो दिवारत्ती | 

मास उड्डु अयण संबच्छरो त्ति काछो परायत्तो' ॥ ८ ॥ 

णत्यि चिरं वा खिप्प वुत्तारहिद तु सा वि ख्ढ वुत्ता | 

पोग्गलद॒व्बेण विणा तग्हा कालो पडुच्च भवो'॥ ९ ॥ इृदि। 

एत्थ केण कालेण पयदं ! णोआगमदों भावकालेण | तस्स समय-आवलिय-खण- 

लव-मुद्दत्त-द््‌विस-पक्ख-मास-उड्द-अयण-संवच्छर- जुग- पुव्व-पव्व-पलिदोवम - स। गरो वमादि- 
रूवत्तादां | कधमदरस कालववणसा ?ण, कल्यन्ते सख्यायन्त कम-भव-कायायू र्थतया*5- 


शका- पुहुल आदि द्र॒व्योंके परिणामके ' काल ! यद्द संज्ञा केसे संभव है ? 

समाधान--यह कोई दोप नहीं, क्योंकि, कार्यमे कारणके उपचारके निबंधनसे 
पुदलादि द्रव्योंके परिणामके भी ' काल ! संज्ञाका व्यवद्वार हो सकता है। 

पंचास्तिकायप्रा भ्ृतमें व्यवहारकालका अस्तित्व कद्दा भी गया है-- 

सत्तास्वरूप स्थभाववाल जीवोंके, तथेव पुहलोंके और “च! शब्दसे धर्मद्रव्य, 
अधर्मद्रब्य और आकाइरद्रब्यके परिवतनमें जो निम्मित्तवारण हो, वह नियमसे कालद्रब्य 
कट्दा गया है ॥ ७ ॥ 

समय, निमिप, काष्ठा, कला, नाली, तथा दिन और रात्रि, मास, ऋतु, अयन और 
संबत्सर, इत्यादि काल परायत्त है; अर्थात्‌ जीव, पुहल एवं धर्मादिक द्व॒व्योंके परिवर्तनाधीन 
द्वे।८॥ 

चरत॑नारदित चिर अथवा क्षिप्रकी, अर्थात्‌ परत्व ओर अपरत्यकी, कोई सस्‍्ता नहीं 
है | वद्द वर्तना भी पुह्नलद्गव्यके बिना नहीं द्ोती है, इसलिए कालद्र॒ब्य पुद्ठलके निमिक्तसे 
हुआ कहा जाता दे ॥ ९ ॥ 

शका- ऊपर वर्णित अनेक प्रकारके कालोंमेले यदांपर क्रिस कालसे प्रयोजन है? 

समाधान-- नोआगमभावकालस प्रयोजन दे । 

बद काल-समय, आवली, क्षण, लव, मुहते, दिवस, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, 
संबत्सर, युग, पूर्व, पे, पस्योपम, सागरोपम आदि रूप है । 

शका-- तो फिर इसके “काल ' ऐसा व्यपरेश केसे हुआ ? 

१ पंचास्ति, गा. २३० १ पंचारित. गा. २५७ 

३ प्रतिषु ' उत्ता ! इति पाठ: | ४ पंचारित० गा. २६, 
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नेनेति कालशब्दब्युत्पत्ते! | काल; समय अद्भा इत्येकोड्थेः । समयादीणमत्यो बुच्चदे- 
अणोरण्व॑तरव्यतिक्रमकाल; समयः । चोदसरज्जुआगासपदेसकमणमेचकालेण जो 

चोदसरज्जुकमणक्खमो परमाणू तस्स एगपरमाणुक्कमणकालो समओ णाम । असंखेज्ज- 
समए घेत्तण एया आवलिया द्वोदि। तप्पाओग्गसंखेज्जावलियाहि एग्रो उस्सासणिस्सातो 
होदि । सत्तहि उस्सासेद्दि एगो। थोवसण्णिदों कालो होदि । सत्तहि थोबेहि लवो णाम 
कालो दोदि। साद्ध-अद्दत्तीसलवेदि णाली णाम कालो होदि। वेहि णालियाहि महुत्तो होदि। 

उच्छासानां सहलाणि त्रीणि सप्त शतानि च | 

जिसप्तति: पुनस्तेषां मुहुर्तों द्येक इष्पते (३७७३ ) ॥ १० ॥ 

निमेपाणां सहस्नाणि पंच भूयः शर्त तथा । 

दश चैब निमेषाः स्युमुहते गणिताः बुत: (५११०) ॥ ११ ॥ 
त्रिंशन्युहतों दिवस! । मुहर्तानां नामानि- 

रैद्र: खेतश्व मेत्रश्ध ततः सारमटोडपि च। 

देत्यो वैरोचन श्वान्यो वैद्भदेवो5मिजित्तया ॥ १२ ॥ 

रोहणो बलनामा च विजयो नेऋतोडपि च | 

वारुणश्वार्यमा च स्युभाग्यः पंचदशो दिने (१५) ॥ १३ ॥ 


समाधान--नहीं, क्योंकि, “ जिसके द्वारा कर्म, भव, काय ओर आयुकी स्थितियां 
कर्िपत या संण्यात की जाती हैं, अर्थात्‌ कद्दी जाती हैं, उसे का कहते हैं ” इस प्रकारकी 
काल दाच्दृकी व्युत्पासि है । काल, समय और भद्धा, ये सब एकार्थवाची नाम हैं । 

समय आदिका अर्थ कद्दते हैं। एक परमाणुका दूसरे परमाणुके व्यतिक्रम करनेमें 
जितना काल लगता है, उसे समय कद्दते है। अर्थात्‌, चोदद राजु आक्राशप्रदेशोंके अतिक्रमण- 
मात्र कालसे जो चोद्द राजु अतिक्रमण करनेमे समर्थ परमाणु है, उसके एक परमाणु अति- 
क्रमण करनेके कालका नाम समय दै। अलेख्यात समयांको ग्रहण करके एक आयली द्वोती है। 
तत्पायोग्य संख्यात आवालियोंसे एक उश्वास-निःश्वास निष्पन्न होता है। सात उश्वासोंसे 
एक्र स्तोकसेंशिक काल निष्पन्न होता है। सात स्तोफोंले एक रूव नामका काल निष्पन्न 
होता है | साढ़े भड़तीस लवांसे ए[क नाली नामका काल निष्पन्न होता है । दो नालिकाआंले 
एक मुहते दोता दे। 

उन तीन इजार सात सी तेदशर (३७७३ ) उच्छासोंका पक मुट्ठ्त कहां जाता 
है॥ १०॥ 

विद्वानोंने एक भुट्तेमें पांच हमर एक सौ द्श (५११०) निमेष मिने हैं ॥ ११॥ 
तीस सुहृतोंका एक विन अर्थात्‌ अद्दोशन्न होता है। मुहतोंके नाम इस प्रकार हैं-* 

१ रोद्, २ श्वेत, ह मैत्र, ४ सारभट, ५ देत्य, ५ वैरेतचन, ७ वैश्वदेष, ८ मभिजिव, 
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सावित्रो धुयसंज्ञथ्व दात्रको यम एव च | 
वायुइंताशनो भानुर्वैजयन्ताउष्टमो निशि ॥ १४ ॥ 
सिद्धायः सिद्धसेनश्व विक्षोमो योग्य एव च | 
पुष्पदन्तः झुगन्धर्षों मुहर्तोउन्‍्याउहणो मतः ( १७५ ) ॥ १५॥ 
समयो रात्रिदिनयोमुद्नत्तोथ् समा स्थृताः | 
पण्मुहृत्तो दिन यान्ति कदाचिश्य पुनर्निशा ॥ १६ ॥ 
पंचदर्श दिवसाः पथ्चे; | दिवसानां नामानि- 
मम्दा भद्दा जया रिक्ता पूणी च तिथयः क्रमात्‌। 
देवताश्चन्द्रसूयेन्द्रा आकाशो धर्म एबं च ॥ १७॥ 


९ रोहण, १० बल, ११ विजय, १२ नेक्रत्य, १३ वारुण, १७ अयंमन्‌ और १५ भाग्य । ये पंद्रइ 
मुह दिनमें दोते हैं ॥ १२-१३ ॥ 

१ साविन्न, २ घुये, ३ दान्नक, ४ यम, ५ वायु, ८ हुताशन, ७ भालु, ८ बैजयन्त, 
९ सिद्धाथे, १० सिद्धसेन, ११ विक्षोभ, १२ योग्य, १३ पुप्पदन्त, १४ सुगन्धवे और १५ अरुण | 
थे पन्द्रद मुहते रात्िम दोते दे, ऐसा माना गया है ॥ १४-१५ | 

रातज्ि और द्निका समय तथा मुहते समान कहे गये हैँ । हां, कभी दिनिको छद 
मुहते जाते हैं, और कभी रात्रिको छह मुद्दते जाते हैं ॥ १६॥ 

विशेषाथ - समान दिन और रात्रिकी अपेक्षा तो पन्द्रह मुहदर्तका दिन और इतने डी 
मुट्तोंकी एक राज्ि होती दे । किन्तु सूर्यके उत्तराणणकालमे अठारद मुद्तेका दिन और बारदद 
मुह॒तंकी रात्रि हो जाती है। तथा सूर्यके दक्षिणायनकालमें बारह मुहतेका दिन और अठारह 
मुह॒तेकी रात्रि हो जाती दै। इसलिए सछोकमे कटद्दा हे कि छह मुहते कभी दिनिको और कभी 
रा्िका प्राप्त होते हें। अर्थात्‌ देनके तीन और रात्रिके तीन, इस प्रकार छह मुहते कभी 
दिनसे राजिमें और कभी रात्रिसे रिनकी गिनतीम आते जाते रददते दे । 

पन्द्रद्द दिनोंका एक पक्ष होता है । दिनोंके नाम इस प्रकार हैं-- 

नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा, इस प्रकार ऋमसे पांच तिथियां होती हैं। इनके 
देवता क्रमसे सन्द्र, सूर्य, इन्द्र, आकाश और घम द्वोते हैं ॥ १७॥ 

विशेषा्-- नन्‍दा आदि तिथियोंके नाम प्रतिपदासे प्रारंभ करना चादिए, अर्थात्‌ 
प्रतिपदाका नाम नन्वातिथि है | द्वितीयाका नाम भद्वातिथि है। दृतीयाका नाम जयातिथि 
है | बरतुर्थीका नाम रिक्तातिथि है। पंचमीका नाम पूर्णातिथि है। पुनः पष्ठीका नाम नम्दा- 
तिथि हे, इत्यादि । इस प्रकारसे प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशीका नाम नन्दातिथि है। द्वितीया 
खप्तमी और दादशीका नाम अद्वातिथि है । ठतीया, अष्टमी और त्रयोद्शीका नाम जयातिथि 
है | चतुर्थी, नवमी और चतुर्रशीका नाम रिक्तातिथि है। पंचमी, द्शमी तथा पूर्णिमाका 
नाम पूर्णातिथि है। इसी ऋमसे इनके देवता भी समझ लेना चाहिए | 
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दो पक्षी मास: । ते च श्रावणादयः प्रसिद्धाः। द्वादशमास वर्षम्‌ । पंचमिवे- 
पैयुग: | एचमुवरि वि वत्तव्व जाबव कप्पो त्ति। एसो कालो णाम | कस्स इमे कालो * 
जीब-पोग्गलाणं। कुदा? तप्परिणामत्तादो। अधवा इमे सुज्ञमंडलस्स परियद्वणलक्खणस्स, 
तदुदयत्थमणेहिंतो दिवसतादीणमुप्पत्तीण। केण कालो कीरदि ? परमइकालेण । कत्थ 
कालो ? माणुससेत्तेकमुज्जमंडल तियालगोयराणंतपज्जाएहि आवूरिंद' | जदि माणुस- 
खेत्तेकसुज्जमंडले कालो ट्विदो होदि, कर तेग सब्वपोग्गलाणमणंतगुणेण पदीवों व्य स- 
परप्पयासकारणेण जवरासि व्यू समयभावेणावद्धिदेण छद्दज्वपरिणामा पयासिज्जते ? ण 
एस दोसो, मिणिज्जमाणदत्वेहिंतो पुधभूदेण मागहपत्थेगेव मवणविरोहाभावा | ण 
चाणवत्था, पर॑बेण विउच्चारा | देवलोंग कालाभाषे तत्थ कथ कालववहारो ? ण, इहत्थेणेव 

दो पक्षोंका एक माप्त होता है। वे मास श्रावण आदिकके नामसे प्रसिद्ध हैं। बारह 
मास का एक थर्ष होता है। पांच वर्षोका एक युग होता है। इस प्रकार ऊपर ऊपर भी कल्प 
उत्पन्न होने तक कद्दते जाना चाहिए | यद्द सब्र काल कद्दलाता है । 

शुका--यद्द काल किसका है, अर्थात्‌ कालका खामी कोन दे ? 

समाधान -- जीव और पुद्दलोंका, अर्थात्‌ ये दोनों कालके खामी हैं; क्‍योंकि, काल 
तत्परिणामात्मक है | 

अथवा, परिवर्तन या प्रदक्षिणा लक्षणवाले इस सूर्यमंडलके उद्य और अस्त द्वोनेसे 
दिन और रात्रि आदिकी उत्पत्ति होती है। 

शंका-- काल किससे किया जाता दे, अर्थात्‌ कालका साधन क्या है !? 

समाधान - परमार्थकारूसे काल, अर्थात्‌ व्यवद्रकाल, निप्पन्न होता है । 

शंका --काल कहांपर है, अर्थात्‌ कालका अधिकरण क्‍या है ! 

समाधान--जिकालगोचर अनन्त पर्यायोसे परिपूरित एकमात्र मानुपक्षेत्रसम्बन्धी 
सूर्यमेडलम ही काल है; भर्थात्‌ काका भाधार मलुष्यक्षेत्रसम्बन्धी सूर्येमंडल दे । 

शंका--यदि एकमात्र मनुष्यक्षेत्रके सूर्यमंडटम ही काल अवस्थित है, तो सर्वे 
पुद्छोंसे अनन्तग्रुणे तथा प्ररीपके समान स-परप्रकाशनके कारणरूप, और यवराशिके 
कम कल अवस्थित उस कालके द्वारा छद्द द्वव्योंके परिणाम केसे प्रकाशित किये 
जाते हैं ! 

समाधान-- यद्द कोई दोष नहीं, क्योंकि, मापे जानेवाले द्वव्योंसे प्रथग्भूत मागध 
(देशीय ) प्रस्थके समान मापनेमें कोई विरोध नहीं द्वे। न इसमें कोई अनवस्था दोष ही 
जाता है, क्योंकि, प्रदीपके साथ व्यभिचार भाता है। अर्थात्‌ जैसे दौपक, घट, पट आदि 
अन्य पवथोंका प्रकाशक दोनेपर भी स्वयं अपने आपका प्रकाशक होता दे, उले प्रकाशित 


१ मेरुप्रदक्षिणा निद्यगतयो शुलोके | तत्कृतः कालविमाग: । तत्त्व. सू. ४, १३-१४. 
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कालेण तेसिं ववहारादा। जदि जीव-पोग्गलपरिणामो कालो होदि, तो सब्बेसु जीव-पोग्गलेसु 
संठिएण कालेण द्वोदव्वं; तदो माणुसखेत्तेकसुज्जमंडलट्डिदों कालठो त्तिण घडदे ? ण 
एस दोसो, णिरवज़त्तादों | किंतु ण तहा लोगे समए वा संवब्रहारों अत्यि; अणाइणि- 
हणरूवेण सुझ्मंडलकिरियापरिणामेसु चेव कालसंबवहारों पयद्धे । तम्हा एदस्सेव गहण 
कायव्बं । केवचिरं कालो ? अणादिओं अपज्जवसिदों | कालस्स कालो किं तत्तो पृथभूदो 
अणण्णो वा १ ण ताव पुधभूदो अत्यि, अणवड्डाणप्पसंगा । णाणण्णो वि, कालस्स काला- 
भावष्पसंगा | तदो कालस्स कालेण णिदेसो ण घड़दे ? ण, एस दोसो, ण ताव पृथ- 


करनेके लिए अन्य दीपककी आवश्यकता नहीं हुआ करती है, इसी प्रकारसे कालद्र॒व्य भी 
अन्य जीच पुद्ढल, आदि द्व॒व्योंके परिवतेनका निमित्तकारण होता हुआ भी अपने आपका 
परिवत॑न स्वयं ही करता है, उसके लिए किसी अन्य द्रव्यकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। 
इसीलिए अनवस्था दोप भी नहीं आता है। 

शका- देवलोकमें तो द्नि-राजिरूप कालका अभाव है, फिर वहां पर कालका 
व्यवद्वार कैसे होता है ! 

समाधान--नदीं, क्योंकि, यहांके कालसे दी देवकोकम कालका व्यवहार द्वोता है। 

शका-- यदि जीव और पुद्ठछोंका परिणाम ही काल है, तो सभी जीव और पुद्रलोंमें 
कालको सांस्थित होना चाहिए । तब ऐसी दशामें “ मनुप्यक्षत्रके एक छूर्यमंडढमे दी काल 
स्थित है ? यद्द वात घटित नहीं द्वोती है ? 

समाधान - यद्द कोई दोष नहीं दे, क्योंकि, उक्त कथन निरवद्य (निर्दोष) है। 
किन्तु छाकमें या शास््रमें उस प्रकारसे संव्यवहार नहीं है, पर अनादिनिधनम्वरूपसे 
सूर्यमेडलकी क्रिया-परिणामोम ही कालका संव्यवद्दार प्रवृत्त हे। श्सलिएण इसका ही ग्रहण 
करना चाहिए। 

शंका --काल कितने समय तक रहता है ? 

समाधान- काल अनादि ओर अपर्यव्सित हे। अर्थात्‌ कालका न आदी है, 
न अन्त है । 

शका--कारूका परिणमन करनेवाला काल क्या उससे पृथग्भूत है, अथवा अनन्य 
( अपृथग्भूत ) ? पृथरभूत तो कहा नहीं। जा खकता है, अन्यथा अनवस्थादोपका श्रसंग प्राप्त 
हि रत [ पु छ. + 
होगा | ओर न अनन्य ( अपृथग्भूत ) ही, क्योंकि, कालक कालका अभाव-प्रसंग आता है। 
इसलिए कालका कालस निर्देश घटित नहीं द्वोता दे ? 

समाधान-- यद्द कोई दोष नहीं । इसका कारण यद्द है कि पृथक्‌ पक्षमें कद्दा गया 
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पक्खुचदोसों समवदि, अणब्शुवगमा । णाणण्णपक्खदोसो वि, हृद्डत्तादो । ण च कालरसंस 
कालेण णिद्देशो णत्यि, सुज्जमंडलंतरट्टियकालेण तत्तो पुधभूदसुज्जमंडलड्टियकारलणिदेसादे 
अघवा, जधा घडस्स भावों, सिलावुत्तयस्स सरीरमिच्चादिसु एकम्हि वि भेदवचहारो, तहा 
एंत्थ वि एकम्हि काले भेदेण' बवहारों जुजदे | कद्विधो कालो ? सामण्णेण एयविहो। 
तीदो अणागदो वद्धमाणो ति तिविहों | अथवा गुणद्विद्विकालो भवद्ठिदिकाले कम्मद्िदि- 
कालो कायट्डिदिकालो उववादकालो भाषट्विदिकालो त्ति छव्विहे। अहबा अणेयविहे परिणामे- 
हिंतो पृधभूदकालाभावा, परिणामार्ण च आर्णतिओवलंभा | जहत्थमवबोहों अणुगमों। 
कालस्स अणुगमो कालाणुगमो, तेण कालाणुगमेण । णिदेसो कहर्ण पयासण अहिव्वत्ति- 
जणणमिदि एयड्रो । सो च दुविहो, ओधघेण आदेसेण चेदि । तत्थ ओघणिदेसो दब्ब- 
दियणयपदुष्पायणो, संगहिदत्थादों। आदेसणिदेसो पज्जवट्टियणयपदुप्पायणो, अत्थमेदा- 
दोष तो संभव है नहीं, क्योंकि, हम कालके कालको कालसे भिन्न मानते ही नहीं है । और 
न अनन्य या अभिन्न पक्षमें दिया गया दोष ही प्राप्त होता है, क्योंकि, वद तो हमें इप्ट ही है, 
(और इष्ट वस्तु उसीके लिए दोषदायी नहीं हुआ करती है)। तथा, काछका कालसे 
निर्देश नहीं हे।ता हो, एसी भी बात नहीं है, क्‍योंकि, अन्य सूर्यमंडलमें स्थित कालद्वारा 
उससे पृथर्भूत सूर्यमंडलम स्थित कालका निर्देश पाया जाता है। अथवा, जेंसे घटका भाषः 
छिलापुत्रकका ( पाषाणमूर्तिका ) शरीर; इत्यादि लोकाक्तियोंम एक या अशनिन्नमें भी भेद 
व्यवद्दार होता दे, उसी प्रकारस यहां पर भी एक या अभिन्न कालमें भी भेद्रुपसे व्यवद्दार 
बन जाता हैं। 

शंका-- काल कितने प्रकारका द्वोता है ! 

समाधान -- सामान्यसे एक प्रकारका काल द्ोता है। अतीत, अनागत और बते- 
मानकी अपेक्षा तीन प्रकारका होता दे । अथवा, गुणस्थितिकाल, भवस्थितिकाल, कभमोस्थिति- 
काल, कायास्थितिकाल, उपपादकाल ओर भावस्थितिकाल, इस प्रकार कालके छट्द भेद हैं। 
झथवा काल अनेक भ्रफारका है, क्‍योंकि, परिणामोसे पृथग्मूत कालूका अभाव है, तथा 
परिणाम अनन्त पाये जाते हैं । हु 

यथाथे अयवोधको अल्ुगम कहते हे, कालके अनुगमकों कालानुगम कद्दते हैं। उस 
कालालुगमस | निर्देश, कथन, प्रकाशन, अभिव्यक्तिजनन, ये सब पकार्थक नाम है। वह 
निर्देश दो प्रकाशका है, ओघनिर्देश और आदेशनिर्देश | उक्त दोनों प्रकारके निदेंशोंमेंसे 
ओघलनिंदेश द्रव्यार्थिकनयका प्रतिपादन करनेवाला है, क्‍योंकि, उसमें समस्त अर्थ खंग्रहीत 
हैं। आदेशनिर्देश पर्यायाथिकनयका प्रतिपादन करनेयाला है, क्योंकि, उसमें अर्थमेद्का 


१ अ प्रतों “ कालमेदेण ” इति पाठ; | २ गो. जी, ५५७- 
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बलंबणादो । किमईं दुविद्दो गिदेसो उसदसेणादिगणदरदेवेद्दि कीरंदे? ण एस दोसो, उदय- 
णयमवर्लंबिय ट्विद्सताणुग्गहट्टं तथोवदेसादो । 


ओपघेण मिच्छादिट्टी केवचिरं कालादों होंति, णाणाजीवं पडुन्र 


सबड्रा ॥ २॥ 

जहा उद्देसो तहा णिदेसो होदि' ति जाणावणईं ओघणिदेसे कंदो। सेसगुणइण- 
पडिसेहफलो मिच्छाइट्विणिदेसो | कालादो कालेण णिहालिज्जमाणे केवचिरं होंति रिं 
पुच्छा जिणपण्णत्तत्थमिदं सुत्तमिदि पदुष्पायणफला | बहुसु णाणाजीवमिंदि एगवयण- 
णिदेसो जादिणिबंधगो ति ण दोसयरों | सब्बद्धा इदि कालविसिट्वबहुजीवणिददेतो। कुदो ! 
सव्वा अड्भा कालो जेसिं जीवाणमिंदि व-समासवसेण बज्ञट्प्पवुत्तीर। अथवा, सब्बद्धा 
इृदि कालणिदेगों। क्ष ? मिच्छादिद्वीणं कालत्तणण्णपरिणामिणों परिणामेद्दितों कथंचि 
अमेदमासेज मिच्छादिद्वीणं कालत्ताविरोह्द । सब्बकालं णाणाजीवे पहुच मिच्छादिद्वी्ण 
वोच्छेदों णत्थि त्ति भणिद होदि । 


अवलंबन किया गया है। 

शैका - वृषभसेनादि गणधरदेवोंने दो प्रकारका निर्देश क्रिसलिए किय। दे! 

समाधान-- यद्द कोई दोष महीं, क्योंकि, द्वव्याथिक और पर्यायार्थिक, इन दोनों 
नयोंको अवलमस्पन करके स्थित प्राणियंके अद्ग्रदके लिए दो प्रकारके निर्देशका उपदेश 
किया है। 

ओघसे मिथ्यादृष्टि जीव कितने काल तक हेति हैं ? नाना जीबोंकी अपेक्षा सर्व- 
काल होते हैं ॥ २ ॥ 

'ज्ञिस प्रकारसे उद्देश होता है, उसी प्रकारसे निर्देश किया जाता है! यद्द बात जत. 
लानेके लिए सूत्रम 'ओघ?! पद्‌का निर्देश किया। 'मिथ्यादष्ट' पदका निदृश, शेष गुणस्थानोंके 
प्रतिषेधके लिए दहै। ' कालले' अर्थात्‌ कालकी अपेक्षा जीवोंके संभालने पर ' क्रितने काल तक 
होते द? इस प्रकारकी यद्द पृच्छा 'यह सूत्र जिनप्रक्षप्त दे! इस बातके बतानेके लिए दै। ज्ीयों के 
बहुत होनेपर भी “नाना जीव ! इस प्रकारका यह एक वचनका निर्देश जातिनिबंधनक है, 
इसलिए कोई दोषोत्प॒द्‌क नहीं द्वे । ' स्वाद्धा ' यद्द पद्‌ कालविशिष्ट बहुतले जीचाका निर्देश 
करनेवाला है, क्योंकि, सब्वे अद्धा अथोत्‌ काल जिन जीवघोंके दोता है, इस प्रकारसे 'थ”! 
समास अथात्‌ बहुब्नीदिसमासके वशसे बाह्य अथेकी प्रबुत्ति दोती हे। अथवा ' सर्वाद्धा ! 
इस पदले कालका निर्देश जानना चाहिए, फ्योंकि, मिथ्यादष्टियोके कालत्वले अभिन्न 
परिणामीके परिणामोंसे कर्थंचित्‌ अभेदका आश्रय करके मिथ्यादश्योंके कालत्वका कोई 
भेद नहीं दे। अर्थात्‌ नाना जीवोंकी अपेक्षा मिथ्यादष्ति जीवोॉका सर्वकाल व्युब्छेद नहीं 
होता दे, यद कहा! गया है। 

१ भिष्पाइऐनोनाजीबा )क्षया सबेः काछ। | स. हि. १, $« 
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एगजीवं पड़च अणादिओ अपज्जवसिदों, अणादिओ सपज्ज- 
वसिदो, सादिओ सपज्जवसिदों। जो सो सादिओ सपज्जवसिदो तस्स 
इमो णिद्देसो। जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ३॥ 


अभवसिद्धियजीवमिच्छत्त पदुचय अणगादिअपज्जवसिदमिदि भणिदे, अभव्य- 
मिच्छत्तस्स आदिमज्ञंतभावादों । भवसिद्धियमिचज्छत्तदालो अगादिओं सपज्जवसिदों । 
जंद्य बद्धणकुमारस्स मिच्छत्तकली | अण्णेगो भ्रसिद्धियमिच्छत्तकालों सादिओ सपज्ज- 
वसिदो । जहा कण्हादिमिच्छत्तकालो। तत्थ जो सो सादिओ सपज्जवसिदो मिच्छत्तकालो, 
तस्स इमा णिदेसो | सो दुविहों, जहण्णा उक्स्सो चदि । तत्थ जहण्णक्रालपरूवणाजाणा- 
वणईं जहण्णेणत्ति वुत्त । मुहत्तस्संतो अतोघ्ुहुत्त, एसो मिच्छत्तजहण्णकालणिदेसों | ते 
जधा- सम्मामिच्छादिद्ठी वा असंजद्सम्मादिद्वी वा संजदासंजदो वा पमत्तसंजदों वा 
परिणामपच्चएण मिच्छत्त गदा । सवब्वजहण्णमंतोमुहुर्त अच्छिय पुणरवि सम्मामिच्छत्ते 
वा अस्जमेण सह सम्मत वा संजमासंजम वा अप्पमत्त मावेण संजमं वा पड़िवण्णस्स 


एक जीवकी अपेक्षा काल तीन प्रकार हैं, अनादि-अनन्त, अनादि-सान्‍्त और 
सादि-सान्त । इनमें जो सादि और सान्‍्त काल है, उप्का निर्देश इस प्रकार है-- एक 
जीवकी अपेक्षा मिथ्यादृष्टि जीबोंका सादि-सान्तकाल जघन्यसे अन्तमुहत है ॥ ३ ॥ 

अभव्यासिद्धिक जीबोके मिथ्यात्वकी अपेक्षा ' काल अनादि-अनन्त दे ' ऐसा कहा 
गया है, क्योंकि, अभव्यके मिथ्यात्वका आदि, मध्य और अन्त नहीं दोता दे । भव्यसिद्धिक 
ज्ञीवके मिथ्यात्वक्ला काल एक तो अनादि ओर खान्त होता है, जेला कि वर्दधनक्रमारका 
मिथ्यात्वाल । तथा एक ओर प्रकारका भव्यासिद्धिक जीवोंका मिथ्यात्वकाल है, जो कि 
सादि और सान्‍्त होता दे, जैसे रुप्ण आदिका मिथ्यात्वकाल। उनमेले जो सादि और सानन्‍त 
मिथ्यात्वकाल द्ोता है उसका यद्द निर्देश है। वह दो प्रकारका है, जघन्यकाल और उत्कृष्ट- 
काल | उनमेंले जघन्यकालकी प्ररूपणा की ज्ञाती है, यह बतलानेके लिए “ जघन्यसे ' ऐसा 
पद्‌ कहा । मुह॒तंके भीतर जो काल द्वोता है, उसे अन्तमुंह॒तंकाल फहते दें। इस पद ले मिथ्या- 
त्वके जघन्यकालका निर्देश कद्दा गया है, जो कि इस प्रकार द्वै- 

कोई सम्यग्मिथ्यादष्ट, अथवा असंयतसम्यग्दए, अथवा संयतासंयत, अथवा प्रमत्त- 
संयत जीव, परिणामोंके निमित्तसे मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ | सब जघम्य अन्तमुंहर्तकाल रद्द 
करके, फिर भी सम्यग्मिथ्यात्वकों, अथवा असंयमके साथ सम्यक्त्वको, अथवा खसंयमा- 
संयमको, अथवा अप्रमत्तमावके साथ संयमको प्राप्त हुआ। इस प्रकारसे प्राप्त होनेवाले जीवके 


१ एकजीवापेक्षया त्रयो मद्भा)-अनादिरपर्यवत्तामः अनांदिधपर्यवसान: सादिसपरयवत्तानश्रेति। तत्र ध्षाढि 
पषयंबतानों जधस्येनाम्तपुदृूतते: | छ. लि. १, ४ 


१, ५, ४. ] कालाणुगम मिच्छादिह्विकालपरूवर्ण [ ११५ 


सब्वजहण्णो मिच्छत्तकाले। होदि | सासणसम्मादिद्टी मिच्छत्त किण्ण पडिवज़ाविदों ! ण, 
सासणसम्मत्तपच्छायदमिच्छादिद्विस्स अइतिव्वसंकिलिट्ठस्स [मेच्छत्ततम्हा विणडिअस्स 
सव्व जहण्णकालेण गुणतरसंकमणाभ।|वा । उक्कस्सकालपदुष्पायणडमुत्तरसुने मगदि- 

उक्कस्सेण अद्भपोग्गलपरियट्रं देसूणं ॥ ४ ॥ 

अद्भपोग्गलपरियईं णाम कि! वुच्चदे- अगाइसंसारे हिंडंताणं जीवा्ण दव्वपरियदडर्ण 
खेत्तपरियट्टणं कालपरियट्टण भव्रपरियट्वणं भावपरियद्णमिदि पंच परियट्वणाणि होंति। 
ज॑ ते दव्वपरियट्टण त॑ दुविह, णोकम्मपोग्गलपरियड्ठण कम्मपोग्गलपरियट्डणं चेदि। तत्थ 
णोकम्मपोग्गलपरियईं वत्तइस्सामों । ते जहा- जदि वि पोग्गला्ं गमणागमर्ण पड़ि 


मिथ्यात्वका सर्वज्घन्य काल होता हे । 

शंका -- सासादनसम्पग्दश्टि जीव मिथ्यात्वका कया नहीं प्राप्त कराया गया ! अर्थात्‌ 
सासादनसम्यग्दप्रिकों भी मिथ्यात्व गुणस्थानम पहुंचाकरर उसका जघन्यकाल फ्यों नहीं 
बतलाया ? 

समाधान -- नहीं, क्योंकि, सासादनस म्यकत्वसे पीछे आनेवाले, अतितीय संछेश- 
वाले मिथ्यात्वरूपी अन्धकारस विडम्बित मिथ्यादृष्टि जीबक्रे सबवे जघन्यकाल ले गुणान्तर- 
संक्रमणका अभाव है, अथोत्‌ गुणस्थान-परिवर्तन नहीं दो सकता है। 

अब भिथ्यात्वके उत्हृष्टकालके वतलानेके लिए उत्तरसूत्र कद्दते हैँ-- 

एक जीवकी अपेक्षा सादि-सान्त मिथ्यात्वका उत्कृष्टकाल कुछ कम अर्ध॑पुद्वलपरि- 
वर्तन है ॥ ४ ॥ 

शुका- अध्धपुह्लपरिवर्तन किसे कददते हैं ! 

समाधान--इस अनादि संसारमे भ्रमण करते हुए जीवोंके द्वव्यपरिवर्तन, क्षेत्र- 

रिवतेन, कालपरिवर्तन, भवपरिवतंन और भावपरिव्रतेन, इस प्रकार पांच परिवर्तन होते 

रहते हैं। इसमेंसे जो द्रव्यपरिवर्तन है, वह दो प्रकारका है--- नोकमंपुद्लूपरिधर्तन और 
कमेपुह्दलपरिवतेन । उनमेंसे पहले नोकर्मपुद्लपरिवर्तंनको कद्दते हेँ। वद्द इस प्रकार है-- 

यद्यपि पुद्लोंके गमनागमनके प्रति कोई विरोध नहीं दे, तो भी वुद्धेसे (किसी 

१ प्रतिपु ' विणदिअर4 ? हति पाठः । २ उत्कर्षेणाधपुट्टलपरिवर्तों देशोन: | स. हि. १, ८. 

३ तत्र नोकमंद्रब्धपरिवर्तत नाप्न तयाणां शरीराणां षण्णांपर्याप्तीनाँ योग्या ये पुद्ठछा एकेन जोवेन 
एकस्मिन्‌ समय गृद्दीताः खिम्धरुक्षवर्ण गर्धादि।मेस्तीवभन्दमध्यमम्रावेन च यथावस्थिता द्वितीयादिवरृ समयेयु निजौर्णां 
अगृद्ीताननन्तवारानतीत्य मिश्रकांब्रानन्तवारानतील मचध्ये ग्रहीताश्रानग्तवारानतीक त एवं तेनेव प्रकारेण तस्थेष 
ज्ोबस्य नोकमंमावमापयम्ते यावत्तावस्सबुद्दित नोकर्मद्रव्यपरितनेम । स. सि. २, १०, गो, जी, जी. श्र, ५६०, 


११६ ] छक्खंडागम जीवट्टाण [ , ५, ४. 


विरोद्दो ण॒त्यि, तो वि बुद्धीए आदि कादूण णोकम्मप्रोग्गलपरियद्धे भण्यम/णे अप्पिद- 
पोगगलपरियद्ृब्मंतरे सव्वपोग्गलरासिम्दि एक्क्री वि परमाणू ण भ्रुत्तों त्ति सब्वपोग्गलाणम - 
गहिदसण्णा पोग्गलपरियद्वपहमसमए कादब्या। अदीदकाले वि सब्पर्जविहि सब्ब- 
पोग्गलाणमणंतिम भागा सब्वजीवरासीदों अ्ंतग्रभो, सब्बजीवरासिउत्ररिमबग्गादों अणंत- 
गुणददीणो पोग्गलपुंजो स्ुत्ुज्िदों | कुशो ? अमवसिद्धिएदि अतपुणेण सिद्धाणमण्णंतिम- 
भागेण गुणिदादीदकालमेच्तसव्व जीवरासिसमाणभ्रुत्तम्झिदपोग्गलपरिमाणोवलंमा । 

सब्बे वि पोग्गछा खछु एगे' भुत्तज्क्िदा हु जीवेण | 

अठई अणंतखुत्तो पोग्गलपरियद्रतंसारे ॥ १८ ॥ 

एदीए सुत्तगाहए सह विरोहों किण्ण होदि सि भणिदे ण होदि, सल्बेगदेसमिहि 

गाहत्थसव्वसदप्पवुत्तीदो । ण च सब्वभम्दि पयड्ठमाणस्स सहस्स एगदेसपठत्ती अपिद्धा, 
गामो दद्गो, पदों दद्ों, इच्चादिसु गाम-पदाणमेगदेसपयदसदव्लभादों । तेण पोर्गल- 


विवक्षित पुहुलूपरमाणुषुंजको ) आदि करके नोकमंपुद्धलपरिवर्तनके कददनेपर विवक्षित 
पुद्छपरिवतनके भीतर सर्वेपुद्वछशाशिमेसे एक भी परमाणु नहीं भोग! है, ऐेसा समझकर 
पूछलपरिवर्तनके प्रथम समयमें सर्व पुद्रछोकी भगद्ीतंशा करना चाहिए। अतीतकालमें 
भी स्व जीबोंके द्वारा सर्वपुद्रछोंका अनन्तवां भाग, सर्वेजीवराशिसे अनन्तगुणा, और सबे- 
जीवराशिके उपरिम वर्गलि अनन्तगुणद्वीन प्रमाणवाला पुहलपुंत्र भोगकर छोड़ा गया है। 
इसका कारण यद्द दे कि अभवच्यलिद जावोंसे अनन्तगुणे ओर सिद्धोंके अनन्तवें भागसे गुणित 
अतीतकालप्रमाण सर्वेजीवराशिक्रे समान भोग करके छोड़े गये पुद्वछोॉंका परिसाण पाया 
आता दै | 

शंका- यदि जीवने आज तक भी समस्त पुद्ल भोगकर नहीं छोड़े हैं, तो-- 

इस पुद्लूपरिवतेनरूप संसारमे समस्त पहल इस जीवने एक एक करके पुनः पुनः 
अनन्तवार भोग करके छोड़े हैं ॥ १८ ॥ 

इस खत्रगाथाके साथ विरोध क्‍यों नहीं होगा ! 

समाधान--डक्त घत्रगाथाके साथ विरोध प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि, गाथामें 
स्थित स्व शब्दकी प्रवाशि सर्वके एक भागमें की गई दे। तथा, सर्वके अर्थमे प्रवर्तित देनिवाले 
धाध्दकी एकवेशम प्रवृत्ति होना असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि, ग्।म जल गया, पद्‌ ( जनपद ) 
जल गया, इत्यादिक वाकषयोंमें उक्त शब्द आम ओर पदोके एक देश्मे प्रवूत्त हुए भी पाये 
साते दे। 


२ प्रतिषु ' एगो ! इति पाठ।। 
? सं, ति. ३, १०. गो. जी. जी, प. ५६६. 


१, ५, ४. ] कालाणुगम मिष्छादिद्टिकालपरूबर्ण [३२७ 


परियज्ञादिसमए अगहिदसण्णिदे चेव पोग्गले तिण्हमेकदरसरीरणिप्पायणट्टरमभवप्तिद्धिश्द्ि 
आएंतगुण' सिद्धाणमणंतिमभागमेचे गेण्हदि । ते च गेण्हेतो अप्पणो ओगाठखेत्तड़िदे चेय 
गेण्ददि, णो पुध खेत्तड़िदे। बुत्त च- 

एयक्‍्खत्तोगा सब्वपरदे्सीहि कम्मणो जोग्गं | 

बंधइ जहुत्तहेदू सादियमध णादियं चांत्रि' ॥ १९ ॥ 

विदियसमए वि अप्पिदपोग्गलपरियड्डब्म॑तरे अगहिदे चेव ग्रेण्टदद्‌ | एबम्ुकस्सेण 

अणंतकालमर्गाहदे चेव गेण्हदे | जदृण्णेण दे-समएसु चेव अगहिदे गेण्हदि, पढ़म- 
समयगद्दपोग्गलाणं विदियसमए णिज्रिय अक्म्मभारत्र॑ गदाणं पुणो तदियसमए तम्दि 
चेव जीवे णोकम्मपज्जाएण परिदाणमुव॒लंभादो | ते कर्ध णव्वदे ? णोकम्मस्स आबाधाए 


(० ० औक 


विणा उदयादिणिसेगुवदेसा | एसो पोग्गलपरियट्धकालो तिविदों होदि, अगहिदगहणद्धा 


अतपव पुहलपरिवर्तनके आदि समयमें औदारिक आदि तीन शर्रारोमेंसे किसी एक 
दारीरके निष्पादन करनेके लिए जीव अभ्रवव्यसिद्धोंसि अनन्तगुणे और सिद्धोंके अनन्त भाग- 
मात्र अगृह्दीत संशावाले पुद्वछांकों ही ग्रहण करता हे । उन पुद्वलोंको प्रद्यण करता हुआ भी 
अपने आश्रित क्षेत्रमें स्थित पुह्रछाको ही प्रहण करता है, किन्तु पृथक्‌ क्षेत्रमे स्थित पुद्वलों को 
नहीं प्रदण करता है | कद्दा भी है-- 

यह जीव एक क्षेत्रम अवगाढठरूपले स्थित, और कर्मरूप परिणमनके योग्य पुद्ल- 
परमाणुओको यथोक्त (आगमोक्त मिथ्यात्व आदि ) देतुओंसे सर्व प्रदेशोंके द्वारा बांधता है| 
वे पृद्लपरमाणु सादि भी द्वोते हे, अनाई भी द्वोत हैं, और उभयरूप भी द्वोते हैँ ॥ १९ ॥ 

द्वितीय समयमें भी चिचक्षित पुह्वलपरिवर्तनके भीतर अग्ृद्दीत पुदछांको ही ग्रदण 
करता है। इस प्रकार उत्कृष्कालकी अपेक्षा अनन्तकाल तक अग्ृद्दीत पुद्लोंक़ो ही प्रहण 
करता है | किन्तु जघन्यकालकी अपेक्षा दो समयोम ही अग्रद्दीत पुद्छोंको ग्रहण करता है, 
क्योंकि, प्रथम समयमे भ्रह्ण किये गये पुद्ढल्ोंकी द्वितीय समयमे निर्जरा करके अकमेभाव 
( कमंरद्वित अवस्था ) को प्राप्त हुए वे ही पुद्ठल पुनः तृतीय समयमें उसी द्दी जीव नोकम 
पर्यायसे पारिणत हुए पाये जाते हैं । 

शेका - प्रथम समयमें ग्रहीत पुदलूपुंज द्वितीय समयमें निर्जोीण दो, अकमेरूप 
अवस्थाको घारण कर, पुनः तृतीय समयमें उसी ही जीवम नोकमेपर्यायसे परिणत दो जाता 
है, यद्द कैसे जाना ! 

समाधान -- क्योंकि, आवाघाकालके घिना ही नोकममके उदय आदिक्के निषेकॉका 
उपदेश पाया जाता है | 

यह पुद्ठलपरिवतेनकाल तीन प्रकारका होता है--अग्ृद्दीत्रहणकाल, गुद्दीतप्रदणकाल 


१ अतिषु गुणों इति पाठ;। २ गो. क. १८५. पर तत्र 'जहुत्तहेद्‌' हति स्थाने 'सगहेदृहिं य' इृति पाठः। 


३१२८ ] छक्खंडागम जीवद्दार्ण [ ६, ५, ४. 


गहिदगहणद्धा मिस्सयगहणद्धा चेदि । अप्पिदपोग्गलपरियट्टब्भतरे ज॑ अगहिदेपोग्गल- 
गहणकाले अग्रहिदगहणद्धा णाम। अप्पिदपोग्गलपरियदब्भंतरे गहिदपोग्गलाणं चेय 
गहणकाले गहिदगहणद्भा णाम । अप्पिदपोग्गलपरियड्डब्भतरे गहिदागहिदपोग्गलाण- 
मकमेण गहणकालो मिस्सयगहणद्धा णाम | एवं तीहि पयोरेहि पोग्गलपरियद्धकालो 
जीवस्स गच्छाद्‌ । एत्थ तिण्हमद्भाणं परियट्रणकमों बुच्चदे | ते जहा-पोग्गलपरियड्डादि- 
समयप्पहुडि अणंतकालों अगहिदगहणद्वा भवदि, तत्थ सेसदोपयारामावा । पृणो 
अगहिदगहणद्धावसाणे सई मिस्सयगहणद्धा होदि । पुणो वि विदियवारे अगहिदगहणद्भाए 
अणंतकालं गेतृण सई मिस्सयद्धा होदि । एवं तदियवारे वि अगहिदगहणद्वाए अ्णतकाले 
गमिय सईं मिस्सयद्धाए परिणमदि | एंदेण पयारेण मिस्सयद्धाओं वि अर्ंताओ जादाओ। 
पुणो णतकारं अगहिदगहणद्भाए गमिय सई गद्दिदगहणद्भधाए परिणमद्‌ | एदेण कमेण 
अणंती कालो गच्छदि जाव गहिदगहणद्धसलागाओ वि अणंतत्त पत्ताओ त्ति। पुणो उबारि 


और मिश्रग्रहणकाल । विवक्षित पुश्रछपरिव्तनके भीतर जो अग्रद्दीत पुद्रलोंके ग्रहण करनेका 
काल दै उसे अग्ृद्दीतग्रदणकाल कहते हैं । विवक्षित पुह्वलपरिवर्तनके भीतर गद्दीत पुद्लोंके 
ही प्रदण करनेके कालको गृद्दीतग्रद्ूणकाल कट्दते हैं । तथा विवाक्षित पुद्वलपरिचतंनके भीतर 
ग्रहीत और अग्ृद्दीत, इन दोनों प्रकारके पुद्लोंके अक्रमसे अर्थात्‌ एक साथ प्रद्ण करनेके 
कालको मिश्रग्रदणकाल कहते हैं। इस तरद्द उक्त तीनों प्रकारोंसे जीवका पुद्ठलपरिवर्तेनकाल 
व्यतीत होता दै । 

विशेषार्थ-- ज्ञिन पुदुछपरमाणुओंके समुदायरूप सम्रयप्रबद्धमे केवल पहले प्रहण 
किये हुए परमाणु दी हों, उस पुहलपुंजको ग्रदीत कहते हैं । जिस समयप्रबद्धमें ऐसे परमाण 
हों कि जिनका जीवने पद्दिले कभी ग्रद्ण नहीं किया हो उस पुहुलपुंजको अगशृहात कट्दते दें। 
जिस समयप्रबद्धमें दोनो प्रकारके परमाणु हो उस पुद्ठलपुंजको मिश्र कद्दते है। 

अब यहांपर उक्त तीनों प्रकारके कालछोके परिधर्तनका क्रम कहते हैं । 
घह इस प्रकार द्वे-- पुह्लपरिवततेनके आदि समयसे लेकर अनन्तकाल तक अगृद्दीत- 
प्रहणका काल होता है, क्‍योंकि, उसमें शोष दो प्रकारके कालोंका अभाव 
है | पनः अग्गहीतग्रहदणकालक अन्त एक वार मिश्रषुद्वलपुंजके प्रहदण करनेका काल आता 
है। फिर भी द्वितायवार अग्ृद्दीतग्रदणकालके द्वारा अनन्तकाल जाकर एकवार मिश्रपुद्ल- 
पुंजके ग्रहण करनेका काल आता है। इसी प्रकार तृतायवार भी अगृद्वीतग्रहणकालके द्वारा 
अनन्तकारू जाकर एक चार मिश्रग्रदणकालरूपले परिणमन होता है। इस प्रकारसे मिश्र- 
प्रहणकालकी भी शलाकाएं अनन्त द्वो जाती है । पुनः अनम्तकाल अग्ृहीतग्रहणकालके 
द्वारा बिता कर एकवार ग्रद्दीतग्नहदणकालरूपसे परिणमन होता है। इस क्रमस अनन्तकाल 
व्यतीत होता हुआ तब तक चला जाता है ज़ब तक कि गशद्दीत्रदणकाल ही शलाकाएं भी 


१ प्रतिषु ' जं गहिंद- * इति पाठः । 
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अणंतं काल मिस्सयगहणद्वाए गमेदूण' सई अगहिदगहणद्धा परिणमदि । एबमेदाहि 
दाहि अद्भाहि अणंतकाले गमिय सई गहिदगहणद्धा भवदि | एवमेदेण पयारेण जीवस्स 
कालो गच्छदि जाव एत्थतणगहिदगहणद्धासलागाओ अणंतत्त पत्ताओ त्ति। एवं दो परि- 
यट्डणवारा गदा । पुणो णेत॑ काले मिस्सयद्धाए गमिय सई गहिदगहणद्धाएं परिणमदि । 
एदेण पयारेण गहिदगहणडद्भासलागाओं अण॑ंतत्तं पत्ताओं। तदो सइमगहिदगहणद्भधाए 
परिणमदि । एदेण वि पयारेण अर्णता कालो गच्छदि जाव एत्थतणअगहिदगहणद्भा- 
सलागाओ अणंतत्त पत्ताओं त्ि। एसो तदियों परियट्ो । संपदि चउत्थपरियई्ट भणि- 
सपामो | त॑ जधा- अणंतकालं गहिदगहणद्वाए गमेदृूभ सई मिस्सयगहणद्धाए परिणमदि। 
एबमेदाहि दोहि अद्भाहि अणंतकाले गमेदि जाव एत्थतणमिस्सयगहणद्धासलागाओ अर्ण- 
तत्त पत्ताओं त्ति। तदो सइमगहिदगहणद्धाए परिणमदि | पुणो उवरि एदेण चेव्र कमेण 
कालो गच्छदि जाव पोग्गलपरियट्चरिमसमओ त्ति। पोग्गलपरियद्आदिमसमए जे 


अनन्तन्वको प्राप्त हो जाती है (इस प्रकार प्रथम परिवतेनवार व्यतीत हुआ)। पुनः इसके ऊपर 
अनन्तकाल मिश्रग्नदणकालकी अपक्षा बिताकर एकवचार अगुद्दीतभ्रद्ृणकाल परिणत होता 
है। इस प्रकार इन दोनों प्रकारके कालासे अनन्तकाल बिताकऋर एकवार गद्दीतप्रदणकारू 
होता है। इस तरद उक्त प्रकारस जीवका काल तब तक व्यतीत द्वोता हुआ चला जाता है 
जब तक कि यहांकी ग्ृहीतग्रहणकालसम्बन्धी शल्ाकाएं भी अनन्तताको प्राप्त दो जाती हैं । 
इस भ्रकार दा परिवर्तनचार वपतीत हुए | पुनः अनन्तकाल मिश्रप्रहणकालफे ढारा बिताकर 
एुकवार गृदीतग्रहणकालका परिणमन होता है। इस प्रकारसे ग्रृहीतग्रदणकालकी शलाकाएंँ 
अनन्तताको प्राप्त द्वा जाती हैं। तत्पश्चान्‌ एकवार अग्रदीनग्रहणकालरूपसे परिणमन एोता है। 
पुनः इस प्रकारसे भी अनन्तकाल तब तक व्यतीत द्ोता है जब तक कि यहां पर भी अग्ृहीत- 
प्रहणकालसम्बन्धी शलाकाएं अनन्तताको प्राप्त होती है। यद्दध तीसरा परिवर्तन है। अब चतुर्थ 
परिवतनकोी कहते हूं। वह इस प्रकार ह--अनन्तकाल ग्रृहीतपश्रहणकालसखम्बन्धी विताकर 
एकवार मिश्रग्रहणकालका परिवतंन द्वोता है। इस प्रकार इन दानों प्रकारके कालादारा 
अन्नन्तकाल बिताता है जब तक कि यहांकी मिश्रग्रहणकालसम्बन्धी शलाकाएं अनन्तताको प्राप्त 
दोती हैं। इसके पश्चात्‌ एकपार अगृद्दीत्नदणकाल रूपले परिणमित द्ोता है। इसके पश्चात्‌ 
फिर भी इसके आग इस ही कप्रसे पुहलपरिदर्ततके अन्तिम समय तक कार व्यतीत 
होता जाता द्वे। (इस चतुर्थ परिवर्तनके समाप्त दो जानपर ) नोकमंपुहलूपरिवतंनके 

१ प्रति; * गमेंदूण ण सुई ? इति पाठः ॥ 

२ अगहिदाम्रेस्सं गद्टिदं भरिस्सम्गाहिंदं तहव गद्ठिंदं च। मिस्प् गद्िदमगहिदं गहिदं मिम्स च अगद्विदं च॥ 
गो. जी. जी. प्र. "५६०५ 
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जीवेण णोकम्मसरूवेण गहिदा पोग्गला ते विदियादिसमण्सु 
अकम्मभाव॑ गंतूृण जम्हि काले ते चेव सुद्धा आगच्छंति 
सो कालो पोग्गलपरियद्येति भण्णदि । 





आदिम समयमे जीवक डारा नोकमंस्वरूपसे जो पुद्कल अहण किये थे वे दी पुह्छ छ्वितीयादि 
समयोंमे अकर्मभावको प्राप्त दोकरके जिस कालमें वे ही शुद्ध पुश्रल आन लगते हैं, व कारू 
/ चुद्गधलपरिवर्तन ! इस नामसे कहा जाता है । 


विशेषाथ- परिवर्तन पांच प्रकारका दै-द्वव्यपरिवर्तन, क्षेत्रपरिवतेन, कालपोरिः 
वतन, भवपरिवर्तंतन ओर भावपरिवर्तन। इनमें से द्वव्यपरिवततनके दो भेद हँ-नोकरम द्रव्य- 
परिवर्तन और कमंद्रव्यपरिवतन ! यहां नोकमंद्रव्यपरिवर्तनका स्वरूप बतलाया गया है । 
उसी स्थरूपके समझानके लिए मूलमें संद्टि दी गई है । जिसमें अग्रहीतसूचक शून्य (०) 
पुनः मिथ्रस्चक दसपद (+) और गशदीतख्चक एकका अंक (१) दिया गया है। इसका 
अभिप्राय यद्द है कि अनन्तवार अग्ृहीत परमाणुपुंजके भ्रहण करनेक बाद एक वार मिश्र 
परमाणुपुंजका ग्रहण दाता है । पुनः अनन्तवार उक्त करमसे मिश्रश्रहण करनेके बाद एक 
घार ग्रद्दीत परमाणुपुजका ग्रहण होता है । इस प्रकार अनन्तवार शहीतश्रहण हो जाने पर 
नोकमंपुठ्ठलूपरिवर्तनका प्रथम भेद समाप्त होता है। यह संड्टिकी प्रथम कोष्ठक-पंक्तिका अर्थ 
है । तत्पन्चधात्‌ अनन्तवार मिश्रका अद्ण द्वाने पर एकवार अगूहीनका अहण होता हे। 
और अनन्तवार अग्ृहीतका अ्रहण हो जाने पर एकबार गसु्दीतक। ब्रदण होता है । इस 
प्रकारसे अनन्तवार ग्रहीतका ग्रहण है| ज्ञान पर नोकमेपुहलपरिवतेतफ दूसरा भेद समाप्त 
होता है। यही दूसरी कोष्ठक पंक्तिका अभिप्राय है। पुनः अनन्तवार पिश्रका भ्रद्ण द्वा ज्ञान 
पर एकवार ग्ृद्दीतका, और अनन्तवार ग्रृरहतका श्रद्यण हो जाने पर एकबार अग्रद्वीतका 
अद्ण होता दे । इस भ्रकार अनन्तवार अगृद्दीतग्नद्वण होने पर नोकमपुह्लका तीखरा भद्‌ 
समाप्त द्वोता है। यही तीसरी कोए्ठक-पंक्तिका अर्थ दे। पुनः अनस्तवार गृहीतका ग्रहण होनेके 
पश्चात्‌ एकबार मिश्रका ओर अनन्तवार मिश्रका ग्रहण होने पर एकवार अग्रृद्दीतका 
भ्रहण दोता है। इस प्रकारसे अनन्तवार अशद्दीतका भ्रद्ण द्वो जाने पर नोकमेपुद्वलपीरे- 
वर्तनका चौथा भेद समाप्त होता द्वै। इस सबके समुदायको नोकर्मद्रव्यपरिवर्तन कद्दते 
हैं। तथा इसमें जितना समय लगता है उसको नोकमंद्रव्यपरिवर्तनका काल कहते हैं । 
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एत्थ अप्पाबहुर्ग । सम्यत्थोव्रा अगहिदगहण द्भा।। मिस्सयगहणद्धा अगंतगुणाओं । 

जहण्णिया गहिदगहणद्भा अगंतगुगा । जहण्णओ पोग्गलपरियईो विसेसाहिओं। उक्क- 
स्पिया गहिदगहणद्धा अगंतगुणा। उक्कस्स ओ पोग्गलपरियई्ी विधेसाहिओ। कि कारणम- 
गहिदगहणद्ध। थावा जादा? वुच्चदे- जे णोकम्मपज्जाएण परिणमिय अकम्मभार्य 
गंतूण तेण अकम्मभावेण जे थोवकालमच्छिया ते बहुवारमागच्छेति, अविणद्नचउव्विह्ृपा- 
ओग्गादों । जे पुण अप्पिदपोग्गलपरियडब्भंतरे ण गहिदा ते चिरेण आगच्छेति, अकम्म- 
भाव गेतूग तत्थ चिरकालाबड्ठाणेण विणट्चउव्विहपाओग्गतचादों | भणिदे च-- 

सुदम्ठिदिसेजुत्ते आसण्ण कम्मणिज्जगमुक्क । 

पाएण एदि गहणं दब्बमणिद्दिद्वसठाण' ॥ २० ॥ 


अब उक्त अगृहीत, मिश्र और ग्रहीतसंबन्बी तीनों प्रकारके कालोका अल्पबहुत्य 
कद्दत दं--सबस कप्त अग्रहीतग्रद्वणका काल ६ | अगृहीतग्रदुंके कालसे मिश्रग्रदणका काल 
अनन्तगुणा हैं । मिश्रग्रहणंक कालस जघन्य ग्रहीतग्रहणक्रा काल अनन्तगुणा है। जघन्य 
ग्रृहीतग्रहदणक काछले जघन्य पुद्वलपरिवतनक्रा काल विशप अधिक दे। जघन्य पुहलपरि- 
वर्तनक्न कालल उत्कृष्ट गृद्ीतग्रदणका काल अनन्तगुणा दे । ओर उत्कृएठ गुद्दीतग्रहणके कालले 
उन्कृष्ट पुहलपरिवतेनका काछ विशेष अधिक दे । 

शेका - अग्ृहीतअहणकालफे सबसे कम होनेका कारण क्या है ? 


समाधान--जं। पुहुल नोकमंपर्यायसे परिणमित द्वाकर पुनः अकर्मभावको प्राप्त द्वो, 
उल अकर्मभावल अल्पकाल तक रद्दत ८ं वे पुहल ता बहुतवार आते हें; क्‍योंकि, उनकी 
दब्य, क्षत्र, काल अर भावरूप चार प्रकारकी याग्यता नष्ट नहीं होती द्व। किन्तु जा पुद्ल 
बिवक्षित पुद्रलपरिवर्तनक भीतर नहीं प्रदण किये गये हैं, वे चिरकालके वाद जात हईं, 
क्यो के, अकर्म भावषको प्राप्त दोकर उस अवस्थार्म चिरकाल तक रद्दनेले द्रव्य, क्षेत्र, काल, 
भावरूप संस्कारका विनाश दे। जाता है । कद्दा भी दै-- 

जो कर्मपुहल पद्दल बद्धावस्थाम घृक्षम अर्थात्‌ अल्प स्थिनिसे संयुक्त थे, अतपथ 
निजरा द्वारा कमंरूप अवस्थाले मुक्त अर्थात्‌ रद्दित हुए, किन्तु आखसन्न अर्थात्‌ जीवके 
प्रदेशोके साथ जिनका एकक्षेत्राधगाह दे, तथा जिनका आकार अनिर्दि ए अर्थात्‌ कट्दा नहीं 
जा सकता है, इस प्रकारका पुद्टल द्रव्य बदुलतासे प्रदणको प्राप्त द्वोता द्वे ॥ २० ॥ 


१ जत्राग्हीतग्रहणकाल: अनन्तो$पे सबंतः स्तोकः | कुतः, विनष्टद्रव्यक्षत्रकालभावर्धस्क्ारपुद्रलानों 
बहुवार्रहृणापटनात्‌ । अनेन विवक्षितपुट्रलपरिवर्तनमध्ये बहुवारग्रहणं संभवतीप्युनं, भवति | गो. जी, जी. प्र. ५६० . 

२ अल्पर्थितित्युनां जाँवप्रदेशेषु स्थितं निजरया विभोषितकर्मेस्वरूपं पुद्ुलद्॒ब्यं आनिर्दिष्टम्नस्थानं विब- 
क्षितपरावर्तनप्रपमसमयोन्तस्वरूप हित जौवेन प्रचुखृत््या स्वीकियते। कुतः ! द्व्यादिचतुविध्स्कारसंपन्षत्वात्‌ | 
गो. जी. जी. प्र. ५६०, 


३१२ ] छंक्खेडागम जीवट्टांणं [ है, ५, ४. 


एंदेण कारणेण अगद्दिदगहणद्धा थोवा जादा। एसे! णोकम्मपोग्गलपरियट्टों णाम। 
जधा णोकम्मपोग्गलपारियट्टों वुत्तो, तथा चेच्र कम्मपोग्गलपरियट्टों वत्तव्वों | णवरि 
विसेसो णोकम्मपोग्गला आहारवग्गणादी आगच्छेति | कम्मपोग्गला पुण कम्महयवग्ग- 
णादों । णोकम्मपोग्गला्ं तदियसमए चेव मिस्सयगहणड्भरा होदि | कम्मपोग्गलाणं पुण 
तिसमयाहियावलियाएं | कुदों ? बंधावलियादीदा्णं समयाहियावलियाए ओकड्डणवसेण 
पत्तोदया्ण दुसमयाहियावलियाएं अक्रम्मभाव गदाणं कम्मपोगालाणं तिसमयाहियाव- 
लियाए कम्मपज्जाएण परिणमिय अण्णपोग्गलहि सह जीबे बच गदढशणमुवलंभा | णवरि 
दोसु वि पोग्गलपरियट्सु सुधुमणिगोदजीयअपज्जतचएण पढमसमयतब्भवत्थेण पढ़म- 
समयभथाहारएण जहण्णुबबादजोगेण गहिदकस्म-णोकम्प्दच्य॑ घेतूण आदी कायव्या । एत्थ 
उवउज्जंती भाहा-- 

गहणसमयम्दि जीबो उप्पादिदि उ ग्रृणेसप्चरयदों । 
जीब्रहि अणतग्रु्ं कम्म पदेसेसु सब्बेशु ॥ २१ ॥ 

इस सूत्नाक्त कारणसे अगृद्दीतग्नदणका काल अल्प ऐना है । 

इस प्रकार इस सबका नाम नोकमंपुद्रलपरिवतन दे । 

जिस प्रकारसे नोकर्मपुद्नलपरिवर्तन फद्दा है, उसी प्रकारस कर्मपुह्रलूपरिवर्तन भी 
कहना याहिए। दिशप वात यह दे कि नाकमंपुद्ल आह्यार्व्गणास आते हई | किन्तु 
कर्मपुद्दद कार्मणचर्गणासे आंत दे । जाऊमंपुद्ोंके मिश्रश्नद्णणका काल तृतोय समयमे 
ही हं।ता द्वे। किन्तु कम्मपुद्ठ्यके मिश्रश्रहदणका कार तीन समय आधक आवली- 
प्रमाण कालके व्यतीत हाने पर द्वोता है; क्‍योंकि, जो वन्वाबरढीखे अतोत हूँ, 
एक समय अधिक आवचर्लीक द्वारा अपकर्ंणक वशसे जो उदयको प्राप्त हुए ४, ओर दो 
समय अधिक आवलीके रहनेपर जा अकरममंमावकों भाप्त हुए दढवं, एसे कर्मपुन्वलोंका तीन 
समय अधिक आदवर्लाके द्वारा कर्मपर्यायस परिणमन होकर अन्य पुहलोंके साथ जीवमे 
बंधको प्राप्त होना पाया जाता है। विशेष बात यद्द है कि दोनों दी पुद्वलपरिवतंनोंमें प्रथम 
खसमयमें तद्भवस्थ अर्थात्‌ उत्पन्न हुए, तथा प्रथम समयमें दही आदह्ारक हुए सूक्ष्म निमोदिया 
लष्ध्यपर्याप्त जीवक द्वारा जघन्य उपपादयोगसे ग्हीत कर्म ओर नोकमद्रव्यको ग्रहण करके 
आदि अर्थात्‌ परिवर्तनका प्रारंभ करना चादिए | यहां पर उपयुक्त गाथा इस प्रकार है-- 

कर्मग्रहणके समयमें जीव अपने गुणांश प्रत्ययोत्त, अर्थात्‌ स्वयोग्य वंधकारणोंसे, 
आवोसे अनन्तगुणे क्मोंको अपने सर्व प्रदेशों्मे उत्पाइन करता हैं ॥ २१॥ 

१ कर्मद्रब्यपरिवर्तनपुच्यते-एकास्मिनू समये एकेत जविनाष्टविधकर्ममावेन पुठ्छा ये ग्रहीताः सप्रयाधिका- 
मावलिकामतीत्य दिलीयादिषु समयेषु विजींणा३ पूर्वोक्तिमेव ऋेण ते एज तेनेव प्रकरेण तस्य जौवस्य कर्ममाव्ापयम्ते 
यावत्तावत्कमरद्रव्यपरिवर्ततम । स. द्वि. २, १०. २ प्रतिषु * “परियद्ट ” इति पाठः । 


१, ५, ४. ] कालाणुगमे मिच्छादिद्विकालपरूवर्ण [ ६३३ 


एवं दव्यपोग्गलपरियद्र्ण गद । खेच-काऊ-भव-भावपोग्गलपरियद्धा भागेद्ण 
गेण्हिदव्वा । तेसि गाहओ-- 
सब्बे त्रि पोग्गव्य खलु एंगे भुत्ताज्ज्ञिदा हु जीवेण | 
अमइई अणंतखुत्तो पोगगलपरियइसंसारे' | २१ | 
सब्बम्हि छोगलेत्ते कमसो तण्णत्यि जण्ण ओच्चुण्णं । 
ओगाहणओ बहुसो हिंडते खेत्तसंसारे' ॥ २३ ॥ 
आसप्पिण्गि-उस्सपिणि-समयावलिया णिरंतरा सब्वा । 
जादो मुद्दों य बहुसा छविंडतो काठ्संसारे' || २४ ॥ 
*णि(आउआ जहण्णा जाव दु उवरिल्लिओं दु गेवम्जों । 
जीत मिन्छत्तत्रसा भर्वाईदिं हिंडिशों बहुसो' ॥ २५ ॥ 


इस प्रकार द्रव्यपुद्ठछूपरिवर्तन समाप्त हुआ | क्षेत्र, काछ, भव और भावपुश्नलपरि- 
घतेनोंकोी कहलाकर ग्रहण करा देना चादिण | उन परिव्तनोंकी (संक्षेपसे अ्थ-प्रतिपादक ) 
गाथाएं इस प्रकार हें -- 

इस जीवने इस पहुलपरिचतेनरूप संसारमें पएक्र एक करके पुनः पुनः अनन्तवार 
सम्पूण पुद्ठल भोग करके छोड़े हैँ ॥ २२ ॥ 

इस समस्त लोकरूप क्षेत्रम एक प्रदेश भी ऐसा नहीं दे जिसे कि क्षेत्रपरिवर्तनरूप 
संसारमे क्रमदः भ्रमण करते हुए बहुतवार नाना अवगाहनाभोंसे इस जीवने न छुआ 
हो। ॥ २३॥ 

कालपरिवतंनरूप संसारमें भ्रमण करता हुआ यद्द॑ जीव उत्लपिंणी और अबसर्पिणी 
कालके सर्व समयोक्ी आवलियोंम निरंतर बहुतवार उत्पन्न हुआ और मरा है ॥ २४ ॥ 

शवपरिवर्तनरूप संसारमें भ्रमण करता हुआ यह जीव मिथ्यात्वके बशसे जधन्य 
नारकायुले छगाकर ( तिर्येच, मनुष्य और ) उपारिम ग्रवेयक तककी भवस्थितिको यहुतवार 
प्राप्त हो चुका है ॥ २५ ॥ 


१ स. धि. २, १०. परं तंत्र ' एगे ” इति स्थाने “ कम्रप्तो ! हति पाठ: | सखर्वेथपिे परदुछाः खल एकेना- 
ताम्पिताभ जीवेन | द्वप्तहत्नंत हतव३ पुद्रलपरिवतेसंसार ॥ गो. जी. जी. प्र, ५६०. 

२ स. सि, २, १०. पर तत्र *" ओच्छण्ण ” हृति स्थाने “ उप्पण्णं ' इति पाठः । सर्वत्र जगह्षेत्रे देशो ने 
हरित जतुना:क्षुण्ण: | अवगाहनानि बहुशों बंभमता क्षेत्रम्तंततरे ॥ गो. जी. जी. प्र. ५६०५ 

३ स.ति २, १०. परं तत्र द्वितीयचरणे ' सम्यावलियातु णिरवस्तेश्ताप्ु ” हृति पाठ) | उत्सपंणावसर्पण» 
तमयावलिकासु निरवशेषाछु । जातो मृतश्र बहुशः पारिश्रमन्‌ कालसंक्षारे || गो, जी. जी. प्र. ५६०, 

४ प्रतिषु गाथेयं २६ तमांकितगाथायाः पश्चादुवलभ्यते । 

५ णिरयादिजहृण्णादित्रु जाव दु उबरिल्लया दु गेवेज्जा । मिथ्छत्तसातिदेण हु बहुतो वि मबड्रिदी मम्रिदा ॥| 


सं. सि. ९, १०. नेरकजधम्यासुष्याशुपरिम्रवेयकावत्ानेद्ू । मिप्यालसंशितेन हि मवश्थितिभोविता बहुश। ॥ 
गो, जी. जी, त्र ५६०, 


३१३४ ] छक्खेडागमे जीवद्टार्ण [ १, ५, ४. 


सन्बासिं पगदीणं अणुभाग-पदेसब्रधठाणाणि । 

जीबो मिच्छत्तवसा परिममिदों भावसंसार ॥ २६ ॥ 

परियिश्िदाणि बहुसो पंच वि परियद्रणाणि ज॑बेण | 

जिणबयणमलभमाणेण दीदकाले अरणताणि ॥ २७ ॥ 

जह गेग्हह परियई पुरिभा अच्छादणस्स विविहस्स | 

तह पोगगलपरियिडे गण्डइ जीवों सरीयाणि ॥ २2 ॥ 

अदीदकाले एगस्प जीवस्स सब्बत्थोवरा भावपरियद्ववारा । भवपरियद्वारा अणत- 

गुणा । कालपरियद्ठवारा अर्थतगुणा । खेत्तपरियद्वाग अगंतगुणा । पोग्गलपरियद्दवारा 
अग॑तगुणा । सव्पत्थोवा पोग्गलतरियइ्कालो | खेत्तपरियट्ठफाछी अगतगुगों । कालपरि- 


यदकालों अगंतगुणो । मवपरियद्वकालो अणंवगरुगो। मात्रपरियड्कालो अगंतगुणों । 


यद्द जीव मिथ्यात्वक वशीभूत होकर भावपारिवचवनरूप संलारपें परिभ्रमण करता 
दुआ सम्पूर्ण प्रक्तियोंके प्रकृति, स्थिति, अजुभाग ओर प्रदेश बंधस्थानोंको अनेकवार प्राप्त 
हुआ है ॥ २६॥ 

जिन-बचनोको नहीं पा करके इस जीवने अतीतकालम पांचों द्वी परिवर्तन पुनः पुनः 

करके अनम्तवार परियातिंत किये हैं ॥ २७ ॥ 

जिस प्रकार कोई पुरुष नाना प्रकारके वर्मोंके परिवर्तनकों ग्रहण करता है, अर्थात्‌ 
डतारता है और पद्दनता है, उसी प्रकारसे यद्द जीव भी पुद्दलपरिवतंनकालमें नाना शरी- 
रॉको छोड़ता ओर ग्रहण करता है ॥ २८॥ 

अतीतकालमें एक जीवके सबसे कम भावपरिवतंनके वार हैं। भवपरिवर्ननके वार 
भावपरिवर्तनके वारोंसे अनन्तगुण हैँ । कालपरिव्तनके चार मवपरिवर्तनके वारोंसे अनन्त- 
गुणे दँ । क्षेत्रपरिवर्तनके वार कालपरिवतेनके वारोंस अनन्तगुणे द॑ | पुद्रलगरिव्ततके बार 
क्षेत्रपरिवर्तनके वारोंले अनन्तगुणे हैं । 

पुद्वलपरियर्ततका काल सबसे कम है| क्षेत्रपरिवर्तनका काल पहलपरिवतंनके कालसे 
अनन्तगुणा है। कालपारिषर्तनका काल क्षेत्रपरिवर्तनके कालले अनन्तगुणा दे। मवपरिवर्तनका 
काल कालपरिव्तनके कालले अनम्तगुणा है । भावपरिवर्तनका कारू भवपरिवर्तनके 
कालले अनन्तगुणा दे। (इन परिवर्तनोंकी विशप जानकारीक्ते लिये देखे सर्वार्थसिद्धि 


१ सथ्वा पयडिट्विदिओ अणुमागपदेसबंधठाणाणि | त्रिच्छत्तसायदेण य भ्रमिदा पूण सावस्ततारे । से. ति. 
१, १०, सर्वप्रकतिस्थित्यत॒भागप्रदेशबंधगोग्यानि । स्थानान्यनुभूतानि अम्ता भुत्रि भावध्षसारे ॥ गो, जी. जौ प्र. ५६०० 

२ पंचावेधे संसारे कर्मतशाब्जनदशितं घुक्तेः। मार्गमपश्यन्‌ प्राणी नानादुःखाकुढे अमति | गो. जी, 
भी. पं: ५६०, ३ गो, जी, जी. प्र, ५६०५ 


१, ५, ४. ] कालाणुगमे मिच्छादिहिकालपब्वर्ण [२३५ 


[4] 


एदेसु परियट्टेसु पोग्गलपरियद्रेण पयदं। कम्म-णोकस्म मेदेण दुविदो पोग्गलपरियड्ढो, 
तत्थ केण पयदे ? दोहि वि पयदं, दोण्ह कालभेदाभावा। सो वि कुदो अवमम्भदे ! 
पोग्गलपरियद्व प्पाबहुगे दो वि पोग्गल्परियद्दे एक्‍्कट कादुग कालप्पाबहुगविधाणादों । 
एदस्स पोग्गलपरियट्ठकालस्स अद्ड देखण सादि-सणिहणमिच्छत्तस्स कालो होदि। ते कथ? 
एगो अणादियमिच्छादिद्टी अपरित्त मंसारों अधापवत्तकरणं अपुन्यकरणं अणियद्विकरणमिदि 
एदागि तिण्गि करणाणि कादूण सम्मत्तंगहिदपढ़मसमए चेव सम्मत्तगुणेण पृव्बिल्लो 
अपरित्तो संसरारों ओहड्विदृण परित्तो पोग्गलपरियद्स्स अद्धमेत्तो हादृण उक्क्रसेण चिट्ठदि। 
जहण्णेण अंतोमुहृत्तमेचो | एन्थ पुण जहण्णकरालेण णत्थि कज्जं, उक्‍्क्स्सेग अधियारादों। 
सम्मत्तंगहिदपदमसमए णट्ठी मिच्छत्तपृज्जाओं । कधमुप्पत्ति-विगासाणमेक्कों समओ १ 


इन ऊपर बतछाय गये पांचें परिवर्तनोमेंले यहां पर पुद्लपरिवतेनसे प्रयाजन दै। 

शैका--कर्म ओर नोकमके भेदसे पुद्वलपरिवतेन दो प्रकारका है, उनमेसे यहांपर 
किससे प्रयोजन है ! 

समाधान-- यहां दोनों द्वी पुहुठुपरिवर्तनोंसे प्रयोजन है, क्योंकि, दोनोके कालमें 
भेद नहीं दे । 

शंका- यह भी कैस जाना जाता दे? 

समाधान-- पुद्लपरिवतेनकालके अल्पबहुत्व बताते समय दोनों द्वी पुद्लपरिवतते- 
नेंको इकट्ठा करके कालका अल्पबहुत्वविधान किया गया है। इससे जाना जाता दै कि दोनों 
पुद्लपरिवतेनोक कालमें भेद नहीं दे । 

इस पृद्ललपरिवर्तनकालका कुछ कम अधंभाग सादि-सान्त प्रिथ्यात्वका कारू 
होता है | 

शंका--सादि-सखान्त भिथ्यात्वका काल कुछ कम अर्धपुहलूपरिवतन कैसे दोता है ? 

समाधान-- एक अनादे पसिथ्यादाए अपरातस्संसारी (जिखका खंखार बहुत शोष 
है ऐसा ) जीव, अध प्रवृत्तकतरण, अपूर्वकरण, आर अनिशृत्तिकरण, इस प्रकार इन तीनों ही 
करणाको करके सम्यकत्व ग्रदणके प्रथम समयमें हद सम्यकाबगुणके द्वारा पूर्ववर्तो अपरीत 
संसारीपना हटाकर व परीतसंसारी हो करके अधिकस अधिक पुद्लपरिवतेनके आधे कारू 
प्रमाण ह्वी संसारमें उद्ृरत। है | तथा, सादि-सान्‍्त मिथ्यात्वका काल कम से कम अन्तमुहते- 
मात्र हे | किन्तु यहां पर जघन्यकालसे प्रयाजन नहीं है, क्योंकि, उत्कष्ट कालका अधिकार 
है। सम्यक्त्वके प्रदण करनेके प्रथम सम्रयर्मे ही मिथ्यात्व पर्याय नष्ट हो जाती दै । 

शेका--सम्यकत्वकी उत्पत्ति और मिथ्यात्यका विनाश इन दोनों विभिन्न कार्योका 
एक समय कैसे हो सकता है ? 


३१६ ] छक्खंडागमे जीवद्वाण [१, ५, 9७- 


ण, एकम्हि समए पिंडाग़ारेण विणड्ू-घडाकारेणुप्पण्ण-मद्दियदव्वस्सुवलंभा । सब्ब- 
जहण्णमंतोमुह॒त्तइुवसमसम्मत्तद्धाए अच्छिदृूण मिच्छर्त गदो । तदो मिच्छत्तेण सादिओ 
जादो, विणट्टी सम्मत्तपज्जाएण। तदे। मिच्छत्तपज्जाएण उचड्डपोग्गलपरियईं' परियट्टिदृण 
अपच्छिमे भवग्गहणे मणुस्सेसु उबवण्णों । पुणो अंतोमुहुत्तावसेप्ते संसारे तिण्णि वि कर- 
णाणि कादृण पढमसम्मत्त पडिवण्णो (२ )। तदो वेदगसस्मादिद्ठी जादो (३ )। अंतो- 
मुहुत्तेण अणंताणुबंधि विसंजोएद्थ (४) तदो दंसणमोहणीय खबेदूण (५) पृणा 
अप्पमत्तो जादों (६ )। पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्सं कादूण (७) खबगसेढिमारुहमाणो 
अप्पमत्तसंजदड्टाणे अधापवत्तविसेहीए विसुज्झिदूण (८ ) अपुब्बकरणखबगो (९ ) अणि- 
यदहिखवगो ( १० ) सुहमखवगो ( ११) खीणकसाओ ( १२) सजोगी ( १३ ) अजोगी 
होदृण सिद्धो जादो (१४ )। एवमेदेहि चोहसेहि अंतोमुहु्तेहि ऊणमद्धपोग्गलपरियहं 
सादिसपज्जवसिदमिच्छत्तकालो होदि । 

मिच्छत्तं णाम पज्ञाओं । सो च उप्पाद-विणासलक्खणो, ट्विदीए अमावादे। अह 
जह तस्स ट्विदी वि इच्छिज्जदि, तो मिच्छत्तस्स दव्वत्त पसज्जदे; 'उप्पाद-ट्विदि-मेगा हंदि 


समाधान-- नहीं, क्योंकि, जैसे एक ही समयमें पिण्डरूप आकारसे विनष्ट हुआ 
आर घटरूप आकारलसे उत्पन्न हुआ मृत्तिकारूप द्रव्य पाया जाता है; उसी प्रकार कोई जीव 
सबसे कम अन्तपुंह॒ंप्रमाण उपशमसम्यक्त्वके कालमें रहकर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ | इस- 
लिए मिथ्यात्वसे वह्द आदि सद्दित उत्पन्न हुआ ओर सम्यकत्वपर्यायसे बिनए्ठ हुआ। 
शत्पथ्चात्‌ मिथ्यात्वपर्यायले कुछ कम अर्धपुद्नलपरिवतंनभ्रमाण संस्तारमें परिभ्रमण कर, 
अन्तिम भवके ग्रहण करने पर मलुप्योग उन्पन्न हुआ। पुनः अन्तमुंदर्तताल संसारके 
अवशेष रद्द जाने पर तीनों ही करणोंका करके प्रथमोपशम सम्यकत्वको प्राप्त हुआ (२) | पुनः 
बेदकसम्यग्डाएं हुआ (३)। पुनः अन्तमुहतंकालढारा अनंतालुबंधो कपायका विसंयोजन 
करके (७), उसके बाद दृशनमाहनीयका क्षय करके (५), पुनः अप्रमत्तसंयत हुआ (६) | फिर 
प्रमक्त और अप्रमत्त, इन दानों गुणस्थानोंसम्बन्धी सहस्त्नों परिव्तनोंको करके (७), क्षपकरश्णी- 
पर चढ़ता हुआ अप्रमत्तसंयतगुणस्थानम अधःप्रवृत्तकर्णावशुकिस शुद्ध होकर (८), अपूर्च- 
करण क्षपक (५), अनियृत्तिकरण क्षपक (१०), सृक्ष्मसाम्पराय क्षपक (११), क्षीणकषाय- 
धीतरागछगञ्चस्थ (१२), सयोगिकेवडी (१३), ओर अयोगिकेवली होता हुआ सिद्ध हो गया 
(१७) | इस प्रकार इन चौदद्द अन्तमुहतोंले कम अधेपुह्लपरिवर्तनप्रमाण सादि और खान्‍्त 
मिथ्यात्वका काल द्ोता है । 

शंका -- मिथ्यात्वथ नाम पयौयका है। वह पयोय उत्पाद और विनाश लक्षणवाला दै, 
क्योंकि, उसमें स्थितिका अभाव है । और यदि उसकी स्थिति भी मानते हैं, तो मिथ्यात्वके 


१ देसूणमद्धपोग्गलपरियद्टधुवडुपोग्गलप रियट्ट भिदि मण्णदे । जयध- 


१, ५, 9. ] काछाणुगमे मिच्छादिट्टिकालपरूवर्ण [१३१७ 


दवियलक्खणं' ' इच्चारिसादो चि १? ण एस दोसो, जमकमेण तिलक्खण त॑ दब्बं; जं पुण 
कमेण उप्पाद-द्विदि-मंगिल्लं सो पज्जाओ त्ति जिणोवदेसादों । जदि शव, तो पुढवि-आउ- 
तेउ-वाऊर्ण पि पज्जायत्त पसज्जदि त्ति वुत्ते, होदु तर्सि पज्जायत्त, हृट्ठत्तादा | तेसु दव्व- 
बबहारो वि लोए दिस्सदीदे चे ण, तस्स दुणयणिबंधणणेगमणयणिबंधणत्तादो । सुद्े 
दव्बद्टियणए अव्लंबिंदे छच्चेय दव्वाणि; असुद्धे दव्बट्टियणए अवलंबिदे पुटविआदीणि 
अणेयाणि दव्वाणि होंति ति बंजणपज्जायरस दव्वत्तब्शुवगमादो। सुद्धे पज्ञायणए 
अप्पिदे पज्जायस्स उप्पाद-विणासा दो चेव लक्खणाणि | असुद्धे अस्सिदे कमेण तिण्णि 
वि लक्खणाणि, उप्पण्णपज्जयस्स वज्जसिलाथ भादिसु वंजणसण्णिदस्स अबड्ठाणुवलंभादों | 
मिच्छत्त पि वंजणपज्जाओ, तम्हा एदस्स उप्पाद-द्विदि-मंगा कमेण तिण्णि वि अविरुद्धा 
त्ति घेत्तव्त | 
उष्पज्जेति बियेति य भावा णियमेण पज्जवणयस्स। 
दब्बद्टियस्स सब्ब॑ सदा अणुप्पण्णमबिणई ॥ २९ ॥ 

इस प्रकार आर्ष वचन दे ? 

समाधान--यदद कोई दोप नहीं, क्योंकि, जो अक्रमसे (युगपत्‌ ) उत्पाद, व्यय 
और धभ्रौव्य, इन तीनों लक्षणांवाला होता है, वह द्रव्य दे | ओर जो क्रमसे उत्पाद, स्थिति 
और व्ययवाल्ा होता है वद्द पर्याय है । इस प्रकारसे जिनेन्द्रका उपदेश है। 

शंका-- यदि ऐसा है तो पृथिवी, जल, तेज और वायुके पर्यायपना प्रसक्त होता है ! 

समाधान - भले दी उनके पर्यायपना प्राप्त हो ज्ञावे, क्‍योंकि, वह्द दर्म दृष्ट है । 

शका-- किन्तु उन पृथिवी आदिकोंमें तो द्ृव्यका व्यवहार लोकमें दिखाई देता दे ! 

समाधान - नहीं, वह व्यवहार शुद्धाशुद्धात्मक संग्रह-व्यवह्ा ररूप नयठ्य-निर्बंधनक 
नेगमनयके निमित्तस होता है| शुद्ध द्रव्यारथिकनयके अवलंबन करने पर छठ्ठों ही द्व्य हैं। 
ओर अशुद्ध द्रव्यार्थिकनयके अवलम्बन करने पर पृथिवी, जल आदिक अनेक द्रव्य होते दे, 
फ्योंकि, व्येज्ञनपर्यायके द्वव्ययना माना गया है। किन्तु शुद्ध पर्यायार्थिकनयकी चिवक्षा 
करने पर पर्यायके उत्पाद और विनाश, ये दो ही लक्षण होते हैं। अशुद्ध पर्याया थिकनयके 


आश्रय करने पर ऋमसे तीनों द्वी पर्यायके लक्षण द्वोते है, क्योंकि, बज़शिला, स्तम्भादिमे 
व्यंजनसंशिक उत्पन्न हुई पर्यायका अवस्थान पाया जाता हे। मिथ्यात्व भी व्यंजनपर्याय 
है, इसलिए इसके उत्पाद, स्थिति ओर भंग, ये तीनो दी लक्षण क्रमस अविरुद्ध दें, ऐसा 
जानना चाद्विए। 
्‌ (० ७ ५ छू छ ड5 

पर्यायनयके नियमसे पदार्थ उत्पन्न भी होते हैं और व्ययको भी प्राप्त दोते हैं। किन्तु 
द्रव्याथिकनयके नियमसे सर्व वस्तु सदा अजुत्पन्न और अविनए है, अर्थात्‌ भौव्यात्मक है ॥२९॥ 

१ दन्ब॑ पज्जवविडय दुव्वविउत्ता य॒ पज्जवा णत्यवि | उप्ाय-द्धिहन्‍मंगा हंदि दवियलवस्ण्ण एवं | 
से, त. १, १२. 

२ उप्पाइट्टिदिभंया विज्जते पज्जएसु पम्जाया | दब्जग्हि सति गियदं तम्हा दल्य॑ हवदि सब्यं ॥ प्रव, 
सा. २, ९. ३ प्. त. १, ११. 


' ३३८ ] छक्खंडागम जीवट्टाण [ १, ५, ५. 


इृदि एसा वि गाहा ण विरुज्जदे, सुद्धृदन्ब-पज्जवड्चियणए अवलंबिय ट्विदादों । 
४ भविया सिद्धी जेसिं जीवाणं ते दवति भवसिद्धा' ' इृदि वयणादो सब्वे्ि भव्वजीवाण्ण 
वोच्छेदेण होदव्बं, अण्णहा तत्लबखणविरोहादो | ण च सव्ओ ण णिट्ठादि, अण्णत्य 
तहाणुवरूमादो त्ति? ण एस दोसो, तस्साणंतियादो | सो अणंतो बुच्चदि, जो संखेज्जा- 
संखेज्जरासिव्वए संते अगेतेण वि कालेग ण॒ णिट्॒दि । बुर्त च-- 
सेते बए ण णिट्ठादि कालेणाणंतरण वि । 
जो रासी सो अणंतो त्ति विणिद्दिद्ठो महेसिणा ॥ ३० ॥॥ 
जदि एवं, तो अद्भपोग्गलपरियद्धादिरसी्णं सव्बयाणमण्णतत्त फिदददि त्ति बुच्ते 
फिड्दु णाम, को दोसो ? तेसु अणंतववहारों सुत्ताईरियवक्खाणपसिद्धों उवलब्भदे चे ण, 
तस्स उवयारणिबंधणत्तादो | त॑ जहा- पच्चक्खेण पमाणेण उवलड्रों जो थेभो सो जहा 


यह उक्त गाथा भी विरोधको नहीं प्राप्त होती है, पर्योकि, इसमें किया गया व्याख्यान 
शुद्ध द्व्याथिकनय और ६८ पर्योयार्थिकनयकी अवलग्बन करके स्थित है। 

शंका --' जिन जीवोंफी सिद्धि भविपष्यकालम हानेवाली दे, वे जीव भव्यासिद्ध 
कहलाते है ?, इस बचनके अनुसार सर्व भव्य जीवांका व्युच्छेद दोना चाहिए, अन्यथा 
भव्यांसद्धोंके: लक्षणयें विरोध आता है। तथा, ञो राशि व्ययसद्दित होती है, वह कभी नष्ट 
नहीं दोती दे, ऐसा माना नहीं जा सकता है, क्‍यों के, अन्यत्र बेसा पाया नद्दों जाता; अर्थात्‌ 
छत्यय राशिका अवस्थान देखा नहीं जाता है ? 

समाधान-- यह काई दोष नहीं, क्योंकि, भव्यसिद्ध ज्ञीवाका प्रमाण अनन्त दे। 
ओर अनन्त यही कट्दलाता हें जो संख्यात या अखंख्यातप्रमाण राशिके व्यय होने पर भी 
अनन्तकालसे भी नहीं समाप्त होता है। कद्दा भी हैः-- 

व्ययके दाते रहने पर भी अनन्तकालके द्वारा भा जो राशि समाप्त नहीं होती है, उसे 
महर्षियोंने ' अनन्त ' इख नामस विनिर्दिष्ट किया है ॥ ३० || 

शुका- यद्वि ऐसा है, तो व्ययसद्दित अर्धपुद्वलपरिवर्तन आदि राशियोका अनन्तत्थ 
नष्ट हो जाता है ? 

समाधान -- उनका अनन्तपना नष्ट हो जाय, इसमें क्‍या दोष है ! 

शंका - किन्तु उन अधैपुह्वलपरिवर्तत आदिकोंमें अनन्तका व्यवहार सुत्र तथा 
आयायोंके व्या्यानसे प्रसिद्ध हुआ पाया जाता हे ! 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, उन पुह्ललपरिवतेन आ दिमें अनन्तत्वका व्यवद्दार उपचार- 
निबन्धनक है। अब इसी उपचारनिवन्धनताको स्पष्ट करते हे-- जो पापाणादिका स्तम्भ 


१ गो, जी. ५५७, 


१ ५५ ५. ] कालाणुगमे सासणसम्मादिद्विकालपरूवर्ण [३३९ - 


उचयारेण पचचक्खो त्ति लोए चुच्चदे, तहा ओहिणाणविसयसुल्लंधिय द्विद्रासीओ केव- 
लस्स अणंतस्स विसओ सि उवयारेण ताओ अगंताओ त्ति वुच्च॑ति । तम्हा तेसु सुत्ताइ- 
रियवक्खाणपसिद्धेण अगंतववहारेण णेद वक्‍खाणएं विरुज्दे! अहवा वए संते वि अक्खयो 
को वि रासी अत्थि, सब्वस्स सपडिवक्खस्सेवुव॒लंभादो। एसे। वि भव्वरासी अणंतो, तम्हा 
सेते वि वए अण॑तेण वि कालेण ण णिट्टिस्सह त्ति सिद्ध । 


सासणसम्मादिद्टी केवचिरं कालादों होंति, णाणाजीवं पहुच्च 


जहण्णेण एग्समओ ॥ ५॥ 

एदस्प सुत्तस्स अवयवत्थों पुन्व परूविदों त्ति णेह वुच्चदे, पुणरुत्तमया | एत्थ 
एगप्मयनिरूवणा कीरदे । ते जधा- दो वा तिण्णि वा एगुत्तरवड्भरीण जाव पलिदोबमस्स 
असंखेज्जदिभागमेत्ता वा उवसमसम्मादिद्विणो उवसमसम्मत्तद्धाए एगे समओ अत्थि त्ति 
सासणत्त पडिवण्णा एगसमय दिट्ठ| । विदियसमये सब्ये विमिच्छत्त गदा, तिसु वि 
लोणसु सासणाणमभावो जादो त्ति लड़ो। एगसम ओ। 


प्रत्यक्ष प्रभाणक द्वारा उपलब्ध है, वह जिस प्रकार उपचारसे “ प्रत्यक्ष है” ऐसा लोकमे 
कहा जाता है, उसी प्रकारते अवधिक्ञानके विपयका उल्लंघन करके जो राशियां स्थित हैं, वे 
सब अनन्त प्रमाणवाले केवलश्ञानके विषय हैं, इसालेए उपचारसे “अनन्त हँ” इस प्रकारसे 
कही ज्ञाती हैं। अतए॒व सूत्र आर आजायंके व्याख्यानसे प्रसिद्ध अनन्तके व्यवद्वारसे यदद 
व्याख्यान विरोधको प्राप्त नहीं धोता दे। अथवा, ज्ययके होते रदने पर भी सदा अक्षय रद्द ने- 
वाली कोई राशि है जो कि क्षय होनेवाली सभी राशियाके प्रतिपक्षके समान पाई जप्ती है। 

इसी प्रकार यद् भव्यराशि भी अनन्त है, इसलिए व्ययके होत रहनेपर भी अनन्द- 
कालद्वारा भी यह नहीं समाप्त होगी, यह बात सिद्ध हुई । 

श्र [3] [# मालिश ७ छ च _ 0 चीिल गिर 

सास'दनसम्यग्दष्टि जीव कितने काल तक द्वोते हैं ! नाना जीवोंकी अपेक्षा 
जघन्यसे एक समय तक होते हैं ॥ ५ ॥ 

इस सूत्रका अवयवार्थ पहले कद्दा जा चुका है, इसलिए पुनरुक दृ।पके मयसे यहां 
पर नहीं कहते दे | अष यहां पर एक सम्यकी प्ररूपणा की ज्ञाती है । वह दल प्रकारस हे- 
दो अथवा तीन, दस प्रकार एक अधिक वृद्धिले बढ़ते हुए पस्योपनके अखेख्यातव भागमात्र 
उपशमसम्यादर्शि ज्ञीवय उपशमसस्यकत्वके कालमें एक समयप्तात्र काल अवशिष्ट रह जाने 
पर एक साथ सासादनगुणस्थानको प्रात हुए एक समयमे दिखाई दिये। दूसरे समयमें 
सबके सब मिथ्यात्वको प्राप्त दो गये । उस समय तीनों ही छोकॉमें सासादनसम्यग्टष्टियोंका 
अभाष हो गया। इस प्रकार एक सम्रयप्रमाण साखादनग़ुणस्थानका नाना जीवोकी अपेक्षा 
काल प्राप्त हुआ | 


२ सासादनत्स्यग्इप्टेनीनाजीवपेक्षया जधस्वेनेक: तमयः | स्. ति. १, <« 
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उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ६ ॥ 

दोण्णि वा तिण्णि वा एवं एगुत्तरवड्टीए जाव पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्ता 
वा उवसमसम्मादिद्विणो एगसमयमार्दि कादूण जावुक्क्रस्सेण छ आवलियाओं उवसम- 
सम्मत्तद्धाए अत्यि त्ति सासणत्त पडिवण्णा। जाव ते मिच्छत्त ण गच्छेति ठाव अण्णे वि 
अण्णे वि उवसमसम्मादिद्विणो सासण्त पडिवज्ज॑ति । एवं मिम्हकालरुक्खछाहीव उक- 
स्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्त कार जीवेहि असुण्णं होदृूण सासणगुणद्ठाण 
लब्भदि | केव्रडिओ सो पुण कालो ? सगरासीदो असंखेज्जगुणो | ते जहा- सासणगरुणस्स 
णिरंतरुवक्कमणकालो आवलियाए अमंखेज्जदिभागमेत्तो । सांतरुवक्क्मणवारा पृण 
पलिदोवमस्स असंखज्जदिभागमेत्ता | एवं होंति त्ति कट्दु सासणुकस्सकालु पपत्तिविहा् 
बुच्चदे | त॑ जधा- एगर्स सासणगुणड्णुवक्कमणवारस्स जदि मज्म्िमपडिवर्चाएं आव- 
लियाए असंखेज्जदिभागमेत्तो सासगगुणकालो लब्भदि, संखेज्जावलियमेत्तो वा, आवब- 
लियाए संखज्जदिभागमेत्ता वा, तो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तउवक्कमणवाराणं 


सासादनस्तम्यग्हष्टि जीवॉका नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्टकाल पल्योपमके 
अंसंख्यातर्वें मागप्रमाण है ॥| ६ ॥ 

दो, अथवा तीन, अथवा चार, इस प्रकार एक एंक्र अधिक चूडद्धद्वारा पल्योपमके 
अखेख्यातवे भागपम्रात्र तक उपशमसस्यग्दष्टि जीव एक समयको आदि करके उत्क्षेसे छद्द 
आवलियां उपशमसस्यक्टके कालमें अवशिष्ट रदनेपर सालादनगुणस्थानको प्राप्त हुए। 
थे जब तक मिथ्यात्वको प्राप्त नहीं होते हैं, तबतक अन्य अन्य भी उपदमसस्यग्डष्टि जीब 
सासादनगुणस्थानको प्राप्त होते रददते हैं। इस प्रकारसे ग्रीप्मकालके वृक्षकी छायाके समान 
उत्कषसे पल्‍योपमके अखंख्यात्वें भागमात्र काछतक जीवोखे अश्युन्य ( परिपूर्ण ) दोकर 
सांसादनगुणस्थान पाया जाता है । 

शुका--खलो वह काल कितना है ! 

समाधान--अपनी, अर्थात्‌ सासादनशुणस्थानवर्ती, राशिले असंख्यातगुण। है। वद्द 
इस प्रकार दे-- सासादूनगुणस्थानके निरन्तर उपक्रमणका काल आवलीके असंण्यातर्वे 
भागमात्र है। किन्तु सान्तर उपक्रमणके वार तो पल्योपमके असंख्यातवें भागमात्र हैं।ये 
धार इस प्रकार होते हैं, पेसा मानकर सासादनगुणस्थानके उत्कृष्टकालकी उत्पत्तिका विधान 
कट्ठते हैं | वह इस प्रकार है-- 

एक जीवके सासादनगुणस्थानके उपक्रमणवारका यदि मध्यम प्रतिपत्तिस आवलीकफे 
असंण्यातवें भागमात्र सासादनगुणस्थानका काल पाया जाता दे, अथवा, संख्यात आवली 
मात्र, अथवा आवलीके सखंण्यातवं भागमात्र काल पाया जाता है; तो प्योपमके अखंख्यातवें 


१ डल्कपेंण पल्योपमास्ंरुयेयमागः । स. ति. १, ८, 
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केतियं काले लभामा त्ति इच्छागुणिदफलम्हि पमाणेणोवद्धिदे सगरासीदों असंखेज्जगुणो 
सासणकालो होदि त्ति घेत्तव्वं | जदि वि एत्थ सुत्त णत्थि, तो वि एंद वक्‍ृखाणं सुत्तं 
व सहहेदव्य । 


एगजीवं पड़च्च जहण्णेण एगसमओ ॥ ७ ॥ 


एदस्सत्थो- एक्करा उवसमसम्मादिद्वी उवसमसम्मत्तद्भधार एगसमओ अत्तवथि त्ति 
सासण्ण गदो । जदि उवसमसम्भत्तद्धा महंतो होदि, तो को दोंसा | ण, सासणगुणद्वाए 
बहुत्तप्पसंगा । जेत्तियाए उवसमसम्मत्तद्धाए सेसाए जीवों सास्ण पडित्रज्जदि, तेत्तिओं 
चेव सामणगुणकालेा होदि ति आइरियपरंपरागदृवदेसा । वुर्त च- 
उवसमसम्मत्तद्भा जत्तियमेत्ता हु हाइ अवसिद्ठा । 
पडिवज्जता साणं तत्तियमेत्ता य तस्सद्वा ॥ ३१ ॥ 


भागमात्र उपकऋमण वारोका कितना काल प्राप्त होगा? इल प्रकार इच्छाराशिसे गुणित फल- 
राशिकों प्रमाणरा शिसे अपवातित करनपर अपनी राशिसे असंख्यातगुणा सासादनगुणस्थानका 
काल द्वोता है, एसा ग्रण करना चाहिण्। यद्यपि इस विपयमें काई सृत्रप्रमाण उपलब्ध 
नहीं हैं, तो भी यह व्याख्यान सूत्रक समान भ्रद्धान करने योग्य दे । 


एक जीवकी अपेक्षा सासादनसम्यर्दष्टिका जघन्यकाल एक समय है ॥ ७॥ 

अब इस सूत्रका अर्थ कहत हँ-- एक उपशमसम्यग्दप्टि जीव उपशमसम्पकत्वके 
फालमें एक्त समय अवशिष्ट रहनेपर सालादनगुणस्थानको प्राप्त दुआ। 

शंका -- यदि उपशमसम्यकत्वका कार अधिक हो, तो क्या दोष दे? 

समाधान -नहीं, क्योंकि, उपशमसम्थकत्वका काल अधिक माननेपर सासादन- 


गुणस्थानकालके भी बहुत्वका प्रसंग प्राप्त द्ोता है, अर्थात्‌ सासाइनगुणस्थानका काल बहुत 
मानना पड़ेगा। इसका कारण यह दे कि ज्ञितने उपशमसम्यकत्वकालके शेप रहनेपर जीव 
सासादनगुणस्थानको प्राप्त होता है, उतना ही सासादनगुणस्थानका काल द्वोता है, ऐेसा 
आचार्य-परम्परागत उपदेश है| कहा भी है-- 

जितने प्रमाण उपशमसम्यकवका काल अबशिप्ट रहता दे, उस समय सासादन- 
गुणस्थानको प्राप्त होनेवाले जीवोका भी उतने प्रमाण द्वी डसका, अर्थात्‌ सासादनगुण- 
स्थानका, काल द्वोता है ॥ ३१॥ 


१ एकजीव प्रति जधन्येनकः समय: | . धि. १, ४८« 


१५०२ ] ठक्खंडागमें जौंवट्टाण [ १, ५, ८. 


एगसमयं सासाणगुणेण सह ड्विदो, विदियसमए मिछछत्त गदो। एवं सासणगुणस्स 
लड़ो एगसमओ | 


उक्कस्सेण छ आवलिआओ ॥ ८ ॥ 


एदस्स अत्थो वुच्चंद- एकक्‍्की उवसमसम्भाइड्डी उवसमसम्मत्तद्धार छ आवब- 
लियाओ अत्थि त्ति सामणं गदो | तत्थ सातप्तणगुगम्हि छ आवलियाओ अच्छिदृण 
मिच्छर्त गदों । कुदो ? साहियापु छतु आवलियासु सेसापु सासगशुणपडिवज्जणाभाव्रा । 
बुर्ते च-- 
उवसमसम्मत्तद्धा जह छाबलिया हवेज्ज अवसिट्ठा | 
तो सासणं पवण्जइ णो हेटडकट्ठकालेसु ॥ ३२॥ 


सम्मामिच्छाइट्टी केवविरं कालादो होंति, णाणाजीब पह़च्च 
जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ९॥ 


इस ऊपर बतलाए हुए प्रकारसे उक्त जीव एक समय मात्र सासादनगुणस्थानके 
साथ, अर्थात्‌ उस गुणस्थानमें, दिखाई दिया, ओर द्वितीय समयमें मिथ्यात्वकों प्राप्त दो 
गया | इस प्रकार सासादनगुणस्थानका एक ज्ञीवकी अपेक्षा जघन्यकार एक्र समयप्रमाण 
डपलब्ध हुआ | 

एक जीवकी अपेक्षा सासादनसम्यग्दृष्टिका उत्कृष्टकाल छह आवलीप्रमाण है॥८॥ 

अभय इस सत्रका अथे कहते हैं-- एक उपशम्रसम्यग्डप्टि जीव उपद्यमसम्पकन्‍वके 
कालमें छद आवलियोंके शष रहनेपर सासादनगुणस्थानमे गय।। उस सासादनगुणस्थानमें 
छह आवली रह करके मिथ्यात्थमें गया, फ्योंकि, खाथिकर छद्द आवलियोंक्रे शेष रहनेपर 
सासादनगुणस्थानको प्राप्त दनेका अभाव है। कहा भी है-- 

यदि उपशम्रसस्यकत्वका काल छह आवलीभ्रमाण अवशिष्ट होवे, तो जीव सासादन 
गुणस्थानको प्रःप्त दोता है। यदि इससे अधिक काल भवशिष्ट रदे, तो सासादनगुणस्थानको 
नहीं प्राप्त होता है ॥ ३२ || 

(इस प्रकार एक जीवकी अपेक्षा छद् आवर्लीप्रमाण द्वी सासलावनगुणस्थानका 
उत्हृ्टकाल है । ) 

सम्यग्मिथ्यादष्टि जीव कितने काल तक होते हैं ! नाना जीवोंकी अपेक्षा 


जधन्यसे अन्तमुंहत तक द्वोते हैं ॥ ९ ॥ 
के मा १ - डॉल बढाबालिकाः [ धन धि. १, ८८ 
२ उवसमसम्मततद्भधा छावलिप्रेतो दु समयमेत्तो ति। अवाधिट्ठे आताणों अणअण्णदरुदयद्दो होदि ॥ 


कष्णि, १००५ 
३ हम्यमिध्याहहेनोगाजीवापेक्षया जपन्येनान्तप्रेहर्त: | स, लि. १, 4- 


१, ५, ९. ] कालाणुगमे सम्मामिच्छादिष्टिकालपरूबर्ण [३४०३ 


एदस्स अत्थो- अड्डावीससंतकम्मियमिच्छादिद्ली वेदगसम्मचसहिदअसंजद-संजदा- 
संजद-पमततसंजदा सत्तडु जणा वा, आवलियाए असंखेज्जदिभागमेत्ता वा, पलिदोवमस्स 
असंखेज्जादभागमेतचा वा परिणामपच्चएण सम्मामिच्छत्त गदा। तत्थ सब्वलहुमंतोयुह्डत्त- 
मच्छिदूण मिच्छत्त वा असंजमेण सह सम्मत्त व! पडिवण्णा। णइट सम्मामिच्छर्च | एवं 
सम्मामिच्छत्तस्स अंतोम्ुहूत्तकालो पिद्धों। अप्पमत्तसंजदो किमिदि सम्मामिच्छ्त ण 
णीदो ? ण, तस्स संकिलेस-विसोहीदि सह पमत्तापुव्वगुणे मोत्तृण ग्रुणेतरगमणाभावरा । 
मदस्स वि असंजदसम्मादिद्विवदिरिच्गुणेतरगमणा मावा । पच्छा सम्मामिच्छादिद्टी संजम 
संजमासंजम वा किण्ण णीदो ? ण, तस्स मिच्छत्त-सम्मत्तसदिदासंजदगुणे मोत्तूण ग्रुण॑तर- 
गमणाभावा | कि कारण? सहावदो चेय | ण हि सहाओ परपज्जणिओगारुहो, विरोहा। 


इस सूचका अर्थ कहते हें-- मोहकर्मकी अट्टाईंख प्रकृतियोंकी सत्ता रखनेयाले 
मिथ्यादईष्ट, अथवा वेदकसम्यफ्त्वसदित अखसंयतसम्यग्दाएं, संयतासंयत तथा प्रमत्तसंयत 
ग़ुणस्थानवाले सात आठ जन, अथवा आवलीके असंख्यातर्वें म्रागमात्र जीव, अथवा पल्यो- 
पम्रके असंख्यातवे भागमात्र जीव, परिणामोंके निर्मित्तत सम्यग्मिथ्यात्वगुणस्थानको प्राप्त 
हुए | बहांपर सबसे कम अन्तमुंहतंकालप्रमाण रह करके मिथ्यान्वकी, अथवा असंयमके 
साथ सग्यकवको प्राप्त हुए। तब सम्यग्मिथ्यात्व नए्ट हो गया। इस प्रकार सम्यग्मिथ्यात्वका 

अन्तमुं्नतप्रमाण काल सिद्ध हुमा । 

शका- यहां पर अप्रमत्तसंयत जीव, सम्यरिमिथ्यात्वगरणस्थानकों क्‍यों नहीं प्राप्त 
कराया ! 

समाधान -- नहीं, क्यांकि, यदि अप्रमत्तस्ंयत जीवके संक्ेशकी बाद्धि हो, तो प्रमश्ष- 
संयतगुणस्थानको, ओर यदि विशुद्धिकी बुद्धि दा, तो अपूवेकरण गुणस्थानका छोड़कर दुसरे 
गुणस्थानोंमं गमनका अभाव है। यदि अप्रमत्तसंयत जीवका मरण भा हे, तो अखंयतसस्य- 
ग्ृृष्टि गुणस्थानका छोड़कर दूसरे गुणस्थानोंमें गमन नहीं द्ोता है । 

शुका - सम्यग्मिथ्यादश्ि जीव अपना काल पूरा कर पीछे संयमको अथवा संयमा- 
संयमको क्‍यों नहीं प्राप्त कराया गया ! 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, उस सम्यग्मिथ्यारष्टि जीवका मिथ्यात्वसादित मिथ्या- 
दृष्टिगुणस्थानकी, अथवा सम्यफत्वसहित असंयतगुणस्थानकोी छोड़कर दूसरः गुणस्थानोंमें 
गमनका अभाव है। 

शंका -- अन्य गुणस्थानोंमें नहीं जानेका क्या कारण दे! 

समाधान--ऐसा स्वभाव ही दहै। और स्वभाव दूखरेके प्रश्षक योग्य नहीं हुमा 
करता है, क्‍योंकि, उसमें विशेघ आता है । 


३४४ ] छक्खंडागमे जीवट्टार्ण [१, ५, १०८ 


उकस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों ॥ १० ॥ 

एद्स्स अत्थो बुच्चदे- पुव्वुत्तजीवा सम्मामिच्छत् गंतूण तत्थ॑तोमुहृत्तमच्छिय जाव 
ते मिच्छत् वा सासंजमसम्मत्त वा ण पडिवज्जंति, ताव अण्णे वि अण्णे वि पुच्वुत्तजीवा 
सम्मामिच्छत्ते पडिबज्जावेदव्या जाव सव्व॒कस्सो णाणाजीवविक्खों पलिदोवमस्स असं- 
खेजदिभागमेत्तकालो जादो त्ति । सो पुण सगरासीदो असंखेज्जगुणो । एदस्स वि कारण 
पुन्व॑ व वत्तव्वं | तदो णियमेण अंतर होदि। 


एगजीवं पड़च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ११ ॥ 
एदस्सत्थो वुच्चद-एको मिच्छादिद्ठी विसुज्ञमाणो सम्मामिच्छत्त पडिवण्णों। 
बलहुमंतोमुहुत्तकालमच्छिदूण विसुज्ञमाणो चेत्र साम्॑जमं सम्मत्ते पडिवण्णो | संकिलिस 
पूरिय मिच्छत्त क्रिण्ण गद्दो ? णग, विसोधिअद्धं संपृष्णमच्छिय संकिलेस पूरिय मिच्छत्त 
गच्छमाणसम्मामिच्छत्तकालस्स बहुत्तप्पसंगा । एक्किस्से विसोहीए कालादों संकिलेस- 


नाना जीवोंकी अपेक्षा सम्यग्मिथ्यादष्टे जीवॉंका उत्कृष्टकाल पल्योपमके 
असंख्यातवें मागप्रमाण है ॥ १० ॥ 

इस सूतका अर्थ कहते हं-- पूर्वाक्त गुणस्थानवर्ती जीव सम्यगिमिथ्यान्वको प्राप्त 
होकर ओर वहांपर अन्तमुंहतंक/ल तक रहकर जबतक वे मिथ्यात्वका अथवा असंयमसद्दित 
सम्यफ्त्वको नहीं प्राप्त होते है, तवतक अन्य अन्य भी पू्वोक्त गुणस्थानवर्ती ही जीव सम्य 
ग्मिथ्यात्वकों प्राप्त कराते जाना चाहिए, जबतक कि खदवोत्कृष्ट नाना जीवोंकी अपेक्षा 
रखनेवाला पत्योपमका अलंख्यातवाां भागमात्र काल पूरा हो। वद्द काल अपने गुणस्थान 
यर्ती जावराशिसे असंख्यातगुणा हाता हैं। इसका भी कारण पूर्वेके समान द्वी कददना 
चाहिए | उसके पश्चात्‌ नियमसे अन्तर द्वो जाता है| 

एक जीवकी अपेक्षा सम्यग्मिथ्याइष्टि जीवका जघन्यकाल अन्तमुंहृते है ॥११॥ 

इस सत्रका अथ कहते ६--एक मिथ्यार्ष्ट जीव चिशुद्ध होता हुआ सम्यग्मिथ्यात्वको 
प्राप्त हुआ | पुनः सर्वरूघु अन्तमुंहरतकाल रद्द कर विशुद्ध होता हुआ द्वी असंयमसद्दित 
सम्यकत्वको प्राप्त हुआ | 

शुका-- संक्ेशको पूरित करक, अर्थात्‌ सक्केशपरिणामी होकर, सम्यग्मिथ्यादष्टि 
जीव मिथ्यात्वको क्यों नहीं प्राप्त हुआ ! 

समाधान - नहीं, फ्योंकि, विद्युद्धिके संपूण काल तक अपने गुणस्थानमें रह करके 
ओर संकछुशकी धारण करके मिथ्यात्वकों जानवाले जीवफे सम्यग्मिथ्यात्वसंबंधी कालके 
बहुत्वका प्रसंग हो जायगा। इसका कारण यह है कि एक भी विशुद्धिके कारूसे संक्केश 
१ उत्कषेंण पल्योपमास्ंख्येयसागः | स. ति. १, ८. 
२ एकजीवं प्राति जघन्यः उल्डृष्टभान्तपरुह्तः | स. पति. १, ८. 


१, ५, ११. ] कालाणुगमे असंजदसम्मादिद्विकालपरूवर्ण [३४५ 


विसोद्दीणं दोण्हं पि कालो दोष्द विच्चाले ट्विदपड़ि भग्गकालसहिदों णिच्डएण संखेजगुणो 
सि अहिप्पाएग मिच्छच ण॒ णीदो । अधवा वेदगसम्मादिद्टी संकिलिस्समाणगो सम्मा- 
मिछत्त गदो, सब्वलहुमंतोमुहुत्तकालमच्छिदूण अविणड्डसंकिलेसो मिच्छत्त गदो। एत्थ वि 
कारण पुव्व व वत्तव्वं | एवं दोहि पयारेद्दि सम्मामिच्छत्तस्स जदृण्णकालपरूवणा गदा। 


उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ १२ ॥ 


ते कर्ध ? एको विसुज्ञ्माणो मिच्छादिट्टी सस्मामिचछत्त गदो, सब्वुकस्सरअंतो- 
मुहत्तमच्छिदृण संकिलिट्टो होदृण मिच्छर्त गदों | पुव्विल्लजहृण्णकालादो एसे! उक्कस्स- 
कालो संखेज्जगुणो, सब्वुक्कस्सतिकालसमूहत्तादो | अधवा वेदगसम्मादिद्वी संकिलिस्स- 
माणगो सम्मामिच्छत्त गदो । सब्वुक्कस्समंतोमुहुत्तकालमच्छिदृण असंजदसम्मादिद्ठी 
जादो । एत्थ वि कारणं पुव्व॑ व वचव्व | 


असंजदसम्मादिट्टी केवचिरं कालादो होति, णाणाजीव पड़च्च 
सब्वद्धा ॥ १३ ॥ 


और विशुद्धि, इन दोनोंका ही काल, दोनोंके अन्तरालमें स्थित प्रतिभाग कालसदित 
निश्चयले संख्यातगुणा होता है, इस प्रकारके अभिप्रायसे वद्द वर्धभान विशुद्धिवाला सम्य- 
ग्मिथ्यादष्टि जीव मिथ्यात्वकों नद्दीं प्राप्त कराया गया। अथवा, संकछेशको प्राप्त होनेवाला 
बेदकसम्यग्टष्टि जीव सम्यम्मिथ्यात्व गुणरथानको प्राप्त हुआ, और दद्दां पर सर्वलूघु 
अन्तमुंहर्तकाल रह करके अविनश्टसंकछेशी हुआ ही मिथ्यात्वकों चला गया। यहां पर भी 
कारण पूर्वेके समान दी कददना चाहिए । इस तरद दो प्रकारोे सम्यग्मिथ्यात्वके जघन्य- 
कालकी प्ररूपणा समाप्त हुई। 


एक जीवकी अपेक्षा सम्यग्मिथ्यादृष्टि जावका उत्कृष्ट काल अन्तमुंहत है ॥१२॥ 

वह इस प्रकार दे-- एक विशुद्धिको प्राप्त दोनेवाला मिथ्यादष्टि जीव सम्यम्मिथ्यात्व 
को प्राप्त हुआ | चद्वांपर सवात्कृष्ट अन्तमुंहत काल रहकर ओर संझ्लेशयुक्त हो करके मिथ्यात्व 
को प्राप्त हुआ। पदले बतलाये गए इसी गरुणस्थानके जघन्य कालसे यद्द उत्कृष्ट कारू 
संख्यातगुणा है, क्‍योंकि, वद सर्वोत्कृष्ट त्रिकालके समूहात्मक है। अथवा, संक्ेशको प्राप्त होने 
वाला वेदकसस्यर्टदए्ट जीव सम्यग्मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। वहांपर सवोत्कृण्ट अन्तमुंहते काल 
रह करके असंयतसम्यग्दृष्टि हो गया | यद्धांपर भी कारण पूर्वके समान द्वी कहना चाहिए। 

असंयतसम्यम्दृष्टि जीव कितने काल तक द्वोते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्व- 


काल द्ोते हैं ॥ १३॥ 


१ अध्व॑यतसम्यग्टष्टेनॉनाजीवापेक्षया सब: काछ: | स. दि. १; ८, 


३४६ ]) छक्खेडागम जीवढ्ठार्ण [१, ५, १४. 


अदीदाणामद-वइमाणकालेमु असंजदसम्मादिद्विवाच्छेदो णत्थि। कुदो ! सहावदो। 
एसो सहाओ असंजदसम्मादिद्विरासिस्सत्थि त्ति क्ष णव्यदे ? सब्बद्भधावयणादो। कंधे 
पक्‍्खो चेव साहणत्त पडिवज्जदे ? ण, उभयपक्खत्तिसद्विजुत्तरस जिणवयणस्स एक्कस्स 
वि पक्खसाहणत्ते विरोहाभावा। दिवायरों सुओ उदेदि त्ति वयणस्सेव किरियाविसेसणत्तादो 
सब्बंद्धमिदि पावेदि ? ण, तहां विवक्खाभावा | पुणो कथमेत्थतणविवक्खा १ वुच्चदे- 
सज्वा अद्भा जेसिं ते सब्बद्धा, सव्वकालसंबंधिणो सति बुर्त होदि। 


एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ १४ ॥ 
ते कधं ? अद्ठावीससंवकम्मियमिच्छादिद्ी वा सम्मामिच्छादिद्दी वा संजदासंजदो 
वा पमत्तसंजदो वा पुर्य॑ सास्तजमसम्मत्ते बहुवारं॑ परियटंतो अच्छिरों असंजदों जादो। 


इसका कारण यड़ है कि अतीत, अनागत भौर वतमान, इन तोनों ही कालाम 
असंयतसम्यग्दृष्टि जीवोंका व्युच्छेद नहीं है 

शुका--जिकालमें भी असंयतसम्यग्दष्टि राशिका व्युच्छेद फ्यों नहीं दोता ! 

समाधान--ऐसा स्वभाव ही है । 

शंका -- असंयतसम्यग्दष्टि राशिका ऐसा स्वभाव है, यद्द कैसे जाना ? 

समाधान-- सूत्र-पठित 'सर्वाद्धा? अर्थात्‌ सर्वकाल रहते हैं, इस वचनसे ज्ाना। 

शंका--पिवादस्थ पक्ष द्टी द्ेतुपनेका केसे प्राप्त द्वो जायगा ? 

समाधान---नहीं, क्‍योंकि, उभय पक्षके अतिशय युक्त अथोत्‌, उभयपक्षातीत, एक 
भी ज्िनवचनके पक्ष और साघनके होनेम॑ कोई विरोध नहीं आता । 

शुंका--' दिवाकर स्वतः उद्ति दोता है? इस वचनके समान क्रियायिशषण होनेसे 

सब्वरूं' ऐसा पाठ होमा चाहिए ? 

समाधाभ-- नहीं, क्‍योंकि, उस प्रकारकी विवक्षाका अभाव हैे। 

शंका--तो यहां पर किस प्रकारकी विवक्षा दे ? 

समाधान-- वह विवक्षा इस प्रकारकी हे-- सर्वे काल जिन जीचोंके होता है, वे 
सर्चाद्धा कहलाते हैं, अर्थात्‌ ' सर्वकालसम्पन्धी जीव ! यह 'सर्वाद्धा' पदका अअ्थ है। 

एक जीवकी अपेक्षा असंयतसम्यर्दष्टि जीवका जघन्य काल अन्तर्मुहर्त है ॥१४॥ 

शंका- यद्द काल कैसे संभव हे ! 

समाधान-- जिसने पहले असंयमसहित सम्यक्तत्वमें बहुतवार परिषर्तन 
किया है, ऐसा कोई एक मोहकर्मकी अट्टाइंस प्रकृतियोंकी सत्ता रखनेवाला मिथ्यादृर्टि जीव 
अधवा सम्यग्मिथ्यादृष्टि, अथवा संयतासंयत, अथवा प्रमत्तसंयत ज्ञीव असंयतसम्यग्टष्टि हुआ। 


१ एकल प्रति जपन्येनान्तर्मुहर्तः | स. ति, १, ८. 


१, ५, १५. काछाणुगंम असंजदसम्मादिद्विकालपरूवर्ण [ ३४७ 


सब्बलहुमंतोपुहृत्तद्ममच्छिय मिच्छत्त वा सम्मामिच्छर्त वा संजमासजम वा अप्पमत्त- 
भावेण संजम वा पडिवण्णो । उवरिमगुणद्वाणेहिंतो संकिलेसेण जे असंजदसम्मत्तं पढि- 
वण्णा, ते अविणड्वेण तेण संकिलेसेग सह मिच्छत्त सम्मामिच्छ्त वा णेदव्वा । जे हेद्गिम- 
गुणड्वाणेहिंतो विसोहीए सासंजम सम्म्त पडिबरण्णा, ते ताए चेव विसोहीए अविणट्ठाए 
सह संजमासंजमं अप्पमत्त मावेण सेजमं वा णेदव्वा, अण्णहा जह्णकालाणुबवत्तीदों । 


उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि सादिरियाणि ॥ १५ ॥ 

ते कप ? एक्क्रो पमत्ते। अप्पमत्तो वा चदुण्हमुबर्सामगाणमेक्क्द्रो वा समऊण- 
तेचीससागरोवमाउद्विदिएसु अशुत्तरविमाणवासियदेवेसु उववण्णों । सासंजमसम्भत्तस्स 
आदी जादो । तदो चुदो पुव्वकोडाउण्सु मणुसेसु उववष्णो। तत्थ असंजदसम्मादिद्ठी 
होदूण ताव ट्विदो जाव अंतोमुहुत्तमेच्ताउअं सेसे ति। तदो अप्पमत्तमावेण संजम पढि- 
वण्णो (१ )। तदो पमत्तापमत्तपरावत्तसहस्स कादृण ( २) खबगतेदिपाओग्गविश्तोहीए 
विसुद्धों अप्पमत्तों जादों (३ )। अपुव्यखवंगो (४) अगियद्धिखबंगो (५) सुहम- 
खबगो (६ ) खीणकरप्ताओ (७) सजोगी (८ ) अजोगी (९ ) होदग सिद्धो जादो। 


फिर वह सर्वलूघु अन्तमुंहर्त काल रद्द करके मिथ्यात्वको, अथवा सम्यग्मिथ्यात्वको, अथवा 
संयमासंयमका, अथवा अप्रमत्तमावके साथ संयमको प्राप्त हुआ। ऊपरके गुणस्थानोंखे 
संक्ुशके साथ जो अखंयतसम्यकावकों प्राप्त हुए हैं वे जीव उसी अधिनष्टसक्लेशके साथ 
मिथ्यात्व अथवा सम्परिमिथ्यात्वकों प्राप्त कराना चादिए। जो अधस्तन ग्रुणस्थानोंसे विशुद्धिके 
साथ असंयमसद्दित सम्यकत्वको प्राप्त हुए हैं, व जीव उसी अधिनए्रविद्युद्धिकि साथ संग्रमा- 
संयमक्ी, अथवा अप्रमत्तमावके साथ संयमको ले जाना चादिए; अन्यथा असंयतसम्यफ्त्वका 
जधन्य काल नहीं वन सकता है। 

अप्तंयतसम्यर्हृष्टि जीवका उत्कृष्ट काल सातिरेक तेतात सागरोपम है ॥ १५ ॥ 

शका-यह सातिरेक तेतीस सागरोपमकाल कैसे संभव दे ? 

समाधान--एक प्रमत्तसंयत, अथवा अप्रमत्तसंयत, अथवा जारों उपशामकोंमेंसे 
कोई एक उप्शामक जीय एक समय कम तेतीख सागरोपम आयुकर्मकी स्थितिवाले अनुत्तर> 
विमानवासी देवोम उत्पन्न हुआ, और इस प्रकार असंयमसद्दित सम्यकत्वकी आदि हुईं। 
इसके पश्चात्‌ वदांखे च्युत दाकर पू्वेकार्टेवर्षफी आयुवाले मनुष्यों में उत्पन्न हुआ। वह्ांपर वह 
अन्तमुंहूतप्रमाण आयुके शेष रह जानेतक असेयतसम्यग्दष्टि द्वोकर रद्दा। तत्पश्चात्‌ अप्रमश्ष- 
भावसे संयमको प्राप्त हुआ (१)। पुनः प्रप्तत्त और अप्रमत्तगुणस्थानमें सदस्तों परिवतेन 
करके (२), क्षपक्रधेणीके प्रायोग्य विशुद्धिपते विशुद्ध हो, अप्रमत्तसंयत हुआ (३)। पुन; 
अपूर्वकरणक्ष पक (७), अनिव्रत्तिकरणक्षपक (७), सक््मसाम्परायक्षपक (६), क्षीणकषाय- 
घीतरागछद्यस्थ (७), सयोगकेवली (८), और अयोगिकेवली (५) दोकरके सिद्ध हो गया। 


१ उत्कर्षण त्यार्षेश्नत्सागरोपमाणि सातिरेकाये | सर. मि. २५ <« 


३४८ ] छक्‍्खंडागम जौवद्ना्ण [१, ५, (१६. 


एंदेहि णवहि अंतोग्ुह्तेद्दि ऊणपुव्वकोडीए अदिरित्ताणि समउऊणतेत्तीससागरोबमाणि 
असंजदसम्मादिद्विस्स उक्‍्कस्सकालो होदि। किमई समऊणतेत्तीससागरोवमाउठिदिएसु 
देवेसुप्पादिदो ? ण, अण्णहा असंजदद्धाए दीहत्ताणुवलंभा | कुदो | जदि तेत्तीससागरो- 
वमाउद्टिदिएसु देवेसु उप्पादिज्जदि, तो वासपुधत्तावसेसे आउए णिच्छएण संजम पडि- 
बज्जदि । जो पुण समऊणतेत्तीससागरोबमाउद्टिद्ए्सु देवेसुबवजिय मणुसेत्तु उवबण्णो, 
सो अंतोमुहुत्तृणपुव्वकोडिमसंजमेण सह अच्छिय पुणो णिच्छश्ण संजदो होदि, तेण 
समऊणतेत्तीससागरोवमाउद्टिदिएसु देवेसुप्पादिदो । 


संजदासंजदा केवचिरं कालादों होंति, णाणाजीव पड़च्च 
सबंदा ॥ १६॥ 
एदस्स सुत्तस्स अत्थो सुगमा, असंजद्सभ्मादिद्टिम्हि परूविदत्तादों | 


ईन नो अन्तमुंहतोंसे कम पूवेंकोटि कालसे अतिरिक्त तेतीस सागरोपम असंयतसम्यग्दाष्टिका 
उत्कृष्ट काल द्वोता दे । 

शेका - ऊपर असंयतसम्यग्दप्टि गुणस्थानका उत्कृष्ट काल बतलाते हुए उक्त जीवकों 
एक समय कम तेतीस खागरोपम आयुकी स्थितिवाले देवोमें दी किसलिए उत्पन्न कराया 
धया है ! 

समाधान --नहीं, अन्यथा, अर्थात्‌ एक समय कम तेतीस सागरोपमकी स्थितिथाले 
दैवोंमे यदि उत्पन्न न कराया जाय तो, असंयतसम्यग्दष्टि गरुणस्थानके कालमें दीधता नहीं 
पाई जा सकती है, क्‍योंकि, यदि पूंरे तेतीस सागरोपम आयुकी स्थितिवाले देवोमे उत्पन्न 
फराया जायमा तो, वर्षपृथक्त्वप्रमाण आयुके अवशेष रहने पर निश्चयसे वद्द संयमको श्राप्त 
दो जायगा | किन्तु जो एक समय कम तेतीस खागरोपम आयुकी स्थितिषाले देवोंमें उत्पन्न 
होकर मनुप्योमे उत्पन्न होगा, यह अन्तमुंहते कम पूर्वकरोटि प्रमाणकाल असंयमके साथ रद्द 
कर पुनः निम्धययलसे संयत होगा। इसलिए, अरथांत्‌, असंयतलस्यक्त्वके कालकी दाता 
बतानेके लिए, एक समय कम तेतीस सागरोपम आयुकी स्थितिवले अजुत्तरविमानवासी 
देयॉमें उत्पन्न कराया गया है| 


संयतासंयत जीव कितने काल तक द्वोते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा स्बकाल 
होते हैं ॥ १९ ॥ 

इस छन्रका अर्थ खुगम है, क्‍योंकि, असंयतसम्यस्दशिगुणस्थानक्रे कालमें उसका 
प्ररूपण किया जा चुका है । 


३ संयतासयतरय नानाजीवापेक्षयां सर्वः कालः | स. हि. १, <८« 


१, ५, १७. ] कालाणुगमे, संजदासंजदकालपरूवण [ १५९ 


एगजीवं पड़च जहण्णेणंतोमुहुत्त ॥ १७ ॥ 


त॑ के? एकक्‍्क्रो अद्डावीससंतकम्मियमिच्छादिद्ञी अधजदसम्मादिद्टी पमत्तसंजदो 

वा पुर्त॑पि बहुसे संजमासंजमगुणदाणे परियद्धितों परिणामपच्चरण संजमासंजम 
पड़िवण्णो । सब्वलहुमंतोमुह॒त्तद्धमच्छिदृण पमत्तसंजद्चरों मिच्छत्त वा सम्मामिच्छत्तं वा 
असंजदसम्मत्ं वा पडिवण्णो । पच्छाकदरमिच्छत्ता सासंजमसम्मत्ता च अप्यमत्तमविण 
सेजम पडिवण्णा | कुदों ? अण्णहा संजदासंजदद्धाएं जहण्णत्ताणुववत्तीए | किमई सम्मा- 
मिच्छादिद्टी सेजमासंजम गुण ण, णीदों | ण, तस्स देसविरद्पिज्जाएण परिणमणसत्तीए 
असंभवा | वुत्त च- 

ण य मरइ णेत्र संजममुंत्रेह तह देससंजम वावि । 

सम्मामिच्छादिद्ठी ण उ मरणंत समुग्घाओ ॥ ३३ ॥ 


एक जीवकी अपेक्षा संयतासंयतका जघन्य काल अन्तप्रैहत है ॥ १७ ॥ 

वह काल इस प्रकार संभव दै-- जिसने पदले भी बहुतवार संयमासंयम गुणस्थानमें 
परिवतेन किया है ऐसा कोई एक मोहकर्मकी अट्टाईस प्रकृतियोंकी सत्ता रखनेवाला मिथ्या- 
दइप्टि, अथवा असंयतसम्यग्दप्रि, अथवा प्रमत्तसंयत जीव पुनः परिणामोंके निमित्तसे संयमा- 
संयम गुणस्थानको प्राप्त हुआ। वहांपर सक्‍से कम अन्‍न्तमुंहत काछ रद्द करके वद यदि 
प्रमत्तसंयतचर है, अर्थात्‌ प्रमत्तसंयतगुणस्थानसे संयतासंयत ग्रुणस्थानको प्राप्त हुआ दे, तो 
मिथ्यात्वकी, अथवा सम्यग्मिथ्यात्वकी, अथवा असंयतसम्यकत्वको प्राप्त हुआ | अथवा, यदि 
वे पश्चात्कत मिथ्यात्व या पश्चात्कृत अलंय मसम्यकत्ववाले हैं, अर्थात्‌ संयतासंयत द्वोने के पूजे 
मिथ्यादएऐ या अखंयतसम्यग्टष्टि रदे हैं, तो अप्रमत्ततावके साथ संयमकों प्राप्त हुए; क्योंकि, 
यदि ऐसा न माना जाय तो संयतासंयत गुणस्थानका जघन्य काल नहीं बन सकता । 

शका-- सम्यग्मिथ्यादष्टि जीव संयमासंयम गुणस्थानको किसलिए नहीं प्राप्त 
कराया गया 

समाधान--नहीं, क्योंकि, सम्यग्मिथ्याइप्रि औवके देशविरातिरूप प्यायले परि- 
जमनकी शक्तिका होना अखेभव है। कद्दा भी हैं-- 

सम्यामिधथ्यादष्टि जीव न तो मरता है, न संयमको प्राप्त दोता दै, न वेशसंयभकों 
भी प्राप्त होता है । तथा उसके मारणान्तिकसमुद्धात भी नहीं होता दे ॥ १३ ॥ 

१ एकजीवं प्रति जभम्येनानतर्मृहृते! । से. सि. १, ८, 

२ सो संजम ण गिण्ददि देसजमं वा ण बंधदे आउं। सम्म॑ वी मिच्छे वा पंडिवग्जिय मरदि वियमेण ॥ 
हस्मचम्िच्छपरिंगामेत्ु जहि आउगं पुरा बढ़ । तहि मरणं मरण॑ंतसमुस्धादों वि यू थे मिल्सम्मि ॥ गो. जी. २३०२४ 


३१०० ] छक्खंडागमे जीवट्टा्ण [ १, ५, १८. 


उक्कस्सेण पुलकोडी देसूणा ॥ १८ ॥ 

ते कंधे १ एक्को तिरिक्खो मणुस्सो वा अट्ठावीससंतकम्मिंगो -मिच्छाइड्ी सण्णि- 
पंचिदियतिरिक्खसंम्ुच्छिमपज्जचएस मच्छ-कच्छव-मंहकादिसु उववण्णो। सब्बलहुएण 
अंतोमुहृत्तकालेण सब्वाहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदों जादे! (१)। बविस्मतो (२) बिसुद्धो 
(३ ) होदण संजमासंजम पडिवण्णो। पृष्वकोडिकाल संजमासंजममणुपालिदूण मदो 
सोधम्मादि-आरणच्चुद॑तेसु देवेसु उववण्णो । णट्टो संजमासंजमो । एवमादिस्लेहि तीहि 
अंतोप्ठुहुत्तेहि ऊगा पुव्वकोडी संजमासंजमकाले| होदि । 

पमत्त-अथमत्तसंजदा केवचिरं कालादो होंति, णाणाजीवं पड़च्च 
सब्वड्ा ॥ १९ ॥ 

| जेण तिसु वि कालेसु पमततापमत्तसंजदेहि बिरहिदों एगो। वि समओ णत्थि, तेण 

संब्बद्ध हवेति । 

एगजीव पड़च्च जहण्णेण एगसमयं ॥ २० ॥ 


संयतासंयत जीवबका उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्वकरोटि बर्षप्रभाण है ॥ १८ ॥ 

घह काल इस प्रकार संभव दै-मोहकर्मकी अद्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्ता रखनेवाला 
पक तियंच अथवा मलुष्य मिथ्यादष्टि जीव, संक्षी पंचेन्द्रिय और पर्याप्तक, ऐसे संमूच्छन 
तियंच मच्छ, कच्छप, मेंडकादिकोंमें उत्पन्न हुआ, सर्वलघु अन्तमुहर्तकारू द्वारा सर्व 
पर्याप्तियों से पर्याप्तपनेको प्राप्त हुआ (१)। पुनः विश्राम लेता हुआ (२), विशुद्ध हो करके 
(३), संयमालंयमको प्राप्त हुआ। वहां पर पूबकोटी काल तक संयमसेयमकों पालन करके 
मरा और सोधघमेकत्पका आदि लेकर आरण अच्युतान्त कल्पोके देवों उत्पन्न हुआ | तब 
संयमासंयम नष्ट दो गया। इस प्रकार आदिके तीन अन्तमुंहतोंले कम पूर्वकाटिप्रमाण 
संयमासंयमका काल द्वोता है । 

प्रमत्त और अप्रमंत्तसंगत कितने काल तक होते हैं ! नाना जीबोंकी अपेक्षा 


सबेकाल होते हैं ॥ १९ ॥ 

चूंकि, तीनों दी कालोमें प्रमत्त और अप्रमत्तसंयतोंसे बिरद्धित एक भी खमय नहीं दे, 
इसलिए थे सर्वकाल द्वोत हे । ५ 

एक जीवकी अपेक्षा प्रमत्त ओर अप्रमत्तसंयतका जघन्य काल एक समय 
है॥२०॥ 
१३ उत्कर्षेण पू्वकोटी देशोना। स. मि. १, ८. 
३ प्रमताप्रमतयोनानाजीवापेक्षया सर्व: काल: | से. सि, १, ४, 
३ एकजीर्व प्रति जधन्येनेक; समयः | से. मि. १, ८. 


१, ५, २१. ] कालाणुगमे पमत्तापमत्तसंजदकालपरूवर्ण [३५१ 


ते जधा- पमत्तस्स ताव एगसमओ वुच्चदे। एक्को अप्पमत्तो अप्पमत्तड्धाए 
खीणाए एगसमय जीविदमत्थि त्ति पमत्तो जादो। पमत्तगुणेण एगसमर्य दिड्ठो विदिय- 
समए मदो देवों जादो | णट्टी पमादविप्तिद्ठ सजमों | एवं पमत्तस्स एगसमयपरूवणा गदा। 
अप्पमत्तस्स वुच्चदे- एक्क्रो पमत्तो पमचद्भाएं खीणाए एगसमयं जीवियमत्थि त्ति अप्प- 
मतो जादो । अप्पमत्तगुणेण एगसमर्य दिल्ठो विदियसमए मदो देवो जादो। णट्ठमप्पमत्त- 
गुणद्वाण | अधवा उवसमसेदीदो ओदरमाणो अपुृव्वकरणो एगसमय जीविदमत्थि त्ति 
अप्पमत्तो जादो, विदियसमए मदो देवेसुववण्णो | एवं दोहि पयारेहि अप्पमत्तस्स एग- 
समयपरूवणा क॒दा | 

उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ २१ ॥ 

पमत्तस्स ताव वुच्चदे- एक्कों अप्पमत्तो पमचपज्जाएण परिणमिय सब्वुक्कस्स- 
मंतोमुहत्तमच्छिय मिच्छत्तं गदो | एवं पमत्तस्स उक्कस्सकालपरूवणा गदा। अप्यमत्तस्स 
चुच्ददे- एक्की पमत्ता अप्पमत्ता होदूण सव्वुक्कस्समंतोमुहृत्तमच्छिय पमत्तो जादो। 
एसा अप्पमत्तस्स वुक्कस्सकालपरूवणा । 


वह इस प्रकार है-- पहले प्रमत्तसंयतका पक समय कहते हैं । एक अप्रमत्तसंयत 
जीव, अप्रमत्तकालके क्षीण हो जाने पर तथा एक समयमात्र जीवित शेप रददनपर प्रमत्तसंयत 
हो गया । प्रमत्तगुणस्थानके साथ एक समय दिखा, ओर दूसरे समयमें मरकर देव उत्पन्न दो 
गया। तब प्रमादविशिष्ट संयम नप्ट हा गया। इस प्रकारस प्रमतस्तसंयतके एक समयकी 
प्ररूपणा हुईं | अब अप्रमत्तसंयतके एक समयकी प्ररूपणा करते हँ-- एक प्रमत्तसंयत जीव 
प्रमत्तकालके क्षीण द्वो जान पर, तथा एक समयमात्र जीवनझरे शोष रद्द जाने पर अप्रमस- 
संयत द्वो गया । तब अप्रमत्तगुणस्थानके साथ एक समय दिखा, और दूसरे समयमे मरकर 
देव हो गया। पुनः अप्रमत्तगुणस्थान नष्ट हा गया। अथवा, उपशमश्रेणीस उतरता हुआ 
अपूर्चकरणसंयत एक समयमात्र जीवनके शेष रहनपर अप्रमत्त हुआ, और द्वितीय समयमें 
मरकर देवांम॑ उत्पन्न हो गया। इस तरद्द दोनों प्रकाशेंसे अप्रमत्तसंयतके एक्र समयकी 
प्ररूपणा की गई | 

प्रमत्त और अग्रमचसंयतका उत्कृष्ट काल अन्तमुहत है ॥ २१ ॥ 

पहले प्रमत्तसंयतका उत्कष्ठ काल कहते हँ--- एक अप्रमत्तसंयत, प्रमत्तसंयतपर्यायसे 
परिणत द्वोकर ओर सर्वोत्कष्ट अन्तर्मुहत कालप्रमाण रह करके मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। इस 
प्रकार प्रमत्तसंयतके उत्क्ष्ट कालकी प्ररूपणा हुई। अब अप्रमत्तसंयतका उत्कृष्ट काल कद्दत 
हैं--- एक प्रभत्तसंयतजीब, अप्रमत्तसंयत दोकर, वहांपर स्वोत्कृष्ट अन्तमुंह्त काल तक रद्द 
करके प्रमत्तसंयत हो गया । यदद अप्रमत्तसंयतके उत्कृष्ट कालकी प्ररूपणा है। 


१ उल्कषेंगान्तमुंह॒तेंः | स. मि. १, ८« 


३५२ ] छकक्‍्खंडागमे जीवड्ाम (९, ५, २२. 


चउण्हं उवसमा केवचिरं कालदो होंति, णाणाजीवं पहुच्च जह- 
प्णेण एगसमय ॥ २२ ॥ 

ते कभ् ? दे वा तिण्णि वा अणियद्टिउवस्मामगा सेढीदी ओदरमाणा एगसमर्य 
जीविदमत्थि त्ति अपुव्यकरणउवसामगा जादा । एगसमयमपुव्वकरणेण सह दिद्ठा विदिय- 
समए मदा देवा जादा | एवमपुन्वकरणर्स एगस्मयपरूवणा कंदा । अप्पमत्तमपुध्वकरणं 
करिय विदियसमए काले कराविय अपुव्वकरणस्स एगसमयपरूवणा किण्ण कदेचि वुत्ते 
ण, अपुव्वकरणपढमसमयादों जाव णिद्दा-पयलाणं बंधो ण॑ वोच्छिज्जदि ताव अपुव्ब- 
करणाणं मरणाभावा । एवं चेत्र तिण्हमुवसामग्राणमेग़समयपरूवणा णाणाजीवे अस्सिदृण 
कायच्या | णत्ररि अणियद्दि-सुहुमउवसामगाणं चढंत-ओदरंतजीवे अस्सिकृग दोहि पयारेद्ि 
एगसमयपरूवणा कादव्वा । उवसंतकसायस्स चढंतज़ीवे चेय अस्सिदृण एगसमय- 
परुवणा कादव्वा । 


उकस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ २३ ॥ 


चारों! उपशामक जीव कितने काछ तक होते हैं ! नाना जीबोंकी अपेक्षा 
जघन्यसे एक समय होते हैं ॥ २२ ॥ 

यह इस प्रकार हे-- उपशमश्रेणीसे उतरनेचाले दो, अथवा तीन अनिवृत्तिकरण उप- 
शामक जीव एक समयमात्र जीवनके शेष रहनेपर अपूर्वेकरण गुणस्थानवर्तों उपशामक हुप। 
तब एक समयप्र,त्र अपूर्यकरणगुणस्थानके साथ दिखे। पुनः द्वितोय समयमें मरे, और देच 
हो गये । इस प्रकार अपूवकरण उपशामकके एक समयकी प्ररूपणा की । 

शका-- अप्रमत्तसंयतको अपूर्वकरणगुणस्थानमें ले जा करके और द्वितीय समयमे 
मरण कराके अपूर्वेकरणगुणस्थानके एक समयकी प्ररूपणा क्यों नहीं की ? 

समाधान-- इसलिए नहीं की, कि अपूपवेकरणगुणस्थानके प्रथम समयसे लेकर 
जब तक निद्रा ओर प्रचला, इन दो प्रकृतियोंका बंध व्युच्छिन्न नद्दीं हो जाता दै, तब तक 
अपूर्वकरणगुणस्थानवर्ती संय्तोंका मरण नहीं द्ोता है । 

इसी प्रकार शोष तीन उपश्ामकोंके एक समयकी प्ररूपणा नाना जीवॉका आश्रय 
करके करना चादिए। विशेष बात यह है कि अनिवृत्तिकरण ओर सूश्मसाम्पराय गुणस्थानवर्ती 
उपशामक जीवोके एक समयकी प्ररुपणा उपशमश्रेणी चढ़ते हुए और उत्तरते हुए जीवोको 
आश्रय करके दोनों प्रकारोंलि करना चाहिए। किन्तु उपशान्तकषाय उपशामकके एक 
समयकोी प्ररुषणा चढ़ते हुए ज्ञीवॉंको ही आभ्रय करके करना याद्िण । 
चारों उपशामकोंका उत्कृष्ट काल अन्तमुहते है ॥ २३॥ 
१ चतुणोध्रुपशमकानां नानाजीवापेक्षया जघन्येनेकः समयः | स. हि. १. ८, 
३ उल्कपेंणान्तर्पृहतः | स. प्रि. १. ८. 


१, ५, २०. ] कालछाणुगमे उबसामगकारूपरूजर्ण [ ३५३ 


ते कथ ? सत्तड् वा चउवण्णा वा अप्यमत्ता अपुव्बकरणउवसामंगा जादा जाव 
ते अणियहिड्ठाणं ण पार्वेति ताव अण्णे वि अण्णे वि अप्पमत्ता अपुव्वकरणगुणडाणं पड़ि- 
वज्ञावेदव्वा । ओयरमाणअणियद्धिणो वि अपुच्वकरण पडिवज्जावेदव्या । एवं चढंत- 
ओयर॑तजीबेहि असुण्ण होदूण अपुच्यकरणगमुणद्वाणं अच्छदि जाव तप्पाओग्गठक्कर्संतो- 
मुहूर्त ति। तदों णिच्छएण बिरहो | एवं चेव तिण्हमुत्रसामगाणमुक्कस्सकालपरूवणा 
कादव्या | णवरि उवसंतकस्तायर्प उक्क्रस्सकाले भण्णमाणे एगो उवसंतक्साओ चडिय 
जाव णोअरदि तावर अण्णे सुहमसांपराइया उवसंतकसायगुणद्वाणं चड!बेदव्या । एवं पुणो 
संखेज्जवारं चडाविय उबसंतकालो बड्ूवेदव्वो जाब तप्पाओग्गुक्कस्सअंतोमुहुत्त 
पत्तो त्ति। 

एगजीवं पड़ुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ २४ ॥ 

ते कधं? एक्को अणियद्विउवसामगों एगसमर्य जीविदमत्थि त्ति अपुव्गउत्सामगों 
जादो एगसमय दिड्ढो त्रिदियसमए मदो लयसत्तमे देवो जादो । एवं तिण्हमुबसामगाण- 
मेगसमयपरूवणा वत्तव्वा | णवरि अभियद्दि-सुहुमउत्रसामगार्ण चढगोयरणबिहाणेण वेद्दि 
वह इस प्रकार है-- स्लरात आठसे लेकर चोपन तक अप्रमत्तसंयत जीव एकसाथ 
अपूर्वकरणगुणस्थानी उपशामक हुए। जब तक वे अनिवृत्तिकरणगुणस्थानको नहीं श्राप्त 
दोते हैं, तब तक अन्य अन्य भी भप्रमत्तसंयत जीव अप्‌वकरणग़णस्थानको प्राप्त फरना 
चाहिए | इसी प्रकारसे उपशमश्रणीस उतरनवाल अनिन्रुत्तिकरणगुणस्थानी उपशामक भी 
अपृर्वकरणगुणस्थानका प्राप्त कराना चादििए। इस प्रकार चढ़ते ओर उतरते हुए जीवॉस 
अशून्य (परिपूर्ण ) होऋर अपूर्यकरणगुणस्थान उसके याग्य उन्क्ृष्ट अन्तमुंहर्तकाल पूरा 
होने तक रहता दे | इसके पश्चात्‌ निश्चयसे विरह ( अन्तराल ) हो जाता है । इसी प्रकारखे 
तीनों ही उपशामकोके उन्कृष्ठ कालकी प्ररपणा करना चाहिए। विशेष वात यह दे कि 
उपशान्तकपाय उपशाम्रकके उत्कृष्ठ काछठको कदृनपर एक उपशान्तकपाय जौब चढ़ करके 
जब तक नहीं उतरता है, तब तक अन्य अन्य सृधश्मलसाम्परायिक संयत उपशान्तकषायगुण- 
स्थानको चढ़ाना चाहिए। इस प्रकारस पुनः संख्यातवार जीवाको चढ़ाकर उपशान्तकाल 
उसके योग्य उत्कृष्ट अन्तमुंदर्त प्राप्त होन तक बढ़ाना चाहिए । 

एक जीवकी अपेक्षा चारों उपशामकोंका जघन्य काल एक समय हैं ॥ २४॥ 

वह इस प्रकार है-- एक अनिवृत्तिकरण उपशामक जीव एक समयमात्र जीवन 
शेप रहदन पर अपूर्वकरण उपशामक हुआ, एक समय दिखा, और द्वितीय समयमे मरणको 
प्राप्त हुआ, तथा उत्तम जातिका अनुत्तरविमानवासी देव द्वो गया। इसी प्रकार शेप तीनों 
उपशामकोंके एक समयकी प्ररूपणा करना चाहिए । विशेष बात यद दे कि अनिवृत्तिकरण 


१ एकजीवापेक्षया च जघन्येनंकः समय: | स॒. पति. १, <, 


३१०४ ] छक्खंडागमे जीवट्ठाण [ है, ५, २५५ 


पयारेहि, चढणमास्सिदृण उवसंतकसायस्स एगपयारेण एगसमयपरूवणा कायव्वा । 


उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ २० ॥ 


ते जहा- एक्को अप्पमत्तो अपुव्वउवसामगों जादो। तत्थ सब्वुक्कस्समंतोमुहुत्त- 
माच्छिय अणियडििड्वाणं पडिवण्णो । एवं तिण्हमुवसामगाएणं वत्तव्व । 

चदुण्हं खबगा अजोगिकेवली केवचिरं कालादो होंति, णाणा- 
जीव पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ २६॥ 

ते कप  सत्तु जणा अद्दुत्तसदं वा अप्यमत्ता अप्यमत्तद्धाएं खीणाए अपुच्य- 


करणखबगा जादा । अंतोमुहृत्तमच्छिय अणियडिद्वा्ण गदा । एवं चेव चदुण्ह खबगाण 
जाणिदूण भाणिदव्वं । 

उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ २७ ॥ 

ते जधा- सत्तड्ट जणा वा बहुगा वा अप्पमत्तसंजदा अपुव्बखवगा जादा। ते तत्थ 
और सूध््मसाम्पराय गुणस्थानी उपशामकॉंके चढ़ने और उतरनेके विधानकी अपक्षा दोनों 
प्रकारोंस तथा आरोहणका आश्रय करके उपशान्तकपाय उपशामककी एक प्रकारसे एक 
समयकी प्ररूपणा करना चाहिए। 

५ च्े 

एक जीवकी अपेक्षा चारों उपशामकोंका उत्कृष्ट काल अन्तमुंहत है ॥ २५॥ 

वह इस प्रकार है-- एक अप्रमत्तसयत जीव अपूर्वकरण गुणस्थानी उपशामक 
हुआ। वहां पर सर्वोत्कृष्ट अन्तमुहते रहकर अनिवात्तिकरण गुणस्थानको प्राप्त हुआ। इसी 
प्रकारसे तीनों उपशामकोके एक समयकी प्ररूपणा कद्दना चाहिए । 

अपूर्वकरण आदि चारों क्षषक्त और अयोगिकेवली कितने काल तक होते हैं १ 


जा अरे 


नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तरमुहृते तक होते हैं ॥| २६ ॥ 

वह इस प्रकार है-- सात आठ जन, अथवा अधिक्रसे अधिक एक सो आठ? 
अप्रमत्तसंयत जीव, अप्रमत्तकालके क्षीण दो जाने पर, अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती क्षपक 
हुए । वहां पर अन्‍्तमुं्ते काल रद्द करके अनिवृत्तिकरण ग्रुणस्थानको प्राप्त हुए। इसी 
प्रकारसे अनिवृत्तिकरण, सूक्ष्मसाम्पराय, क्षीणकपायवातरागछझस्थ और अयोगिकेवली, इन 
चारों क्षपकोंके जधन्य कालकी प्ररूपणा जान करके कह्टलाना चाद्विए । 

चारों क्षपकोंका उत्कृष्ट काल अन्तमुंहते है ॥ २७॥ 

घह इस प्रकार है -- सात आठ जन अथवा बहुतसे अप्रमत्तसयत जीव अपूर्वकरण 


१ ठत्कपेंणान्तर्मृहर्तः:। स. सि. १, ८. 
२ च॒तुर्णा क्षपकाणामग्रोगकेवलिनां च नानाजीवापेक्षया एक्जीवापेक्षया च जधन्यश्रोलश्श्रान्तपुंदू्तः । 
ऐ सि. १ हे €० 


१, ५, २६. ] कालाणुगमे खबग-अजोगिकेवाडिकालेपरूवर्ण [३१५५ 


अंतोमुहुत्तमच्छिय अणियट्टिणो जादा | तम्हि चेव समए अण्णे अप्पमत्ता अधुव्बलवगा 
जादा । एवं पुणो पुणो संखेज्जवारं चहदणकिरियाएं कदाएं णाणाजीवे अस्सिदृण अपुब्ध- 
करणुक्कसरसकालो होदि | एवं चेव च॒दुण्ह खबगाणं जाणिदृण वत्तव्वं । 


एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ २८ ॥ 
ते जहा- एको अप्पमत्तो अपुन्यकरणो जादो अंतोम्नहुत्तमच्छिदृण अणियद्दिखबगो। 
जादो | एवं चेव चदुण्ह खबगाणं जहण्णकालपरूबणा कादव्वा । 


उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ २९ ॥ 

एक अप्पमत्तो अपुव्बखवगो जादो । तत्थ सब्ब॒ुकस्समंतामुहुत्तमच्छिदृष अणि- 
यद्टिगुणद्वाणं पडिवण्णों। एगजीवमस्सिदृूण अपुव्वकरणुकस्सकालो जादो। एवं चेव 
चदुण्ह खबगाणं जाणिदूण वत्तव्यं | एत्थ जहण्णुकस्सकाला वे वि सरिसा, अपुव्वादि- 
परिणामाणमणुकद्दीए. अभावादो । 


शुणस्थानी क्षपक हुए | वे वहां पर अन्तमुहते रह करके अनिषुत्तिकरण गुणस्थानी दो गये। 
उसी ही समयम अन्य अप्रमत्तसंयत जीव अपूर्वकरण क्षपक हुए । इस श्रकार पुनः पुनः 
सेक्यातवार आरोहणक्रियाके करने पर नाना जीवाका आश्रय करके अपूर्वेकरण क्षपकका उत्कृष्ठ 
काल द्वोता दे । इसी प्रकारसे चार क्षपकाका काल जान करके कद्दना चाहिर। 

एक जीवकी अपेक्षा चारों क्षपकोका जघन्य काल अन्तमुहूत है ॥ २८॥ 

धद् इस प्रकार दे -- एक अप्रमत्तसयत जीव अपूर्वकरण ग्रुणस्थानी क्षपक हुआ 
ओर अन्तर्मुहृत रह करके अनिवत्तिकरण क्षपक हुआ | इसी प्रकारखे चारो क्षपकोके जघन्य 
कालकी प्ररूपणा करना चाहिए । न 

एक जीवकी अपेक्षा चारों क्षपकोंका उत्कृष्ट काल अन्तमंद्॒ते है ॥ २९॥ 

एक अप्रमत्तसंयत जीव अपूर्वकरण क्षपक हुआ | वहां पर सवोत्कृश्ट अन्तमुहते काल 
तक रद्द करके अनिवुत्तिकरण गुणस्थानको प्राप्त हुआ। यद्द एक जीवको आश्रय करके 
अपूर्वकरणका उन्कृष्ठ काल हुआ। इसी प्रकारसे चारों क्षपषकाका कार जान करके कददना 
सादिए | यहां पर जधन्य और उत्कृष्ट, य दोनें। ही कार सइश हैं, क्‍योंकि, अपूर्वकरण 
आदिके परिणामोंकी अलुकृष्टिका अभाव द्वोता दे । 

विशेषाथ -- यहां पर अपूर्वकरण आदिके परिणामोकी अनुकृष्टिक अभाव कहनेका 


१ अतोपहुत्तमेते पडिसमयमसंखलोगपरिणामा | कमरडड्भरापुलयुणे अशुक्टी णत्वि गियमेण ॥ गो. जी. ५३, 
भम्हा उवरिभिभावा हेद्धिममावेहिं सरितगा णत्थि । तम्हा विदिये करण अपुव्वकरणं ति णिद्दिट ॥ लछूब्धि- ५१. तत्र 
जतकृष्टिधोम जधस्तनतम्रयपरिणामश्लंडानां उपरिततसमयपरिणाम्लंडंः सादश्यं भवति। गो. जी, जी. श्र. ४९, 
हब ५०३ नियमेन अवेश्यंधावेन अदुइृशिनोत्ति, तत एवं प्रतिसमपृपरिणामानां बहुलंडविधानामाव; | 
ही. औओ. में, प्र, ५३८ 


१५६ ] इंक्‍्खेडागम जीबद्ार्ण [ १, ५, १०. 


सजोगिकेवली केवचिरं कालादों होंति, णाणाजीवं पडुच्च 
सब्वड्धा ॥ ३० ॥ 

तिसु वि कालेसु जेण एको वि समओ। सजोगिविरहिदों णत्यि तेण सब्बद्धत्तण 
जुज्जदे । 

एगजीवबं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ३१॥ 

ते कध ? एको खीणकसाओं सजोगी होदृण अंतोप्रुहृत्तमच्छिय समुग्धाद करिय 
पच्छा जोगणिरोहं क्रिच्चा अजोगी जादो । एवं सजोगिस्स जहण्णकालपरूवणा एगजीद- 
मंटलीणा गदा । 

उक्कस्सेण पुन्वकोडी देसणा ॥ ३२ ॥ 


अभिप्राय इस प्रकार है-- विवक्षित समयमे विद्यमान जीवके अधस्तन सम्रयवर्ती जीवेकि 
परिणामोंक्रे साथ सदृशता होनको अनुकृष्टि कहत हैँ । अधःप्रवृत्तकरणमं भिन्न समयवर्ती 
औबोंके परिणामोंमें सदशता पाई जाती है, इसलिए वहां पर अनुकृष्टि रचना वतलाई 
गई है। किन्तु अपूर्वकरण आददिमि उपरितन समयवर्ती जीवोके परिणामोकी अधस्तन 
समयवर्ती जाबोंके परिणामोंके खाथ सदशता नहीं पाई जाती है, इसलिए अपूर्वकरण 
आादिमें अनुकृष्टि रचनाका अभाव द्ोता है। इसी कारण अपूर्बवकरण आदि गुणस्थानोंके 
जघन्य काल और उत्कृष्ट काठ, सदश बतलाये गये दढव । 

सयोगिकेवली जिन कितने काल तक होते हैं ! नाना जीवोंकी अपेक्षा स्वे- 


७ ७ अंक 


काल हाते हैं ॥ ३० ॥ 
चूँकि, तीनों दी फालोमें एक भी समय सयोगिकेयली भगवानसे विराद्दित नद्दीं है, 
इसलिए सर्व कालपना बन जात है| 


हक 


एक जीवकी अपेक्षा सयोगिकेवलीका जघन्य काल अन्तमुहूत है॥ ३१॥ 

थह्द इस प्रकार है -- एक क्षीणकपायवीतरागछझञझस्थ संयत जीव सयोगकेवली हो, 
अंध्तमुंहते काल रह, समुद्धात कर, पीछे योगनिरोध करके अयोगिकेवर्क! हुआ । इस प्रकार 
सयोगिजिनके जधन्य कालकी प्ररूपणा एक्र जीचका आश्रय करके कट्दी गई । 


नल 


एक जीवकी अपेक्षा सयोगिकेवलीका उत्कृष्ट काल कुछ कम पूकोटी है ॥३२॥ 
१ सयोगकेबलिनां नानाजीवापेक्षया सर्वः कालः | स. ति. १, ४. 
३ एकजीवं प्रति जघन्येनास्तर्गृहतं: | स. हि, १, 4« 
॥ उत्कषेण पूवेकोटी देशोना | स. लि, १, <. 


१, ५, २४. ] काछाणुगम णेरइयकरालपरूवर्ण [ ३५७ 


त॑ जधा- एको खश्यसम्मादिद्ी देवो वा णेरइओ वा पुव्वकोडाउए्सु मणुसेसु 
उववण्णा | सत्त मासे गब्भे अच्छिदृण गब्भपवेसणजम्सेण अड्डवस्सिओं जादों (८)। 
अप्पमत्तमावेण संजम पडिवण्णो (१)। पुणो पमत्तापमत्तपरावचसहस्स कादृण (२) 
अप्पमत्तड्टाण अधापमत्तकरणं कादृण (३) अपुच्बकरणे (४ ) अभियद्टिकरणा (५ ) 
सुहमखवगो (६) खीणकसाओ (७) होदूग सजोगी जादों। अट्टहि वस्सेहि सत्तहि 
अंतोम्न॒हुत्तेहि ऊणपुन्यकोडिकालं विहरिता अजेगी जादो (८)। एवं अट्ठहि वस्सेद्ि 
अट्ठहि अंतोमुहुत्तेहि य ऊणपुव्बक्ोडी सजोगिकेवलिकालो होदि | 

( ओघपरूबण। समत्ता )। 

ञअ्‌ रे छ शो कप श्र [०५ कप < 

दिसेण गादियाणुवादेण गिरयगदीए णेरइएसु भिच्छादिट्टी 
कप ०, 8 ७ हा र्ज [8 व * न च 
केवचिरं कालादो होंति, णाणाजीवं पड़ुच्च सब्बद्धा ॥ ३३॥ 

कुदों ? णिरयगदिम्हि सब्बका्लं मिच्छादिद्विवोच्छेदामावा। 

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ३४ ॥ 


घह इस प्रकार है -- एक क्षायिकसस्यग्दीए देव अथवा नारकी जीव पूर्वका्टीकी 
आयुषाले मनुप्योंमें उत्पन्न हुआ | सात मास गर्भम रद्द करके ग्भमे प्रवेश करनेवाले जन्म- 
दिनिस आठ चर्षका हुआ (८) । आठ वर्षका होने पर अप्रमत्तमावसे सेयमका प्राप्त हुआ (१)। 
पुनः प्रमत्त और अप्रम्नत्तसंयतगुणस्थान सस्वन्धी सहस्लों परिवतेनाका करके (२) अप्रमत्त- 
सेयत गुणस्थानमें अधःप्रशृुत्तकरणकोा करके (३) क्रमशः अपूर्वकरण (४) अनिवृत्तिकरण 
(५) सृध्मसाम्पराय क्षपक (६), ओर क्षीणकपायवीतरागछझ्स्थ होकर (७), सयोगि- 
केवली दुआ । पुनः वहां पर उक्त आठ वर्ष आर सात अन्तमुहततोल कम प्‌र्वकोटी कालप्रमाण 
विहार करके अयोगिकेवली हुआ (८)। इस प्रकार आठ वषर और आठ अन्तमुहरतोंलि कम 
पूर्वकाटि वर्षप्रमाण सयोगिकेचलीका काल होता है। 

(इस प्रकार ओघ प्ररूपणा समाप्त हुई )। 

आदेशकी अपेक्षा गतिमागंणाके अनुवादसे नरकंगतिमें नारकियोंमें मिथ्याइष्टि 
जीव कितने काल तक होते हैँ ! नाना जीवोंकी अपेक्षा सबंकाल होते हैं !॥ ३३॥ 

फ्योकि, नरकगतिम स्वेकाल मिथ्यादाण्रयोके व्युस्छेदका अभाष है| 

एक जीवकी अपेक्षा नारकी मिथ्याइप्टिका जधन्य काल अन्त्पुहृत है ॥ ३४ ॥ 


१ बविश्षेण गल्मन॒भादेन नरकगती नारकेपु सप्त्ष पूंथिवीपु मिध्याइट्रेनॉसार्जाबापेक्षया सर्वःकांछः | 
है पि १ | ८८ 
३ एकजीवं प्रति जधययेनान्तईहूत: । से. लि. १, ८६ 


१५८ ] छक्खंडागम जीवट्टा्ण [ १, ५, रै५. 


ते जधा- एको सम्मामिच्छादिद्वी असंजदसम्भादिद्वी वा पुव्ज पि बहुवारपरि- 
णमिदमिच्छत्तो संकिलेस पूरेदृग मिच्छादिद्दी जादों | सब्बजहण्णमंतोमुहुत्तकालमच्छिय 
विसुद्धों दोदृण सम्मर्च सम्मामिच्छत्त वा पड़िवण्णो | एवं मिच्छादिद्विस्स जहण्णकाल- 
परूवणा गदा । 

उकस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि ॥ ३५॥ 

त॑ जहा- एकी तिरिक्खों मणुसों वा सत्तमाए पुटबीए उववण्णो। तत्थ मिच्छत्तेण 
सह तेत्तीस सागरोवमाणि अच्छिय उबड्डेदों। लद्घभाणि णेरइयमिच्छादिद्विस्स तेत्तीस 
सागरोवमाणि । 


सासणसम्मादिट्री सम्मामिच्छादिड्ठी ओर ॥ ३६ ॥ 
कुदो ? णिरयगदिम्हि एदेसिं दोण्ह गुणडाणार्ण णाणेगजावजहण्णुकस्सपरूवणाएं 
एदेसिं चेव ओपणाणेगजीवजहण्णुकस्सपरूवणाहिंतो भेदाभावा । 


असंजदसम्मादिट्टी केवचिरं काछादो होंति, णाणाजीवं पडुच्च 
सब्वड़ा ॥ ३७ ॥ 


बह इस प्रकार है - एक सम्यग्मिथ्यादष्टि, अथवा असंयतसम्यग्दष्टि जीव, जा कि 
पहले भी बहुत बार मिथ्यात्वको परिणत द्वो चुका है, संक्रेशका पूरित करके मिथ्यारृष्टि दो 
गया। वहां पर सबब जधन्य अन्तमुह्रत काल रद कर, विशुद्ध होकर, सम्यक्-वक्रों अथवा 
सम्यरिमध्यात्वकों प्रात्त हुआ । इस प्रकारसे मिथ्यादश्टिके जधन्य कालकी भप्ररूपणा हुई । 

एक जीवकी अपेक्षा नारको मिथ्याइष्टिका उत्कृष्ट काल तेतीस सागरोपम है॥३५॥ 

वद्द इस प्रकार है -- एक तियेच अथवा मनुष्य सातवीं पृथिवीमें उत्पन्न हुआ | वहां 
पर मिथ्यात्यके साथ तेतीस सागरोपम काल रद कर बाहर निकला। इस प्रकार नारकी 
मिथ्यादश्कि तेदीस सागरोपम उपलब्ध हुए । 

सासादनसम्यग्दष्टि और सम्यग्मिथ्याहृष्टि नारकी जीवॉका एक ओर नाना 
जीवोंकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल ओघषके समान है ॥ ३६ ॥ 

क्योंकि, नरकगतिम इन दोनों गुणस्थानोंके नाना जीव और एक जीवसम्बन्धी 
अधश्य काल और उत्कुए कालकी प्ररूपणाओंका इन्हीं दोनों गुणस्थानोंद्ी ओघगत नाना 
ओऔव और एक जीयसम्पन्धी जघन्य और उत्हण कालकोी प्ररूपणाओंसे भेद नहीं है । 

असंयतसम्यस्दष्टि नारकी कितने काल तक होते हैँ ! नाना जीवॉकी अपेक्षा 


३ ७8 सर 


धवेकाल द्वोते हैं ॥ ३७ ॥ 


१ सासादनसम्यरृ्ट; सम्पग्मिध्यास्टभ स्ताम्राम्योकें: काल) | सत. सि. १, ८५ 
३ असंयतृतम्यग्इप्टेननाजीवापेक्ष॑या धरे; काढ़ः । श्र. सि. १, 4६ 


१, ५, २९. ] कालाणुगमे णेरइयकालपरूवर्ण [ ३५९ 
कुदा ? ्रयगादम्हि असजद सम्मादिद्विविरहिदकाला भावा | 
एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ३८ ॥ 


ते जहा- एगो मिच्छादिड्टी वा सम्मामिच्छादिद्टी वा सम्मत्ते बहुवारं पुव्द परि- 
यददिदूण अच्छिदो विसुद्भों होदूण सम्मत्त पडिवण्णो। तत्थ सब्बलहुमंतोमुहत्तमच्छिय 
सम्मामिच्छत्त मिच्छत्त वा गदों । एवं णिरयगद्अम्ृजद्सम्मादिद्विस्स जह्णकाल- 
परूवणा गदा । 


उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि देसूणाणि ॥ ३९ ॥ 

त॑ जधा- ०को तिरिक्‍्खो मणुस्मो वा अड्ठावीससंतकम्मिओ मिच्छादिट्टी सत्तमाए 
पुदवीए उववण्णो । छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो (१ ) विस्संतो (२) विसुद्धों (३) 
बेदगसम्मत्त पडिवण्णो | पुणो अंतोमुहुत्तावसेसआउद्विदीए मिच्छत्तं गदो (४ )। आउगे 
बंधिदृण (५) अंतोमुहुत्त विस्समिय (६) उबद्धिदों । एत्र छहि अंतोमुहु तेहि ऊणाणि 
तेत्तीस सागरोबमाणि असंजदसम्मादिद्विस्स उकस्सकालो । 


क्योंकि, नरकगातिमें असंयतसम्यग्दष्टि जीवोस विराहित कालका अभाव दे | 
एक जीवकी अपेक्षा असंयतसम्यग्दष्टि नारकीका जघन्य काल अन्तर्मुहते 


है॥ ३८ ॥ 

वह इस प्रकार है-- एक मिथ्यादर्टि, अथवा सम्यरिमथ्यादृष्टि जीव, जो कि सम्य- 
कतचमें पदले बहुतवार परिवर्तन कर चुका है, पुनः विशुद्ध हो करके सम्यक्त्वको प्राप्त 
हुआ | वहां पर सर्वलूघु अन्तमुंहते काल रद्द करके सम्य“्मथ्यात्वको, अथवा मिथ्यात्वको 
प्राप्त हुआ | इस प्रकारसे नरकगतिमे अखंयतसम्यग्दप्टिके जघन्य कालकी प्ररुषणा हुई । 


असंयतसम्यग्दृष्टि नारकीका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागरोपम है ॥ ३९ ॥ 

वद इस प्रकार हे -- मोहकम शी अट्ठाईस प्रकृतियांकी सत्ता रखने वाला एक 
तियच अथवा मनुष्य मिथ्यादष्टि जीव सातवीं पृथिवीम उत्पन्न हुआ | पुनः छट्ठों पर्याप्तियाँसे 
पर्याप्त हो (१), विश्राम लेता हुआ (२), विशुद्ध होकर (३), पेदकसम्यकत्वको प्राप्त हुमा । 
पुनः अन्तमुहते कालप्रमाण आयुकर्मकी स्थितिके अधरेष रहने पर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ 
(४)। वहां आगामी भवक्री आयुको बांधकर (०५), अन्तमुहत काल विधाम लेकर (६ ), 
निकला । इस प्रकार छट्द अन्तमुहतोंसे कम तेतीस सागरेपम प्रमाण असंयतसम्यग्दष्टिका 
उत्हद् काल होता है| 


१ एकजीवं प्रति जधन्येनान्तमुंह॒र्तः | स. स्ि, १, 


३६० ) छकक्‍्खंडागमे जीवद्वार्ण [ १, ५, 9०५ 


पढमाए जाव सत्तमाए पुढवीए णेरहएस मिच्छादिद्ठी केवचिरं 
कालादो होंति, णाणजीव पड़ुच्च सब्वद्धा ॥ ४० ॥ 
कुदो ? मिच्छादिट्टविविरहिदसत्तण्हे पुढवीण सच्बद्धा अभावादो । 


एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहत्त ॥ ०१ ॥ 

ते जहा- अप्पप्पणों पुढतीसु ट्विदअसेजदसम्मादिद्टी सम्मामिच्छादिद्टी वा बहुतो 
मिच्छत्तचरो परिणामपचचएण मिच्छत्त गदों। सव्वजहप्णमंतोमुहृत्तमच्छिय पुव्विल्लगुणेसु 
अण्णद्रगुर्ण गदो । एवं सत्तण्ड पुढत्रीणं मिच्छादिद्विपादेकमंतोप्ुहृत्तररूवणा कदा । 

उक्कस्सेण सागरोवर्म तिण्णि सत्त दस सत्तारस वावीस तेत्तीसं 

सागरोव & 

भाणे ॥ ४२ ॥ 

पढमाए पुढवाए एक सागरोबम, विदियाएं पुदवीए तिण्णि सागरोबर्म, तदियाए 
पुदर्चाए सच सागरोबमागि, चउत्थीए पुठ्ीण दस सागरोब्माणि, पंचमीए पुढवाए 
सत्तारस सागरोवमाणि, छट्टीए पुढब्नीश वाबीस सागरोवमाणि, सचमीए पृढवीए तेत्तीस 


प्रथम प्थिवीस ठेकर सातवीं एथित्री तक नारकियोंमे मिथ्यादृष्टि जीव कितने 
काल तक होते हैं ! नाना जीवेंकी अपेक्षा सर्वक्राल होते हैं ॥ ४० ॥ 

फ्योंकि, मिथ्यादर्शि जीचास रहित साती पृथिवियाके नारकियोंका सवेकाल अम्नाव है। 

एक जीवकी अपेक्षा उक्त प्रथिवियोंके नारकी मिथ्यादष्टि जीवॉका जघन्य काल 
अन्तमुंहृत है ॥ ४१॥ 

वह इस प्रकार है -- अपनी अपनी पृरथिवियोरम स्थित, तथा जिसने पहले भी 
बहुतवार मिथ्यात्वका प्राप्त किया हैं ऐसा कःई असेयत्तसम्यग्दष्टि अथवा सम्याग्मिथ्यादएि 
जीव, परिणामाके निमित्तल मिथ्यात्वकों प्राप्त हुआ । वहां पर सर्वे जधन्य अन्तमुहते काल 
रह कर के पूर्वाक्त दोनों गुणस्थानोमल किसी एक शुणस्थानको प्राप्त हुआ । इस प्रकारसे 
सातो पृथिवियोके प्रत्येक मिथ्यादर््ि जीवंके अन्तमुहत कालकी प्ररूपणा वी गई । 

उक्त सातें प्रथिवियोंके मिथ्यादष्टि जीवोंका उत्कृष्ट काल क्रमशः एक सागरो- 
पम, तीन, सात, दस, सत्तरह, बाइत और तेतीस सागरोपमप्रमाग हैं ॥ ४२॥ 

प्रथम पृथिवीमें एक सागरापम, द्वितीय पृथिवीम तीन खागरोपम, तृतीय प्रथिवीमें 
सात सांगरोपम, चौथी पृथिवीमें दुश सागरोपम, पांचर्वी पृथिवीमें सत्तरदद खागरोपम, छठी 
पृथिवीम बाईस सागरेपम, और सातवीं पृथिव्रीम तेतास सागरेोपपर मिथ्यारष्टि नारकोंका 


२ तेप्वेकजिस् प्दशसप्तदशद्दाविशतित्रय सिंशत्ागरोपत्रा सत्तानों प्रा स्थितिंः । तत्त्वारथवू , हे, ६* 
उत्कर्षण यथासंख्यं एक-जि सप्त-दुश सप्तदुश- द्वाविज्ञाति-तयस्िशत्‌ सामरोपम्ााणि | स. प्ि, ९, <« 


१, ५, ४९. ] कालाणुगमे णेरबयकाढुपरूवर्ण (३६१ 


सागरोवमाणि मिच्छादिद्विस्स उकस्सकालो। कुदो ? एदेहिंतो अधिगबंधाभावा। तं पि 
कुदो णच्बदे ! 

एक तिय' सत्त दस तह सत्तारह दु-तिहदेक्कअधिय दस | 

उबही उक्वस्सट्टिदी सत्तण्ड द्ो३र पुठवीण ॥ ३४ ॥ 
इृदि णिरयाउबंधसुत्तादो | 


सासणसम्मादिद्वी सम्मामिच्छादिदी ओघ॑ ॥ ४३ ॥ 

कुदो ! दोण्हं गुणइाणारणं णाणाजीवे पहुचच जहण्णेण एगसमओ, अंतोझरुहु्त | 
उक्कस्सेण दोण्ई पि पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों। एगजीवं पहुच्च जह॒ण्णेण एग- 
समओ, अंतोगरुहृत्त । उक्क्रस्सेण छ आवलियाओ अंतोम्न॒हततमेवमादिणा भेदाभावा । 


असंजदसम्मादिट्री केवचिरं कालादो होति, णाणाजीवं पहुच्च 


सदा ॥ ४४ ॥ 
त॑ जहा- सत्तण्ह पुटवी्ण असंजदसम्भादिद्विविरहिदाणं सब्बद्धाणुवलंमादो । 


उत्हृष्ट काल है, क्योकि, इनसे अधिक आयुर्वेधका अभाव है| 

शुका-- यह कैसे जाना ज्ञाता दे कि खुजोक्त कालस अधिक नारकायुके बंधकां 
अन्नाव हे ! 

समाधान-- एक, दीन, सात, दश, तथा सत्तरद्द सागरोपम, तथा दोखे गुणित 
एक आधिक दृश (२५११८२२ ) अथोत्‌ बाईस सागरापम, तथा तीनसे गुणित ग्यारदद 
( ३५११०३३ ) अथोत्‌ तेतील खागरोपम, इस प्रकार खातों पृथिवियोक्ी उत्कुष्ट स्थिति 


होती है ॥ ३४ ॥ 
इस नारकायुकरे बंधप्रदर्शक सूतल जाना जाता है कि सुत्रोक्त काठलसे अधिक 


मारकायुके बंधका अभाव है। 

सातों एथिवियोंके सासादनपम्परदष्टि और सम्यम्मिथ्यादृष्टि जीवोंका नाना और 
एक जांव सम्बन्धी जघन्य और उत्कृष्ट काल ओधके समान है ॥ ४३ ॥ 

क्योंकि, उक्त दोनों गुणस्थानोंका नाना जीवोकी अपेक्ष। जधन्य काल क्रमशः एक 
समय और अन्‍्तमुंहत है । तथा उत्कु्ट काल दोनों गुणस्थानोंका पल्यो पम्रके असंख्यातवे भाग 
है। एकऋ जीवकी अपेक्षा दोनों गुणस्थानांका फ्रमशः जघन्य काल एक समय और अन्‍्तपुंहते 
है। तथा उत्कुष्ट काल छह आवलियां और अन्‍्तसुंहूर्त है। इत्यादि रुपखे कोई भेद नहीं दे 

सातों पृथ्चेवियोंमें असंयतसम्यर्दष्टि जीव कितने काल तक होते हैं! नाना 
जीवोंकी अपेक्षा सर्व काल होते हैं ॥ ४४ ॥ 

यह काल इस प्रकार संभव है -- कि सातों पृथिवियां किसी भी कालमें अलंयत- 
सम्यग्दृष्टि जीवोसे रदित नहीं पाई जाती हैं | 


१आ क प्रत्नोः ' एकद्विदा ' अग्रतों * एकट्रिय * हति पाठः । 


१६२ |] छक्खंडागमे जौवद्वा् [१, ५, ४५. 


एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमहुत्त ॥ ४५ ॥ 

ते जहा--स सु धृढवीसु ट्विदबहुसो सम्मत्तचरअट्टावीससंतकाम्मियमिच्छादिद्ठी 
सम्मामिच्छादिद्टी वा सम्मत्त पडिवज्जिय अंतोमुहुत्तमच्छिय मिच्छत्त सम्मामिच्छ्े वा 
पढिवण्णो । एसो सत्तसु पुटवीसु असंजदसम्भादिद्विजदृण्णकालो परूविदों । 


उक्कस्स सागरोपम तिण्णि सत्त दस सत्तारस वावीस तेत्तीसं 


सागरोवमाणि देसणाणि ॥ ०६ ॥ 

त॑ जधा--एको तिरिक्खो मणुसो वा अड्टावीससंतकम्मिओ मिच्छादिद्ी पढमाए 
पुठवाए वा एवं जाव सत्तमीए वा उववण्णो | छहिं पज्जचीहि पज्जत्तयदो (१) विस्सेतो 
(२) विसुद्धों (३) वेदगसम्मत्त पडिवण्णो (४)। सम्मत्तेण अप्पप्पणो उक्कर्साउट्टिदि- 
मच्छिय णिप्फिडिदूण मणुसेसु उबवण्णो। एवं तीहि अंतोमुहत्तेद्दि ऊगा अष्पप्पणो 
उक्कस्साउट्ठिदी असंजदसम्भादिद्विउक्कस्सकाली! होदि। णवरि सत्तमाएं छहि अंतो- 
मुहुत्तेहि ऊणा उक्कस्सट्विदि त्ति वत्तव्बं, तत्य मिच्छचगुणेण विणा णिर्गमाभावा। 

एक जीवकी अपेक्षा सातों एथिवियोंके असंयतसम्यग्दष्टि नारकी जीवोंका जघन्य 


काल अन्तमुहते है॥ ४५ ॥ 
चद्द इस प्रकार दै-- सातों द्वी पृथिवियामें स्थित पूर्वमें अनेकवार सम्यक्त्वकों प्राप्त 


हुआ मोहकमकी अट्वाईस प्रक्तियोंकी सत्तावाला मिध्याइष्टि अथवा सम्परदण्टि जीव सम्य- 
फ्त्वको प्राप्त दो कर ओर अन्‍्तमुंहरत काल रद्द कर पुनः मिथ्यात्वकी अथवा सम्यमिथ्यात्वको 
प्राप्त हुआ। यद्द सातों दी पृथिवियोंमें असंयतसस्यग्दश्कि। जधन्य काल प्ररूपण किया गया। 
सातों एथिवियोके असंयतसम्यम्दष्टि नारकी जीवोंका उत्कृष्ट काल क्रमशः कुछ 
कम एक सागरोपम, तीन, सात, दश, सत्तरह, बाई और तेतीस सागरोपम है॥ ४६॥ 
वह इस प्रकार दे-- माहकमंकी अट्ठाईस प्रकृतियोंकी सत्ता रखने वाला एक तिथच 
अथवा मलुष्य मिथ्यादृष्टि जीव पहली पृथिवीमे, अथवा दूसरी पृथिवीम, इस प्रकारसे लगा 
कर सातवां पृथियीमें उत्पन्न हुआ । छट्दों पर्या प्ियोंस पर्याप्त द्वो (१), विश्राम छेता हुआ (२), 
विशुद्ध होकर (३), वेदकसम्यक्त्वको प्राप्त हुआ (४), सम्यकत्वके साथ अपनी अपनी 
पृथिवीकी उत्कृष्ट आयुकर्मक्री स्थितिप्रमाण रद्द करके वहांसे निकलकर मलुष्योम उत्पन्न 
हुआ । इस प्रकारसे तीन अन्तमुंहतोंसे कम अपनी अपनी पृथिवीकी उत्कृष्ट आयुस्थिति ही 
उस उस पृथिवाके असंयतसस्यग्टश्टिका उत्कृष्ट काल द्वोता है । विशेष बात यद्द है कि सातवीं 
पृथिवामें छद्द अन्तमुट्ठतोंसे कम उत्कृष्ट स्थिति दोती दै, पेसा कददना चाहिए, क्‍योंकि, यहांसे 
मिथ्यात्वगुणस्थानके विना निर्गेमनका अभाव है, अर्थात्‌ मिथ्यात्वके अतिरिक्त अन्य गुणस्था” 


१, ५, ४८. ] कालाणुगमे तिरिक्वकालपरूबर्ण [३६३ 


असंजदसम्मादिद्विम्मि आउर बंधिय विस्संतो होदूण मिच्छत्त गंतृण सत्तमपुढवीदों 
पिस्सरिंदे सम्मत्कालो बहुगो लब्भदि त्ति वुत्ते ण, सत्तमपुटविणेरइयाणं मणुसेसुब- 
वादाभावा । असंजदसभ्मादिद्वीणं पि णिरयतिरिक्खाउबंधाभावा। जेण गुणेण आउअ- 
बंधस्स संभवो अत्थि, तेणेव ग्रुणेण णिग्गमादो च्‌ । 


तिरिक्खगदीए तिरिक्‍्खेसु मिच्छादिद्टी केवचिरं कालादो होंति, 
णाणाजीव पड़च्च सबद्धा ॥ ४७॥ 

कुदो ? मिच्छादिद्वीहि विणा सब्बद्धा तिरिक्वगदीए अणुवरलभा | 

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ४८ ॥ 

ते जहा- एक्को सम्मामिच्छादिद्वी असंजद्सम्मादिद्टी संजदासंजदो वा बहुसो 
मिच्छचचरो मिच्छत्ते पड़िवण्णो। सव्वजहण्णमंतोमुहुत्तमच्छिय पृव्युत्तगुणेसु अण्णदरगुर्ण 


नोले निकलना नहीं दो सकता है। 

शंका-- असंयतलमस्यग्दष्टि गुणस्थानमे आगामी भवकी आयुको बांधकर विश्वान्त 
होता हुआ मिथ्यात्वको प्राप्त होकर सातवां पृथिवीसे निकलने पर सम्यक्ट:का काल बहुत 
प्राप्त होता दे ! 

समाधान -- नहीं, क्योंकि, सातवां पृथिवीके नारकाका मलुप्योस उपपाद नहीं होता 
है। तथा, असंयतलम्यग्दशियोंके भी नारक और तियंच भायुफे बधका अभाव दे । दूसरी 
बात यद्द भी दे कि जिस गुणस्थानसे आयुका बंध संभव हे, उस द्वी गुणस्थानसे उसका 
निगगेमन भी दोता है। 

तियंचगतिमें, तियचोंमे मिथ्यादष्टि जीव कितने काल तक द्वोते हैं ! नाना 
जीवोंकी अपेक्षा सवेकाल होते हैं ॥ ४७ ॥ 

क्याकिे, मिथ्यादष्टि जीवेके विना किसी भी कालमें तियंचगति नहीं पाई जाती है। 

एक जौवकी अपेक्षा तियंच मिथ्यादष्टि जीवका जधन्य काल अन्तर्मृहते 
है॥४८॥ 

बह इस प्रकार है-- पहले बहुतवार मिथ्यात्वमें भ्रमण किया हुआ एक सम्य॑- 
ग्मिथ्यादए्टि, अथवा असंयतसस्यग्दष्टि, अथवा संयतासंयत जींब मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ | 
थहां पर सबसे अधम्य अन्तमुं्रत फाल रद्द करके पू्चोक्त गुणस्थानोमेंस किसी एक गुण- 

१ तिर्यग्गतों तिसत्ं मिध्याहष्टीनां गानाजीवापेक्षया सर्व: काल: | स. सि. १, 4, 

३ पृकजीय॑ अति जभस्येनाम्तर्पुहर्त! । से. मि. १, ८. 


३६४ ] छक्खंडगमे जीवट्टाणं (१, ५, ४९. 


गदो | एवं जदण्णकालपरूवणा गदा | 

उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जा पोग्गलपरियट्ट ॥ ४९ ॥ 

एको मणुसो देवों णेरइओं वा अणादियछव्बीससंतकम्मिओ मिच्छादिद्ठी तिरि- 
बखेसु उबवण्णों । आवलियाए असंखेजदिभागमेत्ताणि पोग्गलपरियट्टाणि परियद्दिद्ण 
अण्णगदि गदो । असंखेज्जपोग्गलपरियट्टाणि त्ति वयणादो अगंतोबलद्धी होदि त्ति 
अणंतग्गहर्ण किण्णावणिज्जदे ? ण, अगंतगर्गहणमंतरेण पोग्गलपरियट्डस्स अणंतत्तुवलद्धीए 
उवायाभावादो | पोग्गलपरियट्टाणि आवलियाए असंखेजदिभागमेत्ताणि चेवेत्ति कर्घ 
णब्बंदे ? आइरियपरंपरागदवक्खाणा तदवगदीए । 


सासणसम्मादिट्वी सम्मामिच्छादिद्दी ओध॑ ॥ ५० ॥ 
कुदो * णाणेगजीवजहण्णुक्कस्सपरूवणाहि विसेसाभावा । 
स्थानको प्राप्त हुआ । इस प्रकारसे तियंच मिथ्याद्टिके जधन्य कालकी प्ररूपणा हुईं । 

एक जीवकी अपेक्षा तियंच मिथ्यारष्टि जीवका उत्कृष्ट काल अनन्त काठप्रमाण 
असंख्यात पुट्टलपरिवर्तन है॥ ४९ ॥ 

मोहकमकी छव्वीस प्रकृतियोकी सत्तावाला एक मलनुप्य, देव भथवा नारकी अनादि* 
मिथ्यादष्टि जीव तियंचाम उत्पन्न हुआ। वहांपर आवलीके असंख्यातवे भागमात्र पुद्वलूपरि- 
बर्तनोंकों परिवार्तित करके अन्य गातिकों चला गया। 

शुका-- “ असंख्यात पुह्लपरिवतेन ! इस प्रकारसे वचनसे अनन्तताकी उपलब्धि 
होती दे, इसालिये सूतजमस ' अनन्त ? पदका प्रहण क्‍यों नहीं निकारू दिया जाय ! 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, अनन्तपद्के ग्रदण किए विना पुदलपरिवतंनके अनम्त- 
ताकझ्ी डपलब्धिका ओर कोई उपाय नहीं दे । 

शकां-- तियेच मिथ्यादाश्के बताये गये उक्त पुद्रलपरिवर्तन, ' आवलीके अखेख्या- 
शव भागमात्र ही द्वोते हैं, ' यद्द केसे जाना ? 

समाधान - नहीं, फ्याके, आचार्य-परम्परागत व्यास्यानले उक्त बातका शान 
होता दे । 

सासादनसम्यर्दष्टि ओर सम्यग्मिथ्यादष्टि तियेचोंका काल ओपघके समान 
है॥५०॥ 

क्योंकि, नाना ओर एक जीवसम्बन्धी ज़धन्य और उत्हृष्ट कालकी प्ररूपणाओंके 
साथ इन दोनोंकी कालप्ररूपणाओंम कोई विशेषता नहीं है । 

१ उत्करेंणानन्त: कालो5प्रुपेयाः पुट्ुछपरिवर्ता:। सर. ति, १, ८« 

३ सासादनसम्यग्टष्टिसम्यमिध्यादशिसंयतासंयतानां स्ामान्योक्तः काछः | स. दि. १, ८« 


१, ५, ५३. ] कालाणुगमे तिरिक्वकालुपरूवर्ण [१६५ 


असंजदसम्मादिद्री केवचिरं कालादो होंति, णाणाजीवं पहुच्च 


सब्वद्धा ॥ ५१७ 
कुदो ? तीदाणागद-बइमाणकालेसु. असंजदसम्मादिद्विविरहिदतिरिक्खगदीए 
अभावा | 


एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ५२॥ 

ते जधा--एक्को मिच्छादिट्टी वा सम्मामिच्छादिद्वी वा संजदासंजदो वा परि- 
णामपच्रएण असंजदसम्भादिट्टी जादों। सब्वलहुमंतोम्ुहुत्तमच्छिय विसोह्दीए हुकक्‍कओ 
संजमासंजम गदो, संकिलिसेण ढुक्कओ मिच्छत्त सम्मामिच्छ्त वा गदो । एवं जहण्ण- 
कालपरूवणा गदा । 


उकस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि ॥ ५३ ॥ 


त॑ जधा- एक्को मणुस्से बद्धतिरिक्वाउओं सम्मत्त पेत्तण दंसगमोहणीय॑ खाबिय 
देवुत्तरकुरुतिरिक्खेसु उववण्णो । तिण्णि पलिदोवमाणि तत्थ सम्मचेण सह अच्छिय मदो 
असंयतसम्यग्दधि तियेंच जीव कितने काल तक द्वोते हैं ? नाना जीवोंकी 
अपेक्षा स्वेकाल द्वोते हैं ॥ ५१ ॥ 

फयोंकि, अतीत, अनागत ओर वर्तमान, इन तीनों द्वी कालोंमे असंयतसम्यग्दष्टि 
जीचोले राद्देत तिथचगति नहीं पाई जाती दवे | 

एक जीवकी अपेक्षा असंयतसम्यग्द्टि तियेचोंका जधन्य काल अन्‍्तमुदरर्त 
है॥ ५२॥ 

वह इस प्रकार है-- एक मिथ्यादष्टे, अथवा सम्यग्मिथ्यादष्टि, अथवा संयतासंयत 
तियंच जीव परिणामोंके निमित्तते असंयतसम्यग्दष्टि हुआ। वहां स्वेल्घु अन्तमुंहत काल 
रद करके विशुद्धिसे बढ़ता हुआ संयमासंयमको प्राप्त दो गया। पुनः संझ्लेशले बढ़ता हुआ 
मिथ्यात्वको अथवा सम्यग्मिथ्यात्वकों प्राप्त हुआ | इस प्रकार जधन्य कालकी प्ररूपणा हुई। 

असंयतसम्यग्दृष्टि तियेचका उत्कृष्ट काल तीन पल्‍योपम है ॥ ५३ ॥ 

वह इस प्रकार दे-- बद्धतियंगायुष्क एक मलुष्य सम्यक्त्वको भ्रद्ण करके, और 
दृशनमेदमायका क्षय कर, देवकुरु या उत्तरकुझ्के तियेचोंमें उत्पन्न हुआ। यहां पर तीन 
पस्योपम कालप्रभाण सम्यकत्वके साथ रद कर भरा, और देव हो गया। इस प्रकारसे 


१ अप्त॑यतसम्यस्टप्टेनोनाजीवापेक्षया सबेः काछू: | स. पि. १, ८. 
२ एकजीवं प्रति जपन्येनान्तएंहतेंः | से. स्रि. १, ८. 
३ उल्कपेंग श्रीणि पस्योपमाणि । *« हि. १, ८, 


३६६ ] छकक्‍्खंडागम जीकट्टाण [ १, ५, ५४. 
देवो जादो । एवं तिरिफ्खेसु असंजदसम्मादिद्विस्स उक्कस्सकालो परूविदो । 
संजदासंजदा केवचिरं कालादो होंति, णाणाजीव॑ पहुच्च 


सब्वड़ा ॥ ५४७ ॥ 
कुदो ? तिसु वि कालेसु संजदासंजदविरहिदतिरिक्खाभावा । 


एंगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ५५ ॥ 
ते जहा- अट्टावीससेतकम्मियमिच्छादिद्ली असंजदसम्मादिद्वी वा परिणाम- 
पच्चएण संजमासंजमं गदो | सब्व॒लहुमंतोमुहुत्तमच्छिय पुव्युत्ताणमेक्कद्रं गदो। 


उकस्सेण पुन्वकोडी देसणा ॥ ५६ ॥ 

एक्को तिरिक्खो मणुस्से वा मिच्छादिद्टी अदह्ववीससंतकम्मिओ सण्णिपंचिदिय- 
तिरिक्खसंमुच्छिमपज्जत्तमंडक-कच्छ-मच्छवादीसु उववण्णो । छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो 
(१) विस्संतो (२) विसुद्धो (३) सेजमासंजम पडिवण्णो | एदेहि तीहि अंतोमनहत्तेदि 
उणपुव्वकोडिकालं संजमासंजममणुपालिदूण मदो देवों जादो । 


बण्नहल 2 ० 2०३४००० हहबनक चले ७७.» 33. #लनगनन-े 


शियेयोंसे असंयतसम्पग्शश्का उत्कृष्ट काल कहा | 
सा जौ 


संयवासंयत तियंच कितने काल तक होते हैं ! नाना जीबोंकी अपेक्षा स्वकाल 


होते हैं ॥ ५० ॥ 


क्योकि, तीनों ही कालोमे संयतासंयतांसे रादित तिंथ्रोका अभाव है। 

एक जीवकी अपेक्षा संयतासंयत तियचका जघन्य काल अन्तमुहते है ॥ ५५॥ 

बह इस प्रकार हे-- मोहकमकी अट्ञाईंस प्रक्तियोंकी सत्तावाला मिथ्यादष्टि, अथवा 
असंयतसस्यग्दष्ट जीव परिणामोंके निमित्तसे संयमासंयमको प्राप्त हुआ। यहां पर स्बरूघु 
अम्तमुंहते काऊ रद्द करके पूर्वाक्त गुणस्थानोमले किसी एक ग्रुणस्थानको प्राप्त दो गया। 
( इस प्रकार अग्तमुंहते काल सिद्ध हुआ। ) 

एक जीवकी अपेक्षा संयतासंयत तियंचका उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्वकोटि 


बषत्रमाण है ॥ ५३ ॥ 

मोहकमेकी अट्टाइंस कर्मप्रकृतियोंकी सक्तावाछा एक ति्ंश्र या मनुष्य मिथ्यादृष्टि, 
सेही पंचेरिद्रय सम्मूर्यिछम पर्याप्त मंह्वक, कध्छप आदि तियंचोमें उत्पन्न हुआ | छहों पर्याप्ति- 
थोंले पर्यात होता हुआ (१), विश्राम लेकर (२), और घिशुद्ध होकर (३), संयमासंयमको 
प्राप्त हुआ । इन तीन अन्तमुंहतोंस कम पू्वेकोटि कालप्रमाण संयमासंयमको परिपालन 
करके मरा और देव हो गया। ( इस प्रकार घुजोक्त काक सिद्ध हुमा | ) 


१५% ५९. ] कालाणुगमें तिरिक्वकालपरूवर्ण [३१६७ 


पंचिदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्खपज्जत्त-पंचिंदियतिरिकख--- 
जोणिणीसु मिच्छादिट्टी केवचिरं कालादों होंति, णाणाजीवं पहुच्च 
सब्वद्धा ॥ ५७ ॥ 


कुदो ? तिसु वि कालेसु पंचिंदियतिरिक्खतियमिच्छादिद्विविरहिदपंचिंदियतिरिक्ख- 
तियाणुवर्लभा । 


एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ५८ ॥ 


एक्को सम्मामिच्छादिद्वी असंजद्सम्मादिट्टी संजदासंजदों वा दिद्वमग्गो मिच्छचे 
200) । सव्वलहुमंतोमुहुत्तमच्छिय पुव्वुत्ताणमण्णदरं गुर्ण गदो | तेण अंतोप्मुह्नतमिदि 
वुत्त । 


उकस्सं तिण्णि पलिदोवमाणि पुन्वकोडिपुधत्तेण अब्भ- 
हियाणि ॥ ५९ ॥ 
ते जधा- एक्को देवो णेरहओ मणुस्से वा अप्पिदपंर्चेदियतिरिक्खवदिरिक्ति- 


पंचेन्द्रिय तियच, पंचेन्द्रिय तियेच पर्याप्त ओर पंचेन्द्रिय तियंच योनिमतियोंमें 
मिथ्यादृष्टि जीव कितने काल तक द्वोते हैं ! नाना जीवोंकी अपेक्षा स्वकाल होते 
हैं॥ ५७ ॥ 

क्योकि, तीनों दी कालोमे तीनों प्रकारके पंचेन्द्रिय ति्येंच मिथ्यादश्थोंसे रहित 
उक्त तीनों प्रकारके पंचेन्द्रिय तियंच नहीं पाये जाते हे । 

एक जीवकी अपेक्षा उक्त तीनों प्रकारके तियेच मिथ्यादृष्टि जीबोंका जघन्य काल 
अन्तमुंहृते है ॥ ५८ ॥ 

जिसने मिथ्यात्वका मागे पहले कई बार देखा दे पेसा एक सस्यरिम्रिथ्याद्ाण्टि अथवा 
असंयतसम्यग्दश्रि, अथवा संयतासंयत तियंच मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ | वहां पर सर्वेलघु 
अन्तमुंहते काल रद्द कर पूवाक्त गुणस्थानोंमले किली एक गुणस्थानको प्राप्त हुआ | इस लिए 
सृत्रमे * अन्तमुंह॒तंकाल ” ऐसा कहा दे । 

उक्त पंचेन्द्रिय तियंचोंका उत्कृष्ट काल पूवकोटिप्ृथक्तसे अधिक तीन पल्यो- 
पम है ॥| ५९ ॥ 

जेसे, एक देव, नारकी, मजुष्य, अथवा विवक्षित पंचेेन्द्रिय तियंचले विभिन्न अध्य 
तियेच जीव, विवाक्षित पंचोन्द्रिय तिरयंचाम उत्पन्न हुआ। वहां पर खंजी स्त्री, पुरुष और 


१६८ ] छक्‍क्खेडागमे जौवड्वार्ण [ है; ५, ५६९. 


कमेण अट्डृइपरव्वकोडीओ हिंडिदूण असण्णि-इत्थि-पुरिस-णबुंसयवेंदुसु वि एवं चेव॑ 
अड्ड॒इपुव्वकोडीओ पारेभमिय तदो पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्तएसु उबृवण्णों । तत्थ 
अंतोमुहृत्तमच्छिय पुणो पंचिंदियतिरिक्खअसण्णिपज्जत्तएसु उववज्जिय तत्थतणहइत्तथि- 
पुरिस-णबुंसयवेदएसु पुणो वि अट्डइपुव्वकोडीओ परिभमिय पच्छा सण्णिपंचिदियतिरिक्ख- 
पज्जत्तइत्यि-णवुंसगवेदेस अड्ड् पृव्वकोडीओ पुरिसवेदेस सत्त पुन्वकोडीओ हिंडिदण 
तदो देत्-उत्तरकुरुतिरिक्खेसु पुव्विब्लाउवसेण इत्थिव्रेदेसु वा पुरिसवेदेस वा उबवष्णों। 
तत्थ तिण्णि पलिदोवमाणि जीविदूण मदो देवो जादों | एदाओ पंचाणउदि पृव्वकोडीओ 
पुव्वकोडिवारसपुधत्तंसण्णिदाओ त्ति एदासि पुच्वकोडिपुधत्तववदेसो सुत्तणिहिद्दो ण 
जुज्जदे ? ण एस दोसो, तरस वहउल्लवाइत्तादों | वारसण्ह॑ पुव्वकोडिपृधत्ताणं कथ- 
मगर १ ण, जाइमुहेण सहस्साण वि एगत्तविरोहाभावा । णवरि पंचिदियतिरिक्लपञ्षतत- 
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एसु सत्तेतालीप्तपुव्वकोडीओ हिंडाविय पच्छा तिपलिदोवमिएसु तिरिक्खेसु उप्पादेदव्बों । 


नपुखक चेदोमिं क्रमले आठ आठ पूर्वफोटि कालप्रमाण श्रमण करके, असंज्षी स्त्री, पुरुष और 
नपुखक वेदों भी इसी प्रकारस आठ आठ पूर्वकोटि कालप्रमाण परिभ्रमण करके, इसके 
पश्चात्‌ पंचेन्द्रिय तियेब लब्ध्यपर्याप्तक्ॉमे उत्पन्न हुआ। वहां पर अन्तमुंहत रह कर, पुनः 
पंचेन्द्रिय तियंत्र असंज्ली पर्याप्रकॉमें उत्पन्न दोकर, उनमेंके ल्री, पुरुष और नपुंसक वेदी 
जीवॉम फिर भी आठ आठ पूर्वकरोटियों तक परिभ्रमण करके, पीछे संज्ञी पंचेन्द्रिय तिर्यंतर 
पर्याप्त ख्री और नपुखक वोदियॉमं आठ आठ पूर्वकोटियां, तथा पुरुषवोदियोंमें सात पूर्व- 
कोटियां श्रमण करके उसके पश्चात्‌ देवकुरु अथवा उत्तरकुरुके तियचोंमे पूवेली आयुके चशसे 
ख्रीवेदियोंमे अथवा पुरुषवेदियोमे उत्पन्न हुआ | चह्टां पर तीन पल्‍योपम तक जीवित रह कर 
मं और देव हो गया। 

शंका --ये ऊपर कही गई पंचानवे पूर्वकोटियां पूर्वकोटिहादशपृथक्त्व संशारूप हैं; 
इसलिए, इनकी सूत्रानि्दिष्ट पृवकोटिपृथक्त्व ऐसी संज्ञा नहीं बनती है ? 

समाधान-- यद्द कोई दोष नहीं, फ्योंकि, यह पृथकत्व शब्द वैपुस्यवा्ची है, ( इस- 
लिए कोटिपृथफ्त्वले यथासंभव तविवाक्षित अनेक फोटियां भ्रदण की जा सकती हैं। ) 

शुका--शारह पूर्वकाटिपृथकत्यों में एकपना कैसे बन सकता है ? 

समाधान --नहीं, क्‍योंकि, जातिके मुखसे, अर्थात्‌ जातिकी अपेक्षा, सहस्तनोके भी 
पकत्व होनेमें विरोधका अभाव है । 

विशेष बात यद्द है कि पंचेन्द्रिय तियंचपर्याप्तकों मं सेतालीस पू्वंकोटियों तक भ्रमण 
कराके पीछे तीन पव्योपमवाले तियंचोंमे उत्पन्न कराना चादिए; क्योंकि, अपर्याप्तकताके 


१ प्रतिषु 'दशपुधत्त ' इति पाठः | 
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कुदो ? अपज्जत्तत्तेण एदेसिमपरिणदा्ण पच्छा सेसपुव्वकोडीओ परिव्भमणे संभवा- 
भावा । अपज्जचएसु कधमित्थिवेदस्स संभवो ? ण, अपज्जत्तित्यिवेदाणमण्णोण्णविरोहाय- 
भावा | पंचिंदियतिरिक्खजोणिर्णासु पण्णारस पृव्वकोडीओ भ्रमाविय पच्छा देवुत्तरकुरवेसु 
उप्पादेदव्यों । कुदो ? वेदंतरसंकतीए अभावादों | णत्यि अण्णो कोह विसेसो । 


सासणसम्मादिट्टी सम्मामिच्छादिद्दी ओष॑ ॥ ६० ॥ 

कुदो १ तिसु वि पंचिंदियतिरिक्खेसु ट्विददोगुणड्ाणाणं णाणाजीव पडुच्च 
जहण्णेण एगसमओ, अंतोमुहत्त । उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो। एगजीरव 
पडुच जद॒ण्णेण एगसमओ, अंतोमुहुर्त | उक्कस्सेण छावलियाओ अंतोम्हुत्तमिदि एदेदि 
विसेषाभावा । 


असंजदसम्मादिट्टी केवचिरं कालादों होंति, णाणाजीर्व पहुच्च 


सब्वड़ा ॥ ६९१ ॥ 
कुदो १ तिसु वि पंचिदियतिरिक्खेसु असंजदसम्मादिद्विक्रिहिदकालाभावा | 


साथ अपारिणत हुए, अर्थात्‌ रष्ध्यपर्याप्तक हुए बिना, उक्त जीचोके पश्चात्‌ शेष पूर्वफोदियाँ 
परिश्रमण करना संभव नहीं है । 

शंका--- लब्ध्यपर्याप्कों में ख्रीवेद कैसे संभव दे ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, लब्ध्यपर्या्त और ख्रीवेद, इन दोनों अवस्थाओंम पर- 
स्पर कोई विरोध नहीं है। 

पंचेन्द्रिय क्‍तियंच योनिमातियोंम पन्‍्द्रद्न पूर्वकाटियों तक भ्रमण कराके पश्चात्‌ देवकुद 
और उत्तरकुरुम उत्पन्न कराना चादिए, क्‍योंकि, भोगभूमिम वेद-परिवतेनका अभाव दै। इसके 
सिवाय अन्य कोई विशेषता नहीं दे । 

उक्त तीनों प्रकारके तियेच सासादनसम्यग्दष्टि और सम्यम्मिथ्यादृष्टि जीवोंका 
काल ओघके समान है ॥| ६० ॥ 

क्योकि, तीनों दी पंचेन्द्रिय तियंचांमें स्थित उक्त दोनों शुणस्थानोंका नाना जीवॉफी 
अपेक्षा जधन्य काल पक समय और अन्तप्ठुंह॒ते है। तथा उत्कृष्ट काल पल्योपमका असंख्यातयां 
भाग है। एक जीवकी अपेक्षा जधघन्य काल एक समय और अन्‍्तमुंहर्त, तथा उत्कृष्ट काल छह 
आवलियां और अन्‍्तमुंहते है। इस प्रकार इन दोनों गरुणस्थानोंसे उक्त तीनों पंचेन्द्रिय 
जीवोके कालोम कोई विशेषता नहीं दे । 

उक्त तीनों प्रकारके तियेच असंयतसम्यग्दष्टि जीव कितने काल तक होते हैं ? 
नाना जीत्रोंकी अपेक्षा प्बे काल होते हैं ॥ ६१ ॥ 

क्योंकि, तीनों ही प्रकारके पंचेन्द्रिय तिर्यचोंमे असंयतसम्यग्दष्टि जीवॉले रदित 
कालका अभाव है । 


३७० ] छकक्‍्खंडागमे जीवड्टाणं [ १, ५, ६२. 


एगजीव पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहत्त ॥ ६२ ॥ 

कुदो ? मिच्छादिट्टी सम्मामिच्छादिद्टी संजदासंजदो वा विसोहि-संकिलिसवसेण 
असंजदसम्मादिद्दी होदृग सब्यजहण्णमंतोमुहत्तमाच्छिय अविणइसंकिलेस-विसोहीहि 
पडिवण्णगुणंतरस्स अंतोमुहृत्तमेत्तकाठुबलभादो | 


उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि, तिण्णि पलिदोवमाणि, तिण्णि 
पलिदोवमाणि देसणाणि ॥ ६३ ॥ 
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पंचिंदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्खपज्जत्तार्ण संपुण्णाणि तिण्णि पलिदोवमाणि। 
कुदो ! मणुस्सस्स बद्धतिरिक्वाउअस्स सम्मत्त घेत्तण दंसणमोहणीय खबिय देवुत्तरकुरु- 
पंचिदियतिरिक्खेसुववज्जिय अप्पणो आउद्विदिमणुपालिय देवेसुप्पण्णस्स संपुण्णतिण्णि- 
पलिदोवममेत्तसासंजमसम्मत्तकालुव॒लंभादो । पंचिंदियतिरिक्खजोणिणीसु देसणतिण्णिपलि- 
दोवमाणि | कुदो ? तिरिक्खस्स मणुस्सस्स वा अट्टावीससंतकम्मियमिच्छादिद्विस्स 
देवुत्तरकुरुपचिंदियतिरिक्खजोणिणीसु उप्पज्जिय वे मासे गब्भे अच्छिदृण णिक्खंतस्स 
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एक जीवकी अपेक्षा उक्त तीनों प्रकारके पंचोन्द्रिय ति4च असंयतसम्यर्दृष्टि 
जीवोंका जघन्य काल अन्तमुहते है ॥ ६२ ॥ 

क्योंकि, काई मिथ्यादष्ट, अथवा सम्यग्मिथ्यादष्टि, अथवा संयतासंयत ति्यच 
यथाक्रमसे विशुद्धि, अथवा संक्ेशके वशस्रे असंयतसम्यग्दष्टि होकर सबसे कम अन्‍न्तमेड्टर्त 
काल रद्द कर, अविनए संक्ेश ओर विशुद्धिक साथ यथाक्रमस दूसरे गुणस्थानको प्राप्त 
हुआ, पेसे जीचके अन्तमुहत काल पाया जाता है । 

उक्त तीनों पंचेन्द्रिय तियेच असंयतसम्यग्दष्टि जीवोंका एक जीवकी अपेक्षा 
उत्कृष्ट काल यथाक्रमस तीन पलयोपम, तीन पत्योपम और कुछ कम तीन पल्योपम 
है॥६३॥ 

पंचेन्द्रिय तियच ओर पंचेन्द्रिय तियेच पर्यापकॉका सम्पूणे तीन पब्योपम उत्कृष्ट 
काल है, क्‍योंकि, बद्धतियंगायुष्क मनुष्यके, सम्यक्‍त्वको ग्रहण करके, दशनमेद्दनीयका 
क्षपण कर, देवकुरु या उत्तरकुरुके पंचन्द्रिय तियंचोम उत्पन्न होकर, अपनी आयुस्थितिको 
परिपालन कर, वेवोमें उत्पन्न होनेवाले जीवके तो सम्पूण तीन पल्योपममात्र असंयमसद्दित 
सम्यकत्वका काल पाया जाता है । पंचेन्द्रिय तियंच योनिमतियोंमें कुछ कम तीन पव्योपम 
काल दै। क्योंकि, मोदकमकी अट्टाइंस प्रकृतियोंकी सत्तावाले तियंच अथवा मनुष्य मिथ्या- 
इष्ट जीवके देवकुरु अथवा उत्तरकुरुके पंचेन्द्रिय तियंच योनिमतियोंमे उत्पन्न होकर, और 
दो मास गर्भम रहकर, जन्म लेनेवाले, और मुहर्तपृथक्त्वले विशुद्ध होकर वेदकसस्यक्त्वको 
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पलिदोवमाणि सम्मत्तमणुपालिय देवेसुववण्णस्स देखणतिण्णिपलिदोवममेत्तसम्मच- 
कालुवलंभादो । 

संजदासंजदा ओघ॑ ॥ ६४ ॥ 

कुदों ? तिसु वि पंचिंदियतिरिक्खेसु णाणाजीव पडुच्च सब्वद्धा, एगजीव पड़च्च 
जहण्णेण अंतेमुहुत्त, उकस्सेण पुन्वकोडी देखणा, इूचचाइणा भेदाभावा | णवरि जोणिणीसु 
वे मासे अंतोझ्नहत्तेहि ऊणिया त्ति वत्तव्व | 

पंचिंदियतिरिक्खअपजत्ता केवचिरं कालादो होंति, णाणाजीवं 


पडुच्च सब्वद्धा। ६५ ॥ 
कुदो ? पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तविरहिदकालाणुवलंभा । 


एगजीवं पडुच जहण्णेण खुद्याभवग्गहणं ॥ ६६ ॥ 
कुदो ? एडदिय-वेइदिय-तईदिय-चउरिंदियपज्जत्त-अपज्जत्त-पंचिदियतिरिक्सपजत्त 
मणुसपज्जचापज्जत्तएसु अण्णद्रस्स खुद्दाभवग्गहणावुद्विदपंचिदियतिरिक्खअपज्जत्तएसु 


प्राप्त करके मुहतेपृथक्त्वले अधिक दो मास कम तीन पल्योपम तक सम्यकत्वको अनुपाऊुन 
करके देधोम उत्पन्न होने वाले जीवके कुछ कम तीन पल्योपम्प्रमाण सम्यकत्वका काल 
पाया जाता है| 

उक्त तीनों प्रकारके पंचेन्द्रिय संयतासंयत तियचोंका काल ओघके समान 
है॥ ६४ ॥ 

क्योंकि, तीनों ही प्रकारके पंचेनिद्रय तियचॉर्म नाना जीवॉकी अपेक्षा सर्वकाल, एक 
औवकी अपेक्षा ज़धन्य काल अन्तमुहत, ओर उत्कृष्ट काल कुछ कम पूर्वकोटिप्रमाण द्वोता हैं, 
इत्यादि रूपसे भेदका अभाव है। विशेष वात यह हे कि योनिमतियोंम दो माल और कुछ 
अध्तमुंहतोंसि कम, अर्थात्‌ जन्म से लेकर शीघ्रातिशोत्र संयमासंयमको ग्रहण करने तकके 
कालसे हीन, ऐसा काल कद्दना चाहिए | 

पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्क तियेच कितने काल तक होते हैं ! नाना जीवबोंकी 
अपेक्षा सबेकाल होते हैं ॥ ६५ ॥ 

क्योकि, पंचेन्द्रिय लब्ध्यपर्यातक्त तियेथ जीवोंसे रहित कोई भी काछ नहीं 
पाया ज्ञाता । 

एक जीवकी अपेक्षा पंचेन्द्रिय लब्ध्यपयोप्त तियचेंका जघन्य काल छ्षुद्रभव- 
प्रदणप्रमाण दे ॥ ६६ ॥ 

क्योंकि, प्केगिद्रिय, द्वीन्द्रिय, श्रीरिद्रयं, चतुरिन्द्रिय पर्याप्तक और अपर्याष्तक, 
पंचेंन्द्रिय तियंच पर्याप्तक, तथा मलुंष्य पर्याप्तक ओर अपर्याप्तकोंमेंले क्रिसी एक जीवके 
छुद्॒भवग्रदणकी आयुस्थितिवाले पंचेन्द्रिय तियंच्र रूव्ध्यपर्याप्तक जीवॉम उत्पन्न दोकर; 


३७२ ] ४ छक्खंडागमे जीवद्वा्ण [ १, ५, ६७. 


उववाज्जिय सव्वजदृण्णकालमच्छिय पृव्वुत्ताणमण्णदर गदस्स खुदामवग्गहणमेत्त अप- 
ज्जचकालुवलंभा । 

उकस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ ६७ ॥ 

कुदो १ पुव्वुत्तागमण्णदररस पंचिदियतिरिक्खअपज्जत्एसु उववज्जिय सण्णि- 
असग्गि-अपज्जत्तरसु अट्ृद्ववारमुप्पज्जिय णिस्सरिदृण परुव्युत्ताणमण्णद्र गदस्स अंतो- 
मुहत्तमेचकस्सकालुवलेभा । 

मणुसगदीए मणुस-मणुसपज्जत्त-मणुसिणीसु मिच्छादिट्वी केवविरं 


कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच्च सब्वद्धा ॥ ६८ ॥ 
कुदो ? तिविधेसु वि मणुस्सेसु भिच्छादिद्वि-विरहिदकालाणुवर्ल भा | 


एगजीदं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहत्त ॥ ६९ ॥ 

कुदो ! सम्मामिच्छादिद्विस्स असंजदसम्मादिद्विस्स संजदासंजदस्स वा संकिलेस- 
और यहां पर सर्व जघन्य काल रद कर, पू्वोक्त एकेन्द्रियादिकोंमेंसे किसी एकक्रो प्राप्त हुए 
जीयके श्॒द्रभवग्रद्णमात्र अपर्याप्तकाल पाया जाता है | 

एक जीवकी अपेक्षा पंचेन्द्रिय लब्ध्यपयोप्तक तियंचका उत्कृष्ट काल अम्तसुहवते 
है॥ ६७॥ 

क्योंकि, पूर्यमे कद्दे गये एकेन्द्रियाविकोंमेसे किसी पएकके पंचान्द्रियतियंच लब्ध्य- 
पर्याप्तकोम उत्पन्न होकर, संज्ौी और अखंज्ी रूम्ध्यपर्याप्तकोंमें आठ आठ वार उत्पन्न होकर, 
ओर उनमेंसे निकलकर, पूर्वोक्त जीवॉर्मेस किसी एक जीवकी पर्यायको श्राप्त हुए जीवके 
अम्तमुंइतेप्रमाण उत्कृष्ट काल पाया जाता है । 

मनुष्यगतिमें, मनुष्य, मनुष्यपयोप्त और मनुष्यनियोंमें मिथ्यादृष्टि जीव कितने 
काल तक होते हैं ! नाना जीवोंकी अपेक्षा स्ेकाल द्वोते हैं ॥| ६८ ॥ 

क्योंकि, तीनों दी प्रकारके मलुष्योम मिथ्यादृष्टे जीबोंसे रद्दित कोई काल नहीं 
पाया जाता है । 

एक जीवकी अपेक्षा उक्त तीनों प्रकारके मिथ्यादृष्टि मनुष्योंका जधन्य काल 
अन्तर्गृहृत है ॥ ६९ ॥ 

क्योंकि, सम्यग्मिथ्यादाश्के, अथवा असंयतसस्यग्दाष्टके, अथवा संयशासंयतके 


१ सनृष्यगतो मठष्येत्ु निष्याधष्टेनॉनाजीवापेक्षया सर्वः काल: | त, सि. १, ८, 
३ एकजीवं प्रति जपन्येनान्तर्मुहूर्तः | स. मि. १, ८. 


१, ५, ७०. ] कालाणुगम मणुस्सकारूपरूजर्ण [ ३७३ 


वसेण मिच्छर्त गंतृग सव्यजहण्णमंतोमुहुत्तमच्छिय पुव्वुत्ताणमण्णद्र गदस्स तिस्ु वि 
मणुस्सेसु अंतोमुहुत्तमेत्तमिच्छत्तकालुब॒लेभा । 


उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि पुव्वकोडिपुधत्तेणब्भहियाणि 
| ७० ॥। 

कुदो ? अणप्पिदजीवस्स अप्पिदमणुप्तेसुववज्जिय इत्थि-पुरिस-णवुंसयवेदेसु 
अड्ड इपुव्वकोडीओ परिभमिय अपज्जत्तएसुववज्जिय तत्थ अंतोग्न॒हत्तमच्छिय पुणो इत्यि- 
णबुसयवेदेस अइ्ृपुव्यकोडीओ, पुरिसवेदेसु सत्त पुव्वकोडीओ हिंडिय देवुत्तरकुरवेसु 
तिण्णि पलिदोवमाणि अच्छिय देवेसुवत्रण्णस्स पुव्वकोडिपुधत्तन्महियतिण्णिपलिदोवस- 
मुवलंभा | णवरि मणुसभिच्छादिद्विस्स चेय सत्तेत्तालीप्तपुष्चबकोडीओ अहिया होंति, ण 
सेसाणं । पज्जत्तमिच्छादिद्वीग तेवीसपुव्वकाडीओं, मणुसअपज्जत्तससु तेसिमुप्पच्तीए 
अभावादों । मणुसिणीमिच्छादेईडासु सत्तपुृव्वकोडीओ अहियाओं, वेदंतरसंकेतीए 
अभावादों । 


संक्रेशके घशले मिथ्यात्वको प्राप्त होकर, सब जधन्य अन्तमुह॒त काल रद्द कर, पूर्वाक्त गुण- 
स्थानोमेंसे किसी एक गुणस्थानको प्राप्त हुए जीवके तीनों ही प्रकारके मनुष्योंमि अन्तमंडूर्त- 
मात्र मिथ्यात्वका काल पाया जाता दे । 

एक जीवकी अपेक्षा तीनों प्रकारके मिथ्पादृष्टि मनुष्योंका उत्कृष्ट काल पूर्वकोटि- 
पृथक्त्ववरषत्ते अधिक तीन पल्योपमप्रमाण दे ॥ ७० ॥ 

क्योंकि, अविवक्षित जीवके विवक्षित मलुप्योमे उन्पन्न होकर, स्त्री, पुरुष और 
नपुसकवेदियों में क्रमशः आठ आठ पूर्वकोटियां तक परिश्रमण करके, लब्घ्यपयोप्तकॉमे उत्पन्न 
होकर, वहां पर अन्तमुंद्ते काल रह करके, पुनः स्त्री और नपुंखक बेदियोंमं आठ आठ पू्वे- 
कोटियां तथा पुरुषवेदियों में सात पूर्वकोटियां भ्रमण करके, देवकुरु अथवा उत्तरकुरुमे तीन 
तीन पलयोपमों तक रद्द करके, देवोंमे उत्पन्न इोनेवाले जीवके पूवेकोटिपृथक्त्वसे अधिक 
तीन पस्योपम पाये जाते हैं । विशेष बात यह है कि मनुष्य मिथ्यादर्टिके ही तीन पल्योपमाँखे 
अधिक सेंतालीस पूर्वकोटियां होती दें; शेष मनुष्योंके नदीं। पर्याप्त मिथ्यादष्टि मनुष्योके 
तेईस पूर्वकोटियां अधिक द्वोती हैं; क्योंकि, मलुप्यलब्ध्यपर्याष्तकोंमे उनकी उत्पात्ति नहीं 
होती है। मजुष्यनी मिथ्यादाष्टियोंम सात पूर्तकोथियां अधिक द्वोती है; क्योंकि, उनके वेद्परि- 


॥82७०००४१३४०९७७०० ५५७००» ०98४५७#+8००००००००५० ७५ 


१ उत्कबेंग श्रीणि पस्योपमाने पूवेकोटीपृक्लेरस्यथिकानि । सै. ति. १, ८« 


१७४ ] छक्खंडागम जीवट्टा्ण [ १, ५, ७६० 


सासणसम्मादिद्वी केवचिरं कालादों होंति, णाणाजीवं पहुच्च 
जहण्णेण एगसमय ॥ ७१ ॥ 


कुदो ? उवसमसम्मादिद्वीगं सत्तड्ुजगाणं उवसमसम्मत्तद्धाए एगसमओ अत्तवथि 
वि सासणगुण' गदाणं तत्थेगत्मयमच्छिय मिच्छ ते पडिवण्णाणमेगसमओवलंभमादो । 


उक्कस्सेण अंतोमुहृत्त ॥ ७२ ॥ 
।  संखेज्जाणं उवसमसम्मादिद्वीणमुवसमसम्मत्तद्धाए एगसमयमार्दि कादूण 
जावुक्कस्सेण छ आवलियाओ अत्थि त्ति सासर्ण पडिवण्णाणं संखेज्जवाराणुसंचिद्सासण- 
द्वाणमंतोमुदृत्तत्त॒वलं भा | 


एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयय ॥ ७३ ॥ 
कदो ? उवसमसम्माइड्िस्स उवसमसम्मत्तद्धाए एगसमओ अत्थि ति सासण 
पडिवाज्जिय विदियसमए चेव मिच्छत्त पडिवण्णसासणस्स एगसमयद्सणादो । 


उक्त तीनों प्रकारके मनुष्योंमें सासादनसम्यग्दटि जीव कितने काल तक होते हैं! 
नाना जीवॉकी अपेक्षा जधन्यसे एक समय होते हैँ ॥ ७१ ॥ 

क्योंकि, उपशमसस्यस्टप्ट सात आठ जनोंके उपदशमसस्यकत्वके कालमें पक समय 
ज्राष रहने पर सासादूनगुणस्थानको प्राप्त हुए, तथा वहां पर एक समय रह कर मिथ्यात्वकों 
प्राप्त होनेवाले ज्ञीवोंके एक समयप्रमाण काल पाया जाता दै । 

उक्त तीनों प्रकारके मनुष्योंमें सासादनसम्यग्दष्टि जीबोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा 
उत्कृष्ट काल अन्तमुहत है ॥ ७२॥ 

क्योंकि, सख्यात उपशमसब्यग्टश्योक्े उपशमसम्यक्त्वके कालमें एक समयकों 
आदि करके उत्कर्षले छ आवलियां शेष रहने पर सासादनगुणस्थानको प्राप्त हुए जीवोके 
खंब्यात वारोंस अनुसोचित सासादूनगुणस्थानका काल अन्‍्तसुंदूर्त पाया जाता है । 

उक्त तीनों प्रकारके सास्तादनसम्यग्दृष्टि मनुष्योंका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य- 
काल एक समय दे ॥ ७३ ॥ 

फ्योंकि, उपशमसम्यग्शए जीवंके उपशमसम्यफक्त्वके कालमे पक समय शेष रहने 
पर सासावनगुणस्थानकी प्राप्त होकर, दूसरे समयमें ही मिथ्यात्वगुणस्थानकों प्राप्त हुए 
लासादनसभ्यग्दष्टि जीवके एक समयप्रमाण काल देखा जाता है। 


१ सासादगसम्यम्डष्टेबाॉनाजीवापेज्षया अधस्येनेकः समय: | सर. मि. १, ८« 
३ प्रतिषु ' साधणाणं ' इति पाठः | 

३ उत्कर्षेणाम्तपरंद्तः। स. हि. १, ८५ 

४ एकजीर प्रति जधस्येगेकः ध्रमयः | स. ति, १, ८५ 


है, ५, ७६. ) कालाणुगमे मणुस्सकालपरूवर्ण [ २७५ 


उक्कस्स छ आवलियाओं ॥ ७४ ॥ 

कुदो | उवसमसम्मादिद्वेस्स उवसमसम्मत्तद्धाण छ आवलियाओ अत्तथि सि 
सासण पडिव॒ज्जिय छ आवलियाओ तत्थ गमिय मिच्छत्त पडिवण्णस्स छ-आवलिओ- 
चलेभा । 


सम्मामिच्छादिद्दी केवचिरं कालादो होंति, णाणाजीव पड़च्च 
जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ७५ ॥ 


पमत्तसंजद-संजदासंजद-अट्टावीसमोहसंतकम्मियमिच्छादिद्वि-असंजदसमभ्मादिद्वि- 
पच्छायदाणं संखेज्जसम्मामिच्छादिद्वीण सव्वजहण्णमंतोमुहुत्तमच्छिय विसोहि-संकिलेस- 
वसेण सम्मत्त-मिच्छत्ताणि उवगदाणं सब्बजहण्णंतोमुहुत्तवर्लंभा । 


उक्कस्सेण अंतोमहुत्त ॥ ७६ ॥ 


सम्मामिच्छादिद्वीण सब्वुक्कस्ससम्भामिच्छत्तद्ाणं मिच्छाइट्रि-असंजदसम्भाइह्नि 


उक्त तीनों प्रकारके सासादनसम्यरदष्टि मनुष्योंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट 


काल छह आवलीप्रमाण है ॥ ७४ | 

क्योंकि, उपशमसस्यग्टाप्रे जीवके उपशमसम्यक्त्वके कालमें छट्ट आवालियां शेष 
रहने पर सासादनगुणस्थानको प्राप्त होकर छद्द आवलीप्रमाण काल वहां पर विताऋर 
मिथ्यात्वगुणस्थानको प्राप्त द्वोनिवाले जीवके छह आवलीप्रमाण काल पाया जाता है । 

उक्त तीनों प्रकारके सम्याग्मिथ्यादृष्टि मनुष्य कितने काल तक दोते हैं ! नाना 
जीवोंकी अपेक्षा जधन्यसे अन्तम्रृहत तक होते हैं ॥ ७५ ॥ 

क्योंकि, प्रमत्तसंयत, अथवा संयतासंयत, अथवा मोहकमेकी अद्वाईस प्रकृतियोंकी 
सत्ता रखनेवाले मिथ्यादष्टि अथवा असंयतसम्यग्दप्टि गुणस्थानसे पीछे आये हुए संख्यात 
सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंके स्व जघन्य अन्तमुंह॒ते काल रह करके विशुद्धि और संछेशके 
घशसे यथाक्रमसे सम्यकत्व अथवा मिथ्यात्वको प्राप्त हुए जीवोंके सर्व जघन्य अन्तर्भुह्त 
काल पाया जाता दे । 

उक्त तीनों प्रकारके सम्यग्मिथ्याहृष्टि मनुष्योंका उत्कृष्ट काल अन्तमुह्े 
है॥ ७९ ॥ 


मिथ्यादष्टि, असंयतसम्यग्दष्टि, संयतासंयत और प्रमत्तसंयत जीवॉसे खंख्यात वारमें 


१ उत्कर्षेण घडावलिका; । प्त. सि. १, ८« 
३ सम्यमिध्याद्टेनीनाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया च जधन्यश्रोत्ट्टभान्तपुंहूर्त: | €. लि, १, ८« 


३७६. ] छक्लडागमे जीवद्दार्ण [ १, ५, ७७.. 


संजदासंजद-पम त्संजदेहि संखेज्जवारमणुसंचिदद्धाणमंतोमुहुत्ुुवलभा । 
एगजीवं 9७९ अंतोमुह * 

एगजीवं पहुच जहण्णेण त्तं॥ ७9 ॥ 

सम्मामिच्छादिद्विस्त दिद्ठमग्गर्स पुव्वुत्तचदुग्रुण्णिसु एगजीबण्णद्रमुणपच्छाय- 
दस्स सब्बजहण्णद्धमच्छिदृण संकिलेस-विसोहिबसेण मिच्छादिट्टि-असंजदसम्मादिद्ियुणे 
पडिवण्णस्स सब्वजहए्णंतोमुहुत्तमे चकालुवलंभा । 

०] की [ 
उक्कस्संण अंतोमुहुत्त ॥ ७८ ॥ 
. पुष्वुत्तचदुगुणइगिसु अदिद्वमग्गेगजीवण्णदरगुणपच्छायदसम्मामिच्छादिद्विस्स 
दीहद्धूमच्छिय देस-सयलसंजमबिरहिददोगुणड्ण गदस्स सब्बुकस्संतोपनुहुत्तव्लेभा | 
कैट ५ ०० मे होंति | » कक. 

असंजदसम्मादिट्टी केवचिरं कालादो होंति, णाणाजीव पहडुच्च 
सब्वद्धा ॥ ७९ ॥ 

कुदो ? असंजदसम्मादिद्विविराहिदमणुस्साणं सब्वकालमणुवर्ल॑भा | 
संचित हुए सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवोंके सर्वोत्कए सम्यग्मिथ्यात्वका काछ अन्‍्तमुंहते पाया 
जाता है। 

उक्त तीनों श्रकारके सम्यग्मिथ्यादृष्टि मनुष्योंका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य 
काल अन्तपुहृत दे ॥ ७७॥ 

क्याकि, जिसने पू्वरम मार्ग देखा है, ऐसे पूर्वाक्त चार गुणस्थानोंमेले किसी एक गुण- 
स्थानले पीछे आये हुए सम्पग्मिथ्यादष्टिक सर्व जधन्य काल रद्द कर संक्तेश और विशुद्धिके 
वबशसे मिथ्यादष्टि और अखंयतलम्पग्दष्टि शुणस्थानको प्राप्त हुए जीवके से जघन्य अन्त- 
मुंहते काल पाया जाता है 

उक्त तीनों श्रकारके सम्यर्दृष्टि मनुष्योंका एक जीवकी अपेक्षा उत्कृष्ट काल 
अन्तमुंहृते है ।। ७८ ॥ 

क्योंकि, पूर्वोक्त चार गुणस्थानों मेले नहीं देखा दे मागे को जिसने, ऐसे जीवके किसी 
पक गुणस्थानस पीछे आये हुए सम्यग्मिथ्याद्शके दीध काल तक रद्द करके देशसंयम 
और सक्तलसंयमसे रादित दो गुणस्थानोंमे, अर्थात्‌ मिथ्यादाश और असंयतसम्यग्दृष्टि 
गुणस्थानोंम गये हुए जीवके सर्वोत्कृष्ट अन्तमुँहत काल पाया जाता है । 

उक्त तॉनों प्रकारके असंयतसम्यग्दृष्टि मनुष्य कितने काल तक होते हैं ? नाना 
जीषोंकी अपेक्षा सवेकाल होते हैं ७९ ॥ 


कक ७ 


क्योकि, असंयतसम्यग्दृश्टियोंसे रद्दिित मनुष्योका कोई भी काल नहीं पाया जाता । 


१ असंयतश्षम्यग्दष्टेनीनाजीवापेक्षया व; कालः । स. पि. १, <. 


है, ७, ८१. ] कालाणुगमे मणुस्सकालपरूबर्ण [३७७ 


एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ८०॥ 

दिद्ठमग्गभिच्छादिद्टि-सम्मामिच्छादिट्टि-सेजदासंजद-पमत्तसं जदगु गट्ठा णेहिती आग- 
दरस सब्बजहण्णमंतोम्ुहसद्वमच्छिय जहण्णकालाविरोहेण गुणंतरं गदस्स जदण्णंतोमुहुतत- 
मेत्कालठुवलंभा । 


उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि, तिण्णि पलिदोवमाणि सादिरे- 
याणि, तिण्णि पलिदोवमाणि देसूणाणि ॥ <१ ॥ 


एत्थ सादिरेयसदहदो दोसु वि तिपलिदोबमेसु संबंधणिज्जो, दोण्द पचासचिवसेण 
एगत्तमुवगयाणं विसेसगरूवेण पयदत्तादों। तम्हा मणुस-मणुसपज्जत्तरसु सादिरेयाणि 
तिण्णि पलिदोवमाणि, अण्णत्थ देखणाणि। कुदो ? “ जहा उद्देसो तहा णिदेसो ! त्ति 
णायादो | कर्घ सादिरेयत्त ? अद्वावीससंतकम्मियमिच्छादि्टिस्स पृथ्वकोडितिहाए सेसे 
बद्धमणुसाउअस्स तदो अंतोमुहत्त गेतृण सम्मत्त घेत्तण दंसगमोहणीय खबिय सम्मतेण 


एक जीवकी अपेक्षा तीनों प्रकारके असंयतसम्यग्दष्ट मनुष्योंका जघन्य काल 
अन्तमुंहृते है || ८०॥ 

क्योंकि, देखा दे मार्गको जिसने ऐसे, मिथ्यादाष्टि, अथवा सम्थगिमथ्यादष्टि अथवा 
संयतासयत, अथवा प्रमत्तसयत ग़ुणस्थानोंलि आये हुए, तथा सवे जधन्य अन्तमुंहत काल रद्द 
करके जघन्य कालके अविपेघस गुणस्थानान्तरको प्राप्त हुए ज्ञीवके अधघन्य अन्तमुंहलेप्रमाण 
काल पाया जाता है। 

तीनों प्रकारके असंयतसम्यग्दृष्टि मनुष्योंका यथाक्रमस उत्कृष्ट काल तीन पल्यो- 
पम, तीन पल्योपम सातिरेक, ओर देशोन तीन पल्योपम है ॥ ८१॥ 

यहां पर सातिरेक शब्द दोनों दी तिपल्योपमों पर संबद्ध करना चाहिए, क्योंकि 
प्रत्यासक्तिक बशास एकत्वको प्राप्त हुए दोनों पदरोंके विशेषणरूपसे यह शब्द प्रवृत्त हुआ है 
इसलिये मनुप्य और मजुप्यपर्याप्तकॉम तो साधिक तीन पल्योपम उत्कृष्ट काल है। जोर 
अन्यत्र अर्थात्‌ मलुष्यनियोंमें, देशोन तीन पल्योपम उत्कृष्ट काल दे । क्योंकि, “ जिस प्रकारस 
डद्देश दोता है, उसी प्रकारस निर्देश होता दै ” ऐसा न्याय दै। 

शंका -- तीन पल्थोपमसे सातिरेक अर्थात्‌ अधिक काल फैस संभव है ? 

समाधान-- मोहकर्मकी अद्दाइंस प्रकतियोंकी सस्ता रखनेवाले तथा पूर्वकेाटीके 
जिभाग शेष रहने पर बांधी दे मजुण्य आयुका जिसने ऐसे मिथ्याराष्ट मनुष्यके तत्पश्चाल्‌ अन्त- 
मुंहते जाकर सम्यक्‍त्वको प्रद्वण करके द्शनमेहनीयका क्षपण कर सम्यकत्यके साथ वेशोन 


नजनलगगन]- ढनलणणणनन के... >जन म० लग्लगननलन 


१ एढ़ जीड॑ पति जघस्येनान्तपृहूतेः | से. सि. १, ८- 
३ उत्कषेंण श्रीणि पल्योपनाने सातिरेकाणि | छ. सि. १, ८« 


१७८) छक्खंडागमे ज़ीवद्वाण [ १, ५७, ८३० 


सह देसणपुव्वकोडितिभागं ममिय तिपलिदोबमाउद्टिदिदेउच्तरकुरवेसुप्पज्जिय अष्पणो 
आउड्डिदिमजुपालिय देवेसुप्पण्णस्स तिण्णिपलिदोवमाणमुत्ररेदेखणपुव्वकोडितिभागु- 
वढंभा । मशुसिणीसु देखणतिण्णि पलिदोवमाणि, अण्णदरअट्टावीससंतकम्मियमिच्छा- 
दिद्ठिस्स तिपलिदोवमिएसु मणुसेसुववज्जिय णव मासे गब्मे अच्छिदूण णिक्खंतस्स उत्ताण- 
सेज्जाए अंगुलिआहारेण सत्त दिवसे, रंगंतो सत्त दिवसे, अथिरगमणेण सत्त दिवसे, थिर- 
रमणेण सत्त दिवसे, कलास सत्त दिवसे, ग्रुणेसु सच दिवसे, अण्णे वि सत्त दिवसे गमिय 
विसुद्धो द्ोादण सम्म्त पडिवज्जिय अप्पणो आउद्ठिदे जीविदृण देवेसु उववण्णस्स 
एगूणवण्णदिवसेहि अहियणवमाश्रणतिण्णिपलिदोवस्ुवर्ल भा । 
० ५ ० कै | 0० [4 
संजदासंजदप्पहुडि जाब अजोगिकेवालि ति ओपघ॑ ॥ ८२॥ 
कुददो ? ओघादों भदाभावा | णवरि संजदासंजदाण्ं सब्बलहु जोणिणिक्समण- 
जम्मणुब्मवदृबस्सेहि ऊणा पुव्वकौडी संजमासंजमकाले वत्तव्वो, तिरिक्खाणं व मणु स्साण 
अंतोमुहत्तकालेण अणुव्बयगहणाभावा । 
पूर्वकोटाका त्रिभाग बविताकर तीन पल्योपमप्रमाण आयुक्रमकी स्थितियाले देवकुद और 
उत्तरकुरुआमें उत्पन्न होकर, अपनी आयुस्थितिका अनुपालन करके देवांमे उत्पन्न हुए जीवके 
तीध पदच्योपमाके ऊपर देशोन पूर्वेकोटीका जिभ्ाग अधिक पाया जाता है । 

मनुष्यनियोंम देशोन तीन पल्योपम उत्कृष्ट काल है । वद्द इस प्रकारसे दे-मोदकर्मकी 
अट्वाइंस प्रकृतियोंकी सत्ता रखनेवाला कोई एक मिथ्यादृष्टि मनुष्य तीन पब्योपमकी आयुवाले 
भोगभूमियां मनुष्योमे उत्पन्न होकर और नो मास गर्भम रह कर निकलता हुआ उत्तानशय्या 
पर अंगुष्ठ चूसनेरूप आाह्ारस सात दिन, रंगते हुए सात दिन, अस्थिर गमनसे सात दिन, 
स्थिर गमनसे सात दिन, कलाओंम सात दिन, गुणोमे सात दिन, तथा अन्य भी सात दिन 
बिताकर, बिशुद्ध होकरके सम्यकत्वको प्राप्त हो, अपनी आयुस्थिति प्रमाण जीवित रद्द कर 
देवोमे उत्पन्न हुए जीवके उनंचाख दिवसोसि अधिक नव मासोखसे कम्र तीन पव्योपम काल 
पाम्रा ज्ञाता है। 

संयतासंयत गुणस्थानसे लेकर अयोगिकेवली तक तीनों प्रकारके मनुष्योंका 
उत्कृष्ट वा जघन्य काल ओघषके समान है ॥| ८२॥ 

क्योंकि, ओघवार्णित कालसे इनमे कोई भेद नहीं दे । विशेष बात यह दे कि संयता- 
संयतोके सर्बछझु योनि-निष्क्मणरूप जन्मसे उत्पन्न हुए जीवके आठ वर्षोंसे कम पूवेकोटि- 
प्रमाण संग्रमासंयमका काल कट्दना चाहिए, क्योंकि, तियंचोंके समान मनुष्योंके जन्म लेनेके 
पश्चात्‌ अस्तमुंहते कालसे दी अणुवतोंके ग्रहण करनेका अभाव है । 


२ क्षेषा्णां सामान्योक्तः काल: | स॒. वि, १, ८. 


है, ५, “६. ] कालाणुगम मणुसअपजत्तकालपरूजणँ [१७९ 


मणुसअपज्जत्ता केवचिरं कालादों होंति, णाणाजीव॑ पहुच्च 


जहण्णेण खुद्यभवग्गहणं ॥ ८३ ॥ 

एई्दियबादर-सुहुम-वि-ति-चउरिंदिय-सण्णि-असण्णिपंचिंदियपजत्तापजत्ताणं मणुस- 
पज्जत्ाणं वा मणुसअपज्जत्तएसु उववज्जिय खुद्भवग्गहणमेताउद्डिदे गमिय इ०कंस- 
जीवेसुप्पण्णाणं तकालुवलंभा । 


उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ८9 ॥ 
पुच्वुप्पण्णमणुसअपज्जत्तएसु गदेसु तकक्‍काले चेव अण्णण्णे जीवे मंजुसंअपज्जरे- 
सुप्यादिय उप्पादिय अगुर्संधिज्जमाणे पलिदोवमरुस असंखेज्जदिभागमेत्तअणुरसघांणः 
बारसलागुवर्लभादो । 
एगजीव पड़च्च जहण्णेण खुद्दाभवर्गहणं ॥ <५॥ 
पुव्वुत्तजीवेहिंतों आगंतृण मणुसअपज्जत्तएसु उववण्णस्स खुद्यभवरगहणभेच्॑- 
जदृण्णाउड्टिदिकालदंसणादो । 
उकस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ ८६ ॥ 


रन. 5 


लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्य कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपैश्षां 
जधन्यसे छुद्रभवग्रहणप्रमाण काल तक होते हैं ॥ ८३ ॥ 

क्योंकि, एकेन्द्रिय, बादर ओर सूक्ष्म, तथा द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय, अखंकी 
और संज्ञी पंचेन्द्रिय पर्याप्तक और अपर्याप्तकोंके, अथवा मजुप्यपर्याप्तक जीवोके, लब्ध्य- 
पर्याष्तक मलुष्योमें उत्पन्न होकर श्लुद्रभवग्रहणमात्र आयुस्थितिको बिताकर पूर्वोक्त जीवोमे 
उत्पन्न दानेवाले जीवोके उक्त काल, अथोत्‌ श्षुद्रभवश्नद्णप्रमाण काल पाया जाता है। 

लब्ध्यपयोप्तक मलुष्योंका उत्कृष्ट काल पल्योपमका असंख्यातवां भाग 
है॥८४॥ 

क्योंकि, पूवोत्पन्न रब्ध्यपर्या प्तक मशुष्योंमें चले जाने पर उसी कालमें ही अध्य अन्य 
औवोकी लब्ध्यपयोप्तक मलुष्योंम उत्पन्न कश कराके अनुसंधान करने पर पल्योपमके 
जसंख्यातव भागमात्र अनुसंघानवारोंकी शलाकाएं पाई जाती हैं | 

लब्ध्यपयोप्तक मनुध्योंका एक जीवकी अपेक्षा जधन्य काल क्षुद्रमवग्रहणप्रमाण 
है॥ ८५॥ 

क्योंकि, पूर्वोक्त एकेन्द्रियादि जीबासे आकर लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंमें उत्पन्न होनेः 
बाले जीवके छ्षुद्रभवन्रहणमात्र जधश्य आयुस्थितिकाल देखा आता है । 

उक्त लब्ध्यपर्याप्तक मनुष्योंका उत्कृष्ट काल अन्तझुंद्॒त है ॥ ८६ ॥ 


,'शढ० ] 8क्खंडागमे जौव॑ड्ाणे [ १, ५; ८७. 


ह पुन्बुचजीवेदिंतो आ्गतृण मणुसअपज्जत्तएसु उप्पण्णस्स अंतोप्मुहुत्तादा उवरिम- 
कालबियप्पाणमुक्कस्साउद्वटिदिअपज्जत्तस्स वि अणुवर्लूभा । 


देवगदीए देवेस मिच्छादिद्ठी केवचिर॑ कालादो होंति, णाणा- 
जीव पड़च्च सब्वद्धा ॥ ८७॥ 

देवमिच्छादिद्विविरहिदकालाभावा । 

एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ८८ ॥ 

असंजदसम्मादिद्विस्त सम्मामिच्छादिद्विस्स वा संकिलेसण मिच्छर्च गंतृण सब्ब- 
जहण्णकालमाब्छिय प्रुव्वुत्तदोगुणडाणाणमण्णदरं गदस्स अंतोम्मुहनत्तमेचकालुवर्लभा । 

[>ज... 4; 

उक्कस्सेण एक्कत्तीसं सागरोवमाणि ॥ ८९ ॥ 

मणुसमिच्छादिद्विस्स दव्यमंजमबलेण एक्कत्तीससागरोवमाउट्टि दिदेवेसुप्पज्जिय 
मिच्छत्तेण सह अप्पणाो आउट्टिदिमणुपालिय मणुसेसुब्रवण्णस्स एक्क्त्तीससागरोबममेत्त- 
देवमिच्छांदिद्विकालदंसणादो । 

क्योंकि, पूर्वोक्त जीचॉसि आकर लरूब्ध्यपर्याप्तक मंनुष्याम उत्पन्न हुए जौवके अन्त- 
पुंहत काल पाया जाता है, तथा अन्तपुंहतंस उपरिम कालके विकल्प उत्कृष्ट आयुस्थिति- 
बाले र्ध्यपयोप्तक जीवके भी नहीं पाये जाते । 

देवगतिमें, देवोंमें मिथ्यादृष्टि जीव कितने काल तक होते हैं ! नाना जीबोकी 
अपेक्षा सबेकाल द्वोते हैं ॥ ८७॥ 

क्योंकि, देवों मिथ्याद्टियोंसि रहित फोई काल नहीं पाया जाता डे । 

एक जीवकी अपेक्षा मिथ्यादृष्टि देबोंका जघन्य काल अन्तमुहूते है ॥ ८८ ॥ 

असंयतसम्यग्दश्के, अथवा सम्यग्मिथ्यादर्टि वेबके, संक्ेशले मिथ्यात्वको प्राप्त 
दवीकर, वहां पर सवे जधन्य काल रद्द कर पूर्वोक्त दो गुणस्थानोंमंसे किसी एकको प्राप्त हुए 
जऔवके अन्तमुंह्त काल पाया जाता दे | 

एक जीवकी अपेक्षा मिथ्यादृष्टि देवोंका उत्कुष्ट काल इक्रतीस सागरोपम है ॥।८९॥ 

मिथ्याइष्टि मनुष्यके द्वव्यसंयमके बलखे इकतीस सागरोपमकी आयुस्‍स्थितिवाले 
देवोगे उत्पन्न द्वोकर मिथ्यात्के साथ अपनी आयुस्थितिको अनुपालन करके मनुष्योंमे 
उत्पन्न होनेयाले जीवके इक्रतीस सागरोपमप्रमाण देवोके मिथ्या्प्ट गुणस्थानका फाल 
देखा जाता है । 
१ देवगतौ देवेपु पिष्याद्रेनॉनाजीवापेक्षया सर्व: काछ! । ध. पि- १, ८. 

2 एकजीवं प्रति जपन्येनान्तपरेहृर्तें: | स. हि. १, ८. 

३ उत्कवेंपेक़तिशत्सागरोबसाणि | स. हि. १५ ४८५ 


१, ५, ९३. ] काछाणुगम देवकालपरूजण [१८१ 


सासणसम्मादिट्री सम्मामिच्छादिद्दी ओध॑ ॥ ९० ॥ 
सव्वपयारेण ओपषादो भेद्ाभावा | 


असंजदसम्मादिद्री केवचिरं कालदों होति, णाणाजीवं पहुच्च 


सब्वद्धा ॥ ९१॥ 
देवेसु असंजदसभ्मादिट्ठिविराहिदकालाभावा | 


एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ९२ ॥ 
मिच्छादिद्विस्स सम्मामिच्छादिद्विस्स वा विसोहितरतेण सम्मत्त पडिवज्जिय सब्ब- 
जहण्णसम्मत्तद्धमच्छिय मिच्छत-सम्मामिच्छताणमण्णदरं गदस्स अंतोमुहुत्तकालदंसणादो। 


उकस्सं तेत्तीसं सागरोवमाणि || ९३ ॥ 
उक्कस्साउद्विदिदेवेसुप्पण्णसंजदस्स भुंजमाणाउ अस्स घादाभावदों अप्पणा उकस्स- 
ट्विदिं जीविय मणुमेसु उप्पण्णदेवअसंजद्सम्मादिद्विस्स तेत्तीस सागरोवममेचकालुव लड्ठी ए । 


सासादनसम्यर्दष्टि ओर सम्यग्मिथ्यादृष्टि देवोंका काल ओघके समान है ॥९०॥ 

क्योंकि, सवे प्रकारसे, अर्थात्‌ एक और नाना जीवोकी अपेक्षा, जघन्य और उत्कृष् 
कालसे ओघप्ररूपणाके साथ कोई भेद्‌ नहीं है । 

असंयतसम्यग्टृष्टि देव कितने काल तक होते हैं ! न/ना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल 
होते हैं ॥ ९१ ॥ 

क्योंकि, देवोंम असंयतसम्यस्दष्टि जीवोसे रहित कालका अभ्नात्र है। 

एक जीवकी अपेक्षा असंयतसम्यग्दृष्टि देवोंका जघन्य काल अन्तर्मृहते है ॥९२॥ 

क्योंकि, मिथ्याटष्टि, अथवा सम्यग्मिथ्याट्टि देवके विश्वुद्धिके वशाले सम्यक्‍त्वको 
प्राप्त होकर, वहां से जघन्य सम्यकत्वके कालप्रमाण रह करके, पश्चात्‌ मिथ्यात्व अथवा 
जा किसी एक गुणस्थानको प्राप्त होनेवाले जीवके अन्तमुंहते काल देखता 
आता दे । 
हि एक जीवकी अपेक्षा असंयतसम्यस्दष्टि देवाका उत्कृष्ट काल तेतीस सागरोपम 

॥ ९३ ॥ 

उत्कएठ आयुकी स्थितिधारक देवोंमें उत्पन्न हुए संयतके भुुज्यमान आयुके घातका 
अभाव होनेसे अपनी उत्कृष्ट स्थितिप्रमाण जीवित रह कर, भनुष्योंमे उत्पन्न होनेषाले 
असंयतसस्यग्दष्टि देवके तेतीसख सागरोपप्रमात्र काल पाया जाता है । 


१ सातादनप्म्य्टष्टे: सम्यग्मिध्याद्ट्टेथ सात्रान्योक्त: कालः। से. लि. १, ८ 
१ अपंयतसम्यर्टष्टेनीनाजीवपिक्षया से: कालः | सं. लि, १, <« 

३ एकजीवं प्रति जपम्पेनान्तपृदृतें: | स. लि. १, ८. 

हैं उत्कषेंण त्रयरलिशशसागरोपमागि । स. हि. १५ ८५ 


*ह८३] छक्खंडागमे जीवड्टाण (१, ५, ९४. 


भवर्णवासिय'पहुडि जावे सदार-सहस्सारकणवासियदेवेप्ठु मिच्छा- 
दिट्टी असंजदसम्मादिद्वी केवविरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच्च 
'सबद्धा ॥ ९४ ॥ 


तिष्ह पि कालाण देवमिच्छादिद्टि-अप्जद्सम्मादिद्विविरहिदाणमभावा । 

एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहत्त ॥ ९५ ॥ 

एदस्स अत्थो जथा देवोधम्हि एदेसिंदोण्डं गुणइाणाणं जहण्णकालपरूवणा वुत्ता, 
तहा भवंणवासियप्पहुडि जाव सदार-सहस्सारकप्पो त्ति मिच्छादिद्वि-असंजदसम्भादिट्टीणं 
जदण्णकालपरूवणा कादव्वा | 


उकस्सेण सागरोवमं पलिदोवर्म सादिरेयं वे सत्त दस चोहस 


सोलस .अट्टारस सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ ९६ ॥ 

एदस्सुदाहरणं- एक्क्रो तिरिक्खों मणुस्सो वा मिच्छादिद्ली भव्रणवास्ियदेवेसु 
उववण्णो । पलिदोवमस्स असंखेज्जद्भागब्भदिय सागरोवर्म जीविदूण मिच्छत्तेणेब उब- 

भवनवासी देवोंसे लेकर शतार सहसख्तार करपवरासी देवों तक मिथ्यादष्टि ओर 
असंयतत्तभ्यग्दष्टि देव कितने काल तक होते दे ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सवेकाल है 
६१॥९४॥ 

क्योंकि, मिथ्यादष्टि ओर असंयतसम्यग्दश्टि दे विरदित तीनों द्वी कालोंका 
अभाष ६€ । 

एक जीवकी अपेक्षा उक्त मिथ्यादष्टि ओर असंयतसम्यग्दृष्टि देवोंका जधन्य- 
काल अन्तमंहते है ॥ ९५॥ 

इस सूत्रका अथ, जेसखा द्वोंके ओघमें इन दोनों गुणस्थानोंकी जधन्य कालप्ररूपणा 
कही हे उसी प्रकारसे भवनवासीको आर लेकर शतार सहरस्रारकल्प तकके मिथ्याद्टि 
और असंयतसम्यग्दष्टि देवों क्री भी जधन्य कालकी प्ररूषणा करना चादिए। 
ह मिथ्यादृष्टि और असंयतसम्यग्दटटि देवोंका उत्कृष्ट काल साधिक सागरोपम, 
साधिक पल्योपम, साथिक दो सागरोपम, साधिक सात सागरोपम, साथिक दश 

गरोपम, साधिक चौदह सागरोपम, साधिक सोलद् सागरोपम और साथधिक अठारद 

सागरोपम है ॥ ९६ ॥ 

इसका डवददरण-- एक तिर्यच भयवा भशुष्य मिथ्यादष्टि जीध भवनवासी देवांमे 
हत्पन्न हुआ। वहां पर पत्योपमके असंक्य[तयें भागसे अधिक एक सागरोपम तक जीवित रद्द कर 


१, ५, ९६६. ] काछाणुगमे देवकालपरूबण [ ३८१ 


दिदो । एसो मिच्छादिट्टिणो बद्आउअधाद पहुच्च कालो वुत्तो। अथवा, अंतोमुहृत्तण- 
अद्धसागरोषमेण सादिरेगं सागरोवर्म जीविदूग उच््द्धिदों। एसो सम्मादिद्विणों बद्ध 
आउअपादं पडुच्च उत्तो । एसो भवणवासियमिच्छादिद्वि-उफ्कस्सकालो । एक्को विरा- 
हियसंजदो वेमाणियदेवेसु आउअ बंधिदृण तमोत्रदृणाघदेण घादिय भत्रणवासियदेवेसु 
उववण्णो । छह्ि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदों (१) विस्संतो (२) विसुद्धों (३) सम्मत्त 
पढिवण्णो | अंतोम॒हुत्तणतागरोवमद्रंण अद्विय सागरोवर्म तीहि अंतोझ्रददुत्तेद्दि ऊणय 
सम्मत्तेण सह जीविदूण उव्बंद्विय मणुसो जादो। एसे! भरणवासियअसंजदसम्भाद्विदिस्स 
उक्कस्सकालो ! वाणवेंतर-जोदितियाणं पि एवं चेव वत्तव्यं | णवरि अंतोम्ुहुत्तणपलिदो- 
वमद्वेण अहिय॑ पलिदोबर्म मिच्छत्तक्कस्सकालो होदि | एसेो चेव कालो तीहि अंतो' 
मुहततेहि ऊपओ असंजदसम्भादिद्टिस्स उक्क्रस्सकालों होदि। सोधम्मीसाणे मिच्छा- 
दिद्विस्स उक्क्स्सकालो वे सागरोवमाणि पलिदोवमस्प असंखेज्जदिभागेण अब्भहियाणि । 
एसे मिच्छादिद्विणो बद्धाउअस्स घाद पइच काले वुत्तो | सम्मादिद्विणो बद्धदेवाउ अधाद 
पडुच्च अंतोमुदृत्तणअद्धसागरोबमेण अब्भहियाणि वे सागरोबमाणि मिच्छत्तुक्कस्सकाले 


मिथ्यात्थक साथ ही पर्यायसे च्युत हुआ। यद्द मिध्यादष्टि जीवका बद्ध आयुष्कृघ्रातकी अपेक्षा 
काल कहा। अथवा अन्‍्तमुंहत कम आधे सागरोपमले अधिक एक सागरोपम तक जीवित 
रह कर पर्यायसे च्युत हुआ। यह सम्यग्दष्टि जीवका वद्धायुप्कघातकी अपेक्षा काल कद्दा । इस 
प्रकार यदद भवनवासी मिथ्या्ण्ट देवाका उत्कष्ठ काल दे! विराधना की दे संयमकी जिसने 
ऐला कोई संयत मल्ु॒प्य वैमानिक देवोंमें आयुके बांध करके उसे उद्धतेनाघातले घात करके 
भवनवास देघोंमें उत्पन्न हुआ । ओर छठ्दों पर्याप्तियोंले पयोप्त द्वोता हुआ (१), विधान्त 
हो (२), विशुद्ध होकर (३), सम्यकत्वकों प्राप्त हुआ। चुनः अन्तमुहर्त कम आधे सागरो- 
पमसे अधिक तथा तीन अन्तपुंह॒तोंसि कम एक सागरोपध काल सम्पक्त्वके साथ जीवित 
रद कर पर्यायसे च्युत हे। मजुप्य हुआ | यद्द भवनवासी असंयतसस्यग्टष्टिका उत्हाष्ट काल है। 
वानब्यन्तर और ज्योतिष्क देघांका भी इसी प्रकारसे काल कहना चादिए। विशेषता यह 
है कि एक अन्तमुंह॒तेसे कम आधे पल्योपमले अधिक एक पल्योपम व्यन्तर ओर ज्योतिष्क 
देवॉम मिथ्यात्वका उत्कृष्ट काल होता है | यद्द उपर्युक्त काल दी तीन अन्तमुंहतोंसे कम करने 
पर अखंयतसम्यग्द॒ष्टि व्यन्तर ओर ज्योतिष्क देवोंका उत्कृष्ट काल हो जाता हैं । सोधर्म और 
ईशानकव्पमें मिथ्याटष्टि देवका उत्क्र काल पस्योपमके अखंदय/तर्वे भागसे अधिक दो 
सागरोपम दे । यह मिथ्याद्टि के बद्धायुके घातकी अपेक्षा काल कटद्दा। खम्यग्दष्टि जीबके 
बद्धदेवायुके घातकी अपेक्षा अन्तमुंहते कम आधे सागरोपमले अधिक दो खागरोपम 
मिथ्यात्वका उत्कृष्ट काल द्वोता है । 


१ उवहिंदर् पढद्धं मबणे विंतरदुगे कमेणहियं। सम्भे मिच्ठे घादे पढ़ाधसं तु सब्वत्य ॥ त्रि. ता, ५४३९ 


१८४) छक्खंडागम जौबड्टाण [ १,५, ९६, 


होदि | * वे सत्त दस” चोहस सोलसद्ठारस य बीस वावीसा ” एदीए गाहाए सह एदर्स 
मुत्तसस किण्ण विरोहों होदि ? ण होदि विरोहो, भिण्णविसयत्तादो | ते जहा- धुर्त सुर् 
वंधप्पडिबढ़, कालसुत्त पृण संतमपेक्खिय ट्विटमिदि' | सणककुमार-माहिंदे सत्र सागरो- 
बमाणि सादिरेयाणि । बम्द-बम्हुत्तरकप्पे दस सागरोवमाणि सादिरियाणि | लंतव-काविट- 
कप्पे चोहस सागरोवमाणि सादिरेयाणि। सुक्क-महातुक्केस सोलस सागरोवमाणि सादिरे- 
याणि | सदर-सहस्सारकप्पेसु अट्टवाटस सागरोवमाणि सादिरियाणि | जथा दोहि प्रयारेद्दि 
सोधम्मीक्षाणे सादिरियत्त परूविदं, तथा एत्थ वि वत्तव्वं | सोधम्मादि जाव सहस्सारों ति 
असंजदसम्मारिद्विस्त उकस्सकालो वे सत्त दस चोदव सोलस अट्ठारस सागरोबमाणि 


शंका--' सौधमे-ईशानकल्पत लगाकर आरण अच्युत कल्प तक क्रमशः “ दो, 
सात, वश, थोदद्द, सोलह, अठारदह, वीस और बाईस सागरोपमकी स्थिति दोती है ! इस 
गाथाके साथ, इस उक्त सूजका विरोध क्यों नहीं होगा ? 

समाधान--विरोध नहीं दोगा, क्योंकि, सूत्र और गाथा, इन दोनोंका विषय भिन्न 
भिन्न है। यह इस प्रकारसे दे कि उक्त गाथासत्र तो बंधकी अपेक्षा है, किन्तु फालसृत्र 
विधमान आयुकी अपेक्षा स्थित है । 

खसानत्कुमार-मादेन्द्र कव्पमे कुछ अधिक सात सागरोपम, ब्रह्मअक्षोत्तर कर्पमें 
साधिक दशा सागरोपम, लान्तव-कापेष्ट कल्पमें साधिक चोद्‌द सागरोपम, शुक्र-मदाशुक्र 
कल्पमें साधिक सोलह सागरोपम, ओर शतार-सहस्ार कल्पमे साधिक अठारदह सागरोपम 
मिथ्यादश्योंका उत्हृष्ठ काल है। जिस तरद्द दोनों प्रकारोंले सोधमे और ईशान कब्पमें 
आयुक्री साधिकता प्रूपण की है, उसी प्रकार यहां पर भी कहना चाहिर | सखोधम कस्पको 
आदि लेकर सहस्तवार कल्प तक अखंयतसम्यग्दष्टि देवाका उत्कृष्ट काल क्रमशः पक अन्त- 
मुंहत कम भाथे सागरोपमले अधिक दो सागरोपम, सात सागरोपम, दश सागरोपम, 
घोदद सागरोपम, सोलह सागरोपम और अठारह खागरोपम प्रमाण होता है, क्‍योंकि, इस 
कालके गौचे सम्यग्दष्टि जीवके उपपादका अभाष है। 
१ प्रतिषु “ दस ” इति पाठो नास्ति 

२ पढ़मे विदिए छुगले बम्हादितु चउप्तु आणददुगम्न्ि | आरणदुगे सुद्ंसनपहुदितु एक्ारत्रेसु कमरे || 
दुग सत्त दस चउद्स सोलस अट्टरत वीस वावीसा। तत्ो एकेकडुदा उकर्साऊ समुदृदवभाणा || 


ति. प. ८, ४५८०४५९. 
३ बद्धाईं पढ़े भणिद उकस्पे मज्प्चिम॑ं जहण्णाणे | घादाउवम्रापेज्जं अष्णशरूव परुवेमों ॥ ति. प. ८, ४९१. 


४ स्प्रे धादेऊणं सायरदढमहियमात्रहस्तारा। जलूदिदलमुडुवराऊ पढढं पढ़ि जाण हाणिचर्य । वि- 
सा, ५३३. 


१ ५ ९९. ] काठ देकलकपरमर 


मासण्सम्मादिदी सम्मामिच्छादिदी ओपे ॥ ९७ है 

एदस्स सुत्तस्त अत्बो सुगमो, बहुसो परूविद्तादो । 

आणद जाव णवगेवज्जविमाणवासियदेवेत्तु मिच्छादिटी असंजद 
सम्मादिट्टी केवचिरं कालादों होति, णाणाजीवं पड़च्च सलद्धा ॥९८॥ 


कुदो ! एदेसु मिच्छादिद्वि-असंजदसम्भादिद्विवेरहिदकालाभावा । 


एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहत्तं ॥ ९९ ॥ 


विशेषाथ-- यहां पर जो बद्ध-आयुधातकी अपेक्षा सम्यग्दष्टि और मिथ्यादष्टि देवोके 
दो प्रकारके कालकी भप्ररूपणा की दे, उसका अभिप्राय यद्द हे कि किसी मलुष्यने अपनी 
संयम-अधपस्थाम देवायुका बंध किया। पीछे उसने संक्छेश परिमाणोंके निमित्तसे संयमकी 
विराधघना कर दी और इसीलिए अपवर्तनाधातके द्वारा आयुका घात भी कर दिया। 
संयमकी विराधना कर देने पर भी यदि वह सम्यग्दष्टि है, तो मर कर जिस कट्पमें उत्पन्न 
होगा, वहांकी साधारणतः निश्चित आयुसे अन्तमुँहते कम अधे सागरोपमप्रमाण अधिक 
आयुका! घारक होगा। कदपना कौजिए-- किसी मलुप्यने संयत अवस्थामें अच्युतकस्पम 
संभव वाईस सांगरप्रमाण आयुका बंध किया। पीछे संयमकी विराधना ओर बांधी हुई 
आयुकी अपवर्तना कर असंयतसम्यग्दष्टि हो गया। पौाछे मरण कर यदि सदस्रारकल्पमें 
उत्पन्न हुआ, तो वद्दांकी साधारण आयु जो अठारह सागरकी है, उससे घातायुष्क सम्यग्दष्टि 
देवकी आयु अन्तमुह॒त कम आधा सागर अधिक होगी। यदि वही पुरुष संयमकी विरा- 
घनाके साथ ही सम्यक्त्वकी भी विराघना कर मिथ्यारष्टि हो जाता है और पीछे मरण कर 
उसी सदस्लारकत्पमे उत्पन्न होता है, तो उसकी आयु वहां की निश्चित अठारद सागरकी 
आयुसे पल्योपमके असंख्यातवें भागसे अधिक होगी | ऐसे जीषको घातायुप्क मिथ्याइष्टि 
कहते दे | 

मवनवासौसे लेकर सहस्तारकत्प तकके सासादनसम्य्दष्टि और सम्यग्मिध्या- 
दृष्टि देवोंका काल ओघके समान है॥ ९७॥ 

आनत-आरणतकल्पसे लेकर नव ग्रेवेयक विमानवासी देवोंमें मिथ्यादृष्टि और 
असंयतसम्यग्दृष्टि देव कितने काल तक दवोते हैं ! नाना जीवोंकी अपेक्षा संकाल दोते 


हैं॥ ९८ ॥ 
बल इन कव्पोंम मिथ्यादष्टि और असंयतसम्यग्दष्टि जीवॉसे रादित कालका 
अप्राय है | 
; एक जीवकी अपेधा उक्त दोनों गुणस्थानवर्ती देवोंका जघन्य काल अन्‍्तर्यहर्त 
॥ ९९ ॥ 


३८३.) छक्‍क्खंडागमे जौबड्टाण [ १, ५; १०० 


एदस्स सुत्तस्स अत्थो सुगमो, बहुसो परूविदत्तादो । 
उक्कस्सेण वीस॑ वावीस तेवीसं चउवीसं पणवीसं छम्वीसं सत्ता- 
बीस अद्ववीसं एग्णतीसं तीस एक्कत्तीसं सागरोवमाणि ॥ १०० ॥ 


एदेसु एकारसस॒ उकस्साउअं बंधिय अप्पप्यणों देवेसुप्पज्जिय आउट्टिद्मिणु- 
पालिय मणुसेसुप्पण्णमिच्छादिट्टि-असंजदसम्मादिद्वीणमप्पप्पणो वुत्तुक्कस्सकालुवलंभा । 


सासणसम्मादिद्टी सम्मामिच्छादिट्टी ओघ॑ ॥ १०१ ॥ 
ओपघादो णाणेगजीव पहुच्च भेदाभावा | 


अणुद्दस-अगुत्तरविजय-वह्जयंत-जयंत-अवराजिदविमाणवासिय- 
देवेसु असंजदसम्मादिट्टी केवचिरं काछादो होंति, णाणाजीवं पडुच्च 
सब्बद्धा ॥ १०२ ॥ 


कुंदो ? असंजदसम्मादिद्विविरहिदतेरसण्ह॑ विमाणाण सब्वकालमणुवर्लंभा। 
एगजीवं पडुच जहण्णेण एक्कत्तीसं, वत्तीसं सागरोवमाणि सादि- 
रेयाणि ॥ १०३ ॥ 


बकुलममवलन नम न्लननमकलकनन के 8 न है हटने, 2००००+ *० ०८ 


इस सूत्रका अर्थ सुगम है, क्‍योंकि, बहुतचार पहले प्ररूपण किया जा चुका है। 

उक्त कल्पवासी देवोंका उत्कृष्ट काल यथाक्रमस बीस, बाईस, तेईस, चौबीस, 
पच्चीस, छब्बीस, सत्ताइस, अद्ठाइंस, उनताप्त, तीस और इकतीस साग्रोपम है ॥१००॥ 

इन सत्रोक्त आरण-अच्युतादि ग्यारह कल्पोर्म उत्कए आयुको बांधकर ओर देवेमे 
उत्पन्न होकर, अपनी अपनी आयुस्थितिको परिपालन करके मलुष्योंमे उत्पन्न होनेवाले 
मिथ्यादाष्टे और असंयतसम्यग्दष्टि जीवोंके अपने अपने कल्पका कहा गया उत्कृष्ट काल 
पाया जाता दे । 

उक्त ग्यारह कल्पोंमें सासादनसम्यर्दष्टि ओर सम्यग्मिथ्यादृष्टि देवोंका काल 
ओघके समान है ॥ १०१॥ 

क्योंकि, ओघसे नाना जीव और एक ज्ञीवकी अपेक्षा इनके कालमें काई भेद नहीं है। 

अनुदिशि विमानवासी देवोंमें तथा अनुत्तनामक विजय, वेजयन्त, जयन्त और 
अपराजित विमानवासी देवोंमें असंयतसम्यग्दृष्टि देव कितने काल तक होते हैं ? नाना 
जीवोंकी अपक्षा सब काल द्वोते हैं ॥ १०२॥ 

क्योंकि, असंयतसम्यग्दष्टि ओवोंखे विरद्दित उक्त तरह विमान किसी भी कालमें 
नहीं पाये जाते हैं । 

नो अलनुदिश विमानोंमें एक जीवकी अपेक्षा जधन्य काल सातिरेक इकर्तात 
सागरोपम और चार अनुत्तर विमानोंमें साधिक बर्ततास सागरोपम है || १०३॥ . , 


१, ५, १०६. ] कालाणुगमे देवकालपरूवर्ण [३८७ 


कुदो ? गुणतरं संकंतीए अभावादो । एत्थ सादिरियपमाणमेगो समओ, द्वेड्डिल्लु- 
क्कस्सट्टिदी समयाहिया उवरिस्लार्ण जहण्णट्विदी होदि त्ति आइरियपरंपरागदुवदेसादो । 


उकस्सेण वत्तीस, तेत्तीस सागरोवमाणि ॥ १०४ ॥ 


णवसु हेद्गिमेसु अगुदिसविमाणेसु वत्तीस सागरोवमाणि । चदुसु अशुत्तरविमाणेसु 
तेत्तीस सागरोवमाणि संपुण्णाणि, सुत्ते हि ऊणाहियवयणाभावा । 


सब्वट्रसिद्धिविमाणवासियदेवेप्तु असंजदसम्मादिट्टी केवविरं 
कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच्च सब्वद्धा ॥ १०५ ॥ 

तिसु वि कालेसु तत्थ अर्सजदसम्भादिद्दीविरहाभावा । 

एगजीवं पडुच जहण्णुक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि ॥१०६॥ 

पुध सुत्तारंभादों चेव णव्यंदे सब्पइसिद्धिम्हि जहण्णुक्कस्सट्टिदी सरिसा त्ति । 
पुणो जदृण्णुकस्सगहण्ण किमई कीरंदे ! ण तस्स मंदबुद्धिजणाणुग्गहड्डत्तादो । 

एबं गादुमग्गणा समत्ता | 

क्योंकि, इन विमानॉमें अन्य गुणस्थानके संक्रमणका अभाष है। यहां पर सातिरेक 

( साथिक ) का प्रमाण एक समय है, क्योंकि, एक समय अधिक नीचेके विमानकी उत्कृछ 


स्थिति द्वी ऊपरके विमानकी जघन्य स्थिति होती है, ऐसा अधचार्य-परम्परागत उपदेशसे 
जाना जाता है। 


उक्त विमानो्में उत्कृूट काल यथाक्रमसे बर्त्तात सागरोपम ओर तेतीस 
सागरोपम है ॥ १०४ ॥ 

अधस्तन नो अनुद्श विमानांमें पूरे बततीस सागरोपमप्रमाण उत्कृष्ट काल है। घारों 
अनुत्तरविमानामें पूरे तेत्तीस सागरोपमप्रमाण उत्कृष्ठ काल द्ेे, क्‍्यांके, सूत्र दीन और 
अधिकताके प्रतिपादक वचनका अभाव दे । 

सर्वाथसिद्धिपिमानवासी देवोंमें असंयतप्तम्यग्दष्टि देव कितने काल तक होते 
हैं! नाना जीबोंकी अपेक्षा सबेकाल होते हैं ॥ १०५॥ 

क्योंकि, तीनों द्वी कालोंम वहां, अर्थात्‌ सर्वार्थसिद्धिमें, असंयतसम्यग्दष्टि देवोंक्े 
विरद्दकां अभाव दे | 
५ स्वाथसिद्धिम एक जीवकी अपेक्षा जधन्य तथा उत्कृष्ट काठ तेतीस सागरोपम 

॥ १०६ ॥ 

शेका-पृथरू सत्रके आरम्भसे दी जाना जाता है कि सवोर्थेलिड्चिमे जघन्य और 
इत्क॒प स्थिति सरश है। फिर भी सूत्रमें जधन्य और उत्कृष्ट पदका भ्रदण किस लिए किया ? 

समाधान --नहीं, वर्योकि, डस पदका प्रदण मन्दवुद्धि जनोंके अलुप्रहके लिए 


किया गया दे । 
इस प्रकार गतिमार्गणा समाप्त हुई । 


३ अ-कप्रझ्ोः ' मंदबुद्धिजहण्णाणु * हृति पाठ | 


३८८ ] छक्खंडागमे जीवट्टाण [१, ५, १०७. 


इृदियाणुवादेण एहदिया केवचिरं कालादो होंति, णाणाजीव॑ 
पडुच्च सब्वद्धा ॥ १०७॥ 

तिसु वि कालेसु एडदियाणं विरहाभावादों । 

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं ॥ १०८ ॥ 


अगेईंदियस्स एइ्दिएसुप्पज्िय सव्वजहण्णमेइदियद्धमच्छिय अणेद्ृदिए उप्पण्णस्स 
खुद्दाभवर्गदणमेत्तएइंदियकालुवलंभा । 


उकक्‍्कस्सेण अणंतकालमसंखेजपोग्गलपारियट्रं ॥ १०९ ॥ 

अगेईदिओ एहइदिएसुप्पल्जिय अदिवहुअ काल जाद अच्छदि तो आवलियाए 
असंखेजदिभागमेत्ताणि चेव पोग्गलपरियद्भांणि अच्छदि | कुंदों ) एदम्हादो उबरि 
अच्छणसत्तीए अभावा । 

इन्द्रियमा्गंणाके अनुवादसे एकेन्द्रिय जीव कितने काल तक द्वेति हैं ! नाना 
जीवोंकी अपेक्षा सवंकाल होते हैं ॥ १०७ ॥ 

क्योकि, तीनों द्वी कालॉम एकेन्द्रिय जीवॉके विरदका अभाव है । 

एक जीबकी अपेक्षा एकेन्द्रिय जीवोंका जधन्य काल शक्षुद्रमवग्रहणप्रमाण 
4ै॥ १०८॥ 

क्योंकि, एकेन्द्रियसे रददित अन्य द्वीन्द्रियादिक जीधका एकेन्द्रियांमे उत्पन्न होकर, 
सर्वेजघन्य एकेन्द्रिय जीवकी आयुके कालप्रमाण रद्द करके, पुनः एकेन्द्रियोंस भिन्न अन्य 
बीन्द्रियादि जीवोम उत्पन्न होनेवाले जीवंके धुद्रभवप्रदणप्रमाण एकेन्द्रिय जीवका काल 
पाया जाता हे । 

एक जीवकी अपेक्षा एकेन्द्रिय जीवॉका उत्कृष्ट काल अनन्तकालात्मक 
असंखूयात पुद्वलपरिवर्तन है॥ १०९ ॥ 

पकेन्द्रियोंसे भिन्न अन्य कोई जीव एकेन्द्रियोंम उत्पन्न होकर यदि अत्यधिक काह 


है, तो आवलीके असंख्यातवे भागमात्र ही पुह्वलपरिबतेन रहता दे, क्योंकि, इस उक्त 
कालसे ऊपर एकेन्द्रियोंमे रइनेकी शक्तिका अभाष हे । 


१ इन्द्रियातुवादेन एकेल्ियाणां नानाजीवंपेक्षया सर्व: कालः | स. मसि. १, «८. 
३, एकजीबं प्रति जधन्येन श्रुदसबप्रहृणम्‌ । से, हि, १, ८« 
है ठल्तवेंण[नन्तः कालछो5पंरुयेया; पुद्ुलपरिवर्ता: | स. सि. १, ८, 


१, ५, ११२. ] कालाणुगमे एशैदियकालपरूवर्ण [३८९ 


बादरएईंदिया केवचिरं कालादो होंति, णाणाजीव पडुच्च 
सब्बद्धा ॥ ११० ॥ 
बादरेइंदियविरहिदकालाभावादों । किमइं तेसिं णत्यि विरहो ? सहावदों । 


एगजीवबं पड़ुच्च जहण्णेण खुद्ाभवग्गहणं ॥ १११॥ 
अशेदईदियस्प्त मुहुमेइंदियस्स वा बादरेइंदिए्सु सब्वजहण्णाउवएसुप्पज्जिय अण्णि- 
दिये गदस्स सुद्याभवग्गहणमेत्तबरादरेदद्य मत्रद्विदीए उवलंभा । 


उक्कस्सेण अंग्ुुलस्स असंखेज्जदिभागो असंखेज्जासंखेज्जाओ 
ओसप्णि-उस्सपिणीओं ॥ ११२ ॥ 


अंगुलस्स असंखेज्जदिभागों अणेयवियप्पो त्ति कद्ट पदरावलियांदिदेद्टिमविय- 
प्पाणं पढिसेद्दं कादूण उवरिमिवियप्पगहणईं असंखेज्जासंखेज्जाणे ति णिद्देशो कदों। 


पदर-पल्लादिउवरिमवियप्पपडिसेहई ओसप्पिणि-उस्सप्पिणिणिदेसो क॒दो ! अणइंदिओ सुहुमे- 
इंदिओ वा बादरेइंदिएंसु उप्पज्जिय तत्थ जदि सुद्दु महरल कालमच्छदि तो असंखेज्जा- 


बादर एकेन्द्रिय जीव कितने काल तक होते हैं ! नाना जीवोंकी अपेक्षा स्बकाल 
होते हैं ॥ ११० ॥ 

क्योंकि, बाव्र एकेन्द्रिय जीवोसि रहित कालका अभाव है । 

शुका-- उनका विरह क्‍यों नहीं होता दे ? 

संमाधान-- क्योंकि, ऐसा स्थभाव दे | 


एक जीवकी अपेक्षा बादर एकेन्द्रिय जीवोंका जघन्य काल ह्षुद्र भवग्रदणप्रमाण 
है॥१११॥ 

क्योंकि, किसी अन्य हीन्द्रियादि जीवका, अथवा सूक्ष्म पकेन्द्रिय जीबका स्व 
अधघन्य जायुवाले बादर पकेन्द्रियोमे उत्पन्न होकर पुनः अन्य द्वीन्द्रियादिमें उत्पन्न हुए जीवके 
प्षुद्रभवप्रद्दणप्रमाण बादर एकेन्द्रिय जीचोंकी भवस्थिति पाई जाती दे 

एक जीवकी अपेक्षा बादर एकेन्द्रिय जीवोका उत्कृष्ट काल अंगुलके असंख्य।तवें 
मागप्रमाण असख्यातावरखूयात अवसर्पिणी ओर उत्स्नपिंणी प्रमाण ड्ै ॥ ११२॥ 

अंगुलका अखंज्यातर्यां भाग अनेक विकल्परूप हैं, इसलिए प्रतरावली आदि 
अधस्तन विकस्पोंका प्रतिषेध करके उपारेम विकस्पोंके भ्रहण करनेके लिए सूञ्रम ' असं- 
लयातासंख्यात ' पेसा निर्देश किया । प्रतर, पक्ष्य आदि उपरिम “विकद्पोंके प्रतिषेध करनेफे 
लिए भवसर्पिणी और उत्सपिंणी ! इंस पदंका निर्देश किया है| अन्य ठीर्द्रियांदि अथवा 
घक्ष्म एकेग्द्रिय कोई जीव बादर एकेन्द्रियोमें उत्पन्न दोकर, वद्ां पर यदि अति दीधेकाल 

३ प्रतिष्रृ ' पदरावलियाओ ” इति पाठ) 


१९० ] छकक्‍्लडागमे जौवद्म्ण [ ६, ५, ६१३- 


संखेज्जाओ ओसप्पिणि-उस्सप्पिणीओ अच्छदि । पृणो णिच्छएण अण्णत्थ गच्छदि त्ति जे 
बुत्त होदि । कम्मद्विदिमावलियाए असंखेज्जदिभागेण गुणिदे बादरद्टिदी जादा त्ति परि- 
यम्मवयणेण सह एदं सुर विरुज्मदि त्ति णेदस्स ओक्खत्त, सुत्ताणुस्तारि परियम्मवयरण्ण 
ण दोदि सि तस्सेव ओक्खत्तप्पस्ंगा | 
बादरेइंदियपज्ज ता केवचिरं कालादो होंति, णाणाजीवं पहुच्च 
सब्वद्धा ॥ ११३॥ 
छुद्दे ! बादरेइंदियपज्जत्ाणं तिसु वि कालेसु विरहाभावा । 
एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ११४ ॥ 
खुद्ाभवर्गदण संखेज्जावलियमेत्त, एगं मुहत्त छासट्विसहस्स-तिस्द-छत्तीसरूव- 
भेच्रखंडाणि कादूण एगखंडमेत्तत्तादो | एद्‌ पि कप णब्बंदे ! 
तिण्णि सया छत्तीसा छा्रष्टि सहस्स चेब मरणाई | 
अंतोमुहृत्तकाले ताबदिया होंति खुदभवा' | ३५ ॥ 
तक रद्दता है, तो अधंण्यातासंख्यात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी तक रहता द। पुनः निमश्धयसे 
अन्यत्र धरा जाता है, ऐेसा अर्थ क॒द्दा गया समझना चादिए । 
शंका-- कर्मस्थितिको आवलीके असंख्यातर्थ भागले गुणा करने पर बाद्र स्थिति 
होती दे ' इस प्रकारके पंरिकमे-वचनके साथ यह सत्र विरोधको प्राप्त दोता है ? 
समाधान--परिकरमके साथ विरोध होनेले इस सूत्रके अवक्षिप्तता (विरुद्धता ) 
नहीं प्राप्त द्ोती है; किन्तु परिकरमंका उक्त वचन सूत्रका अनुसरण करनेवाला नहीं है, 


इसलिए दसके ही अवक्षिप्तताका प्रसंग आता है। 
बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीव कितने काल तक द्वोते दें? नाना जीवॉकी अपेा 
स्ेकाल होते हैं ॥ ११३ ॥ 


क्योंकि, बादर परकेग्द्रिय पर्याप्तकोंका तीनों ही कालोंमें विरद्द नहीं होता है । 

एक जीवकी अपेक्षा बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीवोंका जघन्य काल अन्तर्मुहृते 
है॥ ११४॥ 

झ्ुव्र॒मषप्रदणंका काछ संक्यात आवलीप्रमाण होता है, क्योंकि, एक मुह्तके छघासठ 
हजार तीन सौ छत्तीस रूपप्रमाण खंड करने पर एक खंडप्रमाण ध्ुद्रभवका काल द्वोता है। 

भैका--यह भी कैसे आना ! 

समाधाव-- एक अध्तमुंहर्त कालमें छयालठ हजार तीन लौ छत्तीस मरण द्वोते 
हैं, और इतने डी छव॒भव होते हैं ॥ ३५ ॥ ह 


&2०७७०७७७५४०३१०७॥ *%०+५७०७७००४० ६००००००५००% 


३ छह तिग्णि सया छाब्द्विसदृस्सवारमरणाणि । अंतोपृदुत॑तरब्शे पत्तोत्ति जिगीयबसस्सि॥ सोबपा. ३८७ 


१, ५५ ११४० ] कालाणुगमे एड्रेदियकालपरूवण [ ३६१ 


चि माहासुत्तादो। मुह्दत्तस्स एवद्यिभागो संखेज्जावलियमेत्तो सति कर बब्वदे 
आवलिय अणागोरे चर्व्खिदिय-सोद-घाण-जिह्ाए । 
मण-वयण-कायफासे अवाय-ईहासुदुस्सासे ॥ ३६ ॥ 
केवलदंसण-णाणे कसायसुकेकए पुपत्ते य। 
पडिवादुवसामेंतय खर्वेतर संपराण य ॥ ३७ ॥ 
माणद्धा कोधद्वा मायद्धा तह चेव लोभद्वा | 
खुदभवगाहणं पुण किट्टीकरणं च बोद्धव्य ॥ ३८॥ 


इस गाथासूत्रसे जाना जाता है कि छुद्रमवका काल अन्‍्तमुंहर्तका छघासठ हजार 
तीन सौ छ्तीसवां भाग है । 

शेका--सुह॒तेका छघासठ हजार तीन सौ छत्तीसवां भाग संख्यात आवलीप्रमाण 
होता है, यद्द कैसे जाना 

समाधान-- अनाकार दर्शनो पर्योगका जघन्य काल आगे कट्दे जानेयाले सभी पदोंकौ 
अपेक्षा सबसे कम है। ( तथापि वद्द संख्यात आवलीप्रमाण है।) इससे चश्लीरिन्द्रियसम्बन्धी 
अवशप्रह्शञनका जघन्य काल विशेष अधिक है। इससे, ध्रोतेन्द्रियज्ञनित अवध्रहज्ञान, इससे 
घ्राणेन्द्रियज्ननित अवग्रदश्ान, इससे जिद्वेन्द्रियजानित अवग्रदज्ञान, इससे मनोयोग्र, इससे 
चचनयोग, इससे काययोग, इससे स्प्शनेन्द्रियज्ननित अवशग्रहदक्ान, इससे अधायज्ञान, इससे 
ईदाश्ान, इससे शुतज्ञान और इससे उच्छास, इन सबका जधन्य काल क्रमशः उत्तरोत्तर 
विशेष विशेष अधिक है ॥ ३६ ॥ 

तद्भवस्थ केवलीके केघलशान और केवलद्शन, तथा सकषाय जीवके शुक्वछेइया, इन 
तीनोंका जघन्य काल (परस्पर सद्श होते हुए भी ) उच्छासके अजधघम्य कालसे विशेष 
अधिक है। इससे एकत्ववितकंअरवीचारशुकृधष्यान, इससे पृथक्त्ववितर्कबीबारशुकृध्यान, 
इससे उपशमश्रेणीलसे गिरनेवाले सृक्मसाम्परायसंयत, इससे उपशमश्रेणीपर चढ़नेवाले 
घ्मसाम्परायसंयत, और इससे क्षपकश्ेणीपर खढ़नेवाले सष्मसाम्परायसंयत, इन सयका 
अधघन्य काल क्रमशः उत्तरोत्तर विशेष विशेष अधिक है ॥ ३७ ॥ 

क्षपक सूध्मसास्परायके जधन्य फालसे मानकषाय, इससे क्रोषकषाय, इससे 
मायाकषाय, इसले लोभकषाय और इससे लरूब्ध्यपर्याप्त जीयके खुद्॒मवप्रहणका जथन्य काल 
क्रमशः उत्तरोशर विशेष विशेष अधिक दै। ध्षुद्रमवप्रदणके जधन्य कालसे कृष्दीकरणका 
जधन्य काल विशेष अधिक है, ऐसा जानना याहिए ॥ ३८ ॥ 


१ कपतायपाहुडे अद्धापरिमाणाधिकारे १-३« 


३९२ ] छक्खंडागमे जीवद्ार् [ १, ५, ११५. 


इृदि गाहासुत्तादो । अंतोमुहृत्त पि संखेजावलियमे् चेव, तदो एदरेसिं दोण्ड 

विसेसो णत्थि त्ति अंतोमुदृत्तयर्ण सुचत्थं संदेहमुप्पादेदि चि' बुत्ते णत्थि संदेद्दो। 

खुद।भवग्गहणम भणिय अंतोम्ु॒हत्तमिदि भणिदजिणाणादो ताणं विसेसो अत्थि त्ति अब- 

गम्मदे । घादखुद्दाभवग्गहणादों बादरेइंदियपज्जत्तजहण्णाउर संखेज्जगुणमिदि भणिद- 

बेअणकालविधाणअप्पाबहुगादों य । बादरेइंदियपज्जतवदिरित्तो सब्बजहण्णाउअबादरे- 

इंदियपज्जचएसु उप्पज्जिय अण्णत्थ गंदे बादरेइंदियपज्जत्तस्स जहण्णकालो लब्भदि त्ति 
द॑ होदि । 


उक्कस्सेण संखेज्जाणि वाससहस्साणि ॥ ११५॥ 
पुठविकाइएसु वार्वास वाससहस्धाणि उकस्साउअं सुप्पसिद्धमत्यि । बादरेइंदिय- 
पज्जत्तभवट्टिदी असंखेज्जवासमेच्ता किण्ण दोदि त्ति बुत्ते ण द्वोदि, तत्थासंखेज्जवार- 


इन गाथासत्रासे जाना जाता है कि शक्षुदृभवका कारू भी संख्यात आवषलीप्रमाण 
होता है | 

शंका--अन्‍्तमुहते भी तो संख्यात आवलीप्रमाण दी होता दै, इसलिए अन्तमुहते 
और धछुद्रभवग्रहण काल, इन दोनों मे काई भेद नहीं है। अतएव यह अन्‍्तमेट्दतेका घबचनरूप 
सृत्रार्थ सन्देहकोा उत्पन्न कश्ता है ? 

समाधान - इसमे कोई सम्देह नहीं है, क्‍योंकि, सत्रमें ' श्ुद्र॒भवश्रदण ' ऐसा पाठ 
न करके ' अन्तर्मुट्ठते ” ऐसा वचन कहनेवाली जिन-आश्षासे उन दोनोंमे भेद जाना जाता 
है। तथा, ' घातक्षुद्रभवप्रदणकालले बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकक जीवकी जघन्य आयु 
संख्यातगुणी है! इस प्रकारके कहे गये वेदनाकालविधानसम्बन्धी अल्पबडुत्वद्वारसे भी 
जाना जाता है | 

बादर पकेन्द्रय पर्यातकसे व्यतिरिक्त किसी जीवके सर्व जघन्य आयुवाले बादर 
पकान्द्रिय पर्याप्रकोंमें उत्पन्न होकर, पुनः अन्य पर्याथर्म चले जाने पर, बादर पकेन्द्रिय 
पर्याप्तका जघन्य काल पाया जाता है, पेसा अथे कटद्दा गया समझना चाहिए | 

एक जीवकी अपेक्षा बादर एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीबोंका उत्कृष्ट काल संख्यात 
हजार वष हैं॥ ११५॥ 

पृथियीकायिक जीवोमें बाइंस हजार वर्षकी उत्हृष्ठ आयु खुपसिद्ध दे | 

शका--बाद्र एकेन्द्रिय पर्याप्तकक जीवोकी भवस्थिति अखंख्यात वर्षप्रमाण क्‍यों 
नहीं दोती है ! 

समाधान-- नहीं द्ोती है, क्योंकि, उनमें असंख्यातवार एक जीवकी उत्पारि 


है प्रातिषु ' म्ुष्पादेशि ' इति पाठः | २ प्रतिषु “-जहृण्णाउअ-” इति पाठ: । 
३ प्रतिषु ' छुतासेद्ध-” इते पाठः | 


१, ५, ११८. ] कालाणुगमे एड्रेदियकालपरूवर्ण [३९१३ 


मेगजीवरस उप्प्तीए असंभवा। उकस्ससंखेज्जमेचं तस्स संखेज्जमागमेत्त वा वार 
जदि उप्पज्जदि तो वि असंखेज्जाणि वस्साणि होंति चिवुत्ते ण होंति, संखेज्जाणि 
वाससहस्साणि त्ति सुत्तण्णहाणुववत्तीदों तप्पाओग्गसंखेज्जवारुप्पत्तिसेद्वीए | अणप्पिदो 
बादरेइंदियपज्जत्तएसु संखेज्जाणि वाससहस्साणि उकस्सेण तत्थ परिभमिय पूणो अण- 
प्पिदेसु णिच्छएण उप्पज्जदि त्ति भगिद होदि। 


बादरेइंदियअपज्जत्ता केवचिरं कालादों होंति, णाणाजीवं पडुच्च 


सब्वद्धा ॥ ११६ ॥ 
कुदो ? एदेसिं सब्वद्धासु विरहाभावादों। 


एगजीदं पडुच्च जहण्णेण खुद्यभवग्गहणं ॥ ११७ ॥ 


कुदो १ अपज्जत्तएसु जद्ृण्णियाए आउट्टिदीए तत्तियमेत्ताएँ उबलंमा | 


उकस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ ११८ ॥ 

कुदो ? अणप्पिदिंदिओ बादरेईदियअपजत्तएसु उप्पज्जिय जदि वि संखेज्ज- 
असंभव है | 

शुका - यदि कोई जीव बाद्र एकेन्द्रियोर्मे उत्कष्ट संख्यातप्रमाण वार, अथवा उसके 
संख्यातवे भागप्रमाण वार उत्पन्न होता है, तो भी असंख्यात वर्ष तो हो द्वी जाते हैं ! 

समाधान-- नहीं होते हैं, क्‍योंकि, यदि ऐसा न माना जाय, तो बाद्र एकेन्द्रिय 
जीवोका उत्कृष्ट काल ' संख्यात हजार वर्षप्रमाण है? यद्द घूत्र-वचन नहीं बन सकता है | 
इसलिए तत्प्रायोग्य संख्यातवार द्वी बादर एकेन्द्रियोंकी उत्पात्ति सिद्ध द्ोती दें । 

अविवक्षित कोई जीव वादर एकेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें उत्पन्न होकर संख्यातसद्त 
वर्षप्रमाण अधिकसे अधिक काल तक उनमें परिश्रमण करके पुनः अविवक्षित जीचोंमें 
निश्चयसे उत्पन्न होता है, थद् अर्थ कहा गया समझना चादिप | 

बादर एकेन्द्रिय लब्ध्यपयाप्तक जीव कितने काल तक द्वोते हैं ! नाना जीवोंकौ 
अपेक्षा सबंकाल होते हैं ॥ ११६ ॥ 

क्योंकि, सभी फालॉमें इन जीवोके विरहका अभाव है। 

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल श्षुद्र भवग्रहणप्रमाण है ॥ ११७॥ 

क्योंकि, लब्ध्यपर्याप्तक जीवॉमें जघन्य आयुकी स्थिति उतनेमात्र अर्थात्‌ छुद्रभष._ 
प्रहणप्रमाण ही पाई जाती है | 
उक्त जीवोंका उत्कृष्ट काल अन्तमुंहत है ॥ ११८ 0 
फ्योकि, अविवक्षित इन्द्रियवाला कोई ज्ञीब बाद्र एक्रेन्द्रिय लब्ध्यपयोप्तकोंमें 


१ अ्रत्िषु * तत्तियमेचा * इति पाठः | 


अर 


३९४ ] छकक्‍्खंडागमे जीवड्वा् [१, ५, ११९, 


सहस्सवारं तत्थेव तत्थेव उप्पज्जदि, तो वि तेसु सब्बेसु अंतोमुहत्तेत्ु एगड्टू कदेसु वि 
एगमुददत्तपमाणा भावा | 

सुहमएंदिया केवचिरं कालादों होंति, णाणाजीव पहडुच्च 
सब्वद्धा ॥ ११९॥ 

कुदों ? सब्पद्धा सुहमेईंदियबिरह/भावा । 

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्यभवग्गहणं ॥ १२० ॥ 

अणप्पिदिंदियस्स सुहमेइदियअपजत्तएपु सब्यजहण्णकालमच्छिय अणप्पिदिदिये 
गदस्स खुद्दाभवग्गहणुवलंभा । 


उक्कस्सेण असंखेज्जा लोगा ॥ १२१ ॥ 

त॑ जहा- अर्िदिएहिंतो आगंतृण सुहमेइंदिणसुप्पज्जिय असंखेज्जलोगमेत्त तेसि- 
मुकस्तभवद्ठिंदि तत्थ गमिय अण्णिदियं मच्छदि। कुद्दों ? हेउसरूतजिणवयणोवलंभादो । 

सुहुमेइंदियपज्जत्ता केवचिरं काछादो होंति, णाणाजीवं पड़च्च 
सब्वड़ा ॥ १२२ 0॥ 


उत्पन्न होकर यद्यपि संख्यात सहस्त्वार उन उनमे ही उत्पन्न द्ोता है, तथापि उन सभी 
अन्तमुंहरतोंके एकत्रित करने पर भी एक मुहततप्रमाणका अभाव दे, अथात्‌ फिर भी पूरा एक 
मुद्दत नहीं होता है । 

सक्ष्म एकेन्द्रिय जीव कितने काल तक होते हैं ! नाना जीवोंकी अपेक्षा सबेकाल 
होते हैं ॥ ११९ ॥ 

क्योंकि, सभी कालॉम सूक्ष्म पक्रेन्द्रिय जीवोके विरहका अभाव है । 

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल छुद्रमत्ग्रहणप्रमाण है ॥१२०॥ 

क्योंकि, अविवक्षित इल्द्रयवाल ज्ञीवके सूह्म पएकोनद्रय रूच्ध्यपर्याप्तकोमें सबे 
जघन्य काल रह करके अविवक्षित इन्द्रियवाले जीबॉमें गये हुए जीव श्षुद्रभवग्रदणप्रभाण 
जघन्य काल पाया जाता है । 

उक्त जीत्रोंका उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकके जितने प्रदेश हैं, तत्प्रमाण 
है॥१२१॥ 

जैसे, अविवक्षित अन्य इन्द्रियवाले जीवॉसे आकर, सूक्ष्म एकेन्द्रियोमें उत्पन्न होकर 
कोई जीव असंख्यात लोकप्रमाण उनकी उत्कृष्ट भवास्थितिको वहां पर बताकर अन्य 
इन्द्रियवाले जीवोम चला जात है, क्योकि, इस प्रह्मारके द्वेतुस्वरूप ज्ञिन-चचन पाये ज्ञाति है। 

सह्ष्म एकेन्द्रियपर्या पक जीव कितने काल तक होते हैं ! नाना जीवोंकी अपेक्षा 
सर्वकाल द्वोते हैं ॥॥ १२२ ॥ 


१, ५, १२४०. ] कालछाणुगमे एटदियकालपरूबण [३१९५ 


सब्बद्धासु विरहाभावा। सो वि कर्थ णत्तरदे ? अण्णदाणुववत्तिदेडलक्खणोव- 
लक्खियजिणवयणादो । 

एगजीवं पड़ुच जहण्णेण अंतोमुहृत्त ॥ १२३॥ 

केम्महंत ? तेसिं जहृण्णाउद्विदिमेत्त । एत्थ खुद्दाभवग्गहर्ण किण्ण लब्भदे ? ण, 
अपज्जत्ते मोत्तण अण्णत्थ तस्स सेमवाभावा | 

उकस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ १२४ ॥ 

एगाउट्टिदी संखेज्जावलियमेत्ता [ते कट्ट संखेज्जवार वा तत्थेब पुणो पुणो 
उप्पज्जमाणस्स दिवस-पक्ख-मास-उद्ड-अयण-संवच्छरादिकालो किण्ण लब्मंदे? ण, तेत्तिय- 
वार तत्थुप्पचीए असंभवा | सो वि कर्ध णब्बदे ? अंतोमुहृत्ततयणण्णहाणुववत्तीदों | के 


पर्योकि, सभी कालोंमें सु्षम एकेन्द्रिय पर्यापक जीवोंके विरहका अभाव है। 

शंका - यद्द भी केसे जाना ! 

समाधान - अन्यथालुपपात्तिस्वरूप हेतुके लक्षणसे उपलक्षित ज्ञिन-वयनसे जाना 
आता है कि सूक्ष्म एकेन्द्रिय पर्याप्तक जीव सर्वदा रहते हूँ । 

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीदोंका जघन्य काल अन्तमैहते है ॥ १२३॥ 

शेकां- यद्द अन्तमुंहते काल कितना बड़ा लेना चादिए ? 

समाधान -- उनकी, अर्थात्‌ सक्षम एकन्द्रिय पर्याप्तकक जीवोंकी अध॑न्य आयुक्त 
कालप्रप्ताण लना चाहिए । 

शेका-- इस सूत्रम “ अन्तमुहत ' के स्थानपर ' क्षद्रभवश्रहण ” इस पदका उपादान 
क्यों नहीं किया गया ! 

समाधान - नहीं, क्योंकि, लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंकी छाड़कर अध्यत्र उसका, अर्थात्‌ 
क्षुद्रभवका होना संभव नहीं है । 

करी ९ ०७ 0 ७ ०७ 

बक्ष्म एकान्द्रयपर्याप्तक जावाका उत्कृष्ट काल अन्तमुहृत है ॥ १२४ ॥ 

शेका--जब कि एक भआयुकर्मकी स्थिति संख्यात आवलीप्रमाण है, तब संख्यात- 
धार वहां पर ही पुनः पुनः उत्पन्न होनेवाल जीवके दिवल, पक्ष, मास, ऋतु, अयन, अथवा 
संवत्सर आदि प्रमाण स्थितिकाल क्‍यों नहीं पाया ज्ञाता दे ? 

समाधान - नहीं, क्‍योंकि, उतने चार उस पर्यायमें उत्पत्ति होना असंभव है, 
जितने वारमें कि मास, वर्ष आदि प्रमाण स्थितिकाल पाया जा सम्े। 

शक्का-- यह भी केले जाना 

समाधान--अन्यथा, सूत्रम “ अन्तप्ुहृते ” पेला वचन नहीं हो सकता था, इस 
अन्यथानुपपत्तिसे आना । 


३९६ ] छक्लेडागमे जौवद्वाण (१, ५, १२५. 


सज्य-साहणाणमेयत्त ? ण, पमाणेणाणेयंता | किंतु एगजीवजहण्णआउड्डिदिकालादो 
तस्सेवुब्कस्सभवद्टिदिकालो संखेज्जगुणो, णाणाआउट्टिदिसमूहणिप्फण्ण्तादों । 


सुहुमेइंदियअपज्जत्ता केवचिरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच 


सवब्वद्धा ॥ १२५॥ 

सुगममेद सुत्त, बहुसो परूविदत्तादों। कधमेग-बहुवयणाणमेगमहियरणं ? ण एस 
दोसो, सब्वत्थ दोण्हमण्णोण्णाविणा भावुव्ंभा । 

एगजीवं पडुच जहण्णेण खुद्यभवग्गह्णं ॥ १२६ ॥ 

असंजदसम्मादिद्वीणमवहारकालो आवलियाए असंखेज्जदिभागमेत्तो वि होंतो 
अंतोम्ुहृत्तमिदि सुत्ते णिहिट्टीं । एसो अपज्जत्ताउद्टिदी जहण्णिया संखेज्जावलियमेत्ता 
अंतोमुहुत्तमिदि सुत्त किण्ण बुत्ता ; ण एस दोसो, पज्जत्ताउआदो अपज्जत्तजहण्णाउर्म 
संखेज्जगुणहीणमिदि पदुप्पायणईं खुद्भवर्गहणस्सुवदेसा । 

शंका-- साध्य और साधन, इन दोनोंके एकत्व कैसे हो सकता दे? 

समाधान---नहीं, क्योंकि, उक्त कथनमें प्रमाणसे अनेकाल्त है, अर्थात्‌, प्रमाण 
श्थयं साध्य होते हुए भी अन्यका साथक होता है । 

किस्तु यथार्थ वात यद्द दे कि एक जीवकी जघन्य आयुस्थितिके कालसे डसीकी 
बअत्कृए भवास्थितिका काल संख्यातगुणा द्वोता है, फ्योंकि, वद्द नाना आयुस्थितियोंके समूहसे 
निष्पन्न होता दे ! 

सइ्षम एकेन्द्रिय लब्ध्यपर्याष्तक जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी 
अपेक्षा सवेकाल होते हैं | १२५॥ 

यह सत्र सुगम दे, क्योंकि, पहले बहुतवार प्ररूपण किया गया है। 

शका-- एक्घचन और बहुवचन, इन दोनोंका एक अधिकरण कैसे दो सकता है !? 

समाधान -- यद्द कोई दोष नहीं, क्योंकि, सर्वत्र ही एकवचन और बहुबचन, इन 
दोनोंका अविनाभावसम्बन्ध पाया जाता दे । 

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल छुद्रभवग्रहणप्रमाण है ॥ १२६ ॥ 

शेका-- असंयतसम्यग्दए जीवॉका अवद्यारकाल आवलीके असंख्यातवें भागमात्र 
दोता हुआ भी “ अन्तमुंहते दे? ऐसा सूत्र निर्देश किया गया दे । फिर यह लरब्ध्यपयौप्तक 
मऔीवोकी जघन्य आयुस्थिति संख्यात आवलीप्रमाण होते हुए भी ' अब्तमुंहतेप्रमाण है! 
ऐसा खत्म क्यों नहीं कहा ! 

समाधान- यद्द कोई दोष नहीं, क्योंकि, पर्यातक् जीयोंक्री (जथन्य) आयुखे 


छव्ध्यपर्यात्क जीवोकी जघन्य आयु खंख्यातगुणी द्वीन द्वोती है, यद बतलानेके लिए सूतमें 
छुद्डभवप्रदणका उपदेश दिया गया है। 


१, ५, १३०. ] कालाणुगमै विगलिंदियकालपरूवर्ण [ ६९४ 
उकस्सेण अंतोमुहुत्त | १२७ ॥ 


सुगममेद सुत्त, बहुसो परूविदत्तादा | 
बाइंदिया तीईंदिया चर्डरिंदिया बीइईंदिय-तीईदिय-चर्उारिदिय- 
पज्जत्ता केवचिरं कालादो होंति, णाणाजीवं पड़ुच्च सब्वद्धां ॥ १२८ ॥ 


उवदेसेण विणा जाणिज्जदि त्ति सुगममभेद॑ सुत्त । 


एंगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्भवग्गहणं, अंतोमुहुत्त ॥१२९॥ 

6 जद्दा उददमो तहां णिद्देतो ' त्ति णायादा। वि-ति-चउरिंदियाणं जहण्णकालो 
खुद्यभवग्गहण, तत्थ अपज्जत्ताण सभवत्रा | पज्जताण अंतामुहुत्त, तत्थ खुद्दा भवर्गद्णस्स 
संभवाभावा । 


उक्कस्सेण संखेज्जाणि वाससहस्सागि ॥ १३० ॥। 


९ 


तीइंदियाणमेगूणवण्णदिवसा उक्कस्साउद्टिदिपमाणं, चउरिंदियाणं छम्मासा, बीईदि- 


उक्त जीवोंका उत्कृष्ट काल अन्तमुहूत है ॥ १२७ ॥ 

पहले बहुतथार प्रूपण किये जानेसे यद्द सत्र सुगम है। 

डीन्द्रिय, श्रीन्द्रिय और चतुरिन्द्रिय जीव तथा द्ीन्द्रियपर्याप्तक, श्रीन्द्रियपर्या प्तक 
और चतुरिम्धियपयाप्तक जीव कितने काल तक दोते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्ब- 
काल होते हैं ॥ १२८ ॥ 

उपदेशके घिना ही जाना जाता है कि यद्द सूत्र सुगम है। 

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल क्रमशः क्षुद्रभवग्रहण और 
अन्तप्रेहृतप्रमाण है। १२९ ॥ 

' जैसा उद्देश होता है, बेसा दी निर्देश दोता है” इस स्यायसे सामास्य द्वीन्द्रिय, 
श्रीम्दिय और चतुरिग्द्रिय जीवोंका जघन्य काल छ्षुद्रभवप्रहणप्रमाण है, क्‍योंकि, उनमें 


लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंकी संभावना है। किन्तु पर्याप्तक जीवोंका काल अन्तर्मुहट्त है, क्‍योंकि, 
डनमें ध्ुद्॒भवप्रहदणकी संभावना नहीं दे 


एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका उत्कृष्ट काल संख्यात हजार वर्ष है ॥१३०॥ 
शौीस्‍द्रय जीवोंकी उनंचास दिवस उत्कृष्ट आयुस्थितिका प्रमाण है, चतुरिश्द्रष 
१ विकलेलियाणा नानाजीवपेक्षया सवेः कालः | प्त. ति, १, ८. 


३ एक प्रति अधन्येब छ्ुद्मवप्रहूणम्‌ | से. हि. १, ८« 
३ ढश्केंग संसुयेयानि बरंसहृत्तानि | स, हि, १, ८. 


३९८ ] छकक्‍्खंडागमे जीबड्टाण [ १, ५, १३१. 


याणं वारस वासा। जदो एवं, तदे! संखेजाणि वाससहस्साणि सि ण घडदे ण एस दोसो, 
एदाओ एगाउद्विदीओ । एदाहि ण एत्थ कज्जमत्थि, भयद्ठिटोए अहियारादों । का भत्र- 
ढ्विदी णाम ! आउट्टिद्समूहे । जदि एवं, तो असंल्लेज्जाणि वाससहस्साणि भवद्डिदी 
किण्ण होदि? ण एस दोसो, असंखेज्जवारं संखेज्जवाससहस्सरिरोहिसंखेज्जवार वा 
तस्थुप्पत्तीए संभवाभावा । अणप्पिदिंदिएहिंतो आगंतूग अप्पिदिंदिएसु उप्पज्जिय संखे- 
ज्जाणि चेव हिंडदि, असंखेज्जाणि ण परिभमदि त्ति वुत्त होदि । 


बीइंदिय-ताइंदिय-चर्रिंदिया अपज्जत्ता केवचिरं कालादो होंति, 


णाणाजीवं पडुच सब्वद्धा ॥ १३१॥ 
उवदेसेण विणा एदस्स सुत्तस्स अत्थो णब्वदे । 
एगजीवं पड़च्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं ॥ १३२ ॥ 
मुगममेदं सुत्त | 


जीयोकी छह मास ओर द्वीन्द्रिय जीवाकी बारद्द वर्ष उत्कए आयुस्थिति दोती है । 

शंका *-यदि ऐसा दे, तो सत्नमें कद्दी गई संख्यात दजार वर्षोंकी स्थिति नहीं घटित 
दोतो दे ! 

समाधान -- यह कोई दोष नहीं, क्योंकि, ये बतलाई गई स्थितियां एक आयु- 
सम्वत्थी हैं, इनसे यहां पर कोई काये नहीं दे । किन्तु यहां पर भवस्थितिक्रा अधिकार दे । 

शंका -- भवस्थिति किसे कह्दते है ! 

समाधान-- अनेक आयुस्थितियोंके समृहका भवस्थिति कहते है । 

शुका--यदि ऐसा दे, तो असंब्यात दृजार वर्षप्रमाण भवस्थिति क्यों नहीं होती है ? 

समाधान-- यद कोई दोष नहीं, क्‍योंकि, असंख्यातवार, अथवा संख्यात घर्ष- 
सदस्तके विरोधी संब्यातवार भी उनमें उत्पात्ति होनेकी संभावनाका अमाव है। अविवक्षित 
इन्द्ियवाले जीवॉसे भा करके विवक्षित इन्द्रियवाले जीवोंम उत्पन्न होकर, संख्यातसहस्त्र वर्ष 
ही रमण करता हे, असंख्यातवर्ष श्रमण नहीं करता है, ऐसा अर्थ कहा हुआ समझना 
चादिए | 

डीन्द्रिय, श्रीन्द्रिय और चतुरिश्रिय लब्ध्यपयोप्तक जीव कितने काल तक 
होते हैं ! नाना जौवोंकी अपेक्षा सवेकाल होते हैं ॥ १३११ ॥ 

डपदेशके बिना द्वी इस घूत्रका अर्थ ज्ञात है । 

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीबोंका नघन्य काल क्षुद्रभवग्रदणप्रमाण है ॥१३२॥ 

यह सूत्र सुगम दै। 


१, ५, १३५. ] कालागुगम पंचिदियकालपरूवर्ण [१९९ 


उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ १३३ ॥ 

एदं पि सुगम चेव | णवरि वीईदिय-तीईदिय-चउरिंदियअपज्जत्ताणं जद्दाकमेण 
अंतरविरहिया असीदि-सद्ठि-चालीसअपज्जत्त मवा | जदि वि एत्तियवारमेगो जीवो' तत्थ- 
तणुक्कस्सद्विदीए उप्पज्जदि, तो वि तब्मवष्टिदिकालसमासो अंतोम्मुहृत्तमेत्तो चेव | कधमेद 

ब्वदे ! अंतोम्ुहत्तवदेसण्णहाणुववत्तीदों । 

पंचिंदिय-पंचिंदियपज्जत्त एसु मिच्छादिट्टी केवचिरं कालादो होंति, 
णाणाजीवं पडुच्च सब्वद्धा ॥ १३४ ॥ 

, सुगममेद सुत्त । 

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ १२५ ॥ 

एदस्स सुत्तस्त अत्यो जधा मूलेघम्हि मिच्छत्तस्स जहृण्णकालपरूवणासुत्तस्स 
बुत्तो तथा वत्तव्वों । 


उक्त जीवोंका उत्कृष्ट काल अन्तमुंहते है ॥ १३३ ॥ 

यह सूत्र भी सुगम द्वी है। विशेष बात यह है कि द्वीन्द्रिय, त्रीन्द्रिय और चहु- 
रिन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंके यथाक्रमसे अन्तररहित होऋर अस्सी, साठ और चालीस 

रूच्ध्यपर्याप्तक भव होते हैं । यद्यपि इतने बार एक जीव उनकी उत्कृष्ट स्थितिमें उत्पन्न 

होता है, तो भी उनकी भवस्थिततिके क/लका जोड़ अन्तमेट्ठतेमात्र दी होता हे । 

शंका -यहदद फैले जानते है ? 

समाधान-- अन्यथा, सत्रमे अन्तमुंहर्तका उपदेश दो नहीं सकता था। इस अल्य- 
थाजुपपत्तिस जानते हें कि उन भवोंका जाड़ अन्तमेहतेमात्र ही दोता दे। 

पंचेन्द्रिय और पंचेन्द्रिय पर्याप्तकोंमें मिथ्यादृष्टि जीव कितने काल तक द्ोते 
हैं ! नाना जीबोंकी अपेक्षा सबवकाल द्वोते हैं ॥ १३४ ॥ 

यद्द सूत्र सुगम है । 

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीबोंका जघन्य काल अन्तप्लुहतेप्रमाण है ॥ १३६ ॥ 

इस सखूत्रका अथे जैसा कालप्ररूपणाके मूलोघमें मिथ्यात्यके जघन्य कालकी प्ररूपणा 
करनेवाले सूत्रका कहा दे, वेसा दी यदां कददना चादिए | 


१ प्रतिषु ' बीओ ? हति पाठ: । 
२ पचेन्द्रियेषु मिथ्याहष्टनीनाजीवापेक्षया सर्व: काछः | स. सि. १, ८. 
३ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्गुहूर्तः | स. हि, १, ८. 


४०० ) छक्खंडागमे जौवड्टाण ( १, ५ १३६, 


उक्कस्सेण सागरोवमसहस्साणि पुव्वकोडिपुधत्तेणब्भ्हियाणि, 
सागरोवमसदपुधत्त ॥ १३६ ॥ 

“जहा उद्देसो तहा णिद्देसो” त्ति गायादों पंचिंदियाणं पृष्वक्रोडिपुधत्तेणब्भद्ियाणि 
सागरोबममहस्साणि, पंचिंदियपज्जत्ताणं सागरोबमसदपुधत्त। एदस्सुदाहरणं-एको एई- 
दियादो विगरलिंदियादो वा आगंतृण पंचिदिय-पंचिंदियपज्जत्तएसु उववज्िय सगद्विदि- 
मब्छिय अण्णिदिय गये । एकस्सेत्र सागरोवमसहस्सस्स सुर्वतब्भूदबहुच्मवेक्खिय 
सागरोबमसदस्साणि [ति सुस्ते बहुब॒यणणिदेसों कद । 


सासणसम्मादिट्रिपहुडि जाव अजोगिकेवालि ति ओप॑ ॥१३७॥ 
कुदो ! ओघादो णाणेगजीवसासणादिकालाणं भेदाभावा | 


पंचिंदियअपज्ज ता बीईदियअपज्जत्तभंगो ॥ १३८ ॥ 


उक्त जीबोंका उत्कृष्ट काल पूवेकोटीएथक्लसे अधिक सागरोपमसद्र और 
सागरोपमशतप्थक्त्वग्रमाण है ॥ १३६ ॥ 

'ज्ैसा उद्देशा द्वोता है, तथेत्र निर्देश होता है! इस न्यायसे सामान्य पंचेन्द्रिय 
जीषोंका उत्कृष्ट काल पूर्वकोटीपृथकत्वले अधिक सागरोपमलसहस््र है, तथा पंचेन्द्रिय पर्या- 
प्तक जीवोंका उत्कृष्ट काल सागरोपमशतपृथफत्व है । 

अब इन दोनों कालोका उदाहरण कहते हैं-- कोई एक जीव पएकेन्द्रिय या विक- 
लेग्द्रियसे आकर पंचेन्द्रिय और पंचोन्द्रिय पर्याष्तकोंमे उत्पन्न होकर, अपनी स्थिति तह रद्द 
कर, अन्य इन्द्रियकों चला गया। यहां पर एक द्वी सागरोपमसदस्तके, अपने अन्तर्गत 
बहुत्वको देखकर ' सागरोपमसहस्त ' ऐसा सत्रते बहुचचनका निर्देश किया गया है| 


सासादनसम्यग्दृष्सि लेकर अयोगिकेवली गुणस्थान तकके जीवोंका काल ओपषके 
समान है॥ १३७॥ 

क्योंकि, ओघप्ररूपणासे नाना और एक जीवसम्गन्धी सासादनादि ग़ुणस्थानोंके 
कालॉमें भेदका अभाव है। 

पंचेन्द्रिय लब्ध्यपयोप्तक जीबोंका काल दीन्द्रिय लब्ध्यपयाप्तक जीबोंके 
कालके समान है ॥ १३८ ॥ 


१ उत्कर्षेप सागरोपमसहसं पूर्वकोटी2थक्ल्वेरस्थाथिकम्‌ | स. सि. १, ८. 
३ शेषाणां साम्ान्योक्तः काल; । स्तर. ति, १, ८, 
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णाणाजीवव पड़ुच सब्बद्धा, एगजीव पडुच जहण्णण खुद्यभवम्गहणं, उक्कस्सेण 
अंतोमुहत्तमिच्ाइशा भेदाभावा । णपरिे पंचिंदियअपजत्तएस णिरंतरुप्पजणभववारा 
चउवीस होंति। 
एवमिंदियमग्गणा समत्ता । 


कायाणुवादेण पुढविकाइया आउकाहया तेउकाहया वाउकाइया 
केवचिरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच्च सब्वद्ा ॥ १३९ ॥ 


कुदो ? सच्बद्भासु एदसि संताणस्स विच्छेदाभावा । 


एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्यभवरगहणं ॥ १४० ॥ 
एदस्सुदाहरणं- एगो अणप्पिदकाइओं जीबो अप्पिदकाइएसु उप्पज्जिय सब्व- 
जहण्णं कालमच्छिय अणप्पिदकाइयं गदो । लद्भी जहण्णेण खुहाभवग्गहणकाले । 


उक्कस्सेण असंखेज्जा लोगा ॥ १४१ ॥ 


नाना जीवोकी अपेक्षा स्ेकाल, एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल छुद्रभवप्रहण 
प्रमाण है, उत्कृष्ट काल अच्तमुंहत है, इत्यादिक रूपसे कोई भेद नहीं है। विशेष बात यह है कि 
पंचोन्द्रिय लब्ध्यपर्याप्तक जीवोंमें लगातार निरन्तर उत्पन्न होनेके भववार चौवीस दोते हैं । 

इस प्रकार इन्द्रियमागंणा समाप्त हुई। 

कायमार्गगाके अनुवादसे पृथिवीकायिक, जलकायिक, तेजस्कायिक और वायु- 
कायिक जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जौवोंकी अपक्षा सब काल होते 
हैं॥ १३० ॥ 

क्योंकि, सभी कालोंमे इन पृथिचीकायिकादिकोंकी संतान-परम्पराका विच्छेद नहीं 
द्ोता है । 

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जधन्य काल क्षुद्रभवग्रहणप्रमाण है ॥। १४०॥ 

इसका उदाहरण--अधिवक्षित कायवारा कोई एक जीव विचक्षित कायवाले जीवॉमे 
उत्पन्न दोऋर स्व ज़धन्य कार रद्द कर अविवक्षित कायको प्राप्त हुआ। तब छुद्रभयप्रदण- 
प्रभाण जघन्य काल उपलब्ध हुआ । 

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका उत्कृष्ट काल असंख्यात लोकप्रमाण 
है॥ १४१॥ 

१ कायाठ॒वादेन पृथिव्यप्तेजोबायुकापिकानां नानाजीवपेक्षया सपः कालः | स. हि, १, ८. 


एकर्जाव॑ प्रति जधन्येन श्रुद्रभवग्रहणम्‌ | से. सि. १, ८. 
३ उत्कर्षेणासंस्येय; काछ॥ । स्व. सि. १, <« 


३०२ ] छक्लंडागमे जौवद्वाणं [ १, ५, १४२. 


एदस्सुदाहरणं- एगो अणप्पिदकाइओ अप्पिदकाइएसु उप्पज्जिय सव्युक्कस्सिय 
अष्पिदकाश्य ट्विदिमसंखेज्जलो गमेत्त परिभमिय अणप्पिदकायं गदो । 

बादरपुढविकाइया बादरआउकाइया बादरतेउकाहइया बादरवाउ- 
काहया बादरवणप्फदिकाशयपत्तेयसरीरा केवचिरं कालादो होंति, णाणा- 
जीव पड़च्च सब्बद्धा ॥ १४२ ॥ 

कुदो ) सन्वकालमणुच्छिण्णसंताणचादो । 

एगजीवं पड़ुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं ॥ १४३ ॥ 

एदस्सुदाहरणं- एगे। अणप्पिदकाइओ अप्पिदकाइयअपज्त्तएसु उववज्जिय सब्ब- 
जहण्णमाउद्टिद गमिय अणप्पिदकाइएसु उववण्णो। लड़ो जह्णेण खुद्दाभवग्गहणकालो। 


उक्कस्सेण कम्मट्रिदी ॥ १४४ ॥ 

कम्मड्विदि त्ति वुत्ते कि सब्वेत्ति कम्माण्ं ट्विदीओ घेष्प॑ति, आहो एक्कस्स चेय 
ट्विदी घेष्पदि त्ति? सच्वकम्माणं ट्विदीओ ण भेप्पंति, किंतु एक्कस्सेव कम्मद्विदी पेप्पदि | 

इसका उदाह्रण--अविवक्षित कायवाला कोई एक जीव विवक्षित पृथिवीकायिक 
आदि जीवों उत्पन्न दोकर विवक्षित कायक्री असंख्यात लोकप्रमाण सर्वोत्तृष्ट स्थिति तक 
परिभ्रमण करके पुनः अविवक्षित कायको प्राप्त दो गया | 

बादरपृथिवीकायिक, बादरजलकायिक, बादरतेजस्कायेक, बादरवायुकायिक 
और बादरवनस्पतिकायेकप्रत्येकशरीर जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी 
अपेक्षा सबेकाल होते हैं ॥ १४२ ॥ 

क्योंकि, इन सुत्रोक्त जीवोंकी स्वेकाल अविच्छनश्न संतान पाई जाती है। 

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल ध्षुद्रभवग्रहणप्रमाण है॥ १४३॥ 

इसका उदादरण--अविवक्षित कायवाला काई पक जीव विवक्षित कायके लब्ध्य- 
पर्याप्तक जीवॉमे उत्पन्न दोकर वहां की सर्वे जघन्य आयुस्थितिको बिताकर पुनः अविवक्षित- 
कार्यिको्म उत्पन्न हो गया, तब श्षुद्रभवग्नद्णप्रमाण जघन्य काल उपलब्ध हुआ | 

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट काल कमस्थितिप्रमाण है ॥ १४४ ॥ 

शंका -- कर्मस्थिति ! इस प्रकार कद्दने पर क्‍या सर्व कर्मोंकी स्थितियां प्रदण 
की जा रही हैं, अथवा, एक दी कर्मकी स्थिति ग्रहण की जा रददी है! 

समाधान --सवे कर्मोकी स्थितियां नहीं भ्रहदण की जा रही हैं, किन्तु एक मोह- 
कमेकी दी स्थिति यद्दां पर ' कमेस्थिति ' द्ाब्द्से भ्रदण की जा रही है, क्योंकि, इस प्रकारका 


१, ५, १४५: ] कालाणुगम थावरकाइयकालपरूवर्ण [ ४०३ 


कुदो ? गुरूवदेसादो | तत्थ वि दंसगमोहणीयस्स चेय उक्कस्सट्टविदीश सत्तरिसागरो- 
वमकेडाकाडिमेत्ताए गहणं कादव्वं, पाहण्णियादों | कुदो पहाणत्त ! सेगहिदासेसकम्म- 
ट्विदीए । के वि आइरिया कम्मड्डिदीदो बादरद्विदी परियम्मे उप्पण्णा त्ति कज्जे कारणोव- 
यारमवर्लंबिय बादरड्डिदीए चेय कम्मट्विदिसिण्णमिच्छति, तन्न घटते, गोण-सुख्ययोस्ुखये 
संप्रत्यय ' इति न्यायात्‌ । ण च बादराणं सामण्णेण वुत्तकालो बादरेगदेसाणं बादरपुढवि- 
काश्याण पि सो चेव होदि त्ति, बिराहा | सामण्णबादरट्टिदिमण्णपयारेण परूविय संपहद्दि 
बादरपुटविट्टविदे भण्णमाणे उवयारावलंबणे पओजणाभावा च। एदस्सुदाहरणं- अण- 
प्पिदबादरकाइओ अप्पिदबादरकाइएसु उप्पज्जिय तत्थ सत्तरिसागरोवमकोडाकोडिमेक्त- 
कालमच्छिय अगप्पिदबादरकाइय गदो । 

बादरपुढविकाइ्य-बादरआउकाइय-बादरतेउकाइय-बादरवाउ- 
काइय-बादरवणप्फदिकाइयपत्तेयसरीरपज्जत्ता केवचिरं कालादों होंति, 
णाणाजीबं पडुच्च सबद्भधा ॥ १४५ ॥ 


गुरुका उपदेश है । उसमें भी कवल दृशनमोहनोयकर्मकी द्वी सत्तर कोड़ाकोंड़ी सागरोपम- 
प्रमाण उत्कृष्ट स्थितिका भ्रहण करना चाहिए, फ्योंकि, वही प्रधान है। 


० 


शंका--दशेनमोहनीयकर्मकी स्थितिको प्रधानता कैसे दे ? 
समाधान--क््योंकि, उसमें सर्व कर्मोंकी स्थिति संग्रद्दीत है । 


कितने ही आचार्य 'कमस्थितिस बावरस्थिति परिकर्मम उत्पन्न दे” इसलिये कार्य मे 
कारणके उपचारका अवलस्बन करके बादरस्थितिकी द्वी ' कमेस्थिति ! यह संज्ञा मानते हैं, 
किम्तु वह कथन घटित नहीं होता है, क्योंकि, 'गै।ण और मुख्यत्रें विवाद धोने पर मुख्यमें ही 
संप्रत्यय द्वोता है! ऐसा न्याय दे । दूसरी बात यह द्दे कि बादरकायिक जीवॉका सामान्यसे 
कट्दा हुआ काल, बाद्रकायिक जीवोंक एकद शभूत बादर पृथिवीकायिकोंका भी वही ही नहीं 
हो सकता है, क्योंकि, इसमें विरोध आता दै। तथा, सामान्य बादरकायिक स्थितिको 
अन्य भ्रकारसे प्ररूण करके अब बाद्रपृथिवीकायिककी स्थितिको कदने पर उपचारके 

आलम्बनमें कोई प्रयोजन भी नहीं है । 
अब उक्त कर्मस्थितिप्रमाण कालका उदाहरण कद्दत हँ-- अविवक्षित बाइरकायवाला 

३ रे 


कोई जीव धिवाधक्षित बादरकायिकोर्म उत्पन्न दोकर वहां पर सत्तर कोड़ाकोड़ी खागरोपम- 
प्रमाण काल तक रह करके अविवाक्षित बाद्रकायिकर्मे चला गया। 


बादरप्थिवीकायिकपर्याप्त, बादरजलकायिकपयाप्त, बादरतेजस्कायिकपर्याप्त, 
बादरवायुकायिकपय्याप्त और बादरबनस्पातिकायिक भ्रत्येकशरीरपर्याप्त जीव कितने काल 
तक दोते हैं ! नाना जीवोंकी अपेक्षा स्ंकाल दोते हैं ॥ १४५ ॥ 


४०४ ] छक्खंडागमे जीवद्वार्ण [ १, ५, १४६. 


सब्बद्धासु एदेसि विरद्यभावा | 
एगजीवं पड़च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ १४६ ॥ 


एदस्मुदाहरणं-शगो अणप्पिदकाइओ अप्पिदकाइएसु उप्पज्जिय सव्वजहण्णमंतो- 
मुहुचमच्छिय अणप्पिदकार्य गदो । 


छू | 

उकस्सेण संखेज्जाणि वाससहस्साणि ॥ १४७ ॥ 

सुद्धपुटविजीवाणमाउट्टिदिपमाणणं बारह वस्ससहर्सा ( १२००० ), खरपुढविकाइ- 
याणं वावीस वस्ससहस्सा (१२०००), आउकाइयपज्जत्ता्ं सत्त वाससहस्सा (७०००), 
तेठकाइयपज्जचाणं तिण्णि दिवसा ( ३ ), वाउकाइयपज्जत्ताणं तिण्णि वाससहस्साणि 
(३००० ), वणप्फटकाइयपज्जत्ताणं दस वाससहस्साणि ( १०००० ) उक्कस्साउद्विदि- 
पमाए्ण दहोदि । एदासु आउट्टिदीसु संखेज्जसहस्सवारमुप्पण्णे संखेज्जाणि वाससहस्साणि 
होंति। उदाहरणं- एगो अणप्पिदकाइयो, अपष्पिदकाइयपज्जत्तरसु उबवष्णो । पृणों 
तम्दि चेव संखेजागि वाससहस्साणि अच्छिय अणप्पिदकाइयं गदो | 
क्योंकि, सभी कालोमे इन जीवोंके विरहका अभाव है। सा 
एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल अन्तमुहूते है ॥ १४६ ॥ 
इसका उदाहरण--एक अविवशक्षितकायिक कोई जीव विवक्षित कायवाले जीवॉमे 
इत्पन्न होकर सबे-जघन्य अन्तमुहतेकाल रद्द करके अविवक्षित कायको प्राप्त हुआ। 

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट कार संख्यात हजार वर्ष है ॥ १४७॥ 

शुद्धपथवाकार्क पर्याप्तत जीवॉकी आयुस्थितिका प्रमाण बारद हजार (१२०००) 
वर्ष है। खरपथिवीकायिकपर्यातक जीवोंकी स्थितिका प्रमाण बाईंस दजार (२२०००) वर्ष 
है | जलकायिकपय[प्तक जीवोंकी स्थितिका प्रमाण सात दृजार (७०००) वर्ष है। तेज- 
स्कायिकरपर्यातक जीवॉकी स्थितिका प्रमाण तीन (३) दिवस है। वायुकायिकर्पर्यात्तक 
औदवाकी स्थितिका प्रमाण तीन हज्ञार (३००० ) वर्ष है। चनस्पतिकायिकर्पर्यातक जीवोंकी 
स्थितिका प्रमाण दश दजार (१०००) वर्ष है। इन आयुस्थितियोंमें संख्यात हजार वार 
उत्पन्न होनेपर संख्यात सदस्त्र वर्ष द्वो जाते हैं । 

इसका उदाहरण--एक अविवक्षित कायवाला कोई जीब विवक्षित कायवाले पर्या- 
धकोमे उत्पन्न हुआ | पुनः उसी द्वी कायम संख्यात खदस्त्र वर्ष रद करके अविवक्षित कायको 
प्राप्त हो गया । 

१ पृथिवीकायिकाः द्विविधाः शद्धपृथिवीकायिका: खरपृथिवीकायिकाशेति | तत्र शुद्धपृथ्रिवीकायिकानां 
इतछष्टा स्थितिद्वांदकश्ष वर्षपहसतागि । खरपृथिवीकायिकार्ना द्वार्विशतेवर्षतइश्ताणि । वनस्पतिकायिकानां दश 


बर्षसइलाणि । अप्कायकातां संप्त्षसनह्लाणि। वायुकायिकानां त्रीणि वर्षसहख्ताणि । तेज-कायिकानां त्रीणि 
दाभिंदियाने। त. रा, वा, ३, ३९, 


१, ५, १०१. ] काढाणुगंम थावरकाइयकालपरूवर्ण [२०५ 


बादरपुटविकाइय-बादरआउका य-बादरतेउकाश्य - बादरवाउ - 
काइय-बादरवणप्फदिकाइयपत्तेयसरीर अपज्जत्ता केवचिरं कालादो होंति, 
णाणाजीवं पडुच्च सब्वड्धा ॥ १४८ ॥ 

सुगममदं सुत्त । 

एगजीवं पडुच जहण्णेण खुद्दाभवग्गहणं ॥ १४९ ॥ 

उदाहरणं--एगो अणत्पिदकाइओं अप्पिदकाइ्यअपजत्त रस उब्रण्णो। तत्थ 
खुद्दाभवग्गहणमाच्छियूण अणप्पिंदं काइये गदों । 

उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ १५० ॥ 

उदाहरणं--एगो अणप्पिदकाइओं अप्पिदकाइएसु उप्पज्जिय सब्वुक्वस्समंतो- 
मुदुत्तकाल तत्थ परिम्मिय अण्णक्रार्य ग॒दो । 

सुहुमपुढविकाइया सुहुमआउकाइया सुहुमतेउकाइया सुहुम- 
वाउकाहया सुहमवणफदिकाइया सुहुमणिगोद्जीवा तस्सेव पज्जत्ता- 
पज्जत्ता सुहुमेहदियपज्जत्त-अपज्जत्ताणं भंगो ॥ १५१ ॥ 


बादरप्थिवीकायिकलब्ध्यपयाप्तक, बादरजलकायिकलब्ध्यपयोप्त>, बादरतेज- 
स्कायेकलब्ध्यपर्याप्कक, बादरवायुकायिकलब्ध्यपर्याप्क और बादरवनस्पतिकायिक- 
प्रत्युकशरीरलब्ध्यपर्याप्क्त जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवॉंकी अपेक्षा सबे- 
काल होते हैँ ॥ १४८ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल क्षुद्रभत्ग्रहणप्रमाण है ॥१४९॥ 

उदाहरण--एक अविवक्षित कायवाला कोई ज्ञीव विवक्षित कायवाले लब्ध्यपर्याप्तक 
जीवोंम उत्पन्न हुआ । वहां पर छुद्र॒भवग्रद्नणकालप्रमाण रद्द करके पुनः अविवक्षित 
कायको प्राप्त दो गया। 

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट काल अन्तमुहते है ॥ १५० ॥ 

उद्ाहरण--एक अविवक्षित कायिक्र जीव विवक्षित कायिक जीवॉमे उत्पन्न दोकर 
सर्वोत्तृष्ट अन्तमुंहत काल तक उनमें परिभ्रमण करके पुनः अन्य कायम चला गया। 

सह्ष्मप्थिवीकायिक, सक्ष्मजलकायिक, सह््मतेजस्कायिक, श्रृक्ष्मवायुकायिक, 
प्रक्ष्मवनस्पतिकायिक, सक्ष्मनिगोद जीव और उनके ही पर्याप्त तथा अपयाप्त जीवोंका 


काल सूक्ष्म एकेन्द्रियपयोप्तक और अपर्याप्तकोंके कालके समान है॥ १५१ ॥ 


9०६ ] छक्खंडागम जीवट्टाण [ ९५ % १५३. 


कुदो ? णाणाजीब पहुच्च सब्बद्धा, एगजीव पड़ुच जहण्णेण खुद्दाभवग्गहण 
अंक्रेयुहृत्त, उकस्सेण असंखेज्जा लोगा | पज्जताणमपज्जत्ताणं च अंतोमुहत्तमिच्चेदेद्द 
सुहमेइंदियपज्जत्तापज्जततेहि विसेसाभावा | 


५+ [। ० १ 
वणफदिकाश्याणं एडंदियाणं भंगो ॥ १५२ ॥ 
कुदो ? णाणाजीव पडुच्च सब्बद्धा । एगजीवं पहुच्च जहण्णेण खुद्दाभवग्गहण, 
उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियट्टमिच्चेदेण एडदिएहितों वणप्फदिकाइयाणं 
भअेदाभावा । 


णिगोदजीवा केवचिरं कालादों होंति, णाणाजीवं पडुच्च 


सव्वद्धा ॥ १०३ ॥ 
सुगममेद॑ सुत्ते | 


एगजीवं पड़ुच्च जहण्णेण खहाभवग्गहणं ॥ १५४ ॥ 
एदे पि सुत्त सुगम चेय । 
उक्कस्सेण अड्गइजादो पोग्गलपरियट्ठं ॥ १५५ ॥ 


क्योंकि, नाना जीवोकी अपेक्षा सर्वेकाल, एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल, क्षुद्रभव- 
प्रदणप्रमाण ओर अस्तमुंहत, तथा उत्कृष्ट काल असख्यात लोक दे । पर्याप्तकक ओर अपर्याप्तक 
औधोंका काल अन्‍्तमुंहर्त दे, इत्यादि रूपसे सूक्ष्म प्केन्द्रिय पर्याप्तकक ओर अपर्याप्तक 
जीवोंके साथ सूध्मप्तथिवीकायिकादिकरके कालमें विशेषताका अभ्नाव दे । 
वनस्पतिकायिक जीवोंका काल एकेन्द्रिय जीवोंके कालके समान है ॥ १५२ ॥ 
क्योंकि, नाना जीवेकी अपेक्षा स्बकाल, एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल क्षुद्रभव- 
प्रदण ओर उत्कृष्ट काल अनन्तफालात्मक अलंख्यात पुद्नलपरिवतेन है, इस रूपले एकेन्द्रियोंसे 
धघनस्पतिकायिक जीवोके कालका कोई भेद नहीं है । 
निगोद जीव कितने काल तक द्वोते हैं ! नाना जौबोंकी अपेक्षा सबेकाल होते 


हैं॥ १५३ ॥ 

यद्द सत्र सुगम है। 

एक जीवकी अपेक्षा निगोद जीवोंका जघधन्य काल ध्षुद्रभवग्रहणप्रमाण 
है॥ १५४ ॥ 

यह भी सत्र सुगम द्वी है। 


उक्त जीवॉका उत्कृष्ट काल अद्ाई पुद्ठलपरिवतनप्रमाण है॥ १५५ ॥ 


३ बनस्पतिकायेकानाबेकेन्तियवत्‌ । स. लि. १, «८« 


१, ५, १५८. ] काछाणुगमे तसकाइयकालपरूबण [४०७ 


ते जधा- एगो अण्णकायादों आगंतृण णिगेदिसुकत्रण्णो । तत्थ अड्डाइज्जा 
पोग्गलपरियद्ञाणि परियद्विदृण अण्णकार्य गदो । 


बादराणिगोदजीवाणं बादरपुटविकाइयाणं मंगो ॥ १५६ ॥ 
कुदो ? णाणाजीत्र पहुच्च सब्बद्धा, एगजीव पडुचच जहण्णेण खुददाभवर्गहणं, 
उक्कस्सेण कम्मड्िदी इच्चेणण बादरणिगोदाणं बादरपुढविकाइएहिंतो भेदाभावा । 


तसकाइय-तसकाहयपज्जत्तरस मिच्छादिट्टी केवचिरं काछादो 
होंति, णाणाजीव पडुच्च सब्वद्धां ॥ १५७ ॥ 

सुगममेद सुत्त । 

एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ १५८ ॥ 

तसकाइयाणं तेसि प्रजत्ताणं च जहण्णकालो अंतोमुहुत्त । तसकाइयाणमंतोयरुहुत्त- 
मिदि अभणिय ख़द्दाभवग्गह्ण ति किण्ण बुत्त १ ण, खुद्ामवग्गदर्ण प्रेक्खिदृण जहण्ण- 
मिच्छत्तकालस्स थोवत्तादो | सेसे सुगम | 


जैसे-- कोई एक जीव अन्य कायसे आ करके निगोदिया जीवॉम उत्पन्न हुआ। यहां 
पर अढ़ाई पुद्टलपरिवर्तन काल तक परिभ्रमण करके अन्य कायको प्राप्त हो गया। 

बादरनिगोद जीवोंका काल बादरपृथिवीकायिक जीवोंके समान है ॥ १५६ ॥ 

क्योंकि, नाना जीवोंकी अपक्षा सर्वकाल, एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल शुद्भव- 
भ्रद्णप्रमाण और उत्कृष्ट काल कर्मस्थितिप्रमाण है, इस रूपले बादरनिगोद्या जीवोंके 
कालका बाद्रपृथिवीकायिक जीवेंके कालसे कोई भेद नहीं हे | 

त्रसकायिक ओर त्रसकायिकपर्य प्तकोंमें मिथ्यादष्टि जीव कितने काल तक होते 
हैं ! नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते हैं ॥ १५७॥ 

यद्द सूत्र सुगम है। 

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल अन्तमेहते है ॥ १५८॥ 

असकायिक और उनके पर्याप्तकोंका जधन्य काल अन्तमुंहतत है। 

शुका-- असकायिक जीवोंका अन्तमुहते काल है, ऐसा न कह कर ' झुदभव- 
अहणप्रमाण काल है, ' ऐसा फ्यों नहीं कद्दा ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, क्षुद्भ्नवश्रहणके कालको देखकर अर्थात्‌ डसकी अपेक्षा 
जघन्य मिथ्यात्वका काल और भी छोटा है। 
शेष सूत्राथ सुगम हे । 
१ तसकायिकेषु मिम्याट्ट्टेनोनाजीवपिक्षया धबे: कालः । स. सि. १, <- 
३ एक जीव प्रति जघन्येनान्तपुंदतः । सं. सि. १, ८« 


४०८ ] उक्लंडागमे जीवद्वाण [ १, ५, १५९. 


उक्कस्सेण वे सागरोबमसहस्साणि पुव्वकोडिपुधत्तेणब्भहियाणि, 
वे सागरोवमसहस्साणि ॥ १०९ ॥ 

ते जधा- दो जीवा थावरकायादो आगंतूण एगे तसकाइएसु, अण्णेगो तसकाइय- 
पञत्तएसु उववण्णो | तत्थ जो सो तसकाइएसु उदबवण्णों सो पुव्वकोडिपुधत्तब्भहिय- 
बे-सागरोवमसहस्साणि तत्थ परिभमिय थावरकायं गदो | इृदरो वि वे सागरोवमसहस्स 
परिभमिय थावरं गदो, एत्तो उवरिे तत्थच्छणसंभवाभावा। 

सासणसम्मादिट्विप्पुडि जाब अजोगिकेवाले त्ति ओधघ॑ ॥१६५०। 

कुदो ! ओघसासणादिसयलगुणद्/णाणं णाणेगजीवजहण्णुकस्सकालेहितों तसकाइय- 
तसकाइयपज्जचसासणादिसय लगुणड/णणाणेगजीब4 जहण्णुकस्सकालाणं भेदाभावादो । 


तसकाश्यअपज्जत्ताणं पंचिंदियअपज्जत्तभंगो ॥ १६१ ॥ 
कुदो ? णाणाजीवं पदुच सब्वद्धा, एगजीव पडुच जहण्णेण खुद्दाभवग्गहरण, 


त्सकायिक जीवोंका उत्कृष्ट काल पूवकोटीएथक्त्वसे अधिक दो हजार सागरोपम 
और त्रसकायिक परयाप्तक जीवोंका उत्कृष्ट काल पूरे दो हजार सागरोपमग्रमाण 
है॥ १५९॥ 

जैसे-- दो जीव एक साथ स्थावरकायसे आकर पक तो सामान्य असकायिक 
जीवोमे और दूसरा त्रसकायिक पर्याप्तका्म उत्पन्न हुआ। उनमेंसे जो सामान्य तसकायिक 
जआीवोमे उत्पन्न हुआ, वह जीब पूर्वकोटीपए्थक्त्वले आधिक दो दज्ार सागरोपम काल उनमे 
परिभ्रमण करके स्थावरकायको प्राप्त हुआ | तथा दूसरा जीव भी दो हृज्ञार सागरोपमप्रमाण 
शनमे परिभ्रमण करके स्थ.वरकायमें चला गया, क्योंकि, इसके ऊपर चसकायमे रहना 
संभव नहीं दे । 

सासादनसम्यग्दश्टिसे लेकर अयोगिकेवलीगुणस्थान तकका काल ओपके समान 
है॥ १६० ॥ 

क्योंकि, आघके सासादनादि सकल गुणस्थानोंके नाना ओर एक जीवके जघन्य 
और उत्कृष्ट कालोंसे असकायिक तथा त्रसकायिकपर्याधकंके सासादनादे सकल 
शुणस्थानोंके नाना और एक जीवके जघन्य और उत्कृण कालोका कोई भेद नहीं है । 

त्रसकायिकलब्ध्यप्या प्कोंका काल पंचेन्द्रियलब्ध्यपर्याप्कोंके समान है ॥१६१॥ 

बयोंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल, एक जीवकी अपेक्षा ज़घन्य काल छ्ुदभव- 


१ उत्कषेंण 6 सागरोपमसहसे पूर्वकोर्टीपृथक्त्ेरम्याघिके | स. हि. १, ८. 
२ शेषाण। पंचेन्द्रियवत्‌ | स. ति. १, ८. 


है, ४, १६३. ] कालाणुगमे मण-बचिजोगिकालपरूवर्ण [9०६ 


उकस्सेण बीइंदिय-तीशैदिय-चउरिंदिय-पंचिंदियअपज्जचएसु जदहाकमेण असीदि-सह्ि- 
चालीस-चदुवीस-अणुबद्धमवेसु. बहुसदवारपरियदृणसंभूदरंतोमुहुत्तकालाी. इच्चेदेद्दि 
विसेसाभावा । 

एवं कायमग्गणा समत्ता | 


जोगाणुवादेण पंचमणजोगि-पंचवचिजोगीसु मिच्छादिद्ठी अस- 
जदसम्मादिद्दी संजदासंजदा पमत्तसंजदा अप्मत्तसंजदा सजोगिकेवली 


केवचिरं कालादो होति, णाणाजीवं पड़च्च सब्वद्धा ॥ १६२ ॥ 
कुदों! मणजोग-वचिजोंगिहि परिणमणकालादो तदुवक्कमणकालंतरस्स थोवत्तादो। 


एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ १६३ ॥ 

एदस्स सुत्तरस अत्थणिच्छयसमुप्पायणई मिच्छादिद्विआदियुणट्राणाणि अस्सिदूण 
एगसमयपरूवणा कीरदे । एत्थ ताव जोगपरावत्ति-गुणपरावत्ति-मरण-वाधादेहि मिछत्त.. 
गुणद्वाणस्स एगसमओ। परूविज्जदे । ते जधा- एक्को सासणो सम्मामिच्छादिद्टी असे- 
जदसम्मादिद्वी संजदासंजदो पमत्तसंजदो वा मणजोगेण अच्छिदों। एगसमओ मण- 
प्रदण, उत्कृष्ट काल, दवीन्द्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिन्द्रिय और पंचेन्द्रिय छब्ध्यपर्याप्तकोंमें यथाक्रमसे 
अस्सी, साठ, चालीस और चोबीस क्षुद्रभवोमे कई सो वार परिवर्तनसे उत्पन्न हुआ 
अन्तमुंहतंकाल द्वोता दै, इस प्रकारसे काई विशेषता नहीं है । 

इस प्रकार कायमार्गणा समाप्त हुई । 

योगमार्गणाके अनुधादसे पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी जीबोंमें 
म्रिथ्यादृष्टि, असंयतसम्यस्दष्टि, संयतासंयत, प्रमत्तसंयत, अप्रमत्तसंयत ओर सयोगि- 
क्ेवली कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सवंकाल द्वोते हैं ॥ १६२॥ 

क्योंकि, मनोयोग ओर वचनयोगके छठारा होनेवाले परिणमन कालसे उनके उप- 
क्रमणकालका अन्तर अल्प पाया जाता है । 

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जधन्य काल एक समय है ॥ १६३ ॥ 

इस सूत्रंक अथ-निश्चयके समुत्पादनार्थ मिथ्यादृष्टि आदे गुणस्थानोंकों आश्रय 
करके एक समयकी प्ररूपणा की जाती द्वे--उनमेंसे पहले योगपरिवर्तन, गुणस्थानपरिवर्तेन 
मश्ण और व्याघात, इन खारोंके द्वारा मिथ्यात्वगुणस्थानका एक खमय प्ररूषण किया 
जाता है। यह इस प्रकार है-सासादनसम्यग्दष्टि, सम्यग्मिथ्यादष्टि, असंयतसम्यग्दष्टि, 


४ ७ 


संयतासंयत अथवा प्रमत्तसंयत गुणस्थानवर्तो कोई एक जीव मनोयोगके साथ विद्यमान था। 


१ योगानुवादेन वाद्मानस्योगिषु मिथ्याटष्टयसयतसम्यग्टप्टिक्षवतासंयतप्रमत्ताप्रभतसयोगकेवलिनां नागा« 
जीवापेक्षया से: काल: । स. सि. १, ८. 
२ एकजीवापेक्षया जधन्येनेकः समयः । स. सि, १, ८. 


३१० ] छकक्‍्खडागमे जीवट्टा्ण [ १, ५, १६३, 


जोगद्भाए अत्थि त्ति मिच्छत्त गदो | एमसमर्य मणजोगेण सह मिच्छर्च दि । विदिय- 
समण मिच्छादिद्दी चेव, किंतु बचिजोगी कायजोगी वा जादो । एवं जोगपरावत्तीए पंच- 
विदा एयसमयपरूवणा कदा | कथे समयभेदों ! सासणादिगुणडणपच्छाकधत्तेण । शुण- 
प्रावच्तीए एगसमओ वुच्चंद्‌ । ते जहा- एक्को मिच्छादिद्ठी वचिजोगेण कायजोगेण 
वा अच्छिदो । तस्स वचिजोगद्धासु कायजोगद्धासु खीणासु मणजोगो आगदो। मणजोगेण 
सह एगसमये मिच्छर्त दि । विदियसमए वि मणजोगी चेव | किंतु सम्मामिच्छत्तं वा 
असंजमेण सद्द सम्मत्त वा संजमासंजमं वा अपमत्तभावेण संजमं वा पढ़िवण्णो। एवं 
गुणपरावत्तीए चउव्विद्द एगसमयपरूवणा कदा । कधमेत्थ समयभेदों ! पड़िवज्जमाण- 
गुणभेएण । पुव्विल्लपंचसु समएसु संपहिलद्धचदुसमए पक्खित्ते णव्र भंगा होंति (९)। 
एक्को मिच्छादिद्टी वचिजोगेण कायजोगेण वा अच्छिदो। तेसि खएण मणजोगो आगदो। 
एगसमर्य मणजोगेण सह मिच्छत्त दिईँ | विदियसमणए मदो । जदि तिरिक्खेसु वा मणु- 
मनोयोगके कालमे एक्र समय अवशिष्ट रहने पर वह मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ । वहां पर पक 
समयमात्र मनोयोगके साथ मिथ्यात्व दिखाई दिया। द्वितीय समयम भी वष्द जीव मिथ्यारृष्टि 
ही रद्दा, किन्तु मनोयोरगीसि वद्द बचनयोगी अथवा काययोगी द्वो गया। इस प्रकार योगपरि- 
घतेनके साथ पांच प्रकारस पक समयकी प्ररूपषणा की गई । 

शंका-- यहां पर समयमें भेद केस हुआ ! 

समाधान--सासादनादि गुणस्थानोंको पीछे करनेसे, अर्थात्‌ उनमे पुनः वापिस 
आनेसे, समय-भेद्‌ हो जाता है । 

अब गुणस्थानपारिवतंनके द्वारा एक समयकी प्ररूपणा कहते हैं। वद्द इस प्रकार है-- 
फोई एक मिथ्यादष्टि जीव चचनयोगसे अथवा काययागसे विद्यमान था । उसके वचनयोग 
अथवा काययोगका काल क्षीण हाने पर मनोयोग आगया और मनोयोगके साथ एक 
समयमें मिथ्यात्व दश्टिगोचर हुआ। पश्चात्‌ द्वितीय समयम भी वह जीव ययापि मनोयोगी 
ही है, किन्तु सम्याग्मिथ्यात्वकों, अथवा अखंयमके साथ सम्यफ्त्वको, अथवा संयमासंयमको, 
अथवा अप्रमत्तभावके खाथ खंयमको प्राप्त हुआ। इस प्रकारसे गुणस्थानके परिवतंनद्वारा 
खार प्रकारस एक समयकी प्ररूपणा की गई । 

झुका--यहां पर समय-मेद केसे हुआ ! 

समाधान-- आगे प्राप्त होनेवाले गुणस्थानके भेदसे समयमे भेद हुआ। 

पूर्वोक्त योगपरिवतंन सम्बन्धी पांच समयोंमें सास्प्रतिक लब्ध गुणस्थानसम्बन्धी 
जार समयांको प्रक्षिप्त करने पर नो (९) भंग हो जाते हैं। कोई एक मिथ्यादृष्टि जीव 
बचनयोगले अथवा काययोगले विद्यमान था। पुनः योगसम्बन्धी कालके क्षय हो जाने पर 
ढसके मनोयोग आ गया। तब एक समय भनोयोगके साथ मिथ्यात्व दिखाई दिया और 


१, ५, १६३. ] काढाणुगम मण-वचिजोगिकालपरूवणं [५११ 


सेसु वा उप्पण्णो, तो कम्मइ्यकायजोगी ओरालियमिस्सकायजोगी वा। अधथ देव-णेरइएसु 
जह उवबवण्णो तो कम्मह्यकायजोगी वेउव्वियमिस्सकायजोगी वा जादो। एवं मरणेण 
लद्बए्गर्भगे पुव्विस्लणवर्भगेसु पकिखितति दस भेगा होंति ( १० )। वाघादेण एक्‍्को 
मिच्छादिद्टी वचिजोगेण कायजोगेण वा अच्छिदो। तेस्ति वचि-कायजोगार्ण खएण तस्स 
मणजोगो आगदो । एगसमयं मणजोगेण मिच्छत्त दिईं। विदियसमए वाघादिदों काय- 
जोगी जादो । लड्धो एगसमओ। एदं पुव्विल्लद्सभंगेसु पक्खित्ते एक्कारस मेगा (११)। 
एत्थ उबवुज्जंती गाहया-- 

गुण-जागपरावत्ती वाघादों मरणमिदि हु चत्तारि। 

जागेसु होंति ण वर पच्छिल्वदृगुणका जोगे ॥ ३९ ॥ 

एदम्हि गुणड्वाणे द्विदजीवा इम गुणद्वाणं पडिवज्ज॑ति, ण पडिवज्ज॑ति त्ति णादृण 

गुणपडिवण्णा वि इम गुणड्ठाणं गच्छेति, ण गच्छंति त्ति चिंतिय असंजदसभ्भादिद्वि- 
सेजदासंजद-पमत्तसंजदाणं च चउव्विह् एगसमयपरूवणा परूविदव्वा। एवमप्पमचं- 
संजदाणं । णव्रि वाघादेण विणा तिविधा एगसमयपरूवणा कादव्या | किमईं वाघादों 


दूसरे समयमें मरा | सो यदि वद्द तियचॉम या मनुष्योंम उत्पन्न हुआ तो का्मणकाययोगी, 
अथवा औदारिकमिशभ्रकाययोगी हो गया। अथवा, यदि देव या नारकियोंमे उत्पन्न हुआ तो 
कार्मणकाययोगी अथवा वेक्रियिकमिश्रकाययोगी हों गया। इस प्रकार मरणसे प्राप्त एक 
मंगको पूववाक्त नो भंगोंमे प्रक्षित करने पर दश भंग द्वो जाते हैं (१०)। अब व्याधातसे 
लब्ध द्दोनेवाले एक भंगकी प्ररूपणा करते हैं-- कोई एक मिथ्यादरष्टि जीव बचनयोगसे 
अथवा काययोगले विद्यमान था। सो डन वचनयोग अथवा काययोगके क्षय हो जाने पर 
डसके मनायोग आ गया। तब एक समय मनोयोगके साथ मिथ्यात्व रष्ट हुआ और द्वितीय 
समयमें बह व्याघातको प्राप्त होता हुआ काययोग हो गया । इस प्रकारसे पक समय रूब्घ 
हुआ पूर्वोक्त दश भंगोंमें इस एक अंगके प्रक्षिप्त करने पर ग्यारह भंग दोते हैं (११)। इस 
विषयमे उपयुक्त गाथा इस प्रकार दे-- 

गुणस्थानपरिवत्तन, योगपारिवरतन, व्याघात और मरण, ये चारों बातें योगोमें अर्थात्‌ 
तीनों योगोंके होने पर, होती हैं। किन्तु सयोगिकेवलीके पिछले दो, अथोत्‌ मरण और 
व्याघात, तथा गुणस्थानपरिषर्तन नहीं दोते हैं ॥ ३९ ॥ 

इस विवाक्षित गुणस्थानमें विद्यमान जीव इस अविवक्षित गुणस्थानको प्राप्त दोते हैं, 
था नहीं, ऐसा जान करके, गुणस्थानोंको प्राप्त जीव भी इस विचाक्षित गुणस्थानको जाते हैं, 
अथवा नहीं, ऐसा चिन्तवन करके असंयतसम्यग्दष्टि, संयतासंयत और प्रमत्तसंयतोंकी चार 
प्रकारसे एक समयकी प्ररुषणा करना चाद्ििप। इसी प्रकारसे अग्रमत्तलंयतोंकी भी प्ररूपणा 
दोती है, किस्तु विशेष बात यह है कि उनके व्याघातके विना तीन प्रकारसे एक समयकी 
प्रूषणा करना चाहिए । 


१ जा-प्रतौ ' उवउज्जेती ! क-प्रती ' उबवब्जंती ” इति पाठ: । 


४१२ ] छकक्‍्खंडागमे जौबद्ठाणं [१, ५, १६४. 


णत्थि ? अप्पमाद-वाघादा्णं सहअणवद्ठटाणलक्खणविरोहा | सजोगिकिवलिस्स एगसमय- 
परूवणा कीरदे | ते जधा- एक्को खीणक्साओ मणजोगेण अच्छिदो मणजोगडद्भाए एगे 
समओ अत्थि त्ति सजोगी जादो | एगसमयं मणजोगेग दिद्ठों सनोगिकेवली विदियसमए 
वचिजोगी वा जादो । एवं चदुसु मणजोगेत्ु पंचसु वविजोगेसु पुव्वुत्तगुणइाणाणं एग- 
समयपरूवणा काद्रव्वा | 

उक्कस्सेण अंतोमुहत्त ॥ १६४ ॥ 

ते जधा- मिच्छादिद्ठी असंजदसम्मादिद्टी संजदासंजदो पमत्तसंजदों ( अप्यमत्त- 
संजदो ) सजोगिकेवली वा अणप्पिदजोग ट्विदो अद्भाक्खएण अप्पिदजोग गदो | तत्थ 
तप्पाओग्गुक्करसमंतोमुहुत्तमच्छिय अणप्पिदजोग गदो । 

सासणसम्मादिट्टी ओध॑ ॥ १६० ।। 


शंका -- अप्रमत्तसंयतके व्याघात किस लिए नहीं है! 


२९. «कई 


समाधान--क्योंकि, अप्रमाद और व्याघात, इन दोनोंका सदानवस्थानरूक्षण 
विरोध है । 

अब सयोगिक्रेवरलके एक समयकी प्ररूपणा की जाती है। यद्द इस प्रकार दै-- 
एक क्षीणकपषायवीतरागछग्मस्थ जीव मनोयोगवे साथ विद्यमान था। जब मनोयोगके कालमें 
एक समय अवशिष्ट रह्दा, तब वद्द सयोगिक्रेवर्ली हो गया ओर एक समय मनोयोगके साथ 
शष्टिगोचर हुआ | बह सयोगकेवली ४छतीय समयमें वचनयोगी हो गया। इस प्रकारसे 
खारों मनोयोगोंम और पांचा बचनयाग(म पूर्वाक्त गुणस्थानाकी एक समयसम्पन्धी प्रुषणा 
करना चाहिए । 

उक्त पांचों मनोयोगी तथा पांचों वचनयोगी मिथ्यादृष्टि, असंयतसम्य्दृष्टि, 
संयतासंयत, प्रमत्तसंयत, अग्रमत्ततंयत ओर सयोगिकेवर्लाका उत्कृष्ट काल अन्तप्लहवत 
है॥ १६४॥ 

जेसे-- अविवक्षित योगमे॑ घिद्यमान मिथ्यादष्टि, असंयतसम्यग्दष्टि, संयतासंयत, 
प्रमचर्सयत, ( अप्रम्नत्तसंयत ) ओर सयोगिकेवली उस योगसम्बन्धी कालके क्षय हो जानेसे 
विवक्षित योगको प्राप्त हुए। वहां पर तत्पायोग्य उत्कृष्ट अन्तमुंद्तेकाल तक रद करके पुनः 
अविवक्षित योगको चले गये । 

$ हर ्प] ९ 

पांचों मनोयोगी ओर पांचों वचनयोगी सासादनसम्यग्हृष्टियोंका काल ओषके 

समान है ॥ १६५ ॥| 


१ उत्कर्षणानापहतेः । स, लि. १, ८« 
३ तासाइनत््यगष्टे: सामान्योक्तः काछः | से, लि, १, ८। 


रै; ५, १६७. ] कालाणुगमे मण-त्रचिजोगिकालपरूजर्ण ( ४१३ 


कुदो ? णाणाजीव पड़च्च जदृण्णेण एगेो समओ, उकस्सेण पलिदोवमस्स असं- 
खेज्जदिभागो; एगजीब पड़च्च जहण्णेण एगंसमओ, उक्क्र्सेण छ आवलियाओ; इशेदेदि 
पंचमण-वचिजोगसासणाण्ं ओघसासणेहिंतो भदाभाव।। एत्थ वि जोग-गुणपरावत्ति-मरण- 
वाधघादेदि समयाविरोहेण एगसमयपरूवगा कायव्वा | 


सम्मामिच्छादिद्ी केवचिरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच्च 
जहृण्णेण एगसमयं ॥ १६६ ॥ 

उदाहरणं- सत्त् जणा बहुगा वा मिच्छादिद्ली असंजदसम्मादिद्वी संजदासंजदा 
पमत्तसंजदा वा अप्पिदमण-वचिजोगेसु ट्विदा अप्पिदजोगद्धाए एगसमओ अत्थि क्ति 
सम्मामिच्छच॑ गदा । एगसमयमप्पिदजोगेण सद्द दिद्ठा, विदियसमए सब्बे अणप्पिदजोगग 
गदा | एवं मरणेण विणा जोग-गुणपरावत्ति वाघादेहि एगसमयपरूतणा सिंतिय वश्षव्ता। 


उकस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागों ॥ १६७ ॥ 


कुदो ? अप्पिदजोगेण सहिदसम्मामिच्छादिट्वीण पवाहस्स अच्छिण्णरूवस्स पलिदो- 
बमस्स असंखेज्जदिभागायामस्सुवलंभा | 


क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय, उत्कर्षले पल्‍्योपमका अखे- 
रुयातवां भाग, पक्र जीवकी अपेक्षा जघन्यंस एक समय और उत्कर्षसे छह आवलियां, इस 
रूपले पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी सासाइनसस्यगरटष्टियोंके कालका ओघ- 
सम्प्रन्थी सासादनोंके कालसे कोई भेद नहीं दहै। यहां पर भी योगपरावततन, गुणस्थानपरा- 
बतेन, मरण और व्याघातके द्वारा आगमके अविरोधसे एक समयकी प्ररूपणा करना चादिए। 

पांचों मनोयोगी और पांचों वचनयोगी सम्यग्मिथ्यादष्टि जीव कितने काल 
तक द्वोते हैं ! नाना जीवोंकी अपेक्षा एक समय होते हैं ॥ १६६ ॥ 

डदाहरण-- विवक्षित मनोयोग अथवा वयनयोग में स्थित सात आठ जन, अथवा 
बहुतसे मिथ्याटष्ठि, असंयतसम्यग्दष्टि, संयतासंयत अथवा भ्रमत्तसंयत जीव उस विवक्षित 
योगके कालमें पएक्र समय अवशिष्ट रद्द जाने पर सम्यग्मिथ्यात्वकों प्राप्त हुए और एक 
समयमात्र विवक्षित योगक्रे साथ दृष्टिगोचर हुए । द्वितीय समयम सभीके सभी अधिवक्षित 
योगको चले गये। इसी प्रकार मरणके घिना शेष योगपरायतेन, गुणस्थानपरायर्तन' भौर 
व्याघात, इन तीनोंकी अपेक्षा एक समयकी प्ररूपणा खिंतन करके करना चाहिए | 

सम्यग्मिध्यादृष्टि जीबोंका उत्कृष्ट काल पल्‍्योपमके असंख्यातवें भाग है ॥१६७॥ 

क्योंकि, विधक्षित योगसे सहित सम्यग्म्िथ्यारष्टि ओयोका अधविडिछक्षरूप प्रवाह 
पल्थोपमके असंख्यातर्वे भाग लम्बे काल तक पाया जाता है । 


१ सम्यग्मिध्याटष्टेनौॉनाजीवापेक्षया जपन्येगेकश समयः | सं. ध्ि. १५ 
३ हत्केंग पत्योपभासरुपेयमागः | श्र. हि, १, 


४१४ ] छक्खंडागमे जीवड्ठा् [ १, ५, १६८५ 
एगजीवं पडुच जहण्णेण एगसमयं ॥ १६८ ॥ 


एत्थ वि मरणेण विणा गरुण-जेगपरावत्ति-वाघदे अस्सिदृण एगसमयपरूवणा 
जाणिय वत्तव्वा 


उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ १६९ ॥ 

उदाहरणं-एको सम्मामिच्छादिद्टी अगप्पिदजोगे द्विदों अप्पिदजो्ग पडिवण्णो। 
तत्थ तप्पाओग्गुकस्समंतोमुहृत्तमच्छिय अगप्पिदजोग गदो । लद्धमंतोमुहर्त । 

चदुण्हमुवसमा च॒दुण्ह खबगा केवचिरं कालादो होंति, णाणाजीवं 


पडुच जह॒ण्णेण एगसमयं ॥ १७० ॥ 

उबसामगां वाघादेण विणा जोग-गुणपरावत्ति-मरणेहि णाणाजीवे अस्सिदृण 
एगसमयपरूवणा कादव्वा। खबगाणं मरण-वाधादेहि विणा जोग-गुणपरावत्ताओ दो 
चेव अस्सिदूण एगसमयपरूवणा परूवेदव्वा । 


एक जीवकी अपेक्षा उक्त सम्यग्मिध्यादष्टि जीवोंका जघन्य काल एक समय 
है॥ १६८॥ 

यहां पर भी मरणके बिना गुणस्थानपरावतंन, योगपरावर्तन और व्याघात, इन 
तीनोंका आश्रय करके एक समयकी प्ररूपणा जान करके कद्दना चाद्वप | 

एक जीवकी अपेक्षा उक्त सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवोंका उत्कृष्ट काल अन्तप्ठुहवत॑ 
है॥ १६९ ॥ 

उदाद्ृरण--अविवक्षित योगमें विद्यमान कोई एक सम्यग्मिथ्यादष्टि जीव विवक्षित 
योगको प्राप्त हुआ । वहां पर अपने योगके प्रायोग्य उत्हृष्ट अन्तर्मुेहते काल तक रद्द करके 
सअविवक्षित योगका चला गया | इस प्रकारस एक अन्तमुंहत काल प्राप्त हो गया। 

पांचों मनोयोगी ओर पांचा वचनयोगी चारा उपशामक आर क्षपक कितने 


काल तक द्वोते हैं ! नाना जीवोंकी अपेक्षा जधन्यसे एक समय होते हैं ॥ १७० ॥ 

उपशामक जीवोंके व्याघातके विना योगपरिवतेन, गुणस्थानपरियतेन और मरणके 
द्वारा नाना जीवॉंका आध्रय करके एक समयकी प्ररूपणा करना चाहिए। क्षपक जीवॉकी 
मरण और व्याधातके घिना योगपरिथतेन और गुणस्थानपरिवर्तन, इन दोनोंका भाश्रय 
लेकर ही एक समयकी प्ररूपणा कहना चादिए। 


१ एक जीब॑ प्रति जधन्येनेक: संमयः । से, ति. १, ८ 
३ उत्कषेणान्त्म॑हती) | स. सि. १, ८. 
३ चतुणोधुपश्मकाना क्षपकाणां च नानाजीवापेक्षया एकजीवापेक्षया चे जधस्येनेक: समय: | स, ति. १, ४ 


१, ५, १७४. ] कालाणुगमे कायजोगिकालपरुूजणं [ ४१७. 


उकस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ १७१ ॥ 

ते जधा-चत्तारे उवसामगा चत्तारि खबगा च अणप्पिदजांगे ड्विदा अद्भाक्ख- 
एण अप्पिदजोंगं गदा | तत्थ अंतोझुहृत्तमाच्छिय पुणो वि अणप्पिदजो्ग पड़िवण्णा । 
लड़मंतोमृह्त । 


एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमय ॥ १७२ ॥ 
एत्थ एगसमयपरूवणा खवगुवसामगाएं दोहि तीहि पयारेहि जाणिय वत्तव्वा । 


उकस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ १७३ ॥ 

एत्थ अंतोमुहत्तपरूवणा जाणिय वत्तव्वा। एत्थ एगसमयवियप्पपरूवणई गाहा- 
एक्कारस छ सत्त य एक्कारस दस य णत्र य अट्टे वा। 
पृण पंच पंच निण्णि य दू दू दु दु एगो ये समयगणा || ४१॥ 

११, ६, ७, ११, १०, ९, ८, ५, ५, ५, ३, २, २, २, २, १। 


कायजोगीसु मिच्छादिट्टी केवचिरं कालादो होंति, णाणाजीवं 
पडुच्च सब्वद्धा ॥ १७४ ॥ 


उक्त जीवोंका उत्कृष्ट काल अन्तपमुंहृते है॥ १७१ ॥ 

वद इस प्रकार हे--अविवक्षित योगमें स्थित चारों उपशामक और क्षपक जीब उस 
योगके कालक्षयस विवक्षित योगको प्राप्त हुए। वहां पर अन्‍्त्मुट्टते तक रद्द करके पुनरपि 
अविवक्षित योगको प्राप्त हो गए | इस प्रकारसे अन्तमुंहते काल प्राप्त हो गया । 

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल एक समय है ॥ १७२ ॥ 

यहां पर एक सम्रयकी प्ररूपणा क्षपकोंके योगपरावतैन ओर गुणस्थानपरावर्तनक्ी 
की दो प्रकारसे ओर उपशामकाकी व्याघातके विना शेष तीन प्रकारोंसे जान करके कहना 
चाहिए । 

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट काल अन्तमुहते है ॥ १७३ ॥ 

यहां अन्तमुंहतेकी प्ररूषणा जान करके कद्दना चाद्विए। यहां पर एक समंय- 
सम्बन्धी विकल्‍पोंके प्ररूपण करनेके लिए यह गाथा है-- 

मिथ्यादष्टयादि गुणस्थानोंमें क्रमशः ग्यारह, छह, सात, ग्यारह, दश, नो, आठ, 
पांच, पांच, पांच, तीन, दो, दो, दो, दो ओर एक, इतने एक समयसम्बन्धी प्ररूपणाकरे 
विकब्प दोते हैं। ११, ६, ७, ११, १०, ५, ८, ५, ५, ५, ३, २, २, २, २, १॥ ४० ॥ 

काययोगियोंमें मिथ्यादृष्टि जीव कितने काल तक होते हैं ! नाना जीवोंकी 
अपेक्षा सवेकाल होते हैं॥ १७४ ॥ 


् १ उत्केंणान्तछुंहुतें:। स. [ि. १, ८ 
२ काययोगिषु भिव्याहष्टेनॉनाजीवापेक्षया सवै: कार: | स. ति. १, ८« 


११६ ] छक्खंडागमे जीवडट्टा् [१, ५, १७५, 


इुदो ? सब्बद्धासु कायजोगिमिच्छादिड्टीणं विरहाभावा । 


एगजीव पड़च जहण्णेण एगसमयं ॥ १७५ ॥ 

त॑ जघा- एगो सासणसम्मादिट्टी सम्मामिच्छादिद्वी असंजदसम्भादिद्ठी सेजदा- 
संजदों पमत्तसंजदो वा कायजोगद्भाए अच्छिदो। तिस्से एगसमयावसेसे मिच्छादिद्टी 
जादो । कायजोगेण एगसमय मिच्छत्त दिद्ं। विदियसमए अण्णजोगं गदो। अधवा मण- 
वचिजोगेसु अच्छिदस्स मिच्छादिट्टिस्स तेसिमद्धाकखएण कायजोगो आगदों। एग्समर्य 
कायजोगेण सह मिच्छत्त दिईं | विदियसमए सम्मामिच्छतत्तं वा अंसंजमेण सह सम्मत्तं 
वा संजमाधंजमं अप्पमक्त भावेण संजम वा पडिवण्णो। लद्धगो एगसमओ। एत्थ सरण-वाघा- 
देहदि एगसमओ णत्थि । कुदो ? मुंदे वाघादिंदे वि कायजोग मे।त्ण अण्णजोगामावा | 


उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेजा पोग्गलपरियट्टं ॥ १७६ ॥ 
ते जधा--एगो मिच्छादिद्वी मण-वचिजोगेसु अच्छिदो अद्भाखएण कायजोगी 


क्योंकि, सभी कारलोमें काययोगी मिथ्यारष्टि जीवॉंके विरदका अभाव है। 

एक जीवकी अपेक्षा काययोग्री मिथ्याइृष्टि जीवोंका जघन्य काल एक समय 
है॥ १७५॥ 

अेसे-- एक सासादनसम्यग्दष्टि, अथवा सम्यग्मिथ्यादष्टि, अथवा असेयतसम्यग्दृष्टि, 
अथवा संयतासंयत, अथवा प्रमश्तसंयत जीव काययोगके कालमें विद्यमान था। उस योगके 
कालमे एक समय अवदोष रहते पर यह मिथ्यादष्टि हो गया । तब काययोगके साथ एक 
समय |िथ्यात्थ दृष्टिगोचर हुआ। पुनः द्वितीय समयमे चह्द अन्य योगको चला गया। अथवा, 
मनोयोग और बचनयोगमे विद्यमान मिथ्यादष्टि जीवके उन योगोंके कालक्षयसे काययोग भा 
गया। तब एक समय काययोगके साथ भमिथ्यात्य दृष्टिगाचर हुआ । पुनः द्वितीय समयमें 
सम्यग्मिथ्यात्वकों, अथवा असंयमक साथ सम्यक्‍त्वको, अथवा संयमासंयमको, अथवा 
अप्रमश माषके साथ खंयमको भाप्त हुभा। इस प्रकार एक समय लब्धघ द्वो गया। यहां पर 
मरण अथवा व्याघातकी अपेक्षा एक्त समय नहीं है, क्‍योंकि, मरण दोने पर अथवा व्याघात 
होने पर भी काययोगको छोड़कर अन्य योगका अभाव है। 

एक जीवकी अपेक्षा काययोगी मिथ्यार्ष्ट जीबोंका उत्कृष्ट काल अनन्तकालात्मक 
असंखूयात पुद्टलपरिितेन है ॥ १७६ ॥ 

असे-- मनोयोग अथवा पचनयोगमें विद्यमान एक मिथ्यादष्टि जीध, उस योगके 

१ एक जीव प्रति जघन्येनेकः स्मयः | से. हि. १, ८. 

२ प्रतिषु * सगसमओ ” इति पाठ; । 

है ठत्वेंगानन्तः काढोध्संखुपेयाः पृद्ररपसिर्ता: | स. घि. १, ८. 


है, ५, १७८. ] कालाणुगमे कायजोगिकाल्परूबर्ण [ ४१५ 


जादे, सब्वुकस्समंतोमुहुत्तमच्छिदृण एईदिएसु उप्पण्णो। तत्थ अणंतकालमसंखेज्ज- 
पोग्गलपरियईं कायजोगेण सह परियट्धिदूण आवलियाए असंखेजदिभागमेत्तपोग्गल- 
परियद्देसुप्पण्णेसु तसेसु आगंतृग सब्वुकस्समंतोध्चुहत्तमन्छिय वचिजोंगी जादो। लड्धों 
कायजेोगस्स उकस्सकालो । 


सासणसम्मादिट्रिपहुडि जाव सजोगिकेवलि ति मणजोगि- 
भंगो ॥ १७७॥ 


एद सुत्त सुगम, मणजोंगे णिरुद्धे पत्रचेण परूविदत्तादो । णवरि मरण-वाघादा 
सम्मामिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्वीण णत्थि। सासणसम्मादिद्वि-संजदासंजद-पमत्त संजदाणं 
वाघांदेण एगसमओ णत्थि, मरणेण पुण अत्थि। 


ओरालियकायजोगीछ्तु मिच्छादिट्टी केवचिरं कालादों होंति, 
णाणाजीवं पडुच्च सब्वद्धा ॥ १७८ ॥ 
कुदो ? ओरालियकायजोगिमिच्छादिद्टिसंताणस्स सब्वद्धासु वोच्छेदाभावा । 


कालक्षय द्वो जानेसे काययोगी हो गया। वह्दां पर सर्वोत्कूष्ट अन्तमुंहतेकाल तक रह करके 
पकेन्द्रियोम उत्पन्न हुआ। पहद्दां पर अनन्तकालप्रमाण असंख्यात पुद्वलपरिवर्तन काययोगके 
साथ परिवतेन करके आवलीके असंख्यातवें भागमात्र पृह्लपरिवर्तनोंके शेष रहने पर 
असजीवोम आकर ओर सर्वोत्तए्ट अन्तमुहते कार रह करके वचनयोगी दो गया। इस 
प्रकारस काययोगका उत्कृष्ट काल भ्राप्त हुआ | 

सासादनसम्यग्दष्टि गुणस्थानसे लेकर सयोगिकेवली गुणस्थान तक काय- 
योगियोंका कार मनोयोगियोंके कालके समान है ॥ १७७ ॥ 

यह सूत्र सुगम है, क्‍योंकि, मनोयोगके निरुद्ध करनेपर पहले प्रपंचसे ( विस्तारसे ) 
प्ररूपण किया ज्ञा चुका है | विशेप बात यद्द दे कि काययोगी सम्यग्मिथ्यादृष्टि और असंयत- 
सम्यग्दश्योंके मरण ओर व्याघात नहीं होते द्वं। तथा काययोगी सासादनसम्यग्दष्टि, 
संयतासंयत और प्रमत्तसंयतोंके व्याघातकी अपेक्षा एक समय नहीं होता दे, किन्तु मरणकी 
अपेक्षा एक समय होता दे | 

औदारिककाययोगियोंमें मिथ्यादृष्टि जीव कितने काल तक होते हैं ! नाना 
जीवोंकी अपेक्षा सबंकाल होते हैं ॥ १७८ ॥ 

क्योंकि, औदारिककाययोगी मिथ्यादृष्टि जीवॉकी परम्परांक सभी कालोमे विच्छे- 
दृका अभाव दे । 


४१८ ] छक्खंढागमे जीवट्टार्ण [ १, ५, १७९. 


एगजीवं पडुच जहण्णेण एगसमय ॥ १७९ ॥ 
एत्थ मरण-गुण-जोगपरावत्तीहि एगसमयो परूवेदव्बों | वाघादेण एग्समओ ण 
लब्भदि, तस्स कायजोगाविणाभावित्तादों । 


उक्कस्सेण वावीसं वाससहस्साणि देसणाणि ॥ १८० ॥ 

ते जधा- एगो तिरिक्खों मणुस्सो देवो वा वावीससहस्सवासाउट्टिदिण्सु एइदिण्सु 
उबवण्णो । सव्वजहण्णेण अंतोम्ुहुत्तबालेण पज्जत्ति गदों। ओरालियअपज्ञत्तकालेणूण- 
वाबीसवाससहस्साणि ओरालियकायजेंगेण अच्छिय अण्णजोगं गदो | एवं देखणवावीस- 
बाससहस्साणि जादाणि। अथवा देवो ण उप्पादेदव्वो, तरस जह्णअपजत्तकालाणुवलंभा। 


[कर ० ७] मणजोगि 

सासणसम्मादिट्विप्हुडि जाव सजोगिकेवलि त्ति | 
भेंगो ॥ १८१ ॥ 

एदर्स सुत्तस्स अत्थो सुगमो, पुच्व परूविदत्तादो । णवरि वाघादेण एत्थ एग- 
समयपरूवणा परूवेदव्वा । 

एक जीवकी अपेक्षा ओदारिककाययोगी मिथ्याइशष्टियोंका जघन्य काल एक 
समय है ॥ १७९ ॥ 

यहां पर मरण, गशुणस्थानपरावतंन और योगपरावतेनकी अपेक्षा एक समयकी 
प्ररूपणा करनी चाहिए | किन्तु यहां पर व्याघातकी अपेक्षा एक समय नहीं पाया जाता है, 
क्योंकि, वह काययोगका अविनाभावी है ! 

की पु] 

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट काल कुछ कम बाईस हजार वे है ॥ १८० ॥ 

जसे- एक तियच, मनुष्य, अथवा देव, बाईस हजार वपषकी आयुस्थितिवाले एके- 
न्द्रियाम उत्पन्न हुआ। सर्वेजधन्य अन्तमुंहतेकालले पर्याप्रपनेकों प्राप्त हुआ। पुनः इस 
ओऔदारिकशरीरके अपर्यापध्कालसे कम बाईंस हजार वर्ष औदारिककाययोगके साथ रद्द 
करके पुनः अन्य योगको प्राप्त हुआ | इस प्रकारसे कुछ कमर बाईस हजार वे हो जाते है । 
अथवा, यहां पर देव नहीं उत्पन्न कराना चाहिए, क्योंकि, देवांसे आकर एकेन्द्रियाम उत्पन्न 
होनेवाले जीवके जघन्य अपर्याप्काल नहीं पाया जाता हे । 

सासादनसम्यग्दश्सि लेकर सयोगिकेवली गुणस्थान तक ओदारिककाययोगियोंका 
काल मनोयोगियोंके कालके समान है ॥ १८१ ॥ 

इस सत्रका अथे सुगम है, क्योंकि, पूर्वम कहा जा चुका है। विशेष बात यद दे कि 
यहां पर व्याघातकी अपेक्षा एक समयकी प्ररूपणा करना चाहिए। 


है, ५, १८४. ] कांछाणुगम कायजोगिकालपरूंवण [४१९ 


ओरालियमिस्सकायजोगीसु मिच्छादिट्टी केवचिरं कालादो होंति, 
णाणाजीवं पडुच्च सबद्भा ॥ १८२ ॥ 

कुदो ! ओरालियमिस्सकायजोगीसु मिच्छादिद्विसताणवोच्छेदस्स सब्बद्धासु अभावा | 

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्दाभवर्गहणं तिसमऊर्ण ॥१८३॥ 

ते जहा- एगो एड्रंदिओं मुहमबाउकाइएसु अधोलोगंते द्विए्सु खद्दाभवग्गहणाउ- 
द्विदिएसु तिण्णि विग्गदे काऊण उबवष्णों। तत्थ तिसमऊणखुद्मबग्गहणमपज्जतों 
होदूण जीविय मदो, विग्गहं कादृण कम्मइयकायजोगी जादों | एवं तिप्रमऊणखुद्दाभव- 
ग्गहदणमोरालिय मिस्स जहण्णकालो जादो | 


उकस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ १८० ॥ 

ते जधा- अपजत्एसु उबवज्जिय संखेज्जाणि भवग्गहणाणि तत्थ परियद्विय 
पुणा पञत्तएमु उववज्जिय ओरालियकायजोगी जादो । एदाओ संखेज्जभवर्गहणद्वाओ 
मिलिदाओ वि मुहृत्तस्सतों चेव होंति। 


ओदारिकमिश्रकाययोगियोंमें मिथ्यादष्टि जीव कितने काल तक होते हैं ! 
नाना जीवोंकी अपेक्षा सवेकाल होते हैं ॥ १८२॥ 

क्योंकि, औदारिकमिश्रकाययोगियोंमें मिथ्यादष्टियोंकी परम्पराके विच्छेदका सब्वे- 
कालोम अभाष है । 

एक जीवकी अपेक्षा ओदारिकमिश्रकराययोगी मिथ्यादृष्टि जीवोंका जघन्य काल 
तीन समय कम क्षुद्रभत्रग्रहणप्रमाण है ॥ १८३ ॥ 

जैसे-- एकेन्द्रिय जीव अधेलोकके अन्तमें स्थित और श्रुद्रभवश्रद्णप्रमाण आयु- 
स्थितिवाले सूक्मवायुकायिकोमे तीन विश्नद करके उत्पन्न हुआ। वहां पर तीन समय कम 
क्षुद्रमचप्रहणकाल तक लब्ध्यपर्याप्त हो, जीवित रद्द कर भरा। पुनः विप्रदद करके कार्मण- 
काययोगी दो गया । इस प्रकारसे तीन समय कम छुद्रभवग्नहणप्रमाण औदयारिकमिभ्रकाय॑- 
योगका जघन्य काल सिद्ध दुआ । 

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट काल अन्त्ुहूते है ॥ १८४॥ 

जैसे-- कोई एक जीव रूब्ध्यपर्याप्तकोंमें उत्पन्न होकर संख्यात भवश्नदणप्रमांण 
डनमें परिवर्तन करके पुनः पर्याप्तकोम उत्पन्न होकर औदारिकक्ाययोगी हो गया | इन सब 
संल्यात भवोके प्रदण करनेका काल मिल करके भी मुहृतके अन्तर्गत द्वी रहता है, अधिक 
नहीं होता दे । 


४9२७ ] छक्खंडागमे जीव्मर्ण [ १, ५, १८५. 


सासणसम्मादिट्टी केवचिरं कालादों होंति, णाणाजीवं पहुच्च 
जहण्णेण एगसमये ॥ १८५ ॥ 


त॑ जधा- सत्तट्ट जणा बहुआ वा सासणा सगद्भाए एगसमओ अत्थि त्ति ओरा- 
लियमिस्सकायजोगिणो जादा | एगसमयमन्छिदृण विदियसमए मिच्छर्त गदा। लख्धों 
ओरालियमिस्सेण सासणाणमेगसमओ | 


उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ॥ १८६ ॥ 


ते जधा- सत्तट्ट जणा बहुआ वा साप्तणा ओरालियमिस्सकायजोगिणो जादा। 
सासणगुणेण अंतोम्न॒हुत्तमच्छिय ते मिच्छत्त गदा। तस्समए चेय अण्णसासणा ओरा- 
लियमिस्सकायजोगिणो जादा । एवयमेक-दो-तिण्णि आदि कादूण जाब उकस्सेण पलिदो 
वमस्स असंखेज्जदिभागमेत्तवारं सासगा ओरालियमिस्सकायजो्ग पडिवज्जावेदव्वा। तदो 
णियमा अंतर होदि। एवमेस कालो मेलाविदो पलिदोवमस्स असंखेज्जद्मागो दोदि । 


एगजीवं पडुच्च जह्णेण एगसमओ ॥ १८७ ॥ 


ओदारिकमिश्रकाययोगी सासादनसम्यग्दष्टि जीव कितने काल तक द्दोते हढँ [ 


ताना जावोंका अपक्षा जधन्यस एक समय होते हैं ॥ १८५ ॥ 


जेसे---सात आठ जन, अथवा बहुतले सासादनसस्यग्टष्टि जीव, अपने योगके काछमें 
एक समय अवशेष रहने पर औदारिकामेश्रकाययोगी हो गये। उसमें एक समय रह करके 
द्वितीय समयमें मिथ्यात्वकों प्राप्त हुए । इस प्रकारसे औदारिकमिश्रकाययोगक्रे साथ 
सासादूनसम्यग्दश्योंका एक समय लब्ध हुआ | 


उक्त जीवोंका उत्कृष्ट काल पल्योपमके असंख्यातव्वे भागप्रमाण है ॥ १८६ ॥ 

जैसे-- सात आठ जन, अथवा बहुतसे सासादनसम्यस्दष्टि जीव औदारिकमिश्र काय- 
थोगी हुए । सासादनगुणस्थानके साथ अन्तमेहूर्त काल रद्द करके पीछे वे मिथ्यात्वको प्राप्त 
हुए । उसी समयमें द्वी अन्य दूसरे सासादनसम्यग्दपष्टि जीव औदारिकमिश्रकाथयोगी 
हुए। इस प्रकारसे एक, दो, तीनको आदि करके उत्कर्षले पलयोपमके असंख्यातवें भागमात्र 
घार सासादुनसम्यग्दष्टि जीव औदारिकमिभ्रकाययोगको प्राप्त कराना चाद्विए | इसके पश्चात्‌ 
नियमसे अन्तर दो जाता है। इस प्रकारसे यह सब मिलाया गया कार पल्योपमके अस॑- 
ल्यातवे मागमात्र दोता दे । 


एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीबॉका जधन्य कार एक समय है॥ १८७॥ 


१, ५, १९०. ] कालाणुगम कायजोगिकालूपरूवर्ण [४२१ 


ते जधा- एको सासणो सगद्धाए एगसमओ अत्थि त्ति ओरालियमिस्सकायजोगी 
जादो । विदियसमए मिच्छर्च गदो । लड्ठों एगसमओं । 


उक्कस्सेण छ आवलियाओ समऊणाओं ॥ १८८ ॥ 

ते जधा- देवों वा णरइओ वा उवसमसम्मादिद्टी उवसमसम्मत्तद्धाए छ आवलि- 
याओ। अत्थि त्ति सास गदो | एगसमयमच्छिय कार करिय तिरिक्‍्ख-मणुस्सेसु उजु- 
गदीए उववज्जिय ओरालियमिस्सकायजोगी जादा। समऊण-छ-आवलियाओ अच्छिय 
मिच्छत्तं ग॒दो । 

असंजदसम्मादिद्वी केवचिरं कालादो होंति, णाणाजीवं पड़च्च 
जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ १८९ ॥ 

त॑ जधा- सत्तह् जणा बहुगा वा असंजदसम्मादिद्विणो णेरश्यां ओरालियमिस्स- 
कायजोगिणो जादा। सब्ब॒लह पज्जत्तिं गदा, बहुसागरोवमाणि पुर्य दुस्खेण सह 
ट्विद्तादो । 


उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त ॥| १९० ॥ 


जेले-- एक सासादनसम्यग्दप्टि जीव अपने कालम एक समय अवशिष्ट रहने पर 
ओऔदारिकमिभ्रकाययोगी हो गया और द्वितीय समयमें मिथ्यात्वकरो प्राप्त हुआ । इस प्रकार 
एक समय प्राप्त हो गया। 


उक्त जीवोका उत्कृष्ट काठ एक समय कम छह आवलीप्रमाण है॥ १८८॥ 

जेसे-- कोई एक देव अथवा नारकी उपशमसम्यग्दष्टि जीच, उपशमसम्यकत्वके 
कालम छह आवली कालके शेष रहने पर सासादनगुणस्थानको प्राप्त हुआ। यहां पर एक 
समय रह करके मरण कर तियंच ओर मलुप्योंमें ऋजुगतिसे उत्पन्न दोकर औदारिकमिश्न- 
काययोगी दो गया। वह्दां पर एक समय कम छद् आवली तक रद्द करके मिथ्यात्वको 
प्राप्त हुआ | 

ओदारिकमिश्रकाययोगी असंयतसम्यग्दष्टि जीव कितने काल तक द्वोते हं ! 
नाना जीवोंकी अपेक्षा जधन्यस अन्तम्नेहृत काल तक दोते हैं ॥ १८९॥ 

जैसे-- सात आठ जन, अथवा बहुतसे असंयतसम्यग्दष्टि नारकी जीव औदारिक- 
मिश्रकाययोगी हुए । और बहुतसे सागरोपम काल तक पहले दुःसथोंके साथ रहे हुए होनेसे 
सर्वलूघु कालसे पर्याप्तियोंको प्राप्त हुए । 

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट काल अन्तमृहृते है ॥ १९० ॥ 


११३ ] छक्‍्खंडागम जौवड्ठार् ([ १, ५, १९१. 


ते जधा- देव-णेरहया मणुस्सा सत्तह्ु जणा बहुआ वा सम्मादिद्टिणो ओरालिय- 
मिस्सकायजोगिणो जादा । ते पज्जत्ति गदा | तस्समए चेव अण्णे असंजदसम्भादिद्विणो 
ओरालियमिस्सकायजोगिणो जादा | एवमेक-दो-तिण्णि जावुकस्सेण संखेज्जवारा त्ति। 
एदाहि संखेज्जसलागादि एगमपज्जत्तद्धं गुणिदे एगप्रुहुत्तस्प अंतो चेत्र जेण दोदि, तेण 
अंतोमुहत्तमिदि वुत्त | 

एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमहुत्त ॥ १९१ ॥ 

ते जधा-एको सम्मादिद्वी वावीस सागरोबमाणि दुक्‍्खेकरसो होदूण जीविदो । 
छट्टीदो उ्बट्टिय मणुसेसु उप्पण्णो । विग्गहगदीए तस्त सम्मत्तमाहप्पेण उववजिदपुण्ण- 
पोग्गलस्स ओरालियणामकम्मोदणण सुअंध-सुरस-सुवण्ण-सुहपासपरमाणुपोग्गलबहुला 
आगच्छंति', तस्स जोगबहुत्तदंसणादों। एदस्पस जह्णिया ओरालियमिस्पकायजोगस्स 


अद्गा होदि । 
उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ १९२ ॥ 


जैसे-- देव, नारकी, अथवा मनुष्य सात आठ जन, अथवा बहुतसे सम्यग्दष्टि 
जीव, औदारिकमिभ्रकाययोगी हुए । वे सब पर्याप्तपनेको प्राप्त हुए। उसी समयमें द्वी अन्य 
असेयतसस्यग्टाएं जीव ओदारिकमिश्रकाययोगी हुए । इस प्रकार एक, दो, तीन इत्यादि 
क्रमले उत्कृष्ट संख्यातवार तक अन्य अन्य अखयतसम्यग्दष्टि जीव मिश्रकाययोगी होते गये | 
इन संख्यात शलाकाओंसे एक अपयांप्तकालको ग्रुणित करने पर वद्द सब काछ चूंकि एक 
मुट्दर्तके अन्तर्गत द्वी होता है, इसलिए सत्रकारने अन्तमुंह्त काल कहा दै। 

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल अन्तमुहते है ॥ १९१ ॥ 

जैसे-- छठी पृथिवीका कोई एक सम्यग्दाए्टे नारकी बाईस सागर तक दुखोंसे एक 
'शस अथोत्‌ अत्यन्त पीड़ित द्वोकर जीता रद्ा। पुनः छठी पृथिवीसे निकलकर मनुष्योमें 
डत्पन्न हुुआ। विभ्रद्गतिमें, सम्यकत्वके माद्दात्म्यले डद्यमें आये हैं पुण्यप्रक्ृतिके पुद्रलपरमाणु 
जिसके ऐसे उस जीवके औदारिकनाम्कर्मके उद्यसे सुगन्धित, सुरस, खुबणं और शुम 
स्पर्शवाले पुछ्ुलपरमाणु बहुलतासे आते हैं, क्योंकि, उस खप्तय उसके योगक्री बहुलता देखी 
जाती दे | ऐसे जीबके ओवारिकमिञ्रकाथयोगका जघन्य काल होता है। 


एक जीवकी अपेक्षा ओदारिकमिश्रकाययोगी असंयतसम्यर्द्टियोंका उत्कृष्ट काल 


'अन्तएंइते है ॥ १९२ ॥ 


१जा प्रती बहु आगष्छंति * इति पाठ | 


१, ५, १९३. ] कालाणुगमे कायजोगिकालपरूवर्ण [ भ्स्३े 


एद कस्स होदि ? सब्वडसिद्धिविमाणवासियदेवस्स ते्तास सागरोबमाणि सुह- 
लालियस्स पपुट्ठदृक्व॒स्स माणुसगब्भे गृह-मुत्तंत-पित्त-खरिस-वस-सेंभ-लोहि-सुक्कामाद्विदे 
अइृदुग्गंधे दूरसे दुत्बण्णे दुष्पासे चमारकुंडोपमे उप्पण्णस्स, तत्थ मेंदो जोगो द्ोदि सि 
आइरियपरंपरागदुबदेसा । मंदजोगेण थोवे पोग्गले गेण्हंसस्स ओरालियमिस्सद्वा दीद्दा होदि 
ति उत्त होदि। अथवा जोगो एत्थ महर्ले! चेव होदु, जोगवसेण बहुआ पोग्गला 
आगच्छंतु, तो वि एदस्स दीहा अपज्जत्तद्धा होदि, विलिसाए दुसियस्स लहुँ पज्जाति- 
समाणणे असामत्थियादों । 


सजोगिकेवली केवचिरं कालादो होंति, णाणाजीव पडुच्च जह- 


ण्णेण एगसमय ॥ १९३॥ 
एसो एगसमओ कस्स होदि ? सत्तट्रजणाणं दंडादो कवार्ड गंतृण तत्थ एगसमय- 
मच्छिय रुजगं गदाणं, रुजगादो कवार्ड गंतृण एगसमयमच्छिय दंड गदकेवलीण वा | 


शका-- यद्द उत्कृष्ट काल किस जावके द्वोता है ! 

समाधान--तेतीख सागरोपमकाल तक खुखसे लालित पालित हुए तथा दुःखोंले रहित 
सवोर्थसिद्धिविमानवासी देवके विश, मृत्र, आंतडी, पित्त, खरिस (कफ) चर्बी, नासिकामरू, 
छोह शुक्र और आमसे व्याप्त, अतिदुर्गन्धित, कात्खितरस, दुर्वण ओर दुष्ट स्पर्शवाले चमारके 
कुंडके सद॒श मलुप्यके गर्भमें उत्पन्न हुए जीवके औदारिकमिश्रकाययोगका उत्कृष्ट काल होता 
है, फ्यांकि, उलके विग्नद्गतिमें तथा उसके पश्चात्‌ भी मंदयोग होता है, इस प्रकारका आचार्य 
परम्परागत उपदेश है। मंदयागसे अल्‍्प पुद्वछोंकों ग्रहण करनवाले जीवके औद्ारिकामिश्- 
काययोगका काल दीघे होता है, यह अथ कद्दा गया है। अथवा, यहां पर चाहे योगकाल 
बड़ा ही रहा आवे, और योगके वशस पुद्दल भी बहुतसे आते रहें, तो भी उक्त प्रकारके ज्ञीबके 
अपर्याप्तकाल बड़ा ही दोता है, क्योंकि, पिलाससे दूपित जीवक्रे शीघ्रतापूर्वक पर्याप्तियोंके 
सम्पूर्ण करनेमें असामर्थ्य दे । 

ओदारिकमिश्रकाययोगी सयोगिकेवली कितने काल तक दंत हैं ! नाना जीवोंकी 
अपेक्षा जघन्यसे एक समय होते हैं ॥। १९३ ॥ 

शका--यह एक समय किसके द्वाता है ? 

समाधान -- दंडसमुद्धातले कपाटसमुद्धातकों प्राप्त दोकर और बहां एक समय रह 
कर प्रतरसमुद्धातकी प्राप्त हुए सात आठ केवलियोंके यह एक समय द्ोता है। अथवा, 
रुचकसमुद्धात ले कपाटसमुद्धातको प्राप्त होकर और एक समय रद्द करके दंडखमुद्धातको 


॥०० किम | 4० व ७. 


प्राप्त होनवाले केवलियोंके यह पक समय द्वोता दे । 


१जा पता ' पज्जात पबम्ाणा हात पाठः। 


४२४ ] छक्खंडागमे जीवट्टाण [ १, ५, १९४. 


उक्कस्सेण संखेज्जसमय ॥ १९४ ॥ 


एंदे संखेज़समया कम्हि होंति ? कवाड़े चडण-ओयरणकिरियावावददंड-पदर- 
पज्जायपरिणदसं खेज्जकेवलीहि संखेलजसमयपंतीए ड्विदेहि अधिउत्तेहि । 


एगजीवं पडुच्च जहण्णुक्कस्सेण एगसमओ ॥ १९५ ॥ 


एसो कम्हि होदि ? कवाडगदकेवालिम्हि चडणोदरणकिरियावावददंड-पदरपज्जय- 
परिणदकेवलीहिंतो आगदम्हि । बहुआ समया किण्ण होति !? ण, कवाडम्ह एगसमर्य 
मोत्तण बहुसमयमच्छणाभावा । कधमेक्क्स्सेव 7हण्णुक्कस्सववश्सो ? ण एस दोसो, 


औदारिकमिश्रकाययोगी सयोगिकेवली जिनोंका उत्कृष्ट काल संख्यात समय 
है॥ १९४ ॥ 

शंका--ये संख्यात समय किसमें होते हैं ? 

समाधान-- कपाटसमुद्धातकी आरोहण और अवतरणरूप क्रियामें लगे हुए क्रमशः 
दंडसमुद्धात और प्रतरसमुद्धातरूप पर्यायसे परिणत खंख्यात समयोंकी पंक्तिम स्थित, पेसे 
संब्यात फेवलियोंके द्वारा अधिकृत अवस्थाम उक्त संख्यात समय पाये जाते हैं । 

एक जीवकी अपेक्षा ओदारिकमिश्रकाययोगी सयोगिकेवली जिनोंका जघन्य और 
उत्कृष्ट काल एक समय है ॥ १९५॥ 

शंका -- यह एक समय कहां पर होता है? 

समाधान - आरोहण और अवतरणरूप क्रियामें व्याप्त, ऐसे दंडसमुद्धात और 


प्रतरसमुद्धातरूप पर्यायले क्रमशः परिणत द्वो उक्त समुद्धात केवली अवस्थासे आये हुए 
कपाटसमुद्धातगत केवलीके यह एक समय पाया जाता दे। 


झंका--उक्त प्रकारके जीवॉके बहुत समय क्यों नहां पाये जाते हैं ? 

समाधान---नदीं, क्योंकि, कपाटसमुद्धातमें एक समयको छोड़कर बहुत समय तक 
रहनेका अभाय है। 

शुका--तो फिर एक ही समयके जघन्य और उत्कृष्टका व्यपदेश कैसे किया ! 

समाधान--यह कोई दोष नहीं, क्‍योंकि, कनिष्ठ भी और ज्येष्ठ भी ' यही दमारा 
पुत्र है” इस प्रकारका छोकमे व्यवहार पाया ज्ञाता है, इसलिए एकमें भी जघन्य और 
उत्कृष्टका व्यपदेश दो सकता दे । 


१, ५, १९८. ] कालाणुगमे कायजोगिकालपरुवर्ण (४२७५ 


वेउज्ियकायजोगीस मिच्छादिट्टी असंजदसम्मादिट्टी केवविरं 
कालादो होंति, णाणाजीव॑ पड़च्च सब्वद्धा ॥ १९६ ॥ 


कुदों ! सब्वद्धासु वेउव्वियकायजोगिमिच्छादिद्वि-असंजद्सभ्मादिद्विसंताण- 

वोच्छेदाभावा ! 
| ०... सर 

एगजीवं पड़ुच जहण्णेण एगसमओ ॥ १९७ ॥ 

ते जधा- एगे मिच्छादिद्दी मण-वचिजोगेसु अच्छिदों अद्भाखणण वेउव्विय- 
कायजोगी जादो । एगसमयं वेउव्वियकायजोंगेण दिद्टो । विदियसमए मदों अण्णजो्ग 
गदो । मरणेण विणा सम्मामिच्छादिद्टी असंजदसम्मादिद्टी वा जादों। अधवा सासण- 
सम्पादिद्टी सम्प्रामिच्छादिट्टी असंजदसम्मादिद्टी वा वेउव्वियकायजोगद्भाएं एगो समओ 
अत्थि त्ति मिच्छादिद्टी जादा | विदियसमए अण्णजोग गदों। वाघादेण एगसमओ णत्यथि, 
पिरुद्धकायजोगादो | एवमसंजदमम्मादिद्वि स्स वि एगसमयपरूवणा तीहि पयारेहि कायव्वा। 


उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ १९८ ॥ 


१4 
हि 
/ 


वेक्रियिककाययोगियोंमं मिथ्यादष्टि ओर असंयतसम्यग्दृष्टि जीव कितने काल 


० जी 8. 


तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सवेकाल होते हैं ॥ १९६ ॥ 


क्योंकि, सभी कारलॉम वेक्रायिककाययोगवाले मिथ्यादष्टि और असंयतसम्यन्दृष्टि 
॥ 


जीवोकी परम्पराके विच्छेदका अभाव 

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवॉका जघन्य काल एक समय है ॥ १९७ |॥ 

जैंले-- कोई एक पमिथ्यादर्ट जीव, मनोयोग अथवा वचनयोगमें विद्यमान था। वह्द 
उस योगके कालके क्षय हो जानेसे वेक्रियिककाययोगी हो गया। तब वह एक समय 
वैकियिककाययोगके साथ दृष्टिगोचर हुआ | ट्वितीय समयमे मरा और अन्य योगको प्राप्त 
हो गया। अथवा, मरणके बिना सम्यग्मिथ्यादष्टि या असंयतसम्यस्दष्टि हो गया! अथवबा+ 
खसासादनसस्यग्डप्टि या सम्यग्मिथ्यादष्टि या असंयतसम्यग्दष्टि कोई जीव, वैक्रियिककाययोगके 
कालमें एक समय अंवशेष रहने पर, मिथ्यादष्टि हो गया और डितीय समयमें अन्य योगको 
प्राप्त हुआ | इस प्रकारसे एक समय लव्ध होता है। यद्दां पर व्याघातकी अपेक्षा एक 
समय नहीं पाया जाता है, क्‍योंकि, काययागकी अपेक्षा कथन हो रहा है। (व्याघात तो 
मन या वचनयोगमें पाया जाता हें।) इसी प्रकार असंयतसम्यग्दष्टि जीवके भी एक 
समयकी प्ररूपणा तीन प्रकारसे करना चादिए | 


उक्त जीवोंका उत्कृष्ट काल अन्तमुंहते है ॥ १९८॥ 


) 


न्पश्थ 


४२६ ] छक्खंडागम जीवड्ठाणं [ १, ५, १९९. 


ते जधा- मिच्छादिद्वि-असंजद्सम्मादिद्टिणों देवा णरइया वा मण-वचिजोग्रेसु 
द्विदा कायजोगिणो जादा। सब्युक्कस्समतोम्हृत्तमाच्छिय अण्णजोगिणो जादा । लड़- 
मंतोमुहुत्त । 

सासणसम्मादिट्टी ओपघ॑ ॥ १९९ ॥ 

णाणाजीव पड़च्च जहण्णेण एगसमओ, उकस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, 
एगजीवं पड़ुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्क्रस्सेण छ आवलियाओ, इचेदेहि ओघसासणादो 
भेदाभावा । 


सम्मामिच्छादिट्रीणं मणजोगिभंगो ॥ २०० ॥ 

णाणाजीब पहुच जहण्णण एयसमओ, उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेजदिभागो, 
एगजीव पड़च जहण्णेण एगे समओ, उक्कस्सेण अंतोम्नुहुत्तमेचेएण मणजोगिसम्मा- 
मिच्छादिट्वीहिंतो वेउव्वियकायजोगिसम्मामिच्छादिद्वीणं विसेसाभावा । 


वेउव्वियमिस्सकायजोगीसु मिच्छादिट्ठी असंजदसम्भादिद्वी केव- 
चिरं कालादो होंति, णाणाजीव पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥२०१॥ 


जैसे-- मनोयोंग या वचनयोगम स्थित मिथ्यादष्टि ओर असंयतसम्यग्दष्टि फोई 
देव अथवा नारकी जीव वैक्रियिककाययोगी हुए ओर उसमें सर्वोत्तष्ट अन्तमुंहत काल 
रद करके अन्य योगवाले हो गये । इस प्रकारसे उत्कृष्ट कालरूप अन्तमुहत प्राप्त द्वो गया | 

वैक्रियिककाययोगी सासादनसम्यग्हष्टि जीवोंका काल ओघके समान है॥१९९॥ 

नाना जीवॉकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय, उत्कर्षस पल्योपमका अलंख्यातवां भाग, 
सथा पक्र जीवकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय ओर उत्कर्षले छह आवली, इस रूपसे 
ओपघवर्णित सासादनगुणस्थानके कालसे इसमे कोई भेद नहीं है| 

वैक्रियिककाययोगी सम्यग्मिथ्यादृष्टे जीवोंका कार मनोयोगियोंके समान 
है॥ २००॥ 

नाना जीवाकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय, तथा उत्कृष्ट काल पल्योपमका अखे- 
ख्यातवां भाग है । एक जीवकी अपेक्षा जधन्यस एक्र समय और उत्कर्पले अन्तमुदते दे । इस 
प्रकारसे मनोयोगी सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवॉसे वेक्रायिककाययोगी सम्यग्मिथ्यादृष्टियोंके कालमें 
काई विशेषता नहीं दे | 

वैक्रियिकमिभ्रकाययोगी जीवॉमें मिथ्यादष्टि ओर असंयतसम्यर्दृष्टि जीव कितने 
काल तक होते हैँ? नाना जीवॉकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तपुहृत काल तक होते हैं ॥२०१॥ 


१, ५, २०२. ] कालाणुगमे कायजोगिकालपरूजण्ण [४२७ 


एत्थ ताव मिच्छादिद्विस्स जह्णकालो वुच्चदें- सत्तद्ु जणा बहुआ वा दव्वलिंगिणो 
उवरिमगेवज्जेसु उववण्णा सव्व॒लहुमंतोमुहुत्तेण पज्जत्ति गदा। संपद्दि सम्मादिद्वीण बुच्ददे- 
संखेज्जा संजदा' सब्बइदेवेसु दो विग्गई कादूण पज्जत्ति गदा | किम दो विर्गहे करा- 
विदा ? बहुपोग्गलग्गहणडूं । ते पि किमई ? थोवकालेण पज्जत्तिसमाणईं । मिच्छादिद्ी 
दो विग्गहे किण्ण कराविदों ! ण, तत्थ वि पडिसेहाभावा । 


उकस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ॥ २०२ ॥ 

सत्तड् जणा उक्कसर्सेण अध्ष॑खेज्जसेटिभेत्ता वा मिच्छादिद्विणो देव-णेरइएसु उब- 
वज्जिय वेउव्वियमिस्सकायजोगिणो जादा, अंतोम्ुहुत्तेण पज्जत्ति गदां। तस्समए चेव 
अण्णे मिच्छादिद्विणो बेउव्वियमिस्सकायजोगिणो जादा | एवमेक्क-दो-तिण्णि उक्कस्सेण 
पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्ताओं सलागाओ लब्भंति । एदाहि वेउव्वियमिस्पद 


यहां पर पदले मिथ्यादष्टिका जघन्य काल कद्दते दँ-- सात आठ जन, अथवा 
बहुतसे द्वव्यलिंगी जीव उपरिम ग्रेबेयकोर्म उत्पन्न हुए और सर्बछूघु अन्तमुंहतंकालसे 
पर्याप्तकपने को प्राप्त हुए। अब सम्यग्दष्टिका जघन्य काल कद्दत हैं-- संज्यात संयत दो विश्व 
करके सर्वार्थसद्धिविमानवासी देवोमे पर्याप्तियोंकी पूणताको प्राप्त हुए । 

शंका- दो विग्रह किस लिए कराये गये दे ? 

समाधान--बद्ुतसी पुद्कछवर्गंणाओंक़े ब्रदण करानेके लिए देो। विश्नदद कराये 
गये हैं ! 

शंका --बहुतसे पुदलोका ग्रदण भी किसलिए कराया गया £ 

समाधान--अब्पकालके द्वारा पर्याष्तियोंके सम्पन्न करनेके लिप बहुतसे पुह्नलोंकां 
प्रदण आवश्यक दे । 

शुका-मिथ्यादष्टि जीवके दो विश्रद्द क्‍यों नद्दीं कशये गये ! 

समाधान--नहीं, क्‍योंकि, उनमें भी प्रतिषेघका अभाव है, अर्थात्‌ मिथ्यारष्टि 
आव भी दो विश्रद्द कर सकते हैं । 

वैक्रियेकमिश्रकाययोगी मिथ्याइट्टि ओर असंयतसम्यर्दष्टि जीवोंका उत्कृष् 
काल पल्योपमक्रे असंख्यातवें भाग है ॥ २०२ ॥ 

सात आठ जन, अथवा उत्कर्षसे असंख्यातश्रेणिमात्र मिथ्यादष्टि जीव देव, अथवा 
भारकियोंम उत्पन्न होकर वैक्रियिकमिश्रकाययोगी हुए, और अम्तमुदूर्तसे पर्याप्तियोंकी 
पूर्णताको प्राप्त हुए। डखी खमयमें ह्वी अन्य म्िथ्यादष्टि जीव वेक्रियिकमिश्रकाययोगी 
हुए । इस प्रकारसे एक, दो, तीनकोी आदि लेकर पल्योपमके असंख्यातवं भागमात्र 


१ ज-आ-क प्रतिषु ' संखेज्ज|संखेज्जा संजदा *; मे २ प्रतो तु स्त्रीकृतः पाठ३। 
३२ अ«्ञा-क प्रतिषु * सह्ागाओ ? इति पाठो गास्ति । मर २ प्रतो तु अस्ति । 


३४२८ ] छक्खंडार्गमे जीवद्ठाणं [ १, ५, २०३. 


गुणिदे पलिदोवमस्स असंखेजदिभागमेत्तो वेउव्यियमिस्सकालों होदि | असंजदसम्भा- 
दिट्ठीणं पि एवं चेव वत्तव्व | ण्ररि एदे एगसमएण पलिदोवस्स असंखेज्जादेमाग- 
भेचो उक्कस्सेण उप्पज्जति, रासीदा वेउव्वियमिस्सकालो असंखेज्जगुणो। ते कथ णब्वदे 
आहरियपरंपरागदुबदेसादो । देवछोए उप्पज्जमाणसम्मादिद्वीहिंतो देव-णरहएसु उप्पज्ज- 
माणमिच्छादिद्टी असंखेज्जसेढिगुणिदमेत्ता होति त्ति कालो वि ताबदिगुणो किण्ण होदि 
त्ति वुत्त, ण होदि, उहयत्थ वेउव्वियमिस्सद्धासलागाणं पलिदोवमरस असंखेज्जदि- 
भागमेक्तुवदेसा । 
ः का & + 

एगजीवं पहुंच जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ २०३॥ 

ते जधा- एक्की दव्बलिंगी उबरिमगेवेज्जेसु दं। विग्गहे कादण उबवष्णो, सब्वलहु- 
मंतोमुह॒त्तेण पर्ज्जात्त गदो । सम्मादिद्वी एको संजदो सब्बड्ठ देवेसु दो विग्गहे कादृण 
उववण्णो, सब्ब॒लहुमंतोमुहुत्तेण पञ्जत्ति गदो । 


बैक्रियिकामेभ्रकाययोगी जीवोंकी शलाकाएं पाई जाती हे । इनसे वेक्रियिकमिश्रकाय- 
थोगके कालको गुणा करने पर पल्पापमक्रे असंख्यातर्वें भागप्रमाण वैक्रियिकामेश्रकाय- 
योगका काल होता है। असंयतसम्बग्दष्टियाका भी काल इसी प्रकारसे कहना चाहिए । 
विशेष बात यह दे कि ये असंयतसम्यग्दप्टि जीब एक समयम पर्योपमके अखंख्यातवे भाग- 
मात्र उत्हृ४रूपसे उत्पन्न हाते हैं, क्योंकरि, इस उत्पन्न दोनवालीं राशिसे वेक्तियिकाम भ्रकाय- 
थोगका काल असंख्यातगुणा दें | 

शंका--यद कैसे जाना ? 

समाधान--आचार्यपरम्परागत उपदेशसे जाना जाता है कि एक समंयमें उत्पन्न 
दोनेवाली असंयतसम्यग्दृष्टिराशिस उक्त काल असंख्यातगुणा है। 

शका- देवलोकरमम उत्पन्न द्ोनेवाले सम्यग्दष्टियोले द्व या नारकियोंमें उत्पन्न 
होनेवाले मिथ्यादष्टि जीव असंख्यात भ्रणियोंसे गुणितप्रमाण होते हैं; इसालिए वक्रियिक- 
मिश्रका काल भी असेण्यात श्रेणियु।णत क्‍यों नहीं होता दे ? 

समाधान - ऐसी आशंका पर उत्तर देते हैं कि नहीं होता है, क्‍योंकि, दोनों दी 
स्थानों पर, अर्थात्‌ मिथ्यादए ओर अखेयतसम्यग्दष्टि वेक्रियिकामिश्रकाययोगियोमे, वैकि- 
पयिक्रमिभश्रकालकी शलाकाओंके पत्योपमके असख्यातवें भागमात्र होनेका उपदेश है । 

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जधन्य काल अन्तमेंह॒ते है ॥ २०३ ॥ 

पक द्रव्यलिंगो साधु उपरिम ग्रेवेयकामें दो विश्रद करके उत्पन्न हुआ और सर्वलूघु 
अन्तर्मुह्तके द्वारा पर्यात्पनेकी प्राप्त हुआ। एक सम्यग्दपष्टि भावलिंगी संयत सर्वार्थसिद्धि- 
विमानवासी देवोम दो विश्रद्द करके उत्पन्न हुआ ओर सर्वलूघु अत्तमुंहर्तकालले पर्यात्ियोंकी 
पूर्णताकों प्राप्त हुआ । 


१, ५, २०६. ] कालाणुगम कायजोगिकालपरूवर्ण [ ४२९ 


उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ २०४ ॥ 

ते जधा- एके तिरिक्खो मणुस्सो वा मिच्छादिट्टी सत्तमपुठविणेरहएसु उववण्णों 
सब्वचिरेण अंतोमुहत्तेण पज्जत्ति गरो। सम्मादिद्विस्स - एको बद्धणिरयाठओं सम्मत्त 
पडित्रज्जिय दंसममोहणीय खिय पढमपुढविणेरृएसु उववज्जिय सब्मचिरेण अंतोपरुदृत्तेण 
पज्जत्ति गदो। दोण्हं जहण्णकालेहिंतो उकस्सकाला दो वि संखेज्जमुगा। कधमेद णव्बदे 
गुरूवदेसादो । 


सासणसम्मादिद्री केवचिरं काठझादों होंति, णाणाजीव पडुच 
जहण्णेण एगसमयं ॥ २०५ ॥ 

ते जधा- सत्तड्ट जगा बहुआ वा सासणसम्भादिद्विणा सगद्भाए एगो समओ 
अत्त्य पत्त दवसु उतबण्गा | घदयपमरण सब्पे मचछछत्त गदा। लड़ा एग्समओं | 


उक्कस्पतेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ॥ २०६ ॥ 


एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीबोंका उत्कृष्ट काल अन्तमुहते है ॥ २०४ ॥ 

जैले-- कोई एक तिरयंच्च अथवा मलुप्य मिथ्यादष्टि जीव सातवीं पृथिवीके नारकियोमे 
उत्पन्न हुआ और सबसे बड़े अन्तमुहतकालले पर्यातियोंक्री पूर्णताक्रों प्राप्त हुआ। अब 
असंयतसस्यग्दशिकी कालप्ररूपणा करते हँ--ऊ$ँ।ई पक बद्धन रकायुष्क जीच सम्यकत्वको प्राप्त 
होकर दशेनमोहनीयका क्षपण करके ओर प्रथम पृथियाीके नारकियोंम उत्पन्न होकर सबसे 
बड़े अन्तमुहतेकाललसे पर्याप्तियोंकी पूर्णताओ प्राप्त हुआ । दोनोंके जघन्य कालॉोले दोनों दी 
उत्कृष्ट काल संख्यातगुण हूं । 

शुका-- यद्द केसे जाना 

समाधान--गुरुके उपदेशल जाना कि बेक्रियिकमिश्रकाययोगी मिथ्याहष्टि और 
असंयत सम्यग्दप्टि एक जीव की अपेक्षा बतलाए गए जघबन्य कालोसे उन्हींके उत्कृए काल 
अन्तमुदर्तममाण होते हुए भी खंख्यातगुणित हैं । 

बेक्रियेकमिश्रकाययोगी सासादनसम्यर्दष्टि जीव कितने काल तक द्वोते हैं 
नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय होते हैं || २०५ ॥ 

जैसे-- सात आठढ जन, अथवा बहुतले सासादनसस्यग्दप्नि जीव अपने गुणस्थानके 
कालमें एक समय अवशेष रहने पर देवोंमे उत्पन्न हुए ओर द्विताय समयमें खके सब 
मिथ्यात्वको प्राप्त हुए। इस प्रकार एक समय प्राप्त हो गया। 

उक्त जावांका उत्कृष्ट काल पल्यापम्क असख्यातत्र भागप्रमाण है | ३०६ ॥ 


१ प्रतिपु “ सब्बमिष्छत्त ? इति पाठ। । 


४३० ] छक्‍्खंडागमे जौषद्दा [ (३ ५ १०७. 


ते जद्दा- सत्तद् जणा जावुबकस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिमाममेत्ता वा एक- 
बे-तिण्णि समए आदि कादृण जाब उककस्सेण समऊण-छ-आवलियाओं सासणद्भा अत्वथि 
त्ति देवेसु उत्रवण्णा । ते सब्बे कमेण मिच्छत्त गदा। तस्पमए चेव्र पुव्व व सासणा 
देवेखुववण्णा । एवं णिरंतरं णाणार्जवे अस्सिदृण सासणद्धा पलिदोवमस्स असंखेज्जदि- 
भागमेता पगरासादो असंखेज्जगुणा जादा त्ति । 


एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमयं ॥ २०७ ॥ 
ते जधा- एक्को सासणो सगद्भाए एगसमओ अत्थि ति देवेसुववण्णो, विदिय- 
समए मिछत्त गदो | लड़ो एगसमओ | 


उक्कस्सेण छ आवलियाओ समऊणाओ ॥ २०८ ॥ 


ते जधा- एकी तिरिकखो मणुस्सो वा उवसमसम्मत्तद्धाए छ आवलियाओ 
अत्थि ति आसाण गंतृण एगसमयमच्छिय उज्जुगदीए देवेसुअवज्जिय समऊण-छ-आव- 
लियाओ आसाणेणच्छिय मिच्छत्तं गदो । 

औैसे--सात आठ जन, अथवा उत्कषसे पल्योपमके असंख्यातव भागमात्र जीव, 
एक, दो अथवा तीनम समयको आदि करके उत्कषेसे एक समय कम्र छद्द आवलीप्रमाण 
सासादनकालके अवशेष रहने पर वे सब्रके सब देवोंमें उत्पन्न हुए। पुनः वे सब क्रमस 
मिथ्यात्वको प्राप्त हुए। उसी समयमें दी पूपरेंेक खान अन्य खासादनसम्यग्दप्टि जीव 
देवोमे उत्पन्न हुए | इस प्रकार निरन्तर नाना जीवोका आश्रय करके सासादनगुणस्थानका 
काल पत्योपमके अखल्यातवे मागमात्र और अपनी राशिसे असख्यातगुणा दो जाता है । 

एक जीवकी अप्रेश्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल एक समय है ॥ २०७ ॥ 

अले-फोाई एक सासादूनसम्यग्शप्टि जीव अपने ग़ुणस्थानऊे कालमे एक समय 
अवशिष्ट रइने पर देवोमे उत्पन्न हुआ और द्वितीय समयमे ही मिथ्यात्वको प्राप्त हो गया । 
इस प्रकारत एक समयप्रमाण काल उपलब्ध हो गया। 

वैकियिकमिश्रकाययोगी सासादनसम्यस्दशिका उत्कृष्ट काल एक समय कम 
कुंद आवलीग्रमाण है || २०८ ॥ 

खैसे--काई एक तियंच अथवा मंजुष्य उपशमसम्यफक्टवके कांलमे छह आावलियां 
अवशिए् रहने पर सासावनगुणस्थानको प्राप्त होकर और एक समय वहां पर रहकर 


ऋजञुगतिसे देधोंति उत्पन्न होकर एक समय कम छंद आवंलीप्रमाण काल तक साशादनगुण* 
स्थानके साथ रद कर भिध्याशंवको प्राप्त हुआ। 


१, ५, २११. ] कालाणुगम कायजोगिकालपरूबणं [४११ 


आहारकायजोगीसु पमत्तसंजदा केवचिरं कालादो हॉति, णाणा- 


जीव पडुच्च जहण्णेण एगप्तमयं ॥ २०९ ॥ 

ते जहा- सत्तड्ु जणा पमत्तसंजदा मणजोगेण वचिजोगेण वा अच्छिदा सगद्भाए 
खीणाए आहारकायजोगिणो जादा । विदियसमणए सुदा, मूलसरीरं वा पविट्ठा । लड़ो एग- 
समओ । एत्य वाघाद-गुणपरावत्तीहि एगो समओ ण लब्मदि | 


उकस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ २१० ॥ 

ते जहा- आह्वारसरीरमुट्ठा विदपमत्तसजदा मण-वचिजोगद्ठिंदा आह्ारकायजोगिणो 
जादा । जाधे' ते जोगंतरं गदा, ताधे चेब अण्णे आहारकायजोग पडिवण्णा । एवमेगादि 
एगुचरवड्डीए संखेज्जसलागाओ लब्भंति | एदाहि एगं कायजोगद्धं गुणिद्‌े आद्वारकाय- 
जोगद्ध। उक्कस्सिया अंतोमृहृत्तपमाणा होदि | 


एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमओ ॥ २११४ 


आहारककाययोगियोंमें प्रमत्तसंयत जीव कितने काल तह दोते हैं ! नाना 


जीबोंकी अपेक्षा जधन्यसे एक समय होते हैं ॥ २०९ ॥ 

जैसे-- सात आठ प्रमत्तसंयत मनोयोग अथवा चचनयोगके साथ वर्तमान थे। वे 
अपने योग करालके क्षीण हो जाने पर आद्वारककाययोगी हुए । द्वितीय समयमें मरे अथवा मूल 
ओऔदारिकशरीरमें प्रविष्ट हुए । इस प्रकारखे एक समयका काल उपलब्ध दो गया । यहां पर 


| ० + ऑफर" 


व्याघात अथवा गुणस्थानपारिवतनके द्वारा एक समय नहीं प्राप्त द्वोता है। 


उक्त जीत्रोंका उत्कृष्ट काल अन्तमुंहतें है ॥ २१० ॥ 

जेसे-- आदह्रारकशरीरको उत्पन्न करनेवाले, मनोयोग अथवा वचनयोगमें विद्यमान 
प्रमत्तसंयत जीव आहारककाययोगी हुए । जब वे किसी दूसरे योगको प्राप्त हुर उसी समयमें 
ही अन्य प्रमत्तसंयत आह्रारक॒काययोगको प्राप्त हुए। इस प्रकार एक्कों आदि लेकर 
एकोच्तर वृद्धिसे संख्यात शलाकाएं प्राप्त होती हैं । इन शलाकराओंसे एक्र काययोगके कालकों 
श॒ुणा करने पर उत्कृष्ट आहरकक्राययोंगका काल अन्तमेहतंप्रमाण दो जाता है| 


एक जीवकी अपेक्षा आहारककाययोगी जीवोंका जघन्य काल एक समय 
है॥ २११॥ 


३ प्रतिषु  पव्रिट्ठों ! इति पाठः । 
२ प्रतिषु ' जादे ” हृति पाठ: | 
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हि ते जधा-एकी पमत्तसंजदो मणजोगे वचिजोंगे वा अब्छिदों आहारकायजोग 
गदो । विदियसमए मदो, मूलसरीरं वा पविष्ठो । 


उकस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ २१२ ॥ 


ते जधा-मणजोगे वचिजोंगे वा ट्विदपमत्तसजदों आहारकायजोग गदों, संब्यु- 
क्कस्समंतोयु हत्तमाव्छिय अण्णजोगं गदों । 


आहारमभिस्सकायजोगीसु पमत्तसंजदा केवचिरं कालादो होंति, 


णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ २१३ ॥ 

ते जधा- सत्तद् जगा पमचसंजदा दिद्वमग्गा आह्ारमिस्सजोगिणो जादा, 
सब्वलहुमंतोमरुहृत्तेण पज्जत्ति गदा | एवं जहण्णकालो परूविदों | 

उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ २१४ ॥ 

ते जधा-सत्तद्ठ जणा पमत्तसंजदा दिद्ठमग्गा अदिद्वमग्गा वा आहारभिस्सकाय- 
जोगिणो जादा, अंतोमुहृत्तेण पज्जत्ति गदा। तस्समए चेत्र अण्णे आहारमिस्सकाय- 
जोगिणो जादा। एचमेक-दो-तिण्ण जाव संखेज्जसलागा जादा त्ति कादच्बं | पुणो 


जैसे--मनोयोग या वचनपोगमे विद्यमान कोई एक प्रमत्तसंयत जीव आहारक- 
काययोग को प्राप्त हुआ और द्वितीय समयमें मर, अथवा मूल शरीरम प्रविष्ठ होगया । 

उक्त जीबोंका उत्कृष्ट काल अन्तमुंहृतत है ॥ २१२॥ 

जैस--मनोयोग या वचनयोगमे विद्यमान कोई एक प्रमत्तसंयत जीव आदह्वारककाय- 
योगको प्राप्त हुआ। वहां पर सर्वोत्कृष्ट अन्तमुंहतेकाल रह करके अन्य योगको प्राप्त हुआ | 

आद्वारकमिभ्रकाययागियोंमें प्रमत्तपंयतजीव कितने काल तक होते हैं ! नाना 
जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तमुंहतेकाल होते हैं ॥ २१३ ॥ 

जेसे- देखा दै मार्गंकी जिन्दोंने एंसे सात आठ प्रमत्तसंयत जीव आहारकामरश्र- 
काययोगी हुए और सर्वलूघु अन्तमुंहतंले पर्याप्तपनेकों प्राप्त हुए। इस प्रकार जघन्य 
काल कट्दा । 

उक्त जीबोंका उत्कृष्ट काल अन्तमुहत है ॥ २१४ ॥ 

जेसे-- देखा दे मागको मिन्द्रोंने ऐसे, अथवा अरृष्टमार्गी सात आठ प्रमतससंयत 
जीव आइह्ारकामेश्रकाययोगी हुए और अन्तमुंहतंले पर्याप्तियोंकी पूर्णेताको प्राप्त हुए | उसी 
समयमे ही अन्य भी प्रमत्तसंयत जीव आहारकामरिश्रकाययोगी हुए । इस प्रकारसे एक, दो, 
तीनकी आदि लेकर जब तक सखंख्यात शलाकाएं पूरी हों, तब तक संख्या बढ़ाते जाना 


१ अ-आ प्रद्ोः अब “ विदियसमए मर्दों ” हत्यूधिकः पाठः; क-अतो ब-पज्योस्तु तत्पाठों नोपलम्यते । 
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एदाहि सलागाहि आहारमिस्सकायजोगद्धं गुणिदे आहारमिस्सकायजोगस्स उकस्सकालों 
अंतोमुहृत्तमेत्तो होदि । 
एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ २१५ ॥ 


ते जधा- एको पमत्तसंजदो पुव्वमणेगवारमुद्ठाविदआहारसरीरों आह्ारमिस्सकाय- 
जोगी जादो, सबव्वलहुमंतोमुहुत्तेण पज्जति गदो । लड्»ो। जहृण्णकालो । 


उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ २१६ ॥ 


ते जधा- एको पमत्तसंजदो अदि्वमग्गों आहारमिस्सो जादो । सब्वचिरिण अंतो- 
मुहत्तेण जहण्णकालादो संखेज्जगुणेण पज्जत्ति गदों। 


हे कम्मइ्यकायजोगीसु मिच्छादिद्री केवचिरं कालादों होंति, णाणा- 
जीव॑ पडुच्च सब्वद्धा ॥ २१७ ॥ 
कुदो ? विग्गहगदीए वड्डमाणजीवाणं सब्बद्धासु विरहाभावादो। 


एगजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमय ॥ २१८ ॥ 


चादिए | पुनः इन शलाकार्अलसि आद्वारकमिश्रकाययोगके कालको गुणा करने पर आहारक- 
मिश्रकाययोगका अन्तमुहर्तप्रमाण उत्कृष्ट काल होता है । 

एक जीवकी अपेक्षा आहारकमिभ्रकाययोगी जीवोंका जघन्य काल अन्तप्लुहृते 
है॥ २१५॥ 

जैसे- पूर्वमें ज्लिसने अनेक वार आहारकशरीरको उत्पन्न किया दै ऐसा कोई एक 
प्रमत्ततेयत जीव आद्वारकमिश्रकाययोगी हुआ और सत्रखे लघु अन्तमुहूर्तले पर्याप्तकपनेकों 
प्राप्त हुआ | इस प्रकारस जघन्य काल प्राप्त हो गया । 

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट काल अन्तमंहते है ॥ २१६ ॥ 

जैखे-- नहीं देखा है मार्गको जिसने ऐसा काई एक प्रमत्तसंयत जीव आद्ारक- 
मिश्रकाययोगी हुआ, और जघन्य कालसे संख्यातगुण सबसे बड़े अन्तमुहतेद्वारा पयोष्तियांकी 
पूर्णताको प्राप्त हुआ | 

( छल हे [५ >> अप ३ 

कामंणकाययोगियोंमें मिथ्यादष्टि जीव कितने काल तक द्वोते हैं ! नाना 

जीवोंकी अपेक्षा सवेकाल होते हैं ॥ २१७ ॥ 


क्योंकि, सभी कालोंमें विग्नद्दगतिमें विद्यमान जीवोंके विरदका अभाव है। 
एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल एक समय है।। २१८ ॥ 
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ते जहां- एगो मिच्छादिद्दी विग्गहगदिणामकम्मवसेण एगविग्गंद मारणंतियं 
गदो । पृणो अंतोमुहुत्तेण छिण्णाउओ होदूण बद्धाउवसेण उप्पण्णपढमतमए कम्मइयकाय- 
जोगी जादो । विदियसमए ओरालियमिस्स वेउव्वियमिस्स वा गदो | लद्धो एगसमओ । 


उक्कस्सेण तिण्णि समया ॥| २१९ ॥ 


ते जधा- एगे सुहुभहृदियो अहो सुहुमबाउकाइएसु तिण्णि विग्गह मारणंतिय॑ 
गदो । अंतोमनहत्तेण छिण्णाओ होदृण उप्पण्णपढमसमयप्पहुडि तिसु विग्गहेसु तिण्णि 
समये कम्महयजोगी होदूण चउत्थसमए ओरालियमिस्स गदों। सुहमेइंदियाणं सुहुमे- 
इंदिएसु उप्पज्जमाणाणं तिण्णि विग्गहा होति त्ति णियमो कथ णव्बदे ? णत्थि एत्थ 
णियमो, किंतु संभव पडुच्च सुहुमेइंदियग्गहर्ण कर्द । बादरेइंदिया सुहमेइंदिया तसकाया 
वा सुहुमेइंदिए्सु उववज्जमाणा तिण्णि ब्रिग्गहे करेंति त्ति एस णियमों पेत्तत्यों, आइरिय- 
परंपरागद्तादो । तिण्णिविग्गह्करणदिसा वुच्चदे- बम्हलोगुदेसे वामदिसालोगपेरंतादो 
जैसे-- एक मिथ्यादृष्टि जीव, विश्नदगतिनामकर्मके वशसे एक विश्रद्ववाले मार- 
णान्तिकसमुद्धातको प्राप्त हुआ | पुनः अस्तर्मुहर्तसे छिन्नायुष्क होकर वांधी हुई आयुके वशसे 
उत्पन्न दोनेके प्रथम समयमें कार्मणकाययोगी हुआ | पुनः द्वितीय समयमें औदारिकमिशभ्र- 
काययोगको, अथवा वैक्रियिकमिश्रकाययोगको प्राप्त हुआ | इस प्रकारसे एक समय उपलब्ध 
हुआ। 

एक जीवकी अपेक्षा कामेणकाययोगी मिथ्याइष्टि जीवोंका उत्कृष्ट काल तीन 
समय है ॥ २१९॥ 

जसे--एक खुट्टम एकेन्द्रिय जीव अधरतन सक्ष्मवायुकायिकॉर्म तीन विग्नहवाले 
मारणान्तिऋसमुद्धातको प्राप्त हुआ । पुनः अन्तमुंद्दतं ले छिन्नायुष्क होकर उत्पन्न होनेके प्रथम 
समयसे लगाकर तीन विग्नहोंम तीन समय तक कार्मणकाययोगी होकर चोथे समयमें 
ओऔदारिकमिश्रकाययोगको प्राप्त दो गया। 

शेका- सक्ष्म एकेन्द्रियोम उत्पन्न हानेवाले घक्ष्म एकेन्द्रिय जीचके तीन विश्रहद 
दोते हैं, यद्द नियम कैसे जाना ? 

समाधान -- यद्यपि इस विषयमें कोई नियम नहीं है, तो भी संभावनाकी अपेक्षा 
यहां पर सुद्ठम एकेन्द्रियोंका श्रहण किया द्ै। अतएव सूक्ष्म पकेन्द्रियोमे उत्पन्न होनेवाले 
बादर एकेन्द्रिय या सूक्ष्म एकेन्द्रिय अथवा त्रसकायिक जीव ही तीन विश्रह करते हैं, यदद 
नियम प्रदण करना चाहिए, क्योंकि, यही उपदेश आचार्यपरम्परास आया हुआ है। 

अब तीन विग्रद्द करनेकी द्शाको कद्त हें-- ब्रह्मलेकवर्ती प्रदेशपर वामद्शा- 
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तिरिज्छेण दक्खिणं तिण्णि रज्जुमेत गंतुण तदो साद्धद्सरज्जूणि अधो कंडुज्जुब॑ गंतूण 
तदो संमुदं चदुरज्जुमेत्त आगंतृण कोणदिसाठिदलोगपेर॑तसुहुमवाउकाइएसु उप्पजमाणर्स' 
तिण्णि विग्गहा होंति। 

सासणसम्मादिट्वी असंजदसम्मादिद्दी केवचिरं कालादो होंतति, 


णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमये ॥ २२० ॥ 

त॑ जधा- सासणसम्मादिट्ठी असंजद्सम्मादिद्टी एगविग्गई काद्णुप्पण्णपदमसम् 
एगसमओ कम्मइ्यकायजोगेण लब्भदि । 

[4७ ७ 

उक्कस्सेण आवलियाए असंखेज्जदिभागो ॥ २२१ ॥ 

ते जधा- सासणसम्मादिद्टि-असंजदसम्मादिद्विणो दोण्णि विग्गह कादण बद्धाउ* 
वसेणुप्पज्जिय दोण्णि समए अच्छिय ओरालियमिस्सं वेउव्वियमिस्सं वा गदा | तस्समए' 
चेत्र अण्णे कम्मइ्यक्रायजोगिणों जादा । एवमेगं॑ कंडययं कादण एरिसाणि' आवलियाए 
असंखेज्जदिभागमेत्त कंडयाणि होति। एदाणं सलागाहि दोण्णि समए गुणिदे आवलियाए 
असंलेज्जमागमेत्तो कम्मइयकायजोगस्स उक्कस्सकाले। होदि। 
सम्बन्धी छोकके पर्यन्त भागले तिरछे दक्षिणकी ओर तीन राजुप्रमाण जाकर पुनः साढ़े 
दृश राजु नौचेकी ओर वाणके समान सीधी गतिसे जाकर पश्चात्‌ सामनेकी ओर चार 
शजुप्रमाण आकर कोणचर्तो दिशामें स्थित छोऋफे अन्तवर्ती सृध्म वायुकायेकोंमें समुत्पन्न 
होनेबाले औवके तीन बिग्रह द्वाते हैं । 

५७५ [] जे ] ली कितने 

कामंणकाययोगी सासादनसम्यर्दश्ट आर असयतसम्यर्दंषट जाव ॥ काले 
तक होते हैँ ! नाना जीबोंकी अपेक्षा जधन्यस एक समय होते है ॥ २२० ॥ 

जैसे-- कोई सासादनसम्यग्डारए और असंयतसम्यग्टप्टि जीव एक विश्रद्द करके 
उत्पन्न दोनेके प्रथम समयमे एक समय कार्मणकाययोगके साथ पाया जाता है। 

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट काल आवलीके असंख्यातवें भागप्रमाण है ॥ २२१ ॥ 

अखे-- पू्े पर्यायको छोड़नेके पश्चात्‌ कितने ही सासादनसम्यस्दाएं और असंयत- 
सम्यग्दष्टि जीव बांधी हुई आयुके वशसे उत्पन्न द्ोकर विश्नदगतिमं दो विश्रद्द करके, दो 
समय रद्द कर, पुनः औदारिकामेश्रकाययोगकों अथवा वेक्रियिकमिश्रकाययोगको प्राप्त हुए। 
डसी समयमें द्वी दूसरे भी जीब कामंणक्ाययोगी हुए । इस प्रकार इसे एक कांडक करके, 
इसी प्रकारके अन्य अन्य आवलीके अखंख्यातव॑ भागमात्र कांडक होते हैं । इन कांडकोंकी 
शल्कार्भोसे दोनों समयोंकों गुणा करने पर आवलीका असंख्यातवां भागमात्र का्मेणकाय- 
योगका उत्कृुए् काल होता है | 
१ ज-क प्रत्मोः * काइयाए समुप्पज्जमाणस्स 5 आ प्रती * -काइयाएसं उप्पस्यमाणस्स ? इति पाठः। 

३ प्रतिषु ' एरिसाणे ” इति पाठः । 


४१६ ) छक्खंडागमे जीवट्टार्ण [ १, ५, २२२. 


एगजीवं पडुच जहण्णेण एगसमयं ॥ २२२ ॥ 

सुगममेद सुत्त । 

उक्कस्सेण वे समये ॥ २२३ ॥ 

कुदो ? एदेसिं सुहमेइंदिएसु उप्पत्तीए अभावा, वड़ि-हाणिकमेण द्विदलोगंते 
उप्पत्तीए अभावादों च। 


सजोगिकेवली केवचिरं कालादो होंति, णाणाजीव पडुच्च जह- 


ए्णेण तिण्णि समये ॥ २२४ 0 
ते जहा- संत्तड़ जगा वा सजोगिणों समग॑ कबाड़ गंदा, पदर-लोगपूरण गेतृण 
भूओ पदर गंतूग तिण्णि समय कम्मइयक्रायजोगिणो होदूग कबाड़ गदा। 


उकस्सेण संखेज्जसमयं ॥ २२५ ॥ 
कुदो ? तिण्णि समइय॑ कंडर्य काऊण संखेज्जकंडयाणमुवर्लंभा । 


एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल एक समय हैं ॥ २२२ ॥ 

यद्द सूत्र सुयम दे । 

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीबोंका उत्कृष्ट काठ दो समय है॥ २२३ ॥ 

क्‍योंकि, इन सासादन या अखंयतगशुणस्थानवर्तीं जीवॉकी सूक्ष्म णकेन्द्रियोंमें 
उत्पात्तिका अन्नाव दै। तथा बृद्धि और दानिक ऋमले विद्यमान छोकक अन्तम भी उनकी 
उत्पात्तिका अभाव है | 

कार्मणकाययोगी सयोगिकेवली कितने समय तक देते 
अपेक्षा जधघन्यसे तीन समय होते हैं ॥ २२४ ॥ 

जेखे-- सात अथवा आठ सयोगिजिन एक साथ द्वी कपाट्सपुद्धातको भाप्त हुए, 
और प्रतर तथा लोकपूरणसमुद्धातको प्राप्त दोकर पुनः प्रतरसमुद्धासको प्राप्त हो, तीन समय 
तक कार्मणकाययोगी रह करके कपाटसमुद्धातको प्राप्त हुए। 

कार्मणकाययोगी सयोगिजिनेंका नाना जीवोंकी अपेक्षा उत्कृष्ट काल संख्यात 
समय है।॥ २२५॥ 

क्योकि, तीन समयवाले कांड कको करके उनके संख्यात कांडक पाये जाते हैं। 

एक जीवकी अपेक्षा कामेणकाययोगी सयोगिजिनोंका जघन्य और उत्कृष्ट काल 


क्वीन समय है ॥ २२६ ॥। 


हो 


हैं? नाना जाँवोंकी 


है, ५, रै२९. ) काछाणुगम इत्यिवेदिकालपरूवर्ण [११७ 


कुदो ? पररादों लोगपूरणादों वा कवाडस्स गमणाम।वा । 
एवं जोगमग्गणा समत्ता। 


वेदाणुवादेण इत्थिवेदेस्ु मिच्छादिट्टी केवचिरं कालादो होंति, 
णाणाजीवं पडुच्च सब्वद्धा ॥ २२७ ॥ 

कुदो ! सब्वद्धासु इत्थिवेदमिच्छादिद्वी्ं विरहाभावा । 

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ २२८ ॥ 

ते जधा- एको इत्थिवेदगो सम्मामिच्छादिद्वी असंजदसम्मादिद्वी संजदासंजदो 
पमत्तसजदो वा परिणामपच्चएण मिच्छत्त गेतृण सच्वजहण्णकालमच्छिय अण्णगुणं गदो। 

उक्कस्सेण पलिदोवमसदपुधत्त ॥ २२९ ॥ 


ते जधा- एक्की अणप्पिदवेदों इत्थित्रेदेस उवव्णो। परणों तत्थ इत्यिवेदेण 
पलिदोवमसदपुधत्तं परियद्धिय अगप्पिदवेद गदो । 


क्योंकि, का्मणकाययोगी सर्योगिजिनका प्रतर और लोकपूरणसमुद्धातले लौटकर 

कपाटसमुद्धातमें जानेका अभाव दे । 
इस प्रकार योगमार्गणा समाप्त हुई । 

बेदमार्गगाके अनुवादसे ख्रीवेदियोंमें मिथ्याइष्टि जीव कितने काल तक होते हैं 
नाना जीबोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते हैँ ॥ २२७ ॥ 

क्योकि, सभी कालोंमे स्रीवेदवाले मिथ्यादृष्टि जीवोके विरहका अप्ाव है। 

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जधन्य काल अन्तमेहते है ॥ २२८ ॥ 

जैसे-- कोई एक स्रीवेदी सम्यग्मिध्यादष्ट, अथवा अखंयतसम्यर्हष्टि, अथवा 
संयतासंयत, अथवा प्रमत्तसंयत जीव परिणामोंके निमित्तसे मिथ्यात्वको प्राप्त होकर सबसे 
जअधन्य अन्तछुंदृत कालप्रमाण रद्द करके अन्य गुणस्थानकी खरा गया। 

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट काल पल्‍्योपमशतएथक्त्व है ॥ २२९ ॥ 

जैसे-- अविवक्षित वेदवाला कोई एक जीव स्ंवेदियोंमें उत्पन्न हुआ | पुनः वहां पर 
ख्रीवेदके साथ पल्योपमशतपृथकत्थ काल तक परिचर्तन करके अविवाक्षित वेदकी चला गया। 
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३ एकजीत प्रति जध्येनाम्तपरद्ठतें: | स- स्ि. १, <. 
३ उल्कपेंग पष्योपभ्रशतपुृथक्वम्‌ | स. मि, १, <, 


४३१८ ] हक्खेडागमे जौवद्ार्ण [ १, ५, २३०. 


सासणसम्मादिद्दी ओप॑ ॥ २३० ॥ 

णाणाजीव पड़ुच्च जदण्णेण एग्समओ, उकस्सेण रासीदो असंखेज्जगुणो, पलिदो- 
वमस्स असंखेज्जदिमागो; एगजीव पड़च जहण्णेण एगसमओ, उक्क्रस्पेण छ आवलि- 
याओ, इचेएण ओघादो विसेसाभावा ओघमिदि वुत्त । 


सम्मामिच्छादिट्टी ओपघ॑ ॥ २३१ ॥ 

कुदो ? णाणाजीव पहुच जहण्णण अंतोमुहुत्तं, उ्करसेण सगरासीदो असंखेजगुणो 
पलिदोवमस्स असंखेज्जादेभागों; एगजीवं पडुच्च जहण्णुकस्सेण अंतोमुहुत्त, इचेदेण 
ओघादो भेदाभावा । 

असंजदसम्मादिद्वी केवचिरं कालादों होंति, णाणाजीवं पहुच्च 


सब्वद्भधा। २३२ ॥ 
कुदो १ इत्थिवेदम्हि असंजदसम्मादिद्विविरहिदकालाणुवर्लभा । 


एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ २३३ ॥ 


ख्रीवेदी सासादनसम्यग्दष्टि जीवोंका काल ओघके समान है | २३० ॥ 

नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे एक समय, उत्कर्पले अपनी शाशिसे असंख्यातगुणा 
पश्योपेमका अखंख्यातवां भाग, एक जीवकी अपेक्षा ज़धन्यले एक समय और उत्कर्षसते छद्द 
आवलीप्रमाण काल है, इस प्रकार ओघके कालसे कोई विशेषता नहीं है, अतपव ओघ 
यह पद छत कद्दा ! 

स्रीवेदी सम्यग्मिथ्याइश्योंका काल ओपके समान है ॥ २३१ ॥ 

क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तमुट्ठते, और उत्कृष्ट काछ अपनी 
शहिसे असंख्यातगुणित पस्योपमक्रे अलख्यातवें भाग है; तथा एक जीवकी अपेक्षा ज़धन्य 
भौर उत्कृष्ट काल अन्तमुंहर्त दे, इस प्रकार ओधघके कालले कोई भेद नहीं दे । 

स्नीवेदियोंमं असंयतसम्पग्दष्टि जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी 
अपेक्षा सवंकाल द्वोते हैं )। २३२ ॥ 

क्योंकि, स्रविदियोंमे असंयतसस्यग्दशि जीवोसे विरदित कोई काल बहींपाया 
आता हे। - 

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जधन्य काल अन्तमुंहृत है ॥ २३३ ॥ 
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१ साधादगह्षम्यगष्टपादनिवृत्तिबादरास्तानी साधान्योत्तः कालः | स॑. ति, १, «८« 
३ कितु अशंयततम्यग्हट्ेनोवाजीवापेक्षया सवे: काछः | मत. ति. १, ८« 
३ एकल प्रति जपन्येवान्तपंहूर्तः | ते. घि. १, ८« 


१, ५, २३५. ] कालाणुगमे इत्यिवेदिकालपरूवर्ण [४३९ 


ते जधा- एगो मिच्छादिट्टी सम्मामिच्छादिद्वी संजदासंजदो पमततसंजदों वा 
इत्थिवेदगो परिणामपच्रएण असंजदसम्मादिट्ठी होदूण सव्वजहण्णमंतोमुहुत्तमीच्छय जहण्ण- 
कालाविरोहेण गुणंतरं गदो | लड्झो जदृण्णकालो । 


उक्कस्सेण पणवण्णपलिदोवमाणि देसणाणि ॥ २३४ ॥ 


कुदो ? अणप्पिदवेदस्स पणत्रण्णपलिद्वेवमाउद्ठिदिदेवीशु उववजिय छ पज्जत्तीओ 
समाणिय अंतोमुहुर्त विस्समिय पुणो अंतोमहुत्त विसुद्धों होदूण वेद्गसम्म्त पडिवजिय 
सम्मत्तेण आउट्टिदिमणुपालिय कार्ल कादूग पुरिसवेद पडिवण्णस्स तीहिं अंतोमुदुत्तेदि 
ऊणपणवण्णपलिदोवमरुवर्ल भा । 


संजदासंजदप्पहुडि जाव अणियट्रि ति ओघ॑ ॥ २३५॥ 

कुदो ? ओध॑ पेक्खिदूण उत्तगुणडाणाणं भेदाभावा | णवरि संजदासंजद्उक्कर्स- 
कालम्हि अत्थि विसेसो। ते जधा-- एको अट्डश्रोससंतकम्मिओ त्थीवेदेसु कुक्कुड- 
जैसे-- एक मिथ्यादष्टि, या सम्यग्मिथ्यादप्ट, या संयतासंयत अथवा प्रमससंयत 
ख्रीवेदी जीव परिणामोंके निम्मित्तत असंयतसम्यग्हाष्ट होकर और स्वज्ञघन्य अन्तमुंह्वते 
रह करके जघन्य कालके अविरोधसे किसी दूसरे गुणस्थानकों चला गया। इस प्रकार जघन्य 
काल रूब्ध हुआ। 

एक जीवकी अपेक्षा ख्लीवेदी असंयतसम्यग्दष्टि जीवोंका उत्कृष्ट काल कुछ कम 
पचवन पल्योपम है ॥ २३४ ॥ 

क्योंकि, किसी अविवक्षित अन्य वेद्वाले जीवके पचवन पल्योपमकी आयुस्थितिवाली 
देवियॉमें उत्पन्न हो, छद्ों पर्याप्तियोंकों सम्पन्न कर, अन्तमुंहते विभाम करके, पुनः अन्त- 
मुंह॒तमें विशुद्ध होकर वेदकसम्यकत्वकों प्राप्त कर सम्यकक्‍त्वके साथ अपनी आयुस्थितिको 
पारिपालन कर, मरणका करके पुरुषचेद॒को प्राप्त हुए जीवके तीन अन्तमुंहर्तोंसि कम पचवन 
पस्योपमप्रमाण काल पाया जाता है। 

संयतासंयत गुणस्थानसे लेकर अनिवृत्तिकरण गुणस्थान तक खस्लरीवेदी जीवोंका 


काल ओपके समान है ॥ २३५ ॥ 
क्योंकि, ओघके कालको देखते हुए सत्रोक्त गुणस्थानोके कालोम कोई भेद नहीं 
है। केघल संयतासंयतके उत्कृष्ट कालम विशेषता है। चद्द इस प्रकार है--मोहकर्म ही अट्ठाईंस 


१ उत्कषेंण पंचपंचाशत्पल्योपम्ानि देशोनानि | स. मि. १, 4- 
२ क प्रतो * विहि ! इति पाठ | 


१४० ]: छक्खंडागम जीबट्टाणं [ !, ५, २२६. 


मकडादिसु उववाज्जिय वे मासे गड्भे अच्छिदृण णिप्फिडिय सुहतत्तपुधत्तस्सुवरि सम्मत्तं 

सेजमासजम च जुगय घत्तण वमासमुद्दत्तपृधत्तणपुव्वकार्डि संजमासंजममणुपालिय मदो 

देवो जादो ति। ओघम्हि पुण अंतोमुहुत्तृणपुव्वकेडिसंजदासंजदउकस्सकालो सण्णि- 

मय शक अर 28 3 लड़शा, एत्थ सो ण लब्मदि, सम्मुच्छिमेसु इत्यि- 
दामावा । 


पुरिसवेदएस मिच्छादिट्टी केवचिरं कालादो होंति, णाणाजीवं 
पड़च्च सब्वद्धा ॥ २३६ ॥ 

तिसु वि अद्भासु पुरिसवेदमिच्छादिद्वण विरहासंभवा । 

एगजीवं पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ २३७ ॥ 

कुदा ? असंजद्सम्मादद्विस्स सम्मामिच्छादिईस्स सजदासजदस्स पमत्तसंजदस्स 
चा दिट्ुमग्गसस्‍्स मिच्छादिद्दी होदूण सब्वजहृण्णमच्छिय गुर पड़िवण्णस्स अंतो- 
मुहत्ततलभा | 


प्रकृतियोंकी सस्तावाछा कोई एक जीव स्त्रीवेदी कुक्डुट, मर्कट आदिमें उत्पन्न होकर, और 
दो माल गर्भमे रह, निकल करके मुहतेपृथकत्वके ऊपर खम्यकत्व और संयमासंयमको 
थुगपल्‌ ग्रहण करके दो मास ओर मुदतंप्रथक्त्वस कम पूवकरोटीवर्षप्रमाण संयमासंयमका 
परिपालन करके मरा और देव हो गया। किन्तु ओघकालप्ररुषणामें जो अन्तमुइते कम 
पूथकाटी वर्ष संयतासंयतका उत्कृष्ठ काल कद्दा दे वह संश्ी सम्मू्िछम पर्याप्त मच्छ, कच्छप 
मंइकाविकामें ही पाया जाता दे, वह यहां पर नहीं पाया जाता हैं। क्योंकि, सम्मू्िछिम 
जीवोम स््रोवेद्‌का अभाव है | 
३ 2 सो जे... # [0० ३९. [का ३ जे कक ३ ७ (९ कक 

पुरुषवादयाम म्रथ्याद्यष्ट्र जीव कितने काल तक होते है नाना जीवॉकोा अपक्षा 
सवेकाल द्वोत हैं ॥ २३६ 

क्योंकि, तीना दी कालोंमें पुरुपवर्दी मिथ्यादष्टि जीवॉफा विरह असंभव है। 

एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल अन्तमुहृते है।। २३७ |॥ 

क्योंकि, देखा है मागेकी जिसने, प्ले असंयतसम्यग्दाष्टि, अथवा सम्यशम्मिथ्यादश्टि, 
अथवा रंयतासंयत, अथवा प्रमत्तसंयतके, मिथ्यादप्टि दोकर और सर्वज़धन्य काल रह करके 
अन्य गुणस्थानका प्राप्त होनेवाले जीवके अन्तमुहत काल पाया जाता दे । 


पी जप 


१अ प्रतों *गिप्फिलिय पहुत्त ; आ प्रतों ' शिप्फिडियमंतोपुहुत्त '; क प्रतो ' गिष्फिडिलिय मृहुत्त ५ 
म प्रती ' गिप्फलिय मुहुत्त-? इति पाठः । २ प्रतियु “ दुगढ ? इांत पाठ३ | 

३ प्रतिधु “कच्छम्रदि-” हति पाठः । ४ पुतदेंपु मिध्यास्ट्टेनीनाजीब। ,ज्ञ ग84:कालः। स. सि. १,८- 

५ एक जीव प्रति जधन्येनान्तपुहूर्तें: | से, ति. १, ८. 


१, ५, २४०. ] काछाणुगमे णदुंसपवेदिकालपरूवर्ण [ 2३ है 


उक्कस्सेण सागरोबमसदपुधत्त ॥ २३८ ॥ 

एदस्सुदाहरणं-एको त्थी-णवृंसयवेदेसु बहुवारं परियद्टिदजीवो पुरिसवेदेसु उब- 
वण्णो । पुरिसवेदों होदूण सागरोवमसदपुधर्स परिभमिय अणप्पिदवेद' गदों | तिसद्मा[»ँ 
करिय जाव णवसद ति एदिस्से संखाए सदपुधत्तमिदि सण्णा | 


सासणसम्मादिद्विपहुडि जाव अणियट्टि त्ति ओप' ॥ २३९॥ 


कुदो ? एदेसिं उत्तगुणट्राणाणं णाणेगजीव पडुच्च जहण्णुक्कस्सकाठलेहि औषादों 
मेदाभावा । णवरि संजदासंजदाणमित्थिवेदमंगो । 


णवुंसयवेदेसु मिच्छादिद्वी केवचिरं कालादो होंति, णाणाजीवव 


पदुच्च सब्बद्धा ॥ २४० ॥ 
कुदो १ सब्बद्धासु एदेसि विरह्ाभावा । 


उक्त जीवोंका उत्कृष्ट काल सागरोपमशतणथक्त्व है ॥ २३८ ॥ 

इसका उदाहरण-- स्त्री और नपुंसकवेदी जीवॉ्म बहुत वार परिश्र्मण किया छुणा 
कोई एक जीव पुरुषवेदियोंमें उत्पन्न हुआ । पुरुषवेदी होकर सागरोपमशतपृथक्स्व कार तक 
परिभ्रमण करके अविधवक्षित वेदकी चला गया। तीन सौ को आदि करके नो खो तंककी 
खंथ्याकी “ शतपृथक्त्व ' यद्द संशा दे । 

सासादनसम्यग्हष्टिसे लेकर अनिद्गत्तिकरण गुणलान तक प्रत्येक शुणखानवर्ती 
पुरुषबेदी जीवॉंका काल ओघके समान है ॥ २३९ ॥ 

क्योंकि, इन सन्नोक्त गुणस्थानोंका नाना जीव और एक जीवकी अपेक्षा अधन्य 
और उत्कृष्ट काछठके साथ ओघसे कोई भेद नहीं दै। विशेष बात यद दे कि पुरुषयेदी 
संयतासयतोंका काल ख्रीवेदी संयतासंयर्तोंके समान है । 

नपुंसकवेदियोंमें मिथ्यारष्ट जीव कितने काल तक द्वोते हैं ! नाना जीबोंकी 
अपेक्षा सबे काल द्वोते हैं ॥। २४० ॥ 

क्योंकि, सभी कालोमे इन जीवाके विरहका अभाव दै। 

१ उत्करषेंण सागरोपम्शतपृथक्तवम्‌ | स. सि. १, ८. 

३ अ-आन-क प्रतिषु * अप्पिदवेदं ? इति पाठः; म श्रतो तु स्वीकृतपाठः । 

३ सातादनधम्यग्दष्ट भायनिवृ तिबादरान्तानां सामान्योक्त: काछः | स. ति. १, ८« 

४ नपुंसकवेदेषु मिध्याहष्टेनॉनाजीवापेक्षया सवेः काछः | सं. स्ि. १, ८« 


४४२ ] छक्खंडागमे जीवद्वाण (है ५ २४०१९ 


एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ २४१ ॥ 
कुदो ? सम्मामिच्छादिद्विस्स असंजदसम्मादिद्विस्स सेजदासंजद्रस संजदस्स वा 
मिच्छच गंतृण सच्वजहण्णद्मच्छिय गुणंतरं गदस्स अंतोप्नुहुत्तुव॒लंभा । 


उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियट्टं ॥ २४२ ॥ 
एदस्सुदाहरणं- एक्को परिभमिदत्थी-पुरिसवेदद्धिदिगो णबुंसयवेद पड़िवज्जिय 
तमच्छदतो आवलियाए असंखेज्जदिभागमेत्तपोग्गलपरियद्ञाणि परिभभिय अण्णवेदं गदो। 


सासणसम्मादिद्वी ओधघ॑ ॥ २४३ ॥ 


सम्मामिच्छादिट्टी ओध॑ ॥ २४४ ॥ 
एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि । 


असंजदसम्मादिद्टी केवचिरं कालादो होंति, णाणाजीवं पड़च 
सब्बद्धां ॥| २४५ ॥ 


एक जीवकी अपेक्षा नपुंसकदी मिथ्यादष्टियोंका जघन्य काल अन्‍्तमेह्ठते 
है॥ २४१॥ 

क्योंकि, सम्यग्मिथ्यारष्ट, या असंयतसम्यग्दप्टि या संयतासंयत, अथवा संयत 
जीवके मिथ्यात्वको प्राप्त द्ोकर और वहां पर सर्वे जघन्य काल रह करके अन्य गुणस्थानकों 
प्राप्त होनेवाले जीवके अन्तमुंहृतंकाल पाया जाता है । 

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट काल अनन्तकालात्मक असंख्यात पुद्वलपरिवर्तनप्रमाण 
है॥ २४२ ॥ 

इसका उदाहरण-- जिसने पुरुषवेद और स्त्रीवेदकी स्थितिप्रमाण परिभ्रमण किया 
है, ऐसा कोई एक जीव नपुंसकवेदको प्राप्त दोकर, उसे नहीं छोड़ता हुआ आवलीके अखें- 
ख्यातर्वे भागमान्न पुद्रलपरिवर्तनोंतक परिभ्रमण करके अन्य वबेदको प्राप्त हुआ। 

सासादनसम्यग्दृष्टि नपुंसकवेदी जीवॉंका काल ओघके समान है ॥ २४३ ॥ 


सम्यग्मिध्यादृष्टि नपुंसकवेदी जीवॉका काल ओघके समान है ॥ २४४ ॥ 
ये दोनों ही सूत्र सुगम हैं । 
असंयतसम्यग्दृष्टि नपुंसकवेदी जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी 
अपेक्षा सवंकाल द्वोते हैं।। २४५ ॥ 


१ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तर्पुदृतः | स. लि. १, ८. 

२ उत्कर्षेणानन्तः काछो5संख्येयाः पृद्रछपरिवर्तो; । प्र. प्रि. १, ८« 

३ साधादनतम्यग्टष्यायनिवृत्तिबादरान्तानां साम्रान्यवत्‌ | स. लि. १, ४६ 
४ किन्तप्त॑यतसम्यग्दपनोनाजीवापेक्षया सवै: कालछः | स. ति, १, <« 


१, ५, २४८. ] कांलाणुगम णवुंसयवेदिकालपरूवण [४४६ 

सुगममेद॑ सुत्त । 

एगजीवं पड़च जहण्णेण अंतोमुदुत्त ॥ २४६ ॥ 

कुदो ? मिच्छादिद्विस्स संजदासंजदस्स वा दिद्ठमग्गस्स असंजदसम्मर्त पडिवजिय 

व्वजहण्णड्ूमच्छिय गुणंतर गदस्संतामुहुत्तुव्भा । 

उक्कस्पतेण तेत्तीसं सागरोवमाणि देसणाणि ॥ २४७ ॥ 

कुदो १ अद्ढठ/|बीससंतकम्मिगस्स सत्तमपुटवीए' उप्पज्जिय छ पज्जत्तीओ समा- 
णिय विस्समिय विसुद्धों हादूण सम्मर्त पडिवज्जिय अंतोमुहुत्तावसेसे आउए मिच्छ्त 
गंतृण आउरअं बंधिय अंतोमुहुत्त विस्समिय णिग्गदस्स छहि अंतोमुहुत्तेहि ऊणतेत्तीस- 
सागरोवलंभा । 

संजदासंजदप्पहुडि जाव अणियट्टि ति ओघ॑ ॥ २४८ ॥ 

कुदो ? णाणेगजीवजहण्णुक्कस्सकालेहि ओघादों विसेसाभावा। 


यह सूत्र खुगम हे । 

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल अन्तप्रुह॒ते है॥ २४६ ॥ 

क्योंकि, दृष्टमार्गो मिथ्यादष्टि या संयतासंयत जीवके असंयतसम्यक्वत्वको प्राप्त 
होकर सर्वज्ञघन्य काल रह करके अन्य गुणस्थानको प्राप्त होने पर अन्तमुंहते काल पाया 
जाता है । 

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागरोपम है॥ २४७॥ 

क्योंकि, मोहकर्मकी अट्राचीस प्रकृतियोंकी सक्तावाले किसी जीवके खातवां 
पृथिवीम उत्पन्न होकर, छह पर्याप्तियोंको सम्पन्न करके, विश्राम कर और विशुद्ध होकर, 
तथा खस्यकचको प्राप्त होकर, आयुके अन्तसछुहूर्त अवशेष रहने पर, प्रिथ्यात्वको जाकर, 
आगामी भवसम्बन्धी आयुको वांघकर, अन्तमुहत विधाम करके निकलनेवाले जीवके छट्द 
अन्तमुंहतोंसे कम तेतीस सागरोपम काल पाया जाता है। 

संयतासंयतसे लेकर अनिश्ृत्तिकरण गुणस्थान तक नपुंसकवेदी जीवॉका काल 
ओपके समान है ॥ २४८॥ 

क्योंकि, नाना ओर एक जीवकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृए कालके साथ ओघसे 
कोई विशेषता नहीं दे । 
१ एकनीव प्रति जब्सयेनान्तप्॑रर्वः | स. लि. १, ८. 

३ उत्कर्षेण त्रय्िंशत्सागरोपमाणि देशोनानि | स. हि, १, ८« 

३ प्रतिपु “ सत्तपुदवीए ? इृति पाठः | 
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॥ बा अगियट्टिपहुडि जाव अजोगिकेवाडि ति ओष॑ 


छुदो ? णाणेगवीवजहण्णुक्कस्सकालेहि ओघादो विसेसाभावा। 
एवं बेदमग्गणा समत्ता। 


कसायाशुवादेश कोहकसाइ-माणकसाइ-मायकरसाइ-लोभकसाइंसु 
मिच्छादिद्टिप्प्टुडि जाव अपमत्तसंजदा त्ति मणजोगिभंगों ॥ २५० ॥ 


इुढ़ो ! दब्बट्टियणयावलंबणेण । पज्जवट्टियणए अवलंबिज्जमाणे अत्थि विसेसो | 
दें इचइससामों | ठ॑ जधा- कोधकसाई मिच्छादिद्दी एगजीव पड़ुच्च जद॑ण्णेण एगसमय । 
एत्थ कसाय-गुणपरावत्ति-मरणेदि एगत्तमओ वत्तव्वों। वाघादेण एगप्रमओ। ण लब्भदि, 
कोधस्सेव तत्थुप्पतचीदो। ते जघा-एको सासणो सम्मामिच्छादिद्टी अप्ंजद्सम्मादिद्टी सेजदा- 
संजदो पमततसंजदों वा कोधकसाई एगतमयय कोधकसायद्धा! अत्थि त्ति मिच्छत्त गदो। 
एगसमयं कोभेण मिच्छत्त दिर्-ुं | विदियसमण अण्णकसायं गदों | एसा कसायपरावत्ती । 
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अपगतवेदी जीवोमें अनिवृत्तिकरण गुणस्थननक्रे अवेदभागसे लेकर अयोगि- 
क्रेबली शुणस्थान तकके जीवोंका काल ओघके समान है ॥ २४९ ॥ 

क्योंकि, नाना और एक जीवकी अपेक्ष। जघन्य और उत्कृष्ट काठके साथ ओघसे 
कोई विश्वेषता नहों हे । 5 ॥॒ 

इस प्रकार वेद्मार्गंणा समाप्त हुई । 

फ्रप्ायमामणाके अनुवादस क्रोधकपायी, मानकपायी, मायकपायी और लोभ- 
क्क्षयी जीचोंमें मिथ्यादृष्टि गुणस्थानसे लेकर अग्रमत्ततंयत तकका काल मनोयोगियोंके 
समान है ॥ २५० ।। 

क्योंकि, सूअमें द्ृव्यार्थिक्नयका अवलम्बन किया गया दै। किन्तु पर्यायार्थिकनयके 
अधलस्वन करने पर विशेषता है। उसे कद्दते हैं। जसे-- कफ्रोधकषायी मिथ्यादष्टि जीवका 
धक जीयकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय द्वै। यहां पर फषायपरिवतंन, गुणस्थानपरिवतेन 
कौर मध्णके द्वारा एक समयकी प्ररूपणा कद्दना चादिए । व्याधातकी अपेक्षा एक 
समय नहीं पाया जाता है, क्योंकि, व्याधातके होने पर तो क्रोधकी दी उत्पत्ति दोती दे । 
बैसे-- कोई सासादनसम्यस्टष्टि या सम्यग्मिथ्यादरष्टि, या अधंयतसम्यग्दष्टि, या संयता- 
खैधत, अथका प्रमरासंयत क्रोचक्षायी जीव क्रोधकषायके फालमें एक समय अवशेष 
रहने पर मिथ्यात्वको प्राप्त हुआ। एक समय क्रोधके साथ मिथ्यात्व दृशष्टिगोयर हुआ, 
और द्वितीय समयमें किसी ओर कषायको प्राप्त हो गया । यद्द कपायपरिवर्तनसम्धन्धी एक 
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१ जपगतवेदानां सापान्यवत्‌ | स. धि. १, ८. 
३ कंबायादुवादेन 'चतुष्कषायाणां मिष्याइश्यायप्रथततान्ताव| मनोयोगिवत्‌ । ते, हि, १, ४« 
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शको मिन्झादिड्ी अण्णकसाएणच्छिदो, तस्स अद्भाब्खरण क्रोधकसाओ आगदो, एगसमर्य 
कोहेण सह दिद्ठों। विदियसमए सम्मामिच्छत्त असंजदसम्म्य संजमासंजर्म अप्यमज्- 
भावेण सेजमं वा पडिवण्णो | एसा गुणपरावची | एको मिच्छादिद्दी अष्णकृप्ताएणच्छिदो, 
तस्सद्वाक्लएण कोहकसाई जादो । एगसमर्य कोद्ेण सह दिद्ठों | विदियसमए मदों अण्य- 
कसाएसु उबवण्णो | एसतो मरणेण एगसमओ । कोहेण मदो णिरयगदीएण उप्पादेदब्वो, 
तत्थुष्षण्णर्जावार्ण पढम॑ कोधोदयस्सुवलंभा । माणेण मदो मणुस्गदीएण उप्यादेदस्बो, 
तत्थुप्पण्णाणं पटमसमए माणोदयणियमोवरदेसा । मायाए मरो तिरिक्खगईएण उप्पादे- 
दब्तो, तत्थुप्पण्णाणं पहमसमए माओदयणियमोबदेसा । लोभेण मदो देवगदीर्ण उप्पादे- 
द॒व्बो, तत्थुप्पण्णाणं पढम॑ चेय लोहोदओ होदि तत्ति आइरियपरंप्रागदुबदेसा । एवं 
सेसगुणडूणाणं पि णादूण वत्तज्य । एवं माण-माया लोभाणं वत्तव्य | णवरि कसाय-गुण- 
परावत्ति-मरण-वाघादेदि चउद्दि वि एगसमयपरूवणा वत्तव्वा | 


समयकी प्ररुूपणा दे। एक मिथ्यादप्टि जीव जो कि अन्य कषायम वतमान था, उस कपायके 
कालक्षयसे क्रोधकषायको प्राप्त हुआ। एक समय यद्द क्रोधकषायके साथ हाश्गोचर हुआ और 
दितीय समयमे सम्यग्मिथ्यात्यको अथवा असंयतसम्यक्त्वको, अथवा संयमासंयमको, अथया 
अप्रमत्तम्रावके साथ संयमको प्राप्त हुआ। यद्द गुणस्थानपरिवतेन है। एक मिथ्यादष्टि जीव 
अन्य कषायमें चिद्यमान था। उस कषायके कालक्षयसे वह फ्रोचकषायी हो गया। एक समय 
क्राधकषायके साथ दृष्टिगोचर हुआ । पुनः द्वितीय समयमें मरा और अन्य कपायोंमे उत्पन्न 
हुआ । यद मरणको अपेक्षा एक समय हुआ | क्रोधकषायके साथ मरा छुआ जीव नरकगतिमें 
उत्पन्न कराना चादिए, क्योंकि, नरको्म उत्पन्न होनेवाले जीवोके सर्वे प्रथम क्रोधकषायका 
उदय पाया जाता दे। मानकषायसे मरा हुआ जीव मलुष्यगतिमें उत्पन्न कराना चाहिए, 
क्योंकि, मनुष्योंमें उत्पन्न हुए जीवोंके प्रथम समयमें मानक्षायके उद्यके नियमका उपदेश 
देखा जाता है। मायाकपायसे मरा हुआ जीत तिर्थग्गतिर्मे उत्पन्न कराना चाद्िए, क्योंकि, 
तियंचोंके उत्पन्न होनेके प्रथम समयमे मायाकषायके उद्यका नियम देखा जाता है। छोम- 
कषायले मरा हुआ जीव देवगतिमे उत्पन्न कराना चादिए, क्‍योंकि, उनमें उत्पन्न होनेबाले 
जीयोके सब प्रथम लोभकपायका उदय होता है; ऐसा आचायेपरम्परागत उपरेश है| इसी 
प्रकारसे शेष गुणस्थानोंका भी काल जान कर कद्दना चाद्दिए। इली प्रक्रार मानकफाय, 
मायाकषाय और लोभकषायोंके कालोंकी प्ररूुषणा करना चाहिए। विशेष बात यह्द है कि 
कपायपरिवतेन, गुणपरिवतेन, मरण और व्याघात, इन चारोंके द्वारा एक समयकी प्ररषणा 
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१ णारयतिरिवेसणरसुरगईछ8 उध्यण्णपदमकाहम्हि । कीहो माया माणों छोहुदओ अगियमों ढापि॥। 
थी. मी. ९८४. 
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दोण्णि तिण्गि उवप्तमा केवचिर कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच 


जहण्णेण एगतमय ॥ २०५१ ॥ 

तिसु वि कसाएसु दोण्हि उवबसामगा, अणियट्टीदो उवरि तिष्ह॑ कसायाणमभावा | 
लोभकसाए तिण्णि उवसामगा, उवसंतकसाए लोभोदयाभातवरा । एदेतिं कसायपरावत्ति- 
गुणपरावत्ति-वाघादेद्दि एगसमओं णत्थि । कुद्दे ! तहाविहुवृएसामावा | किंतु अणियद्दि- 
सुहुमसांपराश्या् चढंत-ओयरंत-पढमसमए मदार्ण एगप्रमओ लब्भह। अपुच्बस्स पुण 
ओयरंतस्स पढमसमए चेव । कुदो ? चढम/णअपुव्यस्स पढठमसमर मरणामात्रा । 


उकस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ २५२ ॥ 
कुदो ? चढंत-ओयरंतपज्जयपरिणदर्जवेहि अंतोप्ठ॒ह्त्तकालं एदेसिं गुणडाणाणम- 


सुण्णतुवलंभा । 
एगजीवं पड़ुच्च जहण्णेण एग्समयं ॥ २५३ ॥ 


क्रोध, मान ओर माया, इन तीनों कपायोंक्ी अपेक्षा दो उपशामक अर्थात्‌ आठवें 
और नें गुणस्थानवर्ती उपशामक जीव, और लोभकपायकी अपेक्षा तीन उपशामक 
अर्थात्‌ आठवें, नें और दशरवें गुणथानवर्ती उपशमश्रेण्यारोहक जीव, कितने काल तक 
दोते हैं ! नाना जीवोंकी अपक्षा जधन्यसे एक समय होते हैं ॥ २५१ ॥ 
क्रोघादि तीनों ही कपायोंमें अपूनेकरण और अनिव्रत्तिकरण, ये दो गुणस्थानवर्ती 
उपशाम्क जीव द्वोते ६। क्योंकि, अनिवृत्तिकरणसे ऊपर तीनों कपायोंका अन्नाव दे । छोम- 
कथायमें अपूरकरण, अनिन्रत्तिकरण और सूध्मल्ताम्पराय, ये तीन गुणस्थानवर्ती उपशामक 
जीव द्वोते है, क्‍योंकि, उपशान्तकपाय गुणस्थानमें छोमकपायके उदयका अभाव है। इन 
उपर्युक्त दो और तीन गुणस्थानवर्ती उपशाम्रकॉर्मे कपायपारिवर्तन, ग्रुणस्थानपरिवर्तन और 
व्याधात, इन तीनोंकी अपेक्षा एक समयक्री प्रूषणा नहीं है, क्योंकि, उस प्रकारका उपदेश 
नहीं पाया जाता है। किन्तु, अनिवुत्तिकरण और सूक्मसाम्परायिक्त जीवॉफे चढ़ने या 
उतरनेके प्रथम समयमें मरे हुए जीवोंके एक समय पाया जाता दे। अपूर्वकरण गुणस्थानके 
उतरनेके प्रथम समयमें द्वी एक समय पाया जाता है, क्योंकि, उपशम्रश्रेणी पर चढ़नेवाले 
अपूर्वकरण गुणस्थानवर्ती जीवके प्रथम समयमें मरणका अभाव है। 
उक्त जीवोका उत्कृष्ट काल अन्त्मुहते है ॥ २५२ ॥ 
क्योंकि, डपशमश्रेणी पर चढ़ती और उतरती हुई पर्यायसे परिणत जीवोकी अपेक्षा 
अन्तमुंहर्त काल इन गुणस्थानोंके अशून्य अर्थात्‌ परिपूर्ण रूपसे पाया जाता है। 
एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवॉंका जघन्य काल एक समय है।॥ १५३ ॥ 
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१ द्रयोरपश्चनमकयो: १९४६ केवललोभस्य व ९१ सामान्यीत्तः कांछ। | से. पति. १, ४, 
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कुदो ? तिण्हमुवसामगार्ण मरणेण एगसमओवलंभा | 


उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ २५४ ॥ 


कुदो ? कसायाणमुद्यस्प अंतोझ्ु॒हृत्तारो उब्रि णिच्छण्ण विणासो होदि ति 
गुरूवदेसा । ला 
दोण्णि तिण्णि खवा केवचिरं कालादो होंति, णाणाजीवं पड़ुच्च्‌ 


जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ २५५॥ 

एत्य एगसमओ किण्ण लब्भदे १ उच्चदे- ण ताव कसायपरावत्तीए एगसमओ 
लब्भदि, खबगुवसामगे सकसायुदयस्स जहण्गकालस्प्त वि अंतोमुहुत्तपरिमाणुवदेसा | ण 
गुणपरावत्तीए वि एगसमओ, एगसमइयस्स कसायुद्यरस खबगुवसमसेटीसु अभावा। ण 
वाघादेण, खबगुवसमसेढीसु वाधादरस पडिसेधा | ण मरणेण वि, खबगेसु मरणाभावा | 
तो जहण्णकालेण 'णिच्छएण अंतोमुहुत्तेण होदव्यर्मिदि । 


क्योंकि, अपूर्वकरण, अनिश्रात्तिकरण और खुछमसाम्पराय, इन तीनों उपशामक 
जीवॉके मरणके साथ एक समय पाया जाता है | 

उक्त जीत्रोंका उत्कृष्ट काल अन्तपुंह॒त है ॥ २५४ ॥ 

क्योंकि, कपायोंके उदयका अन्तमुंहर्त कालपे ऊपर निश्चयसे विनाश होता है, इस 
प्रकार गुरुका उपदेश है । 

अपूरवकरण और अनिवृत्तिकरण, ये दो गुणखानवर्ती क्षपक तथा अपूर्वकरण, 
अनिवृत्तिकरण और सक्ष्मसाम्पराय, ये तीन गुणख्थानवर्ती क्षपक कितने काल तक हेति 


३ 8 अप 


हैं? नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्यसे अन्तमुहूत तक होते हैं ॥ २५५ ॥ 

शंका--इन सूत्रोक्त क्षपषक जीवोंके एक समयप्रमाण काल क्‍यों नहीं पाया जाता है! 

समाधान---उक्त आशकापर उत्तर कद्दते हैं कि उक्त दोनों या तीनों गुणस्थानोंमे 
न तो कपायपरिवतनसे एक समय पाया जाता है, क्योंकि, क्षपक्र या उपशामकोंम अपनी 
डद्यागत कषायके उद्यका जघन्य कार भी अन्तमुंहतंप्रमाण ही होता दे, पेसा आचाये 
परम्पराका उपदेश दे । और न ग्रुणपरिवतनके द्वारा दही एक समयप्रमाण काल पाया जाता 
है, क्योंकि, एक समयवाले कषायके उद्यका क्षपक्र और उपश्म्र श्रेणियोर्में अभाव है । न 
व्याघातके द्वारा ही एक समय पाया जाता है, क्योंकि, क्षपक्र और उपशमश्रेणियोंमें 
व्याघातका प्रतिबंध पाया जाता है। और न मरणके द्वारा ही एक समय पाया जाता है, 
क्योंकि, क्षपकोमें मरणका अभाव है | इसलिए यहां पर कषायोंका जघन्य काल निश्चयसे 
अन्तमुद्दते द्वी दोना चादिए | 

१२८४ दयो: क्षपकरयों: केवललोमस्थ्र च ६ स्ामरान्योक्तः काढः । स. पति. १, ४८« 


४४८ ] छक्खडागमे जीवट्टाण [ १, ५, २५६. 


उकस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ २५६ ॥ 

कमेण अंतोमुह॒त्ंतरेण खबगसेढ़िं चडमाणबहुजीवे अंस्सिदृण जहृण्णकालादो 
संखेजगुणकालुवर्ं भा । 

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमहुत्त ॥ २५७ ॥ 

एदरस अत्थो सुगमो | 

उक्कस्सेण अंतोमुहु्त ॥ २५८ ॥ 

एद पि सुगम । 

अक्साईंसु चदुद्टणी ओपघ॑ ॥ २५९ ॥ 

कुदो ? सब्तेण वि पयारेण णाणेगर्जावजहण्णुकस्सकालगदविसेसाभावा | 

एवं कसायमग्गणा समत्ता। 


णाणाणुवादेण मदिअण्णाणि-सुदअण्णाणीसु मिच्छादिट्टी 
ओपध॑' ॥ २६० ॥ 


उक्त जीवोंके उक्त कषायोंका उत्कृष्ट काल अन्तमुहृते है ॥ २५६ ॥ 

क्योंकि, क्रमशः अन्तमुंहृर्तकें अन्तरसे क्षपक्म्रेणी पर चढ़नेवाले बहुत जीवोकी 
अपेक्षा जघन्य कालले उत्कृष्ट काल संख्यातगुणा पाया जाता दै। 

एक जीतकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल अन्तमुद्वते है।। २५७॥ 

इस सूत्रऋा अर्थ सुगम है। 

उक्त जीवोंका उत्कृष्ट काल अन्तमुहृते है॥ २५८ ॥ 

यह सत्र भी सुगम है। 

अकषायी जीवोंमें अन्तिम चतुगुंणथानी जीतोंका कार ओघके समान है ॥२५९॥ 

क्योंकि, सथे ही प्रकारते नाना जीव और पक जीवकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृए 
कालगत कोई विशेषता नहीं है। 

इस प्रकार कषायमार्गणा समाप्त हुई। 

ज्ञानमार्गणाकी अपेक्षा मत्यक्वानी और श्रुताज्ञानियोंमें मिथ्यादष्टि जीवोंका काल 

ओपके समान है ॥ २६० ॥ 


१ ११८» अकषायाणां च स्ामान्योक्तः कालः | स, सि. १, ८« 
३ हानाउवादेन मलशानिश्रुताशानिधु निष्यादश्टिसासतादनहम्यस्द्थोंः सामान्यवत्‌ | स. ति. १, ८« 


१, ५, २६४. ] काछाणुगमे बिभंगणाणिकारुपरूबर्ण [४४९ 


कुदो ? णाणाजीव पडुच सब्बद्धा, एगजीवं पड़च्च जह्णण अंतोप्न॒हुत्त, उक्कस्सेण 
अद्भपोग्गलपीरियद्द देखणमिच्चेणण ओघादो भेदामाव! | अणादिअणिहण-अणादिसणिहण- 
अण्णाणेसु मदि-सुदअण्णाणी वि अत्थि, किंतु तेहि एत्थ अणहियारों | 


सासणसम्मादिट्टी ओधघ॑ ॥ २६१ ॥ 
कुदो ? मदि-सुदअण्णाणविरहिद्सासणाणम भावा | 


विभंगणाणीसु मिच्छादिद्वी केवचिरं कालादों होंति, णाणाजीवं 


पडुच्च सन्वद्धा ॥ २६२ ॥ 
कुदो ? विभंगणाणिमिच्छादिद्वीण तिसु वि कालेसु संताणवोच्छेदाभावा । 


एगजीवं पड़ुच्च जहण्णेण अंतोमहुत्त ॥ २६३ ॥ 
कुदो ? असंजदसम्भादिद्विस्स संजदासंजदस्स वा दिद्वमग्गस्स मिच्छत्त पडिवजिय 
सव्वजहण्णद्वमच्छिय गुणंतरं गदस्स अंतोग्रुहत्तमेत्तवि मंगणाणकालुवर्ल भा | 


उक्कस्सेण तेत्तीसं सागरोवमाणि देसणाणि ॥ २६७ ॥ 


क्योंकि, नाना जीवोको अपेक्ष सर्वकाल, एक जीवकी अपेक्षा जधन्य काल अन्त- 
मुंह॒त और उत्कृष्ट काठ कुछ कम अधपुह्वलपरिवर्तन है। इस प्रकारसे ओघके कालसे कोई 
भेद नहीं है। यद्यापि अनादि-अनन्त ओर अनादि-सान्त अज्ञानोंमें मत्यशानी ओर श्रुताश्ञानी भी 
केन्तु उनका यहां पर अधिकार नहीं है । 
मति-श्रुताज्ञानी सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंका काल ओघके समान है॥ २६१ ॥ 
क्योंकि, मत्यक्षान ओर श्रुताशानस रद्दित साखादनगुणस्थानी जीवॉका अभाव है। 
विभगज्ञानियोंमें मिथ्यादष्टि जीव कितने काल तक होते हैं ! नाना जीबोंकी 
अपेक्षा सबकाल होते हैँ ॥ २६२ ॥ 
क्योंकि, तीनों द्वी कालोमे विभेगज्ञानी मिथ्याद्टि जीवॉकी परम्पराके व्युच्छेदका 
अभाव है| 
एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल अन्तमुहते है ॥ २६३ ॥ 
क्योंकि, दृष्टमार्गी असंयतसम्यग्दाएि या संयतासंयतके मिथ्यात्व गुणस्थानको प्राप्त 
होकर और सर्व जघन्य कार तक वहां रद्द कर गुणस्थानान्तरको गये हुए जीवके अन्त 
प्रमाण विभंगज्ञानका काल पाया जाता हे । 
उक्त जीवोंका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेर्तात् सागरोपम है ॥ २६४ ॥ 
; २ विमगड्ा।नपु (धधथ्यारर्धन|न|जा।वापक्ष य। ह्वे काल: | स- पे. १, ८ 
२ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तपएंट्रतें) | स. पि, १, ८. 
३ उत्कर्षण त्रयल्निशत्सागरोपमाणि देशोनाने | स. सि. १, ८. 


न 
हद 


2५० ] छक्खंडागम जीबद्वाण [ १, ५७ २६५. 


उदाहरणं- एवकको मिच्छादिड्डी सत्तमाएं पुटवीए उववज्जिय छ पज्जत्तीओ 
सम्राणिय विभंगणाणी जादो | अप्पणो आउद्विदिमणुपालिय कार्ल काऊुण णिग्गयस्स णदूं 
विभंगणाणं, अपज्जत्तद्धाए तस्त बिरोहा | एवमंतोमुहृत्तणतेत्तीससागरोवमाणि विभंग- 
णाणस्स उक्कस्सकालो होदि। 


सासणसम्मादिट्टी ओप॑ ॥ २६५ ॥ 

णाणाजीव पडुच्च जदृण्णेण एगसमओ, उकस्तेण सगरासीदों असंखेज्जगुणो, 
एगजीव पड़च्च जदृण्गेण एगसमओ, उक्कस्पेण छ आवलियाओ, इच्चेएण ओषादो 
भेदाभावादो । 

आभिणिबोहियणाणि-सुदणाणि-ओधिणाणीसु असंजदसम्मादिद्टि- 


पपहुडि जाव खीणकसायवीदरागछदुमत्था ति ओघ॑ ॥ २६६ ॥ 
कुदो ? णाणेगजीवजहण्णुवकस्सकालेहि एदेश्वि ओपधादों वितेसाभावा । णवरि 


| ०.० ० । 


ओधिणाणिसंजदासंजदेग जीवुक्कस्सकालम्हि अत्यि विसेसो । ते जहा- एक्को अड्डात्रीस- 


उदाहरण-- एक मिथ्यादृष्टि जीव सातवीं पृथिवीमे उत्पन्न होकर और छद्दों पर्या- 
प्तियोंकी सम्पन्न करके विभंगश्लानी हुआ। अपनी आयुस्थितिको परिपालन कर और मरण 
करके निकला । तब उसका विभंगश्लान नए्ट हो गया, क्योंकि, अपर्याप्कालम विभेगश्चानके 
होनेका विरोध दे । इस प्रकार अन्तमुंट्ठते कम तेतीख सागरोपम विभेगश्चानका उत्कृष्ट काल 
दोता है । 

विभंगज्ञानी सासादनसम्यग्दृष्टि जीवोंका काल ओघके समान है ॥ २६५ ॥ 

क्योंकि, नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्य कार एक समय, उत्हृए्ठ काल अपनी राशिसे 
असंब्यातगुणा, तथा एक जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय और उत्कृष्ट काल छदद 
आवलिप्रमाण, इस प्रकार ओघ कालसे कोई भेद नहीं है। 

आभिनिवोधिकज्ञानी, श्रुतज्ञाना ओर अवधिज्ञानी जीवोंमें असंयतसम्यर्दृष्टि 
गुणस्थानसे लेकर क्षीणकृषायवीतरागछआस्थ गुणस्थान तक जीवॉका काल ओषके 


समान है ॥ २६६ ॥ 

क्योंकि, नाना और एक जीवसम्तन्धी ज़धन्य और उत्कृष्ट कालकी अपेक्षा इन 
सूत्रोक जीवोंके कालमें ओघले कोई विशेषता नहीं हे। केवल, अवधिशानी संयतासंयत 
शुणस्थानसस्बन्धी एक जीवके उत्कृष्ट कालमें विशेषता दे। वह इस प्रकार है-- भोहकर्मकी 


१ सासादनसम्यग््टे साम्रान्योक्त: काल: | स, ति, १, ८. 
२ आमिनिबाधिकश्नतावधिमन:पर्ययकेवलज्ञानिनां सामान्योक्तः कालः। स. ति, १, ८: 


३ ग्रतिषरु “ अत्थि त्ति विश्ेत्ता ” इति पाठः। 


१, ५, २६९. ] कालाणुगम संजदकालपरूवर्ण [ ४५६१ 


संतकम्मिओ सण्णिसम्मुच्छिमपज्जत्तएसु उववण्णो । छह्ि पज्जत्तीहि पज्जचयदो विस्सतो 
विसुद्धों सजमासंजम पडिवज्जिय मदि-सुदणाणी जादो। तदो! अंतोम्ुहर्स गेतुण ओषि- 
णाणमुप्पादेदि' | एत्तिओं चेव विसेसो, णत्यि अगत्थ कत्थ वि । 

मणपज्जवणाणीसु पमत्तसंजदप्पहुडि जाव खीणकसायवीदराग- 


छद॒मत्था त्ति ओव॑ ॥ २६७ ॥ म 
कुदो ? पमत्तापमचसंजदाणमुवसामगार्ण खबगाणं च णाणेगजीवजहण्णुकस्सकालेदि 
ओपधादो भेदाभावा । 


केवलणाणीप्ु सजोगिकेवडी अजोगिकेवली ओघ॑ ॥ २६८ ॥ 


चिप 


कुदों ? केवलणाणविरहिद्सजोगि-अजोगिकेवलीणम मावा । 
एवं णाणमग्गणा समत्ता | 


संजमाणुवादेण संजदेस पमत्तसंजदपहुडि जाव अजोगिकेवलि 
त्ति ओध॑ ॥ २६९ ॥ 


अद्वाईस प्रकृतियोंकी सत्ता रखनवाला कोई एक जीव संक्षी, सम्मूर्चेछम, पर्याप्तकोंम उत्पन्न 
हुआ और छहों पर्यात्तियोंल्ले पर्याप्त हो, विथाम करता हुआ, विशुद्ध होकर, संयमासंयमको 
प्राप्त कर, मति-श्रुतश्लानी हो गया । पुनः अन्तमुंहतंके पश्चात्‌ अवधिज्ञानको उत्पन्न करता 
है। इतनी मात्र हद विशेषता है और कहीं भी कोई विशेषता नहीं दै। 

मनःपययज्ञानियोमें प्रमत्तसंयतप् लेकर क्षीगकपायवीतरागछब्मस्थ गुणस्थान 
तक जीवोंका काल ओघके समान है ॥ २६७ ॥ 

क्योंकि, प्रमत्त और अप्रम्त्तसयतोका तथा उपशामक ओर क्षपकोंका माना जीव 
और एक जीवके जघन्य और उत्कृए कालके साथ ओघप्ररूपणास कोई भेद नहीं दे | 

केवलज्ञानियोंमें सपोगिकेवली ओर अयोगिक्रेवली जीवॉोंका काल ओघके समान 
है॥ २६८ ॥ 

क्योंकि, केवलक्षानसे रद्दित सयोगिकेवली और अयोगिकेवलियॉका अभाव दै। 

इस प्रकार क्ञानमार्गणा समाप्त हुई। 

संयममार्गणाके अनुवादसे संयतोंमें प्रमत्तसंयतसे लेकर अयोगिकेवली तक 
जीवॉंका काल ओघके समान है ॥ २६९ ॥ 

१ प्रतियु * ओषिणागीधुष्पादंदि ! हति पाठ) । 

९ संयमाठवादेन साम!।यिक्छेदोपस्थापनपरिहारवैशाद्विस्‌क्म ताम्पराययथाख्यात शद्धिसंयतानां 7७ ध्षात्र« 
न्यीक्तः कालः | स. सि. १, <. 


४५२ ] छक्लेडागमे जीवद्वाण [ १, ५, २७०. 


सामण्णसंजमे अंवलंबिदे विसेसाणुत्॒लड्ीदो। 
सामाहय-च्छेदोवट्रावणसुद्धिसंजदेसु पमत्तसंजदपहुडि जाव अणि- 
यट्टि त्ि ओधघ॑ ॥ २७० ॥ 


कुदो ? पमत्तापमत्ताणं णाणाजीव पडुच्च सब्बद्धा, एगजीव पहुच जहण्णेण एगो 
समओ, उकस्सेण अंतोमुहृत्त | दोण्हमुवसामगा्णं जह्णेण णाणेगजीब पडुच एगो 
समओ, उकस्सेण अंतोमृहुत्त, दोण्हं खबगाणं णाणेगजीव॑ पडुचच जहण्णुक्कस्सेण अंतो- 
मुहत्तमिच्चरण ओघादो भदाभावा | 


परिहारसुद्धिसंजदेसु पमत्त-अप्पमत्तसंजदा ओधघ ॥ २७१ ॥ 

कुदो ! णाणाजीव पडुच्च सब्बृद्धा, एगजीव पहुच्च जहण्णुक्कस्सेण एगसमओ, 
अंतोमृहृत्तमिच्चेदेहि विसेसाभावा । ; लि 

सहमसापराश्यसाड्सजदस सुहमसापराश्यसादसजदा उवसमा 


खवा ओपघ ॥ २७२ ॥ 

कुदो  सुहुमसांपराश्यसुद्धिसंजदाणमुभयत्थ संजमभेदाभावा । 

क्योंकि, संयमसामान्यके अवलंबन करने पर ओघके कालसले कोई भेद नहीं 
पाया जाता । 

सामायिक ओर छेदोपस्थापनाशुद्धिसंयतोंमें ग्रमत्तसंयत गुणस्थानसे लेकर 
अनिधृवत्तिकरण तकके जीबका काल ओघके समान है ॥ २७० ॥ 

क्योंकि, प्रमत्तसंयत और अप्रमत्तसंयतोंका नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल दे | एक 
जीवकी अपेक्षा जघन्य काल एक समय है और उत्कृष्ट काल अन्तमेंहत द्वैे। आठव और नर्वें 
गुणस्थानवर्ती दोनों उपशामकोंका नाना ओर एक जीवकी अपेक्षा जघन्य कार एक समय 
है, तथा उत्कए काल अन्‍्तमुहते है। आठवें ओर नप गुणस्थानवर्ती दोनों क्षपकोंका नाना 
जीव और एक जीवकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट कार अन्तमुंहत हे, इस प्रकार ओघके 
कालसे कोई भेद नहीं दे । 

परिदारविशुद्धिसंयतोंमें प्रमत्तसंयत ओर अग्रमत्तसंयतोंका काल ओघके समान 
है॥ २७१॥ 

पयोंकि, नाना जीवॉकी अपेक्षा सर्वकाल, एक जीवकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट 
काल पक समय और अन्‍्तमुहूर्त है, इस प्रकार ओघके कालले कोई विशेषता नहीं है । 

सह्मसाम्परायिकशुद्धिसंयतोंमें छक्ष्मसाम्परायिकशुद्धिसंयत उपशामक ओर 
क्षपकोंका काल ओघषके समान है ॥ २७२ ॥ 

फ्योंकि, सुइमसाम्परायिकशुद्धिसंयतोंके दोनों भेणियोंमें संयमके भेद॒का अभाव है। 


१, ५, २७६. ] कालाणुगम चक्खुदंसणिकालपरूवर्ण [ ३४५३ 


जहाक्खादविहारस॒द्धिसंजदेस चदुट्नाणी ओधप॑ ॥ २७३ ॥ 

कुदो ! ओधादेसेसु चदुण्ह शुणडणाणं संजमभेदाणुव्लभा । 

संजदासंजदा ओघ॑ ॥ २७४ ॥ 

सुगमा एदस्स अत्थो | 

असंजदेस मिच्छादिट्टिपहुडि जाव असंजदसम्मादिद्ठि ति ओप॑ 
॥ २७५ ॥ 

एदस्स वि अत्थो अवधारिओघदड्ार्ग सुगमा | 

एवं संजममग्गणा समत्ता । 


दंसणाणुवादेण चक्खुदंसणी पु मिच्छादिट्री केवचिरं कालादो होंति, 
णाणजीवं पड़ुच्च सब्बद्धां ॥ २७६ ॥ 


(के 


कुदो ? चक्खदसणिमिच्छादिद्विविरहिदकालाभावा । 

यथाख्यातविद्यारशुद्विम॑यतोमें अन्तिम चार गुणथानवाले जीवोंका काल ओघके 
समान है ॥ २७१ ॥ 

क्योंकि, ओघ ओर आदेशमें चारों गुणस्थानोंके संयमोर्म कोई भेद नहीं पाया 
जाता दे | हु 

सेयतासंयतांका काल ओघके समान है ॥ २७४ ॥ 

इस सत्रका अर्थ सुगम दे | 

असंयत जीवोंमें मिथ्यादृष्टि गुगथानस लेकर अध्ष॑यतसम्यग्द्टि गुणथान तक 
असंयतोंका काल ओपके समान है ॥ २७५ | 

जिम्दोंने ओघसम्बन्धी कालको भलीभांति अवधारण किया है, ऐसे शिप्योंके लिए 
इस घूत्रका अर्थ सुगम दे । 

इस प्रकार संयममार्गणा समाप्त हुई। 
छ अप कप कप ९ | प 

दशेनमागेणाके अनुवादसे चल्लुदशनी जीवोंमें मिथ्यादृष्टि जीव कितने काल तक 
७ जौ ७ 6 8 ७ जे छ 
होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सवैकाल होते हैं| २७६ ॥ 

क्योंकि, चल्षुद्शनी मिथ्यादष्टि जीवॉसे रहित कालका अभाव है। 


१ ३९०८१८ सयताध्षयताना >>९ श्ाम्ान्योक्तः कालः | सर. ति. १, ८. 
२ » ५०८ असंयतानां च सामान्योत्त: काछ। । स. हि, १, ८- 
३ द्शनानुवादेन चक्नुदेशेनिपु भिष्याइट्रेमीनानीवापेक्षया सब: काल; | सर. ति, १, ८, 


४५४ ] छक्खंडागम जीवट्मर्ण [ १, ५, २७७. 


एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ २७७ ॥ 

कुदो ? सम्मामिच्छादिद्टिस्स असंजदसम्मादिद्विस्स संजदासंजदस्स संजदस्स वा 
दिट्ठमग्गस्प मिच्छत्त गंतृण सव्यजहण्णद्धमच्छिय गुणंतर गदस्स अंतोम्नुहुचकाठुव्लभा। 

उकस्सेण वे सागरोवमसहस्साणि ॥ २७८ ॥ 

उदाहरणं- एगो अचक्खुदंसणी मिच्छादिद्ली चक्खुदंसगीसु उववण्णो। चक्खु- 
देसणी होदण वे सागरोवमसहस्साणि परिभमिय अचक्खुदंसर्ण गदो। लद्वबिअपज्जत्तेसु 
चक्खुदसणं णिव्वत्तिअपज्जतार्ण व किण्ण उच्चदे ? ण, तम्हि भत्रे तत्थ चक्खुदंसणुत्र- 
जोगाभावा । णिव्वत्तिअपज्जत्ताणं तम्हि भंत्र णियमेण चक्खुदंसणुब जोगुवर्लभा | 

सासणसम्मादिद्टि पहुडि जाव खीणकसायवीदरागछठुमत्था त्ति 


ओपघ॑ ॥ २७९ ॥ 
कुदो  चक्खुदंसगविरहिदसासणादीणम भात्रा । 


एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल अन्तमुहृते है ॥ २७७ ॥ 

क्योंकि, इृश्मार्गो सम्याग्मिथ्यादश्टि, या अलेयतसम्पग्दाष्ट, या संयतासंयत, या 
संयतके मिथ्यात्वको प्राप्त होकर वहां पर सब जघन्य काल रद्द करके अन्य गुणस्थानकों 
प्राप्त होनेयाले जीवके अन्तमुंहर्त काल पाया जाता दे । 

चक्षुदशनी मिथ्यादृष्टि जीवोंका उत्कृष्ट काल दो हजार सागरोपम है ॥ २७८ ॥ 

डदाइरण-- कोई एक अचश्लुदर्शनी मिथ्यादए जीव चश्लुदर्शनियोमें उत्पन्न हुआ, 
और चक्कुद्शनी होकर दो दृजार सागरपम काल तक परिश्रमण करके अचछुदरशनको प्राप्त 
हो गया। ( इस प्रकार सत्रोक्त काल सिद्ध हुआ | ) 

शंका - निरवृत्यपर्याप्तकोंके समान लब्ध्यपर्याप्तकोंम चलश्नुद्शन क्‍यों नहीं कहा! 

समाधान - नहीं, फ्योंकि, लब्ष्यपर्याप्तकोंक्रे उसी भवम चकश्षुदर्शनोपयोगका अभाव 
पाया जाता है। किन्तु निष्ृ॑त्त्यपर्याप्तकोंके तो डसी भवमें नियमले ही चक्ष॒द्शनोपयोग 
पाया जाता है। 

सासादनसम्यग्दष्टि मुणथानसे लेकर क्षीणकृपायवातरागछद्खथ गुणस्थान तक 
क्षुदशनी जीवोंका काल ओपके समान है ॥ २७९ ॥ 

क्योंकि, चश्षुद्शनसे रहित सासावनादि गुणस्थान नहीं पाये जाते हैं । 

१ एकजीवं प्रांत जपन्येनास्तमुहूतिः | सर. हि. १, 4. 

३ उत्कर्षेण दै सागरोपमसहल्ते | स. मि. १, ८. 

है सासादनसम्यन्दष्टयादीनां क्षीणकषायान्तानां सामान्यीक्तः कांल:। स. सि. १, <« 


१, ५, २८१. ] कालाणुगमे अध्लुद्न-ति-लेस्सियकालपरूवर्ण [ ४५५ 


अचक्खुदसणीसु मिच्छादीट्रीपहुडि जाव खीणकसायवीदराग- 
छददुमत्था त्ति ओष॑ ॥ २८० ॥ 


कुदो ? अचक्खुदंसणवरिरहिदसावरणजीवाणुवर्ल भा । 
ओषिदंसणी ओधिणाणिमभंगो ॥ २८१ ॥ 
केवलदंसणी केवलणाणिमंगो ॥ २८२ ॥ 


एदाणि दोवि सुत्ताणि अवहारिदणाणाणुवादाण सुगमाणि। 
एवं दंसणमग्गणा समत्ता | 


लेस्साणुवादेण किण्हलेस्सिय-णीललेस्सिय-काउलेस्सिएसु मिच्छा- 
दिट्ठी केवचिरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच सब्वद्धा ॥ २८३॥ 


कुदो ? सब्वका्लं तिलेस्सियमिच्छादिद्वीगं विरहाभात्रा । 


एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहत्तं ॥ २८४ ॥ 


अचच्लुदशनियोंमें मिथ्यादष्टि मुणस्थानस लेकर क्षीणकपायवीतरागछ ग्रथ गुण- 
स्थान तकका काल ओपघके समान है ॥ २८० ॥ 

क्योकि, अचश्षुदशनसे राहित सावरण जीव नहीं पाये जाते हैं । 

अवधिदशेनी जीवॉका काल अवधिज्ञानियोंके समान है ॥ २८१ ॥ 

केवलदशनी जीवोंका काल केवलज्ञानियोंके समान है ॥ २८२ ॥ 

शानमागणाके कालानुवादका अवधारण करनवाले शिष्योंके लिए ये दोनों दी सूत्र 
सुगम हैं । 

इस प्रकार दशेनमागंणा समाप्त हुई । 

लेश्यामार्गणाके अनुवादस क्ृष्णलेश्या, नीललेश्या और कापोतलेश्यावाले जीबोंमें 
मिथ्यादृष्टि जीव कितने काल तक होते हैं? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते 
हैं॥ २:३॥ 

क्योंकि, सर्वकाल ही तोनों अशुभ लेच्यावाले मिथ्यारृष्टि जीवॉके विरद्दका अभाष दै। 

एक जीवकी अपेक्षा तीनों अशुभ लेश्यावाले जीवोंका जघन्य काल अन्‍्तर्मृहर्ते 
है॥ २८४ ॥ 
४१ अचल्षुदझनेपु मिध्यारष्टयादिक्षीणकषायान्तानां साम्रान्योक्त: काल: | स. ति, १, ८. 

२ अवधि-केवलद्शनिनोरवावि-केवलब्नानिवत्‌ | स. ति. १, ८« 

३ छेश्यानुवादेन कृष्णबीलकापातलेश्यातु मिध्याटष्टेनॉनाजीवापेक्षया सर्व: कालः | स. हि. १, ८५ 

४ एकजीकबं प्रति जधन्येनान्तरपुहृतः | से. ति. १, <« 


४५६ ] उक्खंडागमे जीवट्टाणं [ १, ७, २८४. 


किप्डलेस्पाए ताब अंतोघुहत्तपस्वर्ण कीरंदे | त॑ जधा- णीललेस्साए अस्छिद्स्स 
तिस्पे अद्भाखरश्ण किण्डलेस्सा जादा । सब्बलहुमंतोप्ठ॒हत्तमच्छितृूण णीललेस्सिओ 
जादो । । काउलेस्सिओ किण्ण दोदि ! ण, किण्दलेस्साए परिणदस्स जीवस्स अणंतरमेव 
काउलेस्सापरिणमणसत्तीए असं भवा | 

णीललेस्साए. उच्चदे- हीयमाण-वडुमाणकिण्हलेस्साए काउलेस्पाए वा 
अच्छिदस्स णीललेस्सा आगदा | सब्बजहण्णमंतरोमान्छिय जह्णकालाविरोहेण काउलेस्स 
किण्हलेस्स वा गदो, अण्णलेस्सागमणासंभवा | के वि आइरिया हीयमार्णलेस्साए चेव 
जहण्णकाले| द्ोदि त्ति भ्णति। 

काउलेस्साए वि उच्चदे- हायमाणणीललेस्साए तेउलेस्साए वा अच्छिदस्स 
काउलेस्सा आगदा । तत्थ सब्यजहण्णमंतोमुहत्तमच्छिय जदि तेउलेस्सादो आगदो, तो 
णीललेस्सं णेदव्यों। अह णीललेस्सादों आगदों तो तेउलेस्साए णेदव्वो, अण्णद्वा 
सेकिलेस-विसोहीओ आउरंतरस जहृण्णकालाणुबवत्तीदो । एत्थ जोगस्सेव एगसमओ जदण्ण- 


पहले कृष्णलेश्याके अन्तमुंहत कालकी प्ररूषणा की जाती दै। वद्द इस प्रकार हैे-- 
नीललेश्यामं वर्तमान किसी जीवके उस लेश्याके काल क्षय हो जानेसे कृष्णलेश्या द्वो गई, 
और वह उसमें सर्वलूघु अन्तमुंड्ठते काल रद्द करके नीललेश्यावाला दो गया। 

शुका--हप्णलेश्याके पश्चात्‌ कापोतलेश्यावाला क्‍यों नहीं दोता है ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, कृष्णलेश्यासे परिणत जीवके तदनन्तर द्वी कापोत- 


लेश्यारूप परिणमन शक्तिका होना असंभव है। 

अब नीललेश्याके अन्तमुंहते कालकी प्रुपणा करते हैं-- हीयमान कृष्णलेश्यामे 
अथया वर्धमान कापोतलेइ्याम विद्यमान किसी जीवके नीललेइया आगई। तब वद्द जीव 
उसमें सर्व जघन्य अन्तमुंहर्त काल रद्द करके ज़घन्य कालके अधिरोधस यथासंभव कापोत- 
लेश्याको अथवा कृण्णलेश्याको प्राप्त हुआ, क्‍योंकि, इन दोनों लेइयाओंक्रे सिवाय उसके अन्य 
किसी लेदयाका आगमन असंभव द्वे। कितने द्वी आचार्य, हीयम्रान लेदयाम द्वी जघन्य 
काल द्ोता है, ऐसा कट्दते हैं । 

अब कापोतलेश्याके ज़घन्य कालको कहते दें-- द्वायमान नीललेश्यामें अथवा 
तेजोलेश्यामें विद्यमान जीवके कापोतरलेइया आगई। वह जीव उस लेश्याम सर्वजघन्य 
अन्त मुहडते काल रह करके, यदि तेजोलेश्यासे आया दे तो नीललेश्यामे ले जाना चाहिए; 
और यदि नीललेश्याले आया है तो तेजोलिश्यामें ले जाना चादिए। अन्यथा संकुुश और 
विश्युद्धिकों आपूरण करनेवाले जीवके जघन्य काल नहीं बन सकता है। 

शंका -- यहां पर योगपरावतंनके समान एक समयरूप जघन्य काल क्यों नहीं 


१ म-प्रतो * हायम्राण ? इत्यपि पाठ३। 


है, ५, २८५. ] कालाणुगमे किण्ह-णील-काउलेस्सियकालपरूजर्णं [४५७ 


कालो किण्ण लब्मदे ? ग, जोग-कसायाणं व लेस्साए तिस्सा परावत्तीए गुणपरावत्तीए 
मरणेण वाघादेण वा एगसमयकालस्पासंभवगा । ण ताव लेस्सापरावच्ीए एगसमओ 
लब्भदि, अप्पिदलेस्साए परिणमिदर्तवदियसमए तिस्से विणासाभावा, गुणंतरं गदस्स 
विदियसमए लेस्सतरगमणाभावादो च | ण गुणपरावत्तीए, अप्पिदलेस्साए परिणद्विदिय- 
समए गुणंतरगमणाभावा । ण च वाघादेण, तिस्‍्से वाधादाभावा। ण च मरणेण, अप्पिद- 
लेस्साए परिणद्विदियसमए मरणाभावा। 


उक्कस्सेण तेत्तीस सत्तारस सत्त सागरोबमाणि सादिरेयाणि 


॥ २८५ ॥ 

एदेसिमुदाहरणाणि | त॑ जधा- णीललेस्साए अच्छिदस्स किण्हलेस्सा आगदा। 
तत्थ सब्वुकस्समंतोमुहृत्तमाच्छिय अधो सत्तमीए पुढवीए उववण्णो | तत्थ तेत्तीस सागरो- 
वमाणि गमिय उवद्विदो | पच्छा वि अंतोमुहुत्तकार भावणवर्सेण सा चेव लेस्सा होदि। 
एवं दोहि अंतोमुहुत्तेद्दि साद्रियाणि तेचीस सागरोबमाणि किण्हलेस्साए उक्कस्स- 
कालो होदि। 


पाया जाता दे ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, योग और कपायोंके समान लेश्याम लेश्याका परिवर्तन, 
अथवा गुणस्थानका परिवर्तन, अथवा मरण और व्याघातसे एक सम्रय काढका पाया जाना 
असंभव दै। इसका कारण यद्द है कि न तो लेश्यापरिवर्तनके द्वारा एक समय पाया जाता है, 
क्योंकि, विवाक्षित लेश्यासे परिणत हुए जीवके द्वितीय समयमें उस लेश्याके विनाशका 
अभाव है| तथा इसी प्रकारसे अन्य गुणस्थानको गये हुए जीवके द्वितीय समयमें अन्य 
लेश्यामं जानेका भी अभाव है। न गुणस्थानपरिवर्तनकी अपेक्षा एक समय संभव है, क्योंकि, 
विवक्षित लेश्यासे परिणत हुए जीवके डितीय समयम अन्य गुणस्थानके गमनका अभाव 
है।न व्याघातकी अपेक्षा ही एक समय संभव है, क्योंकि, वर्तमानलेश्याके व्याघातका 
अभाव है। और न मरणकी अपेक्षा ही एक समय संभव है, क्योंकि, विवाक्षित लेश्यासे 
परिणत हुए जीवके द्वितीय समयमें मरणका अभाव है । 

उक्त तीनों अशुभ लेश्याओंका उत्कृष्ट काल क्रमशः साधिक तेतीस सागरोपम, 
साधिक सत्तरह सागरोपम और साधिक सात सागरोपम प्रमाण है॥ २८५॥ 

इनके उदाहरण इस प्रकार ह-- नौललेश्यामें विद्यमान किसी जीवके कृप्णलेद्या 
आगई। उसमें वह सर्वोत्कृष्ट अन्तमुहते काल रह करके मरण कर नीचे सातवों पृथिवीमें 
उत्पन्न हुआ। वद्दां वह तेतीस सागरोपम काल विताकर निकला। सो पीछे भी अन्तमुद्दते काल 
तक भावनाके वशसे वह्दी ही लेश्या होती है। इस प्रकार दो अन्तमुहतोंसे अधिक तेतीस 
सागरोपम कृष्णलेश्याका उत्कृष्ट काल द्वोता है । 


१ उत्करषण तयलिंशतप्तदशसप्तत्तागरोपमागि सातिरेकाणि | स. सि- १, ८« 


#8८ ) छक्खंडागमे जीबट्टाण [ १, ५, २८६. 


णीललेस्साए उच्चदे- काउलेस्साए अच्छिदसस णीललेस्सा आगदा । तत्थ दीह- 
मंत्रोप्नृह्नतमध्छिदण पंचमीए पुढवीए उबवण्णो। तत्य सत्तारस सागरोवमाणि ताए लेस्साए 
ममिय उववद्विदो | उववद्धिदस्स वि अंतोझुइर्स सा चेव लेस्सा होदि। एवं दोहि अंतो- 
मुह्तेहि सादिरियाणि सत्तारस सागरोबमाणि णीललेस्साए उक्कस्सकालो होदि। 

काउलेस्साए उच्चदे- तेउलेस्साए अच्छिद्स्स सगद्भाए खीणाए काउलेस्पा 
आगदा | तत्थ दीइमंतेमुहत्तमच्छिय तदियाए पुठवीए उववण्णों। तीए लेस्साए सत्त 
सागरोवमाणि तत्थ गमिय उववहिदों। उववद्धिदस्स वि सा चेत्र लेस्सा अंतोमुहुत्त 
होदि । एवं दोहि अंतोमुहुत्तेहि सादिरेपाणि सतत सागरोबमाणि काउलेस्ताए उक्करस- 
कालो द्वोदि । 


सासणसम्मादिट्टी ओध॑ ॥ २८६ ॥ 

कुदो ? णाणाजीव पडुचच जहण्णेण एगो समओ, उक्कस्सण रासीदो असंखेज्ज- 
गुणों पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागा, एगजीव पड़ुच्च जह्णेण एगो समओ, उकस्सेण 
छ आवलियाओ, एदेहि तिलेस्सागद्सासणाणण तदे! भेदाभावा । 
अब नीललेश्याका काल कद्दते हैं-- कापोतलेश्याम वर्तमान जीवके नीललेइया भा 
गई । उसमें उत्हएण अन्तमुंहत रद्द करके चद्द जीव पांचवीं प्रथित्रीम उत्पन्न हुआ। वहां पर 
सत्तरद्द सागरोपम काल उस लेइयाके साथ बिताकर निक्रला | निकलने पर भी अन्तमुंहते 
तक यही ही लेशया द्ोती है! इस प्रकार दो अन्तर्मुहृतोंसे अधिक सत्तरद्द सागरोपम नील- 
लेश्याका उत्कृष्ट काल द्वोता है | 

अब कापोतलेद्याका उत्कृष्ट काल कद्दते दैं- तेजोलेइ्यामें विद्यमान किसी जीवके उस 
लेशयाके कालके क्षीण हो जाने पर कापोतलेश्या आगई। उसमें उत्कृष्ट अन्तमुंह॒त काछ रद 
कर मरण करके तृतीय प्थिवरीमें उत्पन्न हुआ । वहां पर उसी लेश्याके साथ सात सागरोपम 
काल बिताकर निकला। निऋरलनके पश्चात्‌ भी वही लेइया अन्तमुंहर्त तक रहती है । इस 
प्रकार दो अन्तमुंह॒तोंस अधिक सात सागरोपम कापोतलेश्याका उत्कृष्ट काल द्वोता दे | 

उक्त तीनों अशुभ लेइ्यावाले सासादनप्रम्यग्दष्टि जीवॉंका काल ओघके समान 
है॥ २८६ ॥ 

क्योंकि, नाना जीवोॉकी अपेक्षा जघन्यल एक समय, उत्कर्षल अपनी राशिखे 
अखंज्यातगुणा पल्‍योपमका अखंख्यातवां भाग काल है। एक जीवकी अपेक्षा जधन्यसे एक 
समय ओर उत्कर्षले छद्द आवलीप्रमाण काल है । इस भ्रकारसे तीनों अशुभ लेश्याओको 


१ सातसादनहम्यस्द ए्ि-सम्यग्मिध्यादष्टपो; सामान्योक्तः कार: | स. ति, १, ८« 


है, ५५ २८९.] . काढाणुगमे किण्द-णीछ-काउलेस्सियकालपरूवर्ण [ ४५६९ 


सम्मामिच्छादिद्ठी ओध॑ ॥ २८७ ॥ 

कुदो ? णाणाजीब पडुच्च जह"गेण अंतोमुहु्तं, उकस्सेण सगरासीदे! असंखेज्ज- 
गुणा पलिदोवमस्स अधैखेज्जदिभागो, एगजीव् पहुचच जहण्णुकस्सेण अंतोमुद्दुत्तमिश्रेदेंद्दि 
त्दो भदाभावा | 


असंजदसम्मादिद्टी केवचिरं कालादों होंति, णाणाजीवं पहुच 


सबद्भा ॥ २८८ ॥ 

सुगममेद सुत्त । 

एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ २८९ ॥ 

ते जहा- एगो असंजदसम्मादिट्ठी बड़माणणीललेस्पाए अच्छिदो किण्हलेस्स गदो। 
तत्थ सव्तरजहण्णमंतोमुहत्तम च्छिय पुणो णीललेस्सामागदों। णीललेस्साए उच्चंदू- हाय- 
माणकिण्हलेस्पिओ णीललेस्सी जादो। ताए सव्यजहण्णमंतासुहृत्तमच्छिय काउलेस्स गंदो | 
काउलेस्पाए उच्चदे- एगो सम्मादिद्टी हायमाणणीललेस्पिओ काललेस्स गदो। तत्थ 

उक्त तीनों अशुभ लेश्यावराले सम्यग्मिथ्यादष्टि जीबोंका काल ओपके समान 


है॥ २८७ ॥ 

क्योंकि, नाना जीवोंकी अपेक्षा जघन्य कार अन्तमुहत, उत्कष्ट काल अपनी राशिख 
असंण्यातगुणा पल्‍्योपमका असेख्यातवां भाग हे। एक जीवकी अपेक्षा जघन्य और उत्छृष्ठ 
काल अग्तमुंहते दे, इस प्रकार इनका ओघकालसे कोई भेद्‌ नहीं है| 

उक्त तीनों अशुभ लेश्यावाले असंयतप्तम्पर्दंटि जीव कितने काल तक दवोते हैं ! 
नाना जीवबोंकी अपेक्षा सत्रकाल होते हैं २८८ ॥ 

यद्द सूत्र सुगम है । ४ 

[0 कक. ९ ९१ न] 

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जबन्य काल अन्तपुहते है ॥ २८९॥ 

जैसे-- वधेमान नीललेदयामें विद्यमान कोई पक असंयतसम्यग्दशि जीव रृष्ण- 
लेश्याको प्राप्त दुआ | वहां पर सर्वेजधन्य अन्तमुहत काल रह करके पुनः नीललेश्यामें 
आगया। अब नीललेश्पाका काल कहते दं-- हायमान कृष्णगलेदपावाला कोई एक जीय 
मीललेद्याचाला दोगया। उस लेश्यामे सर्वेज्धन्य अन्तर्प्ठुहर्त काल तक रहकर कापोत- 
लेश्याको प्राप्त द्वोेगया । अब कापोतलेश्पाका काल कदते दें-- दायमान नीललेश्यावाला 


१ अध्ष॑यतप्तस्यग्हऐनोनाजीवापेक्षया सब: काल: | स. सि, १, ८« 
९ पृकजीदं प्रति जधन्येनान्तपुंदर्तिः | स. हि, १, <« 


४2६० ] छक्खंडागमे जीबड्ढर्ण [ १, ५, २९०. 


सव्वजहण्णमंतोमुहुत्तमच्छिय तेउलेस्सिओ जादो । पुव्तं हायमाण-वडुमाणतेउ-काउलेस्सा- 
हिंतो काउ-णीललेस्साणमागदाणं जह्णकालो उत्तो, सो संपहि एत्थ किण्ण उच्चदे १ ण, 
पाएण तस्सुवण्साभावा । 

उकस्सेण तेत्तीस सत्तारस सत्त सागरोवमाणि देसूणाणि ॥२९०॥ 

किण्हलेस्साए देखणाणि तेच्ीसं सागरोबमाणि, णीललेस्साए देखणसत्तारस सागरो- 
वमाणि, काउलेस्सियाए देख्रणसत्त सागरोबमाणि | ' जहा उद्देसो तहां णिद्देसो ! त्ति 
णायादो उदाहरणाणि उद्देसपरिवाडीए णिद्सते । ते जहा- एको अड्डावीससेतकम्मिओ 
मिच्छादिद्टी सत्तमाए पुठदत्रीए किप्हलेस्साए सह उवनण्णो । छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो 
बिस्स॑तो विश्ुद्धों होदूण सम्मत्त पडिवण्णो। अंतोमुहुत्तणतेत्ताप्त सागरोब्रमाणि भवर्ंबंधेण 
अवड्ठिदाए किण्हलेस्साए गमिय अंतोमुहुत्तावसेस मिच्छत्त गेतूण आउअं बंधिय विस्समिय 
मदो, तिरिकखों जादों । एवं छहि अंतोमुहुत्तेहि ऊर्णाण तेत्तीस सागरोबमाणि किण्ह- 
लेस्साए उकस्सकाले। होदि । 


एक अखंयतसम्पग्दष्टि जीव कापोतलेश्याकों प्रात हुआ उसमें सर्वजघन्य अन्तमुहरत काल 
रद करके तेजोलेश्याको प्राप्त हुआ । 

शंका --पहले हायमान तेज्ोलेश्या और वर्धभान कापोतलेश्यासे ऋमशः कापोत 
और नीललेश्यामें आये हुए जीवोंका जघन्य काल कहा है, सो वद्द अब यहां पर क्यों नहीं 
कहते हैं ! 

समाधान--नहीं, क्योंकि, प्रायः आजकल उस प्रकारके उपदेशका अभाव है। 
ि उक्त जीबोंका उत्कृष्ट काल कुछ कम तेतीस सागरापम, सत्तरह सागरोपम 
आर सात सागरापम है ॥ २९० ॥ 

रष्णलेदयामें कुछ कम तेतीस सागरोपम, नौललेश्यामें कुछ कम सत्तरह सागरोपम 
झोर कापोतलेश्याम कुछ कम सात सागरोपम काल दै। सो 'जैसा उद्देश होता है, उसी 
प्रकारसे निदंश होता द्वे ” इस न्‍्यायानुसार इनके उदाहरण भी उद्दशकी परिपाटीसे निर्दिष्ट 
किये जाते हैं। थे इस प्रकारसे हैं-- मोदकर्मकी अट्ठाइंस प्रकृतियोंक्री सत्तावाला कोई एक 
मिथ्यादृश्टि जीव सातवों प्रथिवीर्म कृप्णलेश्याके साथ उत्पन्न हुआ । छहों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त 
द्वीकर, विधाभ ले तथा विशुद्ध हाकर सम्यकत्वको प्राप्त हुआ । सम्यक्त्वके साथ अन्तमुहते 
कम तेतील सागरोपम भवसम्पन्धसे अवस्थित कृष्णलेश्याके साथ बिताकर, अन्तमुंद्ठते 
कालके अवशिष्ट रहने पर मिथ्यात्वकी जाकर परभवकी आयु बांधकर, विश्राम लेकर मरा 
ओर तिथंच हुआ । इस प्रकार छद्द अन्तमुंह॒र्तोंसि कम तेतीस सागरोपम कृष्णलेद्याका उत्कृष्ट 
काल द्वोता दे । 

१ उल्कषेंग तयसिंशत्तप्तदशपप्तत्तागरापभागे देशोनानि | श्र. ति. १, ८« 
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एगो अट्ठाबीससंतकम्मिओ णीललेस्सपाए पंचमपुठवीए हेट्टिमपत्थडे उकस्साउ- 
ट्विदिओ होदूण उवव्णो। तत्थ जहण्णिया किण्हलेस्पा चे ण, सम्बेसि णेरइयाणं तत्थतणाणं 
तीए चेव लेस्साए अभावा | एक्कम्हि पत्थड़े भिण्णलेस्साणं कध संभवो ? विरोहाभावा। एसे 
अत्थो सब्ब॒त्थ जाणिदव्यों। छहि पज्जत्तीहि पज्जत्तयदो बिस्स॑तो विसुद्धों होदूण सम्मत्त 
पडिवण्णो । आउद्विदिमणुपालिय मुद्दों मणुस्सो जादों । तत्थ वि अंतोमुहुर्त वीए चेव 
लेस्साए अच्छिदूण लेस्संतरं गदो | पब्छिट्लमंतोप्रुह्रुत्त पुव्विस्लतिसु अंतोमुहत्तेतु सोहिय 
सुद्डसेसेण ऊणाणि सत्तारस सागरोवर्माणि असंजदसम्मादिद्विस्स णीललेस्साए उक्रस्सकालो 
होदि | गो मिच्छादिद्दी तदियाए पुठ4ए उक्कस्साउड्विदिओ काउलेस्साओं होदूण उब- 
वण्णो । छहि पज्जत्तीदि पज्जतयदो विस्घंतो त्रिसुद्धों होदृग सम्मत्त पडिवज्जिय आउ- 


[4 


ट्विदिमणुपालिय मणुसो जादो | पच्छा वि अतोम्रुहुत्त सा चेव लेस्सा होदि। पच्छिरल 


मोहकमंकी अद्वाइल प्रकृतियोंकी सत्तावाला कोई एक जीव नीललेश्याके साथ 


[4 / और 


पांचवीं पृथिवीके अधस्तन प्रस्तारके उत्क्ट आयुकर्की स्थितिवाला है। करके उत्पन्न हुआ। 
शंका- पांचवीं पृथिवीके अधस्तन प्रस्तारमें तो जधन्य कृप्णलश्या हाती है ? 
समाधान--नहीं, पांचवीं प्ृथिवीके अधरतन प्रस्तारके समस्त नारकियोंके उसी 
ही लेश्याका अभाव दे। 


शंका- एक ही भ्रस्तारमें दो भिन्न भिन्न लेश्याओंका होना कैसे संभव है ! 

समाधान - एक द्वी प्रस्तारमें भिन्न भिन्न जीवोके भिन्न भिन्न लष्ष्याओंके होने में 
कोई विरोध नहीं है। (अर्थात्‌ कुछ नारकियोंके उत्कृष्ट नीललेश्या ही द्ोती है, और कुछके 
जघन्य रृप्णलेश्या होती है |) यद्दी अथ सर्वत्र जानना चादिए। 

इस प्रकार पांचवीं पृथिवीम॑ उत्पन्न हुआ वद्द जीव छहों पर्यात्तियोंसे पर्याप्त दो, 
विधाम लेकर तथा विशुद्ध दोकर सम्यक्रवकों प्राप्त हुआ। वहां अपनी आयुस्थितिका 
परिपालन करके मर और मनुप्य हुआ । वहां पर भी अन्तमुंहूत तक उसी पूर्वलच्याके साथ 
रह कर अम्य लेश्याको प्राप्त हुआ। इस प्रकार पिछले अन्तमुहर्तको पूर्वके तीन अन्तर्मुह्तोंले 
कम करके बचे हुए अन्तमेहूतोँले कम सत्तरद्द सागरोपम असंयतसम्यग्दश्के नीललेश्याका 
उत्कृष्ट काल होता दे । 

एक मिथ्यादष्टि जीव तीखरी प्रृथिवीम वां की उत्कष्ठ आश्ुकर्मकी स्थितिवाला 
तथा कापोतलेदयावाला द्वोकरके उत्पन्न हुआ, और छढ्ों पर्याप्तियोंसे पर्याप्त हो, विभाम 
ले, विशुद्ध होकर सस्यकत्वकों प्राप्त करके ओर अपनी आयुकर्मकी स्थितिको भोग करके 
मनुप्य हुआ। पीछे भी अस्तमुहृर्त तक वही दी रेद्या होती है। इस पिछले अन्तमुंदतको 


४६१ ] छक्खंडागम जौवट्टाण [ १, ५, २९१. 


अंतोमुहुत्त पुव्बिल्लतिसु अंतोझर॒हत्तेत सोहिय सुद्धतेसेण ऊणाणि सच सागरोवमाणि 
काउलेस्साए उकस्सकाले| हादि । 


तेउलेस्पिय-पम्मलेस्सिएसु मिच्छादिट्टी अस्ंजदसम्मादिद्वी केव- 
चिरं कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच्च सब्बद्धा ॥ २९१ ॥ 

सुगममदं सुत्त । 

एगजीवं अ 
एगजीवं पडुंच्च जहण्णेण अंतोमुहु्त ॥ २९२॥ 
ते जधा- हायमाणपम्मलेस्साए अच्छिदस्स सगद्धाखएण तेउलेस्सा आगदा। तत्थ 
सव्वजहण्णमंतेमुहुत्तमच्छिय काउलेस्स गदो । एवमसंजदसम्मादिद्विस्स वि तेउलेस्साए 

जहण्णकालो वत्तव्तो । पम्प्रलेस्पाए उच्चरे- एक्क्ो सुककरलेस्पाए हायमाणाएं अच्छिदों 
मिच्छादिद्टी तिस्से अद्धाखएण पम्मलेस्सिओ जादो। सव्यजहण्गमंतोमुहत्तमच्छिदृण तेउ- 
लेस्स गदों | एवं जहण्णेण अंतोमरुहु्त मिच्छादिट्ठी पम्मलेस्साए। एवमसंजद्सम्मादिद्विस् 
वि जहण्णकालो वत्तव्वो | 


पदलेके तीन अन्तमुंहतामेंले घटा कर शेष बचे हुए अन्तमुहृतोंसे कमर सात सागरोपम 
कापोतलेश्याका उत्हृष्ट काल द्दोता है। 

७ रे ७०७ 6. 5 .] > कितने 

तेजोलेश्या आर प्मलेश्यावालॉम मिथ्यादृष्टि आर असयतसमभ्यर्दाष्ट जाब | 
काल तक द्वोते हैं ! नाना जीवोंकी अपेक्षा सबंकाल द्ोते हैं ॥ २९१ ॥ 

यह सत्र छुगम है| 

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल अन्तमुहत है॥ २९२॥ 

जैस-- दहायमान पह्नलेश्यामें विद्यमान क्रिसी मिथ्यादृष्टि जीवके अपनी लेशथाके 
काल क्षय दो जानेसे तेजोलेश्या आगई। उसमे सर्वजघन्य अन्तमुंहते काल रह करके वह 
कापोवलेश्याको प्राप्त हों गया। इस प्रकार असंयतसम्यग्दष्टि जीवके भी तेजोलेश्याका 
अधब्य काल कद्दना चाहिए | 

अब पद्मलेदयाका जधघम्य काल कद्दते हैं-- कोई एक मिथ्यादर्टि जीव हायमान 
शुक्कलेश्यामें विद्यमान था। उस लेश्याके कालके क्षय द्वो जानेसे वद्द पद्मलेश्यावाला हो 
गया । यहां सर्वज्घब्य अधश्तर्मृहत काल रह करके तेज़ोलेक्याको प्राप्त हुआ। इस प्रकार 
अधन्यले अम्तमुंहते काल तक वह मिथ्यादष्टि जीव पद्मलेइ्पामे रद्दा। इसी प्रकारसे अलं- 
यतसम्थग्दष्टि जीवका भी जघ॑न्य काल कहना चाद्विएं । 

१ प्रत्िषु * अंतोप्नहुर्त सा चेव लेस्पा पुव्विलेतित्त * इति पाठ) | 

१ तेज:पश्मलेश्ययो मिभ्यादष्ट व तंयत पस्यग्ह श वो न नि नव पेक्षप। स्व: कह! | सं. बह्रि. १, ४. 

३ एकजीवं प्रति जधम्येनाम्त॒र्ु हृतें! | स. लि. १, ८, 
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उक्कस्सेण वे अट्टारस सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ २९३ ॥ 

ते जधा- एको मिच्छाडिट्ठी काउलेस्माए अच्छिदो। तिस्से अद्भाखएण तेउलेस्सिओ 
जादो। तत्थ अंतोमुहृत्तमच्छिदृण मदे। सोहम्मे उववण्णों। वे सागरोबमाणि पलिदोवमस्स 
असंखेजदिभागेगब्भहियाणि जीविदूण चुदें णइलेस्सिओ जादों । लड्धा सगद्डिदी 
पुव्विल्ल॑तोम्ुहुत्तेण अब्भधिया। अंतोमुहृत्तणअड्डाइज्जसागरोवममेत्ता ट्विदी किण्ण लब्भदे ! 
ण, मिछछादिद्वि-सम्मादिद्टीहि उनरिमदेवेश्ु बद्धणाउअमोबइणाघादेग घादिय मिच्छादिद्ठी 
जदि सुद्दु महंत करेदि, तो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेणब्भधियवेसागरात्रमाणि करेदि, 
सोहस्मे उप्पज्लमाणमिच्छादिद्वोण एदम्हादो अहियाउद्डवणे सत्तीए अभावा। अद्भाइजसागरो- 
वमद्विदीए उप्पण्णसम्मादिद्ठिं मिच्छत्त णेदूण उकस्सकार भणिस्सामों ? ण, अंतोमुहृत्तण- 
ड्राइज्जसागरोवमेसु उप्पण्णसम्मादिद्विस्स सोहम्मणिवासिस्स मिच्छत्तरमणे संभवाभावा । 


तेजोलेश्याका उत्कृष्ट काल सातिरेक दो सामरोपण्म ओर पद्नलेश्याका उत्कृष्ट 
काल सातिरेक अठारह सागरोपम है ॥ २९३ ॥ 

जैसे-- एक मिथ्यादृष्टि जीब कापोतलेश्याम विद्यमान था। उस लेइयाके कालक्षय ले 
चह तेज्ञोलश्याचाला हो गया। उसमे अन्‍न्तर्मुहत रहकर मरा और सौधर्मकल्पमें उत्पन्न 
हुआ | वहां पर पव्योपमक्े असंख्यातवें भागस अधिक दो सागरोपम काल तक जीवित रद्द 
कर च्युत हुआ और उसकी तेजोलेश्या नष्ट हो गई। इस प्रकार पूर्वके अन्तमुहूर्तसे अधिक 
दो सागरोपम सोधमंकल्पकी मिथ्यादशिसम्बन्बी उत्कृष्ट स्थिति तेजोलेइ्याको प्राप्त हो गई। 

शुका--मिथ्यादर्ट जीवके तजालेश्याकी उत्कृष्ट स्थिति अन्तमुंहतंसे कम अढ़ाई 
सागरोपमप्रमाण क्‍यों नहीं पाई ज्ञाती हे ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, मिथ्यादष्टि या सम्यग्दष्टि जीवाके द्वारा उपरिम देवोंम 
बांधी हुई आयुको उद्धतनाघातसे घात करके मिथ्यादप्रि जीव यदि अच्छी तरद्द खूब बड़ी 
भी स्थिति करे, तो पल्‍्योपमके असंख्यातवें भागसे अभ्यधिक दो सागरोपम करता है, 
क्योंकि, सोधमेकव्पमें उत्पन्न होनेवाले मिथ्यादृष्टि ज्ञीवोके इस उत्कृष्ट स्थितिले अधिक 
आयुकी िथिति स्थापन करनेकी शक्तिका अभाव द्वे | 

शैका--यदि दम अढ़ाई सागरोपम स्थितिवाले देवोंमे उत्पन्न हुए सम्यस्दप्टिको 
मिथ्यात्वम ले जाकर तजालेश्याका उत्कृष्ट काल कह तो ? 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, अन्तमुंहते कम अढ़ाई सागरोपमकी स्थितिवाले वेशॉमें 
उत्पन्न हुए सोधरंनिवासी सम्यग्दष्टि दृवके मिथ्यात्वमें जानेकी संभावनाक्रा अभाव है। 


१ उत्कषेंण दे सागरोपभे अष्टादश च सागरोपभााणि सातिरेकाणि | स्॒. ति. १, ८. 


४६४ ] छक्खंडागमे जीबट्टाणं [ १, ५, २९०३. 


ते पि कर्ध णच्वदे $ पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागब्भाहियवेसागरोवममेचा सोहम्मीसाणे 
मिच्छाइट्टि-आउड्विदी हादि ति आइरियपरंपरागदोवदेसा । अथवा अण्णेणुबएसेण 
अड्डाइज्जसागरोबमाणि देखणाणि मिच्छादिड्टिस्स वि संभवेति, भवणादिसहस्सारंतदेवेसु 
मिच्छाइट्टिस्स दुविहाउद्टिदिपरूवणण्णहाणुववत्तीदो । 

असंजदसम्मादिद्विस्स उच्चदे- एको असंजदो सोहम्मीसाणंदेवेसु वे खागरोवमाणि 
अंतोमनुहुत्तण सागरोबमस्स अद्धं च आउवबं करिय अंतोमुदुत्त तेउलेस्सी होदूण कमेण काले 
करिय सोहम्मे उववण्णो । सगद्ठटिदिमच्छिय पुणो मणुसेसुववजिय अंतोमुहुत्त तीए चेव 
लेस्साए परिणमिय पम्मलेस्सं काउलेस्स वा गदो । लद्भाणि अंतोमुदुत्तणअड्डाइजसागरो- 
चमाणि संपुण्णाणि | अहियाणि वा किण्ण होंति ति उत्ते ण, पुव्वावरकालमिह लद्धअंतो- 
महत्तादो अद्धसागरोवम म्हि पडिदंतोम्रुहुत्तरस बहुत्तवदेसा। 

पम्मलेस्साए उच्चदे- एको मिच्छादिट्टी वड्डमाणंतउलेस्सिआ सगद्भधाए खीणाए 


शंका -- यह भी कैसे जाना जाता है? 

समाधान--पल्योपमके अखंख्यातवें भागल अधिक दो सागरोपमप्रमाण सोधम- 
ईशानकल्पमें मिथ्यादाए|्टकी आयुस्थिति द्ोती है; इस प्रकारका आचार्यपरम्परागत उपदेश है 
अथवा अन्य उपदेशसे कुछ कम अढ्ाई सागरोपमकाल सौधर्म-ईशानकल्पवासी मिथ्यादष्टि 
देवके भी संभव हे, अन्यथा, भवनवासियोंसे लगाकर सहस्म्रारकत्प तकके देवॉम मिथ्यादष्टि 
जीवके दो प्रकारकी आयुस्थितिकी प्ररूपणा हो नहीं लकती थी | 

अब असंयतसम्यग्दश्टिक उत्कृष्ट तेजोेलेश्यांक कालझो कहते हैं-- एक अखंयत- 
सम्यग्दश्टि जीव खीघर्म एशान देवोंमें दो सगरोपम और अन्तमुहर्त कम सागरोपमके अर्घ 
भागप्रमाण आयुकोा बांध करके एक अन्तमुहते तेज्ञोलेश्यावाला दो करके और क्रमस मर कर 
सोधमेकल्पमें उत्पन्न हुआ। पुनः अपनी आयुस्थिति तक वहां रह कर और मलुप्योमे उत्पन्न 
होकर अन्तमुंहत तक उसी द्वी लश्यासे परिणत हो, पह्मलइ॒या या कापोतलेश्याकों ध्राप्त 
हुआ | इस प्रकारस अन्तमुंहते कम पूरा अढ़ाई सागरोपमकाल प्राप्त हो गया । 

शंका-- अन्तमुहतंसे कम अढ़ाई सागरोपमकालस अधिक काल क्‍यों नहीं द्वोता दे ! 

समाधान-- नहीं, क्योंकि, अढ़ाई सागरोपमकालके आदि और अन्‍्तर्म लब्ध 
होनेबाले अन्तमुंइतंसे अर्घध सागरोपम कश्लमें पतित अन्‍्तमुंहतंके बहुत्वका उपदेश पाया 
जाता दे । 

अब पद्चलेश्याके उत्कृष्ट कालकों कहते हैं-- व्धेमान तेजोलेश्यावाला कोई एक 


२ प्रतिषु  देवीत्ु ' इति पाठ: । 


१, ५, २९५. ] काराणुगमे तेउ-पम्मठेस्सियकालपरूवर्ण [४६७ 


पम्मलेस्सिओ जादो । दीहमंतोमुहुत्तद्ममच्छिय सदार-सहस्सारकप्पवासियदेबेसु उववण्णों। 
तत्थ अड्टारह सागरोवमाणि पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागेणब्भहियाणि जीविदूण चुदस्स 
णट्टा पम्मलेस्सा। अम्ृजदसम्मादिद्विस्प उच्चंद-एको संजदो पम्मलेस्साए अंतोम्नुहत्त- 
मच्छिदाो सदार-सहस्सारदेवेसु अड्डारस सागरोबमाणि अंतोमुहत्तणमद्धसागर च आउअ 
करिय कमेण काले करिय सहस्सारदेवेसु उववजिय सगद्ठिदिमच्छिय चुदो मणुत्तो जादो। 
तत्थ वि अंतोमुहुत्त पम्मलेस्साए अच्छिय सुकलेस्स तेउलेस्स वा गदो। हरड्भांणि 
अंतोमुहृत्तृणद्धसागरोवमेण अहियाणि अट्ठारस सागरोबमाणि । 


सासणसम्मादिट्टी ओधं ॥ २९४ ॥ 

कुदो ? णाणाजीव पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उकस्सेण सगरासीदों असंखेज्ज- 
गुणो पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो, एगजीव पडुच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण 
छ आवलियाओ, इच्चदेहि तेउ पम्मलेस्सियसासणार्ण तत्ता भेदाभावा । 


सम्मामिच्छादंदी आध ॥ २९५ ॥ 


मिथ्यादरष्टि जीव अपने कारक क्षीण दाने पर पह्मलेश्यावाछा हो गया। और वहां उस 
लेश्यामे उत्कृष्ट अन्तमुहरते काल तक रह करके शतार-सहस््रारकल्पवासी देवोंमे उत्पन्न 
हुआ | वहां पर पलयोपमके अखूंख्यातवें भागसे अधिक अठारह सागरोपम काल तक जीवित 
रह कर चउयुत हुआ, तब उसके पद्मलिश्या नप्ठ हो गई । 

अब असंयतसम्यर्दर्टि जीवके पह्मलेश्याका उत्कूष्ठ काल कहते हैं-- एक संयत पश्च- 
लेश्याम॑ अन्तमुहते काल तक रद्दा ओर दशतार-खद॒स्रार देवोर्मे अठारह खसागरोपम और 
अन्तमुंहते कम अर्थ सागरोपमकी आयुको बांध कर, क्रमल मरण कर, सहस्रारकव्पके 
देवोमें उत्पन्न होकर और अपनी स्थितिप्रमाण वहां रह करके च्युत हो मनुष्प दोगया। वहां 
पर भी अन्तमुहते तक पद्मलेश्याम रह करके शुक्लल्श्याकों या तेजोलिश्याको प्राप्त हुआ | 
इस प्रकार अन्तमुंहत कम आधे सागरोपम कालस अधिक अठारद्द सागरोपम प्राप्त हुए । 

तेजालेश्या आर पद्मलेश्यावाले सासादनसम्यग्दृष्टि जीबॉका काल ओघके समान 


है॥ २९४ ॥ 

क्योंकि, नाना जीवोकी अपेक्षा जपन्यले एक समय और उत्कर्षले अपनी राशिसे 
असंख्यातगुणा पल्योपमका अखंख्यातवां भाग काल है। पक जीवकी अपेक्ष। जघन्यसे एक 
खमय और उत्कर्षले छह आवलिप्रमाण काल है। इस रूपले तेज्ोलेश्या और पह्मलेश्यायाले 
सासादनसम्यग्टष्टियोंके काका ओघप्ररूपणासे कोई भेद नहीं हे । 


उक्त दोनों लेश्यावाले सम्यग्मिथ्यादष्टि जीबोंका काठ ओघके समान है ॥२९५॥ 


१ सासादनत्म्यग्द हि-सम्यग्प्रिध्यादष्ट यों; सामान्योक्त: कालः | स. हि, १, 


9६६ ] छक्खंडागमे जीवद्ार्ण [१, ५, २९६. 


कुदो ? णाणाजीबं पडुच जहण्णण अंतोप्ुहुत्तं, उक्‍्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखे- 
ज्जदिभागो, एगजीव पडुच्च जहण्णुबकस्सेण अंतोम्नुहुत्तमिच्चेणद्दि तेउ-पम्मलेस्सिय- 
सम्मामिच्छादिद्टीग तचो भेदाभावा। । 

शक संजदासंजद-पमत्त-अपमत्तसंजदा केवचिरं कालादो होति, णाणा- 

जीव पड़च्च सब्वड्धा ॥ २९६॥ 

सुगममेदं सुत्त । 

एगजीवं पड़ुच्च जहण्णेण एगसमय ॥ २९७ ॥ 

तत्थ तात्र संजदासंजदाणमेगसमयपरूथगा कीरदे- एक्क्रो मिच्छादिद्वी असंजद- 
सम्मादिद्टी वा वड़माणतेउलेस्सिओं एगसमओ तेउलेस्माए अत्थि त्ति संजमासंजम पडि- 
वण्णो | एगसमयं संजमासंजम तेउलेस्साए सह दिईं। विदियसमए संजदासंजदो पम्म- 
लेस्स गदो । एसा लेस्सापरावत्ती ( १ )। अधवा एक्को संजदासंजदो हायमाणपम्म- 
लेस्सिओ पम्मलेस्सद्भार खीणाए एगसमय संजमासंजमगुणो अत्थि त्ति तेउलेस्सिओ 


कणननन नणनननननल + 


क्यें।कि, नाना जीचॉंकी अपेक्षा जधन्य काल अन्तमुंह॒त और उत्कृष्ट काल पल्‍्योपमका 
असंक्यातवां भागप्रमाण है। एक जीवकी अपेक्षा जधन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुंह॒र्त है। इस 
अर तेज्ञालेदया और पद्मठेदयावाल सम्यग्मिथ्यादष्टि जीवोॉका ओघश्ररूपणास कोई भेद 
नदीां ६ | 

उक्त दोनों लेश्यावाले संयतासंयत, ग्रमत्तसंयत और अग्रमत्तसंयत जीव कितने 
काल तक द्वोते हैं ! नाना जीवोंकी अपेक्षा सबेकाल होते हैं ॥ २९६ ॥ 

यद्द घत्र सुगम है। 

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल एक समय है॥ २९७॥ 

इनमेंसे पहले संयतासंयताके लेइयासम्बन्धी एक समयकी प्ररुपणा की जाती है-- 
वर्धमान तेजोलेश्यावाला एक मिथ्यादष्टि अथवा असंयतसम्यग्दष्टि जीव तेजोलेश्याके कालमें 
एक समय अवशेष रद्द जाने पर संयमासंयमको प्राप्त हुआ। एक समय संयमासंयम तेजो- 
लेश्याके साथ दृष्टिगोचर हुआ। दुसरे समय वह संयतासंयत पह्मलेश्याको प्राप्त दो गया। 
यद्द लेश्यापरिव्तेनसम्बन्धी एक समयकी प्ररूपणा है (१)। अथवा, द्यायमान पश्चलेश्यावाला 
एक संयतासंयत पद्मलेश्याके कालके क्षीण द्वा जाने पर एक समय संयमासंयम ग़ुणस्थानका 


१ प्रतिषु * अंतोधहुत्तो मुहुत्त-' इति पाठ:। २ प्रतिषु * मिच्छादिट्वीणं ! इति पाठः । 
३ संयतासंयतप्रभताप्रमत्तानां नानाजीवापेक्षया सवैः काल३ | स. मसि, १, ८, 
४ एकजीवं प्रति जधन्येनेकः समय; । सर. ति, १, ८« 
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अप्तजदसम्मादिद्वी सम्मामिच्छादिद्ी सासणसम्मादिद्वी मिच्छादिद्ी वा जादों। एसा 
गुणपरावत्ती (२)। मरण-वाघादेहि एगसमओ ण लब्पदि | 

सेपदि पम्मलेस्साए उच्चंदू । ते जधा- एगे मिच्छादिद्दी असंजद- 
सम्मादिद्टी वा वड्ुमाणपम्मलेस्सिओ पम्मलेस्सद्धाए एगोे समओ अत्तथि त्ति 
सजमासंजम पडिवण्णो। विदियप्तमए संजमासंजमेण सह सुक्कलेस्सं गदों । एसा 
लेस्स्सापरावत्ती ( ३ )। अधवा वड्ुमाणतेउलेस्सिओ संजदासंजदो तेउलेस्सद्धार खश्ण 
पम्मलेस्सिओ जादो । एगसमर्य पम्मलेस्साए सह संजमासंजम दि, विदियसमए अप्प- 
मो जादो । एसा गुणपरावत्ती । अधवा संजदासंजदे। हायमाणसुक्कलेस्सिओ सुक्क- 
लेस्सद्वाखएण पम्मलेस्सिओं जादों। विदियसमए पम्मलेस्सिओ चेव, किंतु असंजद- 
सम्मादिद्ठी सम्मामिच्छादिद्टी सासगसम्मादिट्टी मिच्छादिद्वी वा जादों। एसा गुणपरा- 
वत्ती (४) | मिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिट्टियुणड्वाणेसु तेउ-पम्मलेस्साणं लेस्सा-गुणपरावत्तीओं 
अस्सिदृण एगसमओ किण्ण उच्चदे ? ण, तत्थ एगसमयसंभवाभावा । वड्डमाणतेउलेस्सादो 
हुआ। द्वितीय समयमें उसी लेश्याके साथ असंयतसस्यग्दष्टि, या सम्यग्मिथ्यादष्टि, था 
सासादनसम्यग्दप्टि अथवा मिथ्यादष्टि हो गया। यह ग़ुणस्थानपरिवतंनके द्वारा एक 
समयकी प्ररुषणा हुई (२)। यहां पर मरण ओर व्याघातके द्वारा एक समय नरह्दी पाया 
जाता दे | 

अब पद्चलेश्याके एक समयकी प्ररूपण। कद्दत हैँ । जैसे-- वर्धमान पद्मलेश्यावाला 
कोई एक मिथ्यादष्टे, अथवा असंयतसम्यग्दष्टि जीच, पह्मलेश्याके कालमें एक समय अवशेष 
रहने पर संयमासंयमको प्राप्त हुआ | द्वितीय समयमें संयमासंयमके साथ दी शुद्धलेश्याको 
प्राप्त हुआ । यह लेश्यापरावतेन सम्बन्धी एक्र समयकी प्ररूपणा हुई (३) | अथवा, वर्धमान 
तेजोलेद्यावाला कोई संयतासंयत तेजोलेश्याके फालके क्षय हो जानंस पद्मलेश्यावाला हो 
गया | एक समय पद्मलेश्याके साथ संयमासंयम दृष्टिगाचर हुआ | ओर वह टद्वितीय समयमें 
अप्रमप्तसंयत द्वो गया। यद्द ग्रुणस्थानपरिवतेनकी अपेक्षा एक समयकी प्ररूपणा हुईं। अथवा, 
द्वायमान शुक्कुडेश्यावाला कोई खंयतासंयत जीव शुक्ललेश्याके कालके पूरे हो जाने पर 
पद्मलेश्यावाला द्वो गया | द्वितीय समयम वह पद्मलेश्यावाला ही है, किन्तु असंयतसम्यग्दृष्टि, 
अथवा सम्यग्मिथ्यादष्टि, अथवा सासादनसम्यग्दष्टि, अथवा मिथ्यादह्टि दो गया। यहद्द 
गुणस्थानपरिवतेनकी अपेक्षा एक समयकी प्ररूपणा हुई (४)। 

शंका- मिथ्यादष्टि और असंयतसम्यग्दष्टि, इन दो गुणस्थानोंमे तेज और पद्म 
लेश्यावाले जीवोंकी लेश्या और गुणस्थानसम्बन्धी परिवर्तनोंकों आश्रय करके एक समयकी 
प्ररूपणा क्‍यों नहीं कदी 

समाधान---नहीं, क्योंकि, इन गुणस्थानोंम एक समयक्री प्ररूपणाका दोना संभव 
नदीं दे । 


2५६८ ] छकंखेडागम जीवड्टाण [ १, ५ २९७. 


पएम्मलेस्स मंतृण विदियसमए उवरिमगुणडटार्ण गच्छंताणं मिच्छादिद्वि-असंजदसम्मादिद्वीर्ण 
पम्मलेस्साए एगसमओ लब्भदि | हायमाणतेउलेस्साए एगसमओ अत्थि त्ति मिच्छादिद्वि- 
असंजदसम्मादिद्विगुणद्वाण पडिवण्णाणं तेउलेस्साए एग्समओ लब्भदि | एवं काउ-णील- 
लेस्साण पि एगसमओ लब्भदि त्ति उत्त ण लब्भदि, जदो मिच्छादिद्वि-असंजदसम्मा- 
दिल्लीण एगसमय लेस्सार परिणमिय विदियसमए अण्णगुणं लेस्संतरं वा ण॑ गच्छंति | 
एदाणि शुणद्वाणाणि पडिवज्जंता वि लेस्साए एगो समओ अत्थि त्ति ण पडिवज्जंति। 
कुदो ? सभावदो | हेट्टेमगुणड्ाणाणि लेस्साए एगो समओ अत्थि त्ति जहा संजमासंजमगुण- 
द्ाणं पडिबज्जति, पमत्तसंजदों तहा संजमासंजमगुणडाणं किण्ण पडिबज्जदे ? सहावदो | 
अथवा णत्थि एत्थ पडिसेहो । 

पमत्तस्स उच्चदे- एको पमत्तो हायमाण-पम्मलेस्साए अच्छिदों। तिस्से अद्भा- 
खएण पमत्तद्धाए एगो समओ अत्तथि त्ति तेउलेस्सिओ जादो एगसमओ दिद्ठों। विदिय- 


चर्चमान सेजालेदयासे पह्मलेश्याको जाकर द्वितीय समयम उपरिम गुणस्थानोंकों 
ज्ञाने वाले मिथ्यादष्ट ओर असयतसम्यग्दर्टि जीवॉके पद्मलिश्याफे साथ एक समय पाया 
जाता दै | इसी प्रकार दायमान तेज्ञोलेश्यामें पक्र समय अवशेब रहने पर मिथ्यादष्टि या 
असंयतसम्यग्दष्टि गुणस्थानको प्राप्त होनिवाले जीवाके तेज्ोलेश्याके साथ एक समय पाया 
जाता है । 

शुका-तेज और पद्मलेश्यांक समान द्वी कापोत और नीललेश्याओंका भी एक 
समय पाया जाता दै, (फिर उसे क्‍यों नहीं कद्दा ) ? 

समाधान--कापोत ओर नीललेश्याके साथ एक समय नहीं पाया जाता है, क्योंकि, 
मिथ्यादइष्टि अथवा असंयतसम्यस्दश्टि जीव एक समयम विवक्षित लेइ्याके द्वारा परिणत दोकर 
द्वितीय समयमे अन्य गुणस्थानको, अथवा अन्य लेदयाको नद्दीं जात हैँ। तथा इन गुणस्थानोंका 
प्राप्त होनेवाले भी जीव विवक्षित घारण की गई लेद्याके कालम एक समय अवशिष्न रहने 
पर उन उन गुणस्थानों का नहीं प्राप्त दोते हैं, क्योंकि, एसा स्वभाव ही है। 

शंका-- अपनी लेश्यामें एक समय रहने पर जैसे नीचेके गुणस्थानवाले संयमा- 
संयम गुणस्थानको प्राप्त होते दे, उसी प्रकारसे प्रमत्तसंयत भी संयमासयम गुणस्थानको 
क्यों नहीं प्राप्त होता है ? 

समाधान - ऐसा स्वभाव दी है। अथवा, इस विषयम कोई प्रतियेध नहीं है। 

अब प्रमशसंयतका काल कहते हँ-- एक प्रमत्तसंयत हायमान पंझलेद्रयामें विद्यमान 
था। ढस लेदयाके कालक्षयसे तथा प्रमतसंयत गुणस्थानके काहूमे एक समय अवशेष 
इहने पर वह तेमोलेश्यावाक्ा दोगया। पुकत समय वह तेजलिइयाके साथ प्रमससंयतके 
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समए तेउलेस्पा चेव, किंतु संजमासंजम असंजमेण सह सम्मत्त सम्मामिच्छत्त सासण- 
सम्मचत मिच्छत्त वा गदो। एसा गुणपरावत्ती (१)। अधवा, अप्पमत्तो तेउलेस्साए अच्छिदो। 
तिस्से अप्पमत्तद्वाए खएण पमत्तो जादो | प्तत्तो तेठलेस्साए सह एगसमयं दिद्ों । 
विदियसमए मदो देवो जादों। एवं मरणेण (२)। पमत्तसंजदो तेउलेस्साए परिणमिय 
विदियसमए जेण लेस्संतर ण गन्छदि, पमत्तगु्ण पडिवज्जमाणों वि तेउलेस्सद्वाए 
एगसमओ अत्थि त्ति ण॒ पडिवज्जदि, तेण लेस्सापरात्त्ती णत्थि | अप्पमचों हायमाण- 
पम्मलेस्सिओ पम्मलेस्सद्धाए एगो समओ अत्थि त्ति पमत्तो जादों। विदियसमण् वि 
पमचो चेव, किंतु तेउलेस्सिओ जादो। एसा लेस्सापरावत्ती (३) | अधवा पमत्तो तेउलेस्साए 
अच्छिदो | तिस्से अद्धाकखएण पम्मलेस्सा आगदा । पम्मलेस्साए सह पमततो एगसमर्य 
दिद्ढो । विदियसमए पम्मलेस्सिओ चेव, किंतु अप्पमत्तो जादों। एसा गुणपरावची । 
पम्मलेस्सद्भाए अच्छिदो पमत्तो तिस्‍्से अद्भाखएण तेउलेस्पार परिणमिय विदियसमए 
अप्यमत्ता किण्ण कीरदे ? णग, हीयमाणलेस्ताए अप्पमत्तगुणग्गहणाभावरा । मिच्छत्तादिगु्ण 


रूपमें दष्टिगोचर हुआ। पश्चात्‌ द्वितीय समयमे तेजोलेश्या दी रही, किन्तु षह संयम्रा- 
संयमकी, अथवा अखसंयमके साथ सम्यकत्वकों, अथवा सम्याग्मिथ्यात्वककों, अथवा सासावन- 
गुणस्थानका, अथवा मिथ्यात्वगुणस्थानकों प्राप्त दोगया । यद्द एक समयरूप गुणस्थान- 
परिवतन है (१)। अथवा, काई एक अप्रमत्तसंयत तेज्ोलेश्याम वर्तमान था। उसी लेश्यामें 
रहते हुए दी अप्रमत्तगुणस्थानके कालक्षयसे वद प्रमत्तसंयत दो गया। वह प्रप्नत्तसयत 
तेजोलेश्यांक साथ एक समय दृष्टिगोचर हुआ | द्वितीय समयमें मरा और देव दोगया | इस 
प्रकार मरणकी अपेक्षा एक समय उपलब्ध हुआ (२)। प्रमत्तसंयत तजोलेद्याके साथ 
परिणमित दोकर द्वितीय समयमें चूंकि, दूसरी अन्य लेश्याको नहीं( प्राप्त होता दे, और प्रमश- 
संयत गुणस्थानको प्राप्त दोता हुआ भी तेज्ञोलेदयाके कालमें एक सम्रय शेष रहता है, इसी 
लिए वह लेशयान्तरको नहीं प्राप्त होता दै। इस कारणसे यहां पर लेश्याका परियषतंन नहीं 
है। दायमान पद्मलिश्यावाला काई अप्रप्रत्तसंयत, पद्मलिश्याक फकालमें एक समय अवशिष्ठ रददने 
पर प्रमत्तसंयत द्वो गया। द्वितीय समयमें भी वद प्रमत्तलेय॒त ही। रद्दा, किन्तु तेजोलेद्या- 
बाला होगया। यह लेश्यासम्बन्धी परेवर्तन है (३)। अथवा, कोई प्रमक्तलंयत तेजोलेश्यामे 
विद्यमान था। उसके उश्च तेजोलेश्याके कालक्षयसे पद्मलिश्या आगई । पह्मलेश्याक्रे साथ घह 
प्रमशलंयत एक समय दष्टिगोचर हुआ । द्वितीय समयमें बढ पद्मलेशयावाल! दी रद्द, किन्तु 
अप्रमशलयत दो गया | यद्द मुणस्थानपरिवतंन हुआ | 


शंका-पप्मलेश्याके कालमें विधमान कोई प्रमत्तसंयत डख लेश्याके कांलक्षयसे 
तेओलेश्याले परिणमित धोकर द्वितीय समयमे अप्रमंच लेयत क्यों नहीं दो ज्ञाता ! 


४७० ] छकक्‍्खंडागमै जीवद्दार्ण ( ६, ५, २९७. 


किण्ण पडिवज्जदि ? ण, तेउलेस्साए पडिय अंतोप्हृत्तमणच्छिय हेट्टिमगुणग्गहणाभावा । 
अधवा अप्पमत्तो पम्मलेस्पाए अच्छिदो अप्पमत्तद्धाखएण पमत्तो जादों। विदियसमए 
मदो देव गदो | 


अप्पमत्तसंजदस्स उच्चदे- मिच्छादिद्टी असंजद्सम्भादिद्टी संजदासंजदो पमत्त- 

संजदो वा वड्डमाणतेउलेस्सिओ तेउलेस्सद्वाए एगो समओ अत्थि त्ति अप्पमत्तो जादो। 

तेउलेस्साए सह एगसमय अप्पमत्तो दिल्ठों। विदियसमए पम्मलेस्सिगो जादो। एसा 

लेस्सापरावत्ती (१)। अधवा पमत्तो हायमाणपम्मलस्सिगो एगसमयमप्पमत्तद्धा अत्थि त्ति 

पम्मलेस्सद्वाए खण्ण तेउलेस्सिगो जादो। विदियसमए पमत्तगुणं पडिवण्णो। एसा गरुणपरा- 
० + ०५ 


वत्ती (२)। अधवा पमत्तो वड्डमाणतेउलेस्सिओ अप्पमत्तो जादो। विदियसमए मदो देवत्त 
गदों । एवं मरणेण (२)। पमत्तो वड्ुुमाणपम्भलेस्सिगो पम्मलेस्सद्वाए एगसमओ अत्तथि 


समाधान-- नहीं, क्‍योंकि, हीयमान लेइयाके साथ अप्रमत्तगुणस्थानक्रे ग्रहण 


करनेका अभाव है । 


शका--तो उक्त प्रकारका जीव मिथ्यात्व आदिक नौचके गुणस्थानको क्‍यों नहीं 
प्राप्त हो जाता दे ! 


समाधान - नहीं, फ्योंकि, तेजोलेश्यामें गिर करके अन्तमुंद्डते रद्द विना नीचेके 
गुणस्थानोंके अहण करनेका अभाव है| 


अथवा, कोई अप्रमत्तसंयत पद्चलेश्यामें विद्यमान था। वद अप्रमत्तसंयतगुणस्थानके 
कालक्षयले भ्रमत्ततंयत दो गया । वद् द्वितीय समयमें मरा ओर देवत्वको प्राप्त हुआ। 


अब अप्रमत्तसंयतके एक सम्रयसम्बन्धी लेश्यादिपरिचतंनको कद्दते ६-- वर्धमान 
तेजोलेश्यावाला कोई मिथ्यादष्टि, अथवा असंयतसम्यग्दप्टि, अथवा खंयतासंयत, अथवा 
प्रमत्तसंयत जीव, तेज्ञालेश्यांके कालमे एक समय अवशेष रहने पर अप्रमत्तसंयत हो 
गया । बह तेजोलेश्याके साथ एक समय अप्रमशसंयतरूपसे दश्टिगोचर हुआ, और द्वितीय 
समयमे पश्चलेइ्यावाला हो गया । यह लेश्यापरिष्तन है (१)। अथवा, दायमान पद्चलेश्या- 
बाला कोई प्रमससंयत, एक समय अप्रमत्तसंयत कालके अवशष रहने पर पह्मलेश्याके काल 
क्षयसे तेओलेश्यावाला हो गया, और द्वितीय समयमें प्रमससंयत गुणस्थानको प्राप्त हुआ । 
यह गुणस्थानपरिवतन दे (२)। अथवा, वधेमान तेजोलेश्यावाला कोई प्रम्तसंयत जीव 
अप्रमशसंयत दो गया। वह द्वितीय समयमें मरा और देवत्वको प्राप्त हुआ । इस प्रकार 
मरणसे एक समय लब्घ दुआ (३)। कोई वर्धमान पह्चलेश्याबाला प्रमसंसंयत, पप्मलेश्याके 


१, ५, २९९. ] कालाणुगमे घुक्कठाश्तियकालपरूवर्ण [४७१ 


लि अप्यमत्तो जादो। विदियसमए अप्पमतो चेत्र, किंतु सुककलेस्स गदों | एसा लेस्सा- 
परावत्ती (!)। अधवा अप्पमत्तो हायमाणसुक्कलेस्पिगो मुक्कलेस्सद्धाखएण पम्मलेरिपगो 
जादो | विदियसमए पम्मलेस्साए सह पमत्तगुर्ण पडिवण्णो | एसा गुणपरावत्ती (२)। 
अधवा पमत्तो पम्मलेस्साएं अच्छिदो पमद्भधाए खीणाए एगसमय जीविदमत्थि त्ति 
अप्पमत्तो जादो | विदियसमण मदो देवत्त गदो | एवं मरणेण (३ ) | 

उक्कस्समंतोमुहुत्त ॥ २९८ ॥ 

ते जधा- संजदासंजदो पमत्तसंजदा अप्पमत्तसंजदों वा तेउ-पम्मलेस्सासु अप्पिद- 
लेस्साए परिणमिय सब्वुकस्समंतोम्रुहुतमच्छिय अणप्पिदलेस्स गदो । 


सुक्कलेस्सिएस मिच्छादिट्ठी केवचिरं कालादों होंति, णाणाजीव॑ 
पडुंच्च सबद्धा ॥ २९९॥ 
कुदों १ तिसु त्रि कालेसु सुक्कलेस्सियमिच्छादिद्वीणं विरहाभावा । 


कालमे एक समय अवशेष रद्दने पर अप्रमत्तसंयत दो गया। वह द्वितीय समयमें अप्रमत्तसंयत 
ही रहा, किन्तु शुक्कुलेश्याको प्राप्त हो गया। इस प्रकार यद्द लेश्यापरिवर्तेन हुआ (१) | अथवा, 
हायमान शुक्कलेश्यावाला कोई अप्रमत्तसंयत जीव शुक्कलेश्याके कालक्षयले पद्मलेश्यावाला हो 
गया । द्वितीय समयम पद्मलेश्याके साथ प्रमत्तगुणस्थानको प्राप्त हुआ । यह गुणस्थान- 
परिवतंनसम्बन्धी एक समयकी प्ररूपणा हुई (२)। 

अथवा, कोई प्रमत्तसंयत पद्मलेश्यामें विद्यमान था। वह प्रमक्तकालके क्षीण हो 
जाने पर, तथा एक समयप्रमाण जीवनके शेष रहने पर अप्रमत्तसंयत हो गया, दूसरे समयमें 
मरा और देवत्वको प्राप्त दो गया | यह मरणके साथ एक समयकी प्रूपणा हुई (३)। 

तेजोलेश्या और पत्नलेश्यावाले सेयतासंयत, प्रमत्तसंयत ओर अग्रमत्तसंयतोंका 


उत्कृष्ट काल अन्त्महृते है॥ २९८ ॥ 

जैघे-- कोई संयतासंयत, अथवा प्रमत्तसंयत, अथवा अप्रमत्तसंयत जोव तेजो- 
लेश्या और पह्मलेश्याओमेले विवाक्षित किसी एक लेश्यामें परिणत होकर और सर्वोत्कृष् 
अन्तर्मुह॒तेकाल रद्द करके अविवक्षित लेश्याको प्राप्त हो गया। 

शुक्कलेश्यामें मिथ्यादष्टि जीव कितने काल तक दोते हैं ! नाना जीवोंकी अपेक्षा 


५ अ 


से काल द्वोते हैं ॥ २९१ ॥ 

क्योंकि, तीनों द्वी कालोंमें शुक्कलंश्याबाले मिथ्यार्ष्टि जीवोंके विरहका अभाव है । 
१ उत्कर्ेणानतपुहू्तः । स. सि. १, ४: 
२ श्लडेश्यानां मिव्यारष्टेनीनाजीवापेक्षया सब: कालः | स. स्ि. १, <« 


४७२ ] छक्खंडागमे जीवट्टा्ण [१, ५, २००. 


एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ३०० ॥ 
ते जधा- एको मिच्छादिद्ठी वड्डमाणपम्मलेस्सिओ सगद्भाए खएण छुकलेस्सिओ 
जांदों । सव्वजहण्णमंतोमुहृत्तमच्छिय पम्मलेस्स गदो, अण्णलेस्पागमण संभवाभावा | 


उक्कस्सेण एक्कत्तीसं सागरोवमाणि सादिरेयाणि ॥ ३०१ ॥ 


ते जधा-एक्को दव्व॒लिंगी दव्वसंजममाहप्पेण उ्रिमंगेवजेपु आउअं बंधिय 
पम्मलेस्पाएं अच्छिदस्स तिस्‍्से अद्भाखएण सुक्क्लस्सा आगदा। तत्थ अंतोमुहुत्तमच्छिय 
कार्ल करिय उवरिमगेव्रेज्जेसु उतवजिय सगट्विदि गमिय चुशे तक्खगे चेत्र णट्ठंलेस्सिओ 
जादो | एवं पढमिछंतोमुहत्तेण सादिरिगएक्क्रत्ीस सागरोवममेचो ति मिच्छत्तसहिद- 
सुक्कलस्सुक्कस्सकालो होदि । 

सासणसम्मादिद्ती ओघ॑ ॥ ३०२ ॥ 

सुक्कलेस्सेत्ति अशुवइदे | कुदो ओघचे ? णाणाजी पड़ुच्च जहण्णेण एगो 


एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जधन्य काल अन्तमुहूते है ॥ ३०० ॥ 

जैसे-- वर्धभान पह्मलेश्याधाला कोई पिथ्यादरष्टि जीव अपनी लेश्याका काल 
समाप्त हो जानेसे शुक्क॒लेश्यावाला हो गया। वह उसमें सर्व जधन्य अन्तमुंहते काल रद्द 
करके पद्मलेद्याको प्राप्त हुआ, क्योंकि, उसका पह्चलेश्याके सिवाय अन्य क्रिसी लेशयामे 
जाना संभव दी नहीं दे | 

शुक्कलेश्यावाले मिथ्यादृष्टि जीवोंका उत्कृष्ट काल साधिक इकफतीस सागरोपम 
है॥ ३०१ ॥ 

जैसे-- पक द्वव्यलिंगी साधु द्वव्यसंयमके मादात्म्यसे उपरिम प्रेबेयकोंमें आयुको 
बांधकर पद्नलेश्यामें विद्यमान था। उसके उस लेश्याके कालक्षयले शुक्रुलश्या आगई। उसमे 
अन्तमुंइठते काल रद्द कर, कालका करके, उपरिम ग्रवेयकोमें उत्पन्न होकर, अपनी स्थितिको 
बिताकर च्युत हुआ और उसी क्षणमे ही नष्लेश्यावाला होगया। इस प्रकार प्रथम अन्त- 
खुले साथ साधिक इकतीस खसागरोपमप्रमाण मिथ्यात्वसद्दित शुक्लुलेश्याका उत्कृष्ट काल 
दया है । 

शुकुलेश्यावाल सासादनसम्यग्दष्टि जीवोंका काल आपके समान है॥ ३०२ | 

यहां पर ' शुक्लेदया ” इस पदकी अनुयुत्ति दोती हे । 

शंका ““-खजोक्त ओघपना केसे संभव दे ? 

समाधान--नाना जीवोंकी अपेक्षा जघस्य काल एक समय, और उत्कृष्ट काल 


१ एकजीवं प्रति जघन्येनान्तपरुहृर्तः | स. लि. १, ८. 
२ उत्कषंणकर्तिशत्सागरोपभाणि सातिरेकाणि | से. सि. १, ८ 
३ सासादनहम्यग्दृष्टयादिसयोगकेषस्यन्तानों २» सामान्योक्त; कालः | स. सि- १, ८« 


१४ ३०५. ) कालाणुगमे सुकेस्सियकारुपरुवण [५७३ 


समओ, उकस्सेण पलिदोगमसस असंखेज्जदिभागो, एगजीव पडुच्च जदण्णेण एगसमओ, 
उक्कस्सेण छ आवलियाओ, इचेदेहि तदो भदाभावा । 


सम्मामिच्छादिद्दी ओध॑ ॥ ३०३ ॥ 
कुदो ! गणाणेगजीवजहण्णुक्कस्सकालेदि सह ओपसम्भामिच्छादिद्टीहिंतो भेदा भाषा।. 


असंजदसम्मादिट्टी ओध॑ ॥ ३०४ ॥ 

कुदो ? णाणाजीव पड़च्च सब्बद्धा, एगजीव पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहर्त, उकस्सेण 
तेरी सागरोबमाणि सादिरियाणि, इच्चेदेद्दि विसिसाभावा । णवरि पज्जवद्वियणए अवर्ल- 
बिज्जमाणे अत्थि विसेसो एत्थ। कुदो ? पच्छिममणु ससदृगदअंतोमुह॒त्तेण सादिरेगत्तुवलंभा। 
ओघम्हि देखणपुव्वकाडीए सादिरेगत्तदेसगादो । | 

संजदासंजदा पमत्त-अपमत्तसंजदा केवचिरं कालादो होंति, 


णाणाजीवं पडुच्च सब्वद्धा ॥ ३०५ ॥ 
सुगममेद सुत्त । 


पल्योपमका असंख्यातवां भाग है | एक जीवकी अपेक्षा जधन्य काल एक समय, और उत्कृष्ट 
काल छटद्द आवलिप्रमाण दे । इस प्रकार ओघसे इसके कालमे कोई भेद नहीं होनेसे ओघपना 
बन जाता है। 

शुक्ु॒लेश्यावाले सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीबोंका काल ओघके समान है ॥ ३०३ ॥ * 

क्योंकि, नान। जीव और एक जीवसप्वन्धी जधन्य और उत्कृष्ट कालोंके साथ ओघ- 
सम्पग्मिथ्यादष्टि जीवॉसे कोई भेद नहीं हे । 

शुक्कलेश्यावाले अध्॑यतसम्यग्दष्टि जीवोंका काल ओघके समान है ॥ ३०४ ॥ 

क्योंकि, नाना जीचॉंकी अपेक्षा सवेकाल है, एक्र जीवकी अपेक्षा जघन्य काल अब्त- 
मुंह॒ते है, उत्छण काल साधिक तेतीस खागरोपम है, इस प्रकारसे कोई विशेषता नहीं 
हे । किन्तु केवल पर्यायार्थिकनयके अवलम्बन करने पर यहां विशेषता है। वह 
इस प्रकार है-- पिछले मलुप्यमषत्रे होनेवाली शुक्ूलेश्याक एक अन्तमुहतेके साथ उक्त 
कालकी सातिरेकता पाई जाती है। किन्तु ओघरम देशोन पूर्वकोटीके साथ उक्त काछकी 
सातिरेकता देखी जाती है । 

शक्ललेश्यावाले संयतासंयत, प्रमत्ततंयत और अग्रमत्तसंयत जीव कितने काल तक 


होते हैं ! नाना जीवोंकी अपेक्षा स्बकाल दोते हैं || ३०५ ॥ 
यद्द सूत्र सुगम दे। 
१८३ संयताप्तंयतस्य नानाजीवापेक्षया सबैः काल: | ह- हि, १५ ८« 


ई४ ] छक्‍्खंडागमे जीवड्टार्ण [ १, ५, १०६. 


एगजीवं पहुच्च जहण्णेण एगसमयय ॥ ३०६ ॥ 


त॑ जधा- एको पमचसंजदो हायमाणसुकलेस्सिगो एगो समओ सुकलेस्साए अत्वथि 
ति संजदासंजदे जादो । विदियसमए संजदासंजदो चेव, किंतु पम्मलेस्स गंदो | एसा 
लेस्सापरावत्ती (१)। सेसग्रुणड्वाणेहिंतो संजमासंजम पडिवज्ज॑ताण सुकलेस्साए एग्समओ ण 
लब्भदि । छुदो ? वड्ुमाणसुकलेस्साए संजमासंजमं पडिवण्णा्ं विदियसमए पम्मलेस्साए 
गैंमेणाभावा । अथवा संजदासंजदो वड्ुमाणपम्मलेस्सिगो तिस्से अद्भाखएण संजमा” 
सेजमद्भाए एगे समओ अत्यि त्ति सुकलेस्सिओ जादो। विदियसमए सुकलेस्सिओ चेव, 
किंतु शप्पमंत्तमावेण संजम पडिवण्णो । एसा गुणपरावत्ती (२)। 


पमत्तस्स उच्चदे- एको अप्पमत्ता हायमाणसुक्कलेस्सिगो सुक्कलेस्सद्धाए एगो 
समओऔ अत्थिं थि पमचो जादों । विदियसमए पमत्तो चेव, किंतु लेस्सा परात्रत्तिदा। 
एसा लेस्सापरावत्ती (१) | अधवा एको पमत्तो वड्भुमाणपम्मलेस्सिगो पम्मलेस्सद्वाए खण्ण 
सुक्कलेस्सिगो जादों। विदियसमए ( सुक्कलेस्सिगो ) चेत्र, किंतु अप्पमत्ता जादो। 


एक जीवेकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल एक समय है ॥ ३०९॥ 


जसे-- दायमान शुक्नलेश्यावाला एक प्रमसलंयत जीव, शुक्कलेश्याके कालमें एक 
समय शेष रहने पर संयतासंयत हुआ । द्वितीय समयमें वह संयतासंयत दी है, किन्तु 
घश्नलेश्याको प्राप्त हो गया । यह लेश्याका एक समयसम्बन्धी परिवतंन है (१)। शेष गुण- 
स्थानोंले संयमासंयमको प्राप्त होनेवाले जीयाके शुक्ललेश्याका एक समय नहीं पाया जाता है 
क्योंकि, वर्धमान शुक्कलेधयाके साथ संयमासंयमको प्राप्त दोनेवाले जीवोके द्वितीय समयमे 
पह्चलेश्यामे गमनका अभाव है। अथवा फोई संयतासंयत वर्धमान पद्चलेश्यावाला है। उस 
ह्ेश्याके कालक्षयस और संयमासंयमके कालमें एक समय अवशेष रहने पर वह शुकू- 
लैंदयाबाला हो गया। द्वितीय समयमें वद्द शुकलेश्यावाला ही है, किन्तु अप्रमत्तमावके साथ 
धैयमको प्राप्त हुआ | यद्ट गुणस्थानपरिवरतेनसम्वन्धी एक समयकी प्ररूपणा है (२)। 


अब प्रमत्तसंयतके एक समयकी प्ररूपणा करते हैं- दहायमान शुक्नलेश्यावाला काई एक 
अप्रमशखंयत शुक्कलेश्याके कालमे एक समय अवशेष रहने पर प्रमक्तसंयत दो गया | द्वितीय 
समयमें वह्द प्रमशखंयत ही रद्दा, किन्तु लेश्या परिवर्तित दो गई | यद्द लेश्यापरियतनसम्बन्धी 
पक समयको प्ररुषणा हुई (१)। अथवा, वधेमान पद्मलेश्यावाला कोई एक प्रमत्तसंयत जीव, 
पद्नलेश्याके कालक्षयसे शुक्ललेश्यावाला हो गया | द्वितीय समयमें वद (शुक्॒ेश्यावाला) शी 


१ एूकमीव॑ श्रति जघन्येनेकः समयः । स्व. ति. १, ८« 


१, ५, २०७. ] कालाणुगमे घुकलेस्सियकाऊुपरूव्ण [9७७ 


एसा गुणपरावत्ती (२) । अथवा अप्पमत्तो हायमाणसुक्कलेस्सिग्रो सुक्कलेस्सद्धाए सह 
पमचो जादो । विदियसमणए मदो देवत्त गदो ( ३ )। 
अप्पमत्तस्स उच्चंदे- एको पमत्तो सुक्कलेस्साए अच्छिदो, सुक्कलेस्साए पद 
अप्पमत्ते जादो। विदियसम० मदो देवर गदो (१) । अधवा अपुन्वकरणो ओदरंतो सुक्क- 
लेस्सिगो अप्पमत्तो होदूण मदो देवो जादो ( २ )। एत्थ एगसमयमंगरपरूपणगाहा- 
दो द्वो य तिण्णि तेऊ तिण्णि तिया होंति पम्मलेस्साए | 
दो तिग दुगे च समया बोद्धव्वा सुक्करेस्साए॥ ४१॥ 


उकस्सेण अंतोमुहुत्ते ॥ ३०७ ॥ 
कुदो ! सुक्कलेस्साए परिणमिय उक्कस्प्तमंतोमुहुत्तमच्छिय पम्मलेस्स गदाण 
मुक्कस्सकालुवलंभा | 


है, किन्तु अप्रमससंयत दो गया। यद्द गुणस्थानसम्धन्धी परिवर्तन है (२)। अथवा, द्वायमांन 
शुक्कलेश्यावाला कोई अप्रमत्तसंयत, शुक्ललेश्याके ही कालके साथ प्रमत्तसंयत हो गया। पुनः 
दूसरे समयमें मरा और देवत्वको प्राप्त हुआ (३)। 

अब अप्रमत्तसंयतके एक समयकी प्ररूषणा करते हँ--- शुक्ललेह्याम विद्यमान कोई 
पक प्रमत्तसंयत जीब शुक्॒लेश्याके साथ ही अप्रमत्तसंयत दो गया | वह द्वितीय समयमें मरा 
ओर देवत्वको प्राप्त हुआ (१)। अथवा, शुक्कलेश्याघाला श्रेणीसे उतरता हुआ कोई अपू्व- 
करणसंयत अप्रमत्तसंयत द्वोकर मरा और देव द्वो गया (२)। यहां पर एक समयके भेंगोकी 
प्ररूणणा करनेवाली गाथा इस प्रकार है-- 

तेज्ञोलेश्याके दो, दो और तीन समयमंग होते हैं । पद्मलेश्याके तीन त्रिक अर्थात्‌ 
तीन, तीन और तीन समयभंग द्वोते हैं। तथा, शुक्कलेश्याक दो, तीन और दो समयमंग 
होते हे, ऐसा जानना चाहिए ॥ ४१ ॥ 

विशेषाथे-- ऊपर जो एकसमयसम्बन्धी अनेक विकल्प बताये गये हैं, उनका 
स्पष्टकरण इस प्रकार है-- तेजोलेह्यासम्बन्धी देशसंयतके दो भंग, प्रमस्तसंयतके दो भंग, 
और अप्रमत्त लयतके तीन भंग, इस प्रकार कुल (२+२+३८ ७) सात भंग द्वोते हैं। पश्चलेइ्या- 
सम्बन्धी देश लंयतके तीन भंग, प्रमत्तसयतके तीन मंग और अप्रमत्तसंयतके तीन भंग, इस 
प्रकार कुल (१+ ३+ ३-९) नो भंग द्वोते हैं। शुक्कठेश्यासम्बन्धी देशलंयतके दो भंग, प्रमक्त- 
संयतके तीन भंग और अप्रमत्तसयतके दो भंग, इस प्रकार कुछ (२+३+२-७) खात भंग 
जानना चाहिए ! 

उक्त तीनों शुणस्थानोंका उत्कृष्ट काल अन्तमुहते है || ३०७ ॥ 

क्योंकि, शुरूलेश्यासे परिणत द्वोकर उत्कृए अध्तपुंहते रद कर पद्चलेद्याको प्राष्स 
हुए जीवोंके उत्कृष्ट काल पाया जाता है | 


१ उल्पेंगान्तपुंदूर्तः | सर. लि. १, ८५ 


-४७६ ] छक्खंडागमे जींवडार्ण (१, ५, ३०८. 


चदुण्हमुवसमा चद॒ण्हं खबगा सजोगिकेवली ओघ॑ ॥ ३०८ ॥ 
कुंदों ) एदेसिमोघे वि सुक्कलेस्स मोत्तण अण्णलेस्सामावा । 
एवं लेस्सामग्गणा समत्ता | 


भावियाणुवादेण मवसिद्धिएसु मिच्छादिद्वी केवचिरं कालादो होंति, 
णाणाजीव पड़ुच सब्वद्धा ॥ ३०९ ॥ 

सुगममेद सुत्त । 

एगजीवं पडुच्च अणादिओं सपज्जवप्तिदों सादिओ सपज्ज- 
वसिदों ॥ ३१० ॥ 


ते जद्दा- भवियत्त दुविहं, अगादिसपज्जवसिद सादिसपज्जवसिदमिदि | पुष्वम- 
लड्धसम्मत्तरस अणादिसपज्जवसिदं। सम्मत्त लद्दिकण मिच्छत्त गदस्स सादिसपजवसिदं | 
अणादिचादो अकट्टिमस्स ण विणासों चे ण, अण्णाणरस कम्मबंधस्स य अगादिस्स वि 
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शुक्लेश्यात्राले चारों उपशामक, चारों क्षषक्त ओर सयोगिकेवलीका काल ओघंफे 


समान है ॥ ३०८ ॥ 
क्योंकि, इन गुणस्थानवालोंके ओघमें भी शुक्कुलश्याका छोड़कर अन्य लेश्याका 
भभांव है 
इस प्रकार लेश्यामार्गणा समाप्त हुई | 


भव्यमागंणाक अनुवादसे भव्यसेद्धिक जीवोमें मिथ्यादृष्टि जीव कितने काल 
७ 8 आर 


तक होते हैं ! नाना जीवोंकी अपेक्षा सवंकाल होते हैं | ३०९ ॥ 

यह सूत्र सुगम है । 

* एक जीवकी अपेक्षा अनादि-सान्त ओर सादि-सान्त काल है ॥ ३१० ॥ 
ेल्‍ जैसे-- भव्यत्व दो प्रकारका है, अनादि-सान्त और सादि-सान्‍्त । पूर्वम नहीं प्राप्त 
हुआ है सम्यक्त्व जिसको, ऐसे जीवके अनादि-सान्‍्त भव्यत्व होता दै। सम्यकक्‍त्वको प्राप्त 

करके मिथ्यात्वको गये हुए ज्ञीवके सादि-सान्त भच्यत्व होता है । 

झंका--जो बस्तु अनादि दे, वह अक्ृत्रिम दोती द्वे और उसका विनाश नहीं दोता-। 
(इसलिए मिथ्यात्वकोी अनादि होनेखे अकृत्रिमता सिद्ध है, फिर उसका विनाश नहीं होता 
चाहिए ? ) | 

समाधान--नहीं, क्‍योंकि, अज्ञानका और कर्मेबस्धका, उनके अनादि द्वोते हुए भी, 

१ मव्यालवादेन भव्येषु भिध्याध्ट्रेतीनाजीबापेक्षया €र्ब: काल: | स. सि. १, 

३ एकजीवापेक्षया द्वो भंगो, जनादिः स्पर्यवश्ानः, प्ादिः सपर्यवक्षान्र | से. ति. ३, <, 


१, ५, ३१०. ] कालाणुगम भवियकाल्परूवर्ण [ ४७७ 


विणासुवलंभा | अकारणत्तादो ण तस्प विगासों चे ण, अगादिबंधनब्रद्धकम्मकारणत्तादों | 
पिद्भाण मिच्छत्तासंजममक्रमायजोगकरम्मासव्रतिरद्वियाणं ण संसारे पदणमत्थि, तदोंण 
सादि भवियत्त । ण पडिवण्णसम्मत्तस्स वि सादि भवियत्त होदि, पुर्य॑ पि तत्य मवि- 
यत्तवर्लभा १ एत्थ परिहारों वुच्चेद-ण संसोरे णिवदिदसिद्धे अस्सिदृण भवियत्त सादि 
उच्चदे । ण च ते संसार णिवदंति, णट्टासवत्तादों । किंतु गहिदसम्मत्तजीवस्प भवियत्त 
सादि उच्चद। ण च त॑ पुच्चमत्यि, सादिसांतस्पेदस्स पुव्विक्मण अणादि-अणतेण सह 
एयत्तविरोहा । पुव्वि्लमवि भवियत्त सांत चे ण, सत्ति पहुच तस्स सांतत्तवण्सा ।ण 
वत्ति पडुच सम्मत्तनहणण विणा अशंतर्ससारस्प जीवस्स सांते भवियत्त, विरोहा। 
अगादि-अणं॑तेण वि भवियत्तेण होदव्यं, अण्णहा भव्वजीववोच्छेदप्पसंगादों । 

अत्यि अणंता जीवा जेहि ण पत्तो तस्ताण परिणामो | 

भावकलंकदपउरा णिगोदवास ण मुचति' ॥ ४२ ॥ 


बिनाश पाया जाता है। 

शंका --फारणरदवित चस्तुका विनाश नहीं होता है, इसलिए अज्ञान या कमंबन्धका 
भी विनादा नहीं होना चाहिए ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, अज्ञान या कर्मबन्धका कारण अनादियन्धनवद्ध कमे ही दे। 

शका-- मिथ्यात्व, असंयम, कपाय और योगके द्वारा कर्मास्नवसे विरदित लिझ 
जीवोंका पुनः संसारमे॑ पतन नहीं द्ोता है, ह्सलिए भव्यत्व सादि-खान्त नद्दीं है। और न 
प्रतिपन्नसम्यक्त्वी जीवके भी भव्यत्व सादि होता है, क्योंकि, सम्यकत्वकी प्रप्तिके पूषे भी उस 
ज्ीवम भव्यत्व पाया जाता है ! 

समाधान - अब उक्त आशंकाका परिद्ार कहते ईँ-- संसारम पुनः लोटकर आने- 
बाड़े सिद्ध जीवोंकी अपेक्षासे भव्यत्वकों सादि नहीं कद्द सकते, क्योंकि, कर्मास्नवोंके नष्ट 
हो जानेसे वे संसारम पुनः लछोटकर नहीं आते | किन्तु ग्रहण किया है सम्यक्त्वको जिसने, 
छल जीवके भव्यत्वको साई कद्दते हैँ; तथा, वद् पूर्व मे भी नद्ीं है, क्योंकि, इस सादि-सान्‍्त 
भव्यत्वके पूर्ववर्ती उस अनादि-अनन्त भ्व्यत्वके साथ एकत्वका विरोध है । 

शुका-- पहलेके भव्यत्वको भी यदि सान्‍त मान लिया ज्ञाय, तो क्‍या हानि है ! 

समाधान-- नही, क्‍्योंक्रि, शाक्तिकी अपेक्षासे उसके साम्तताका उपदेश किया गया 
दे। ब्यक्तिकी अपक्षा सम्यकत्वग्रद्णके विना अनन्त संसारी जीवके सान्‍त भव्यत्व नहीं 
माना जा सकता, क्‍योंकि, ऐसा माननेमे विरोध आता दै। अर्थात्‌, फिर तो भव्यत्वकों 
अनादि-अनन्त भी द्ोोना पड़ेगा, अन्यथा, भब्य जीवोंके विच्छेदका प्रसंग प्राप्त होगा। तथा- 

ऐसे अनन्तानन्त जीव हैं कि जिन्दोंने तरसोंकी पर्याय अभी तक नहीं पाई है, मौर 
ओ दूषित भावोंकी अति प्रचुरताके कारण कभी भी निगोद्के वासको नहों छोड़ते हैं ॥ ४२ ॥ 


१ गो. जी. १९७. 


३७८ ] छक्‍्खंडागम जीवड्टाण [ १, ५, ३२११५ 


एयणिगोदसरीरे जीवा दव्वप्पमाणदे। दिद्ठा । 
सिद्धेहि अणेतगुणा सब्बेण वितीदकालेणा ॥ ४३ ॥ 
इचादिसुत्तदंसगादो य । ण च मोबखमगच्छंताणं भवियत्तं णत्थि त्ति वोत्तु जुर्त, 

मोक्खगमणसत्तिसब्माव पडुच्च तेसि भवियत्तुबदेसा' (३)। ण च सत्तिमंताणं सब्वेसि पि 
वत्तीए होदव्वमिदि णियमों अत्यि सब्बस्स वि हेमपासाणस्स देमपज्जाएण परिणमण- 
प्पसंगा । ण च एवं, अणुवर्लभा । णिव्वुई गच्छमाणो वि ण वोच्छिज्जदि भव्वरासि त्ति 
कधमेद णव्बदे ! तस्साणंतियादों | सो रासी अणंतो उच्चह, जो सेते वि वए ण णिट्ठादि, 
अण्णहा अगंतवव॒ण्सो अणत्थओ होज्ज । तम्हा तिविद्ेण भवियत्तेण होदव्बभिदि्‌ | ण 
च्‌ सुत्तेण सह विरोहो, सत्ति पडुुच सुत्ते अगादिसांतत्तुनएसा । 


जो सो सादिओ सपज्जवसिदो तस्स इमो णिद्देशों ॥ ३११ ॥ 


पक निगोदशरीरमे द्रृव्यप्रमाणले जीव सिद्धोंस तथा समस्त अतीत कालके समयोंसे 
अनन्तगुणे देखे गये हैं ॥ ४३ ॥ 

इत्यावि सुत्रोंके देखे जानेसे भी भव्य जीयोके विच्छेद्का अभाव सिद्ध है। तथा, मोक्षको 
नहीं जानेवाले अीषोंके भव्यपना नहीं होता है, ऐसा भी कहना युक्त नहीं है, क्‍योंकि, मोश- 
गमनकी शक्तिके सद्भावकी अपेक्षा उनके भव्यत्वके पाये जानेका उपदेश है। तथा यदद भी 
कोई नियम नहीं हे कि भव्यत्वकी शक्ति रखनेवाले सभी जीवॉके उसकी व्यक्ति होना दी 
चाहिए, अन्यथा, सभी स्वणपाषाणके स्वर्णपर्यायले परिणमनका प्रसंग प्राप्त होगा ? किन्तु 
इस प्रकारसे देखा नहीं ज्ञाता है । 

शैका-- निवते (मोक्ष) को जानेके कारण नित्यव्ययात्मक भव्यराशि विच्छेदकों 
प्राप्त नहीं होगी, यद्द कैसे जाना ? 

समाधान-- क्योंकि, वह राशि अनम्त है। ओर यही राशि अनम्त कह्दी जाती है, 
ओ व्ययके होते रदने पर भी समाप्त नहीं होती है। अन्यथा, फिर डस राशिकी अनन्त 
संहा अनथक हो आयगी | इसलिए भव्यत्व तीन प्रकारका ही द्वोना चाहिए | तथा घत्नके 
साथ भी कोई विरोध नहीं आता है, क्‍योंकि, शक्तिकी अपेक्षा सूत्रमें भव्यत्वके अनावि- 
सान्‍तताका उपदेश दिया गया है । 

उक्त तीन प्रकारोंमेंसे जो भव्यत्व सादि और सान्‍्त है उसका निर्देश इस 


अपकार दे ॥ ३११॥ 


१ गो. जी, १९६ २ अं पती ' सवियततंव॒लंभदेता ' इति पाठः | 
३ मध्वत्तणस्त्त जोग्गा जे जीवा ते हत्नति सबासैद्धा । ण हु मलबिगमे णियमा तोणं कणओोबछाणामिव ह 
गो, बी, ५५८५ ४ तत्र सादिः सपयंवेशानों जषन्येगान्तपुहृतेी!। स- लि, १, ८« 


१, ५, २१३. ] कालागुगम भवियकाछुपरूवर्ण [ ४७९ 


तिष्ई भवियाणं मज्झे जो सादिसपज्जवसिदों भविओ तस्त इसमो णिट्ेशों परूपणा 
पण्णवणा सि उर्ते होदि। अथवा भवियाणं ज॑ं मिच्छत्त त॑ दुविहं, अगादिसपज्जवसिदं 
सादिसपज्जवसिदमिदि । तत्थ जो सो सादिओ सपज्जवसिदों मिच्छादिद्टी तस्स हमो 
णिद्देसो त्ति वत्तव्वं। पुन्चिस्लम्दि पुण अस्थे जो सादिओ सपज्जवसिदों भविओ तस्सख 
मिच्छत्तरस इमे णिददेसो परूवेदव्वों | 

जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ३१२॥ 

तं जधा- सम्मादिद्टी दिद्ठमग्गो मिच्छत्त गेतृण सब्वजहण्णमंतोमुहृत्तमाच्छिय 
अण्णगुणं गदो । 

उककस्सेण अद्भपोग्गलपरियट्ट देसुणं ॥ ३१३ ॥ 

ते जद्ा- एको अणादियमिच्छादिद्ञी तिण्णि करणाणि करिय सम्मर्स पडिवण्णो । 
तेण सम्मत्तेण उप्पज्जमाणेण अणंता संसारो छिण्णो संतो अद्भपोग्गलपरियड्मेत्तो क॒दों । 
उवसमसम्मत्तण जहण्णमंतोमुहुत्तमच्छिय उबसमसम्मत्तद्धार छावलियसेसाए आसाणं 
गेतृण मिच्छत्त णेदव्वों। अहवा उवसमस्म्मादिद्वी चेव मिच्छत्त गेतुण अद्धूपोग्गलपरियई 


सीन प्रकारके भ्रव्योंके मध्यमें जे! सादि-सान्त भ्रव्य है, उसरा। यदद निर्देश है, 
अर्थात्‌ उसकी यह प्ररूपणा या भज्ञापना की जाती है | अथवा, भव्य जीवोंके जो मिथ्यात्व 
है, वद्द दो प्रकारका होता है- (१) अनादि-सान्त, और (२) सादि-सानन्‍्त । उनमेंस जो सादि 
और सखाल्त मिथ्याहष्टि है, उसका यह निर्देश है, ऐसा कददना चाहिए | तथा पदलेके अर्थमे 
ओ सादि-सान्त भव्य कद दे, उसके मिथ्यात्वका यद्द निर्देश है, ऐस! प्ररूपण करना चादिए। 

सादि-सान्‍्त मिथ्यास्व॒का जघन्य काल अन्तमुहूत है ॥ ३१२॥ 

जैसे-- दृष्टमार्गी कोई सम्यग्दष्टि जीच मिथ्यात्वको प्राप्त दोकर सर्वजघन्य अन्त- 
मुह॒र्त काल रद्द करके अन्य गुणस्थानको चला गया। 

सादि-सान्त मिथ्यात्वका उत्कृष्ट काल देशोन अरधधपुद्ठलपरिबतेन है ॥ ३१३ ॥ 

जैसे-- कोई एक अनादि मिथ्यादष्टि जीव तीनों करणोंको करके सम्यकत्वको प्राप्त 
हुआ। उत्पन्न होनेके साथ ही उस सस्यपत्वले अनम्त संसार छिन्न होता हुआ अर्घपुश्ल- 
परिवर्तन कालमात्र फर दिया गया | उपशमलम्यक्त्वके साथ सर्वजघन्य अन्तर्मुहर्त काल रद्द 
कर उपशमसब्यक्त्वके कालमें छद आवलियां शेष रह जाने पर उसी जीवकी सासादनगुण- 
स्थानमें ले जाकर मिथ्यात्वमें के जाना चादिण। अथवा, उपदमसस्यग्डप्ट जीप ही 
मिथ्यात्वकी जाकर देशोन अधेपुद्वलपरिवतेन काल मिथ्यात्वके साथ परिश्नषमण करके 


हे १ अल्क्ेंगार्धपुदलपजितों देशोनः । छ. हि. १, ८. २ प्रतिषु “ कुदो ” हृदि पाठः । 


२८० ] छक्खंडागमे जीवड्टार्ण [१, ५, २१४९ 


देखण मिच्छत्तेण परियद्धिय अंतोप्र॒हत्तावसेसे संसारे सम्मत्त घेत्ूण अणंताणुबंधी विसंजो- 
इय विस्समिय दंसणमोह खिय पमत्तापमत्तपरावत्तसद्रर्प करिय अधापमत्तकरणं काऊण 
अपुष्तो अणियई  सुददमो खीणो सजोगी अजोगी दोदृण सिद्धों जादों। जाद देखणमद़- 


कप | प ] 


पाग्गलपारयदू 


सासणसम्मादिट्ठि पहुडि जाव अजोगिकेवलि त्ति ओप॑ ॥३१४॥ 
कुद्दो ? सासणादीणं भवियत्तं मोत्तण अण्णरसासंमत्रा । 


अभवसिद्धिया केवचिरं कालादो होंति, णाणाजीवं पड़ुच्च 


सब्वड़ा ॥ ३१५ ॥ 
कुदो ? अव्वयत्तादों | 


एगजीवं पड़ुच्च अगादिओ अपज्जवसिदों ॥ ३१६ ॥ 
कुदो ? मिच्छत्त मोत्तण तस्स गुणंतरगमणाभावरा । 
एव भत्रियमगगणा समत्ता। 


अन्तमुहतेमात्र संघारके शप रहने पर सम्यकत्वको ग्रहण कर क, पुनः अनन्तालुबन्धी कपायका 
विसंयो जन करके, पश्चात्‌ विशज्ञाम ले, दृशनमोहके क्षपण कर, प्रमत्त और अप्रमत्त गुण- 
स्थानसस्बन्धी सहस्तों परिवतेनोंका करके, अधःप्रवृत्तकरण कर, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण 
सूधमसास्पराय, क्षीणकपष/य, सयोगी और अयोगी दो करके सिद्ध होगया। इस प्रकारसे 
देशोन अधपुद्द लर्पारवतेन काल सिद्ध हुआ | 
सासादनसम्यरदष्टि मुणथथानसे लेकर अयोगिकेवली तकका काल ओपके समान 
है ॥ २१० ॥ 
क्योंकि, सासादनादि गुणस्थानवर्ती जीवोके भ्व्यत्वको छोड़कर अन्यक' होना, 
अथोत्‌ अमव्यपना, असंभव है । 
अभव्यस्तिद्ध जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सवेकाल 
होते हैं | ३१५ ॥ 
क्योंकि, अभव्य जीवोंका व्यय ही नहीं होता । 
एक जीवकी अपेक्षा अभव्योंका अनादि और अनन्त काल है॥ ३१६ ॥ 
क्योंकि, मिथ्यात्वको छोड़कर अभव्यके अन्य गुणस्थानमें ज्ञानेका अभाव है। 
इस अकार भव्यमार्गणा सम्राप्त हुई । 


१ धात्तादनतम्यस्टश्याययोगक्रेवल्यन्तान सामान्योक्तः कालः | स. धि, १, ८« 
२ अभव्यानामनाथपर्यव्तानः | स. ति. १, ८« 


है, ५, २१८. ] काटाणुगमे सम्मादिद्विकालपरूवर्ण [४८१ 


सम्मत्ताणुवादेण सम्मादिद्वि-खहयसम्मादिट्वीसु असंजदसम्मादिद्ठि- 


पपहुडि जाव अजोगिकेवलि त्ति ओध॑ ॥ ३१७ ॥ 

कुदा? सब्बगुणइाणाणमप्पणो णाणेगजीवजहण्णुक्कस्सकाले अस्सिदृण भेदाभावा | 
णर्यरे खश्यसम्मादिद्टि-संजदासंजदेसु अत्थि भेदो। त॑ मणिस्सामों । ण चेसो भेदों सुत्तेण 
अपरूविदो, सगंहिदविसेससामण्णमवर्ंषिय ओघमिदि णिददेसादो | ते जहा- एगे देवों 
णेरइओ वा सम्मादिद्टी मणुसेसुवज्ञिय अंतोमुहृत्तब्महियगब्भादिअट्ववस्से गमिय संजमा- 
संजम पडिवज्जिय अंतोमुहुत्त व्िस्तमिय अंतोमुहत्तेण देंसगमोहणीय खविय खड्य- 
सम्मादिदवी] जादो । चदुहि अंतोम्न॒हृत्तहि अब्भहियअट्ववस्सेहि ऊणियं पुव्वकोडिसंजमा- 


| ७० ७ अधिक श् 


संजममणुपालिय मदो देवों जादो । एत्थेत्र विसेसो, णत्थि अण्णत्थ कत्थ वि । ेु 
वेदगसम्मादिद्वीसु असंजदसम्मादिट्रिपहुडि जाव अपमत्तसंजदा 


त्ति ओध॑ ॥ ३१८ ॥ 
कुदो ? णाणगजीवजहण्णुकस्मकालेदि सव्बगुणदाणाणं ओपगुणद्वाणेहितो भेदाभावा । 


सम्यकक्‍्त्वमार्गणाके अनुवादसे सम्यर्द्टि और क्षायिकसम्यर्टष्टियोंमें असंयतसम्य- 
रृृष्टि गुणथानसे लेकर अयोगिक्रेबली गुणस्थान तकका काल ओपके समान है ॥३१७॥ 

क्योंकि, चोथे गुणस्थानले छूकर ऊपरके सभी गुणस्थानाका अपने अपने नाना 
जीव ओर एक जीवके जधघन्य और उन्कृष्ठ कालका आश्रय करके सम्यग्टप्टि जीवोंके साथ 
कं।ई भेद नहीं दे । विशप बात यह ६ कि क्षायिकसम्यस्दाप्र संयतासंयतोंक कालमें भेद हे, 
उस कद्दत हैँ । यह कहा जानेवाला भेद सृत्रक ढरा न कहा गया हो, ऐसी बात नहीं है, 
क्योंकि, संग्रहीत हैं. सामान्य ओर विशेष जिसमे, ऐसे द्रव्याथिकनयका अवलस्बन करके 


३ ३ 


& ओघ ! ऐखा पद सूजमे निर्दिण किया गया है, अब उक्त कलकर स्पर्शकरण करते है- फेर) 


एक देव, अथवा नारकी सम्परदष्टि जीव मनुष्योमे उत्पन्न दाकर, अन्तसुहते आधिक, गमसेको 
आदि लेकर आठ वर्ष दिताकर, संयमासंयमको प्राप्त दोकर और अन्तमुंते विश्राम करके, एक 
अन्तमुंहतंसे द्शनमाहनीयका क्षपण कर, क्षायिकसस्यग्टष्टि हो गधा। इन चार अन्तमुंहतोंसे 
अधिक आठ वर्षोसे कम पूर्वकोटि वर्षप्रमाण संयमासंयमकों परिपालन करके मरा और वेव 
हुआ । यहां पर ही इतनी विशेषता है, और कहीं कुछ भी विशेषता नहीं है | 
वेदकप्तम्यग्दष्टियोंमें असंयतसम्यग्दशिसे लेकर अग्रमत्तसंयत गरुणस्थान तकका 
काल ओपघके समान है ॥ ३१८ ॥ 
क्योंकि, नाना जीव और एक जीवसम्बन्धी जघन्य और उत्कृष्ट कालॉंकी अपेक्षा 
सूजोक्त सर्व गुणस्थानोंके काका ओघ गुणस्थानोंके कालसे कोई भेद नहीं है । 
१ सम्यक्तालुवादेन क्षायिकसम्यस्टष्टीनामस्यतसम्यस्द्याययोगकैवल्पन्ताना सामान्योक्तः कालः | 
6. ति, १, ८. २ क्षायोपश्ममिकसम्यरष्टीना चतुर्णा स्ाम्रान्योक्त: काछूः | से, सि, १, ८. 


३८२ ] छक्खड़ागमे जौवड्टा्ण [१, ५, २१९. 


उवसमसम्मादिद्वीस असंजदसम्मादिद्वी संजदासंजदा केवरचिरं 
कालादो होंति, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ३१९ ॥ 


ते जहा- सत्तडु जणा बहुआ वा मिच्छादिद्टिणो उबसमसस्मत्त पड़िवण्णा। 
उवसमसम्मत्तद्धाए छावलियसेसाए सब्बे आसाणं गदा। अंतर गद । 


उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागो ॥ ३२० ॥ 

ते जदहा- सत्तड़ू जणा बहुआ वा मिच्छादिद्टिणो उवसमसम्मत्ते पडिवण्णा | तत्थ 
अंतोम्रुहुचमच्छिय वेदगसम्मत्त सम्मामिच्छर्च सासणसम्मत्तं मिच्छत्त वा गदा। एदस्स 
एगा सलागा णिक्खिविदव्वा । तस्समए चेव अण्णे मिच्छादिद्वेणो उवसमसम्मर्त्त पडि- 
वज्जिय तत्थ अंतोमुहृत्तमच्छिय चदुण्ह गरुणद्डाणाणमण्णद्र गदा। विदियसलागा लड्ा 
होदि । एवं तिण्णि चचारि आदि गेतूण पलिदोवमस्स असंखेज्जदिभागमेत्ताओं सलागाओ 
लब्भंति। ते कंधे णब्मदे ! आइरियपरंपरागदुवदेसादों | एदाहि सलागराहि उवसमसम्मततद्ं 
गुणिदे सगरासीदो असंखेज्जगुणों अग॑तरकालो होदि । 


उपशमसम्यग्दृष्टि जीवों असंयतसम्यग्दष्टि और संयतासंयत जाँब कितने काल 
तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा जधन्यसे अन्तमुहते काल होते हैं ॥ ३१९॥ 

जैखे-- सात आठ जन, या बहुतले मिथ्यादष्टि जीव उपशमसम्यफ्त्वको प्राप्त हुए, 
और उपशमसम्यफत्थके कालम॑ छह आवलीभप्रमाण कालके अवशिष्ट रहने पर सभीके सभी 
सासादनगुणस्थानको प्राप्त हो गये ओर पुनः अन्तरको प्राप्त हुए । 

उपशमसम्यस्दष्टि असंयत ओर संयतासंयतोंका नाना जीवोंकों अपेक्षा उत्कृष्ट 
काल पल्योपमके असंख्यातर्वें भाग है ॥ ३२० ॥ 

जसे--साव आठ जन, अथवा बहुतसे मिथ्यादृष्टि ज्ञीय उपशमसम्यकत्वको प्राप्त हुए। 
डखमें अन्तमुंहते रद करके वे सब वेदकसम्यकत्थका, या सम्यर्मिथ्यात्वको, या साखादन- 
सम्यकक्‍त्वको, अथवा मिथ्यात्वको प्राप्त हुण। इसकी एक शलाका स्थापित करना चादिए | 
इसी समयमें ही अन्य भी मिथ्यादष्टि जीव उपशमसम्यकत्वको प्राप्त द्वोकर, उसमें अन्तमुहते 
रह कर, पूर्वोक्त चार गुणस्थानोम से किसी एक गुणस्थानको प्राप्त हुए । यद्द दूसरी दाछाका 
प्राप्त हुईं। इस प्रकारस तीन चारको आदि लेकर पल्यापमके असंण्यातवे भागमात्र दलाकाएँ 
प्राप्त हाती हैं | 

शंका--यह कैसे जाना ज्ञाता है कि उपशमसम्यक्त्वकी शलाकाएं पब्योपमके 
असंख्यातवें भागमात्र होती हैं ? 

समाधान--आचार्य परम्परागत उपदेश से यद्द जाना जाता है| 

इन लब्ध शलाकाओंले उपशमसम्यकक्‍त्वके कालकों गुणा करने पर अपनी राशिसे 
अश्ल॑ब्यात गुणा अन्तररहित उपशमसम्यफ्त्वका काल होता है | 
१ आपशमिकसम्यक्लेपु अर्सयतस्म्यस्दष्टितंयतासंयतयोननाजीवापेक्षया जधन्येनास्तर्महर्त: | स. मि. १८ 

३. उत्कषेंण पल्योपभासंख्येयमाग: | स. सि. १, ८« 


१, ५, ३२३: ] कालाणुगमे सम्मादिट्टिकालपरूवर्ण (४८३ 


एगजीवं पड़च्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ३२१॥ 

त॑ जहा- एको मिच्छादिट्टी उवसमसम्मच पडिवण्णो, अवरो देससंजमेण सह्द ते 
चेव पडिवण्णा, सव्वजहृ्णमद्धमच्छिय उवसमसम्मत्तद्धाए छावलियावसेताए आसाणं 
गदा । एसो दोण्ह पि जहण्णकालो। 

उक्कस्सेण अतोमुहत्त ॥ २२२ ॥ 

त॑ जदां- दो मिच्छादिद्विंगो। तत्थ एगे। उवसमसम्मत्त, अबरो देससंजम पढ़ि- 
वण्णो । सच्वुकस्समंतोमुहृत्तद्ममच्छिय दोण्णि वि तिण्हमण्णदर्र गदा। 


पमत्तसंजदप्पहुडि जाव उवसंतकसायवीदरागछदुमत्था त्ति केव 


चिर कालादो होति, णाणाजीवं पडुच्च जहण्णेण एगसमये ॥३२१॥ 
लहा- पमत्त-अप्पमत्ताणं ताव उच्चदे । सत्तड् जणा बहुआ वा उवसमसम्मादिद्विणो 
उवसमतेदीदे! ओदरिय पमत्तापमत्ता होदृणग एगसमयमच्छिय कार करिय देवा जादा | 
पृव्वकरणस्स ओदरमाणेहि, अणियद्वि-सुहमसांपराइयाणं चंढणोयरणकिरियावाब 
उबसंतस्स चढतेद्दि अप्पिदगुणपड़िवण्णविदियसमए मंदेहि जीवेहि एगसमओ। बत्तव्वों । 


एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल अन्तमुंहृते है॥ ३२१ ॥ 

जैले-- एक्र मिथ्यादष्टि जीव उपशमसम्यपकत्वका प्राप्त हुआ। दूसरा देशसंयमके 
साथ उसी उपशमससम्यकक्‍त्वको प्राप्त हुआ। दोनों ही जीव सर्वेजघन्य काल अपने अपने गुण- 
स्थानों में रद्द करक उपशमसस्यकत्वके कालम छह आवलियां अवशेष रद्द जाने पर साखादन- 
ग्रुणस्थानका प्राप्त डुए । यह दाना गुणस्थानाका जघन्य काल द्वू । 


एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीबोंका उत्कृष्ट काल अन्तमुंहते है॥ ३२१२ ॥ 

जख-- दा मिथ्यादष्ट जाबव ६€ | उन्मस पक उपशमसम्य कत्व को आर इदेशरा 
वृदंसयमका प्राप्त दुआ ॥ वहद्दा व दाना दा ज्ञाब सवानत्क्ृष्ट अन्तमुहनकाल र्द्द करके सस्य- 
ग्मिथ्यात्व, मिथ्यात्व, अथवा वेद्कसम्पकत्व, इन तीनामेंस किसी एकक्रो प्राप्त हुए । 


प्रमत्तसंयतसे लेकर उपशान्तकपायवीतरागछब्नस्थ गुणथान तक उपशमसम्यर्दध्ि 


जीव कितने काल तक होते हैं! नाना जीवोंकी अपक्षा जधन्यसे एक समय होते हैं ॥३२३॥ 

वह इस प्रकार €- उत्तमख प ले प्रमत आर अप्रमत्ततयताक्री एक समयकी 
प्ररूपणा करते द्व-- स!त आठ जन, अथवा बहुतसे उपशमसम्यग्दर/्टि जीव, उपशमश्ेणीसे 
उतर कर प्रप्रत्तसयत और अप्रमत्तत्॑यत हाकर, वहां पर एक समय रह करक, मरण कर, 
देव हुए | अपूचवकरण गुणस्थानवालेके उतरते हुए, अनिवासिकरण ओर सूधमसाम्परायिक 
गुणस्थानवालोके आरोहण और अवतरण, इन दोनों ही क्रियाओंमें लगे हुर, तथा उपशान्त- 
कपायके चढ़ते हुए विवक्षित गुणस्थानका प्राप्त होकर द्वितीय समयमे मरे हुए जीवोंके दारा 
एक समयकी प्ररूपणा करना चाहिए | 

१ एकजीत प्रति जपन्यश्रोत्डशब्ान्तपुंदूतेः | से. सि. १ < 


२ प्रमत्ताप्रमतयोश्रतुर्णाधुपश्मकानां च गानाजीवायेक्षया एऋजीवापेक्षया वे जपन्येनेकः समय: | 
से. हि, ९, ८. ३ प्रतिपु * अप्पिदयृणपडिवण्णं ” इति पाठ: । 


५८४ | छक्खंडागमे जीवड्डार्ण [ १, ५, ३२५: 


क्कस्संण अंतामुहत्ते ॥ ३२४ ॥ 
पमत्तापमत्ताण ताव उच्चद- सत्तदु जगा बहुआ वा देसणमोहणायउबसामगा 
चारित्तमोहणीय उवसामगा वा पमत्तापमत्तगुण पडिवण्णा। तेसु अंतामुहुत्तद्धमाच्छय अण्ण- 
गुण गदा | तम्हि चेव्र समए अण्णे उवसमभम्म्रादिष्टिणो पमत्तापमत्तमुण पंडिवण्णा। 
एयमेत्थ संखेज्जललागा लब्भति। एदाहि पमत्तापमत्तड़ूं गुगिदे वि अंताप्ुहत्त चेव 


होदि । कुंदो? अतोमुहत्तमिदि सुत्त उदिट्ृत्तादा। एवं चेव चदुण्हमुवस्तामगाणं वि वत्तव्वं। 

एगजीवं पड़च्च जहण्णेण एगसमय ॥ ३२० ॥ 

उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त ॥ ३२६ ॥ 

एदाणि दो वि सुत्ताणि सुगमाणि, णाणाजीवजहण्णुक्कस्सकालपरूवगाए परू- 
विदतादो । ु 

सासणसम्मादिद्दी ओध॑ ॥ ३२७ ॥ 

सम्मामिच्छादिट्टी ओध॑ ॥ ३२८ ॥ 

मिच्छादिट्टी ओधघ॑ ॥ ३२९ ॥ 


उक्त गुणस्थानवर्ती उपशमसम्यम्दष्टि जीवोंका उत्कृष्ट काल अन्तमृहूत है॥३२४॥ 

अउनमेंसे पहले प्रमत्त और अप्रमत्तसंयतोंका काल कहते हैं-- सात आठ जीव 
अथवा बहुतसे जीव, चाद्दे वे दशनमोहनीयकमंके उपशामक दों, अथवा चाहे चारित्र- 
भोहनीयकर्म के उपशमन करनवाले द्वों, प्रमत्त ओर अप्रमत्तगुणस्थानका प्राप्त हुए | उन दोनों 
ग़ुणस्थानोंमें अन्तमुंहत काल रद्द करके अन्य गुणस्थानको प्राप्त हुए। उसी ही समयमें अन्य भी 
उपशमसम्पग्दए्टि जाव प्रमत्त आर अप्रमत्तत्तयत गुणस्थान का प्राप्त छ्ुए ॥ इस प्रकारस यहा 
पर संख्यात शलाकाएं प्राप्त होती हैं । इन शल्काओंसे प्रमत्तसंयत ओर अप्रमत्तसंयतके 
कालको गुण! करन पर भी अन्तमुंहत द्वी होता है, क्यांकि, छत्रम 'अन्तमुहत ! एसा पद 
कहा गया है। इसी प्रकारले चारों उपशामकोका भी काल कहना चाहिए । 

एक जीवकी अपेक्षा उक्त जीवोंका जघन्य काल एक समय है।। ३२५॥ 

७ (५ (४ के, 

उक्त जीवांका उत्कृष्ट काल अन्तमुंह॒ते है ॥ ३२६ ॥ 

ये दोनों दी सूत्र सुगम हैं, क्योंकि, इनका अर्थ नाना जीवोके जघन्य और उत्कृष्ट 
कालकी प्ररूपणामे प्ररूपण किया जा चुका है। 
सासादनसम्यग्दष्टि जीवोंका काल आंधके समान है || ३२७ ॥ 

्छ मच 

सम्यग्मिथ्यादृष्टि जीवोंका काल ओधके समान है॥ ३२८ ॥ 
मिथ्यादृष्टि जीबोंका काल ओघके समान है ॥ ३२९ ॥ 


१ उत्कषेंणान्तपुहर्त: | स. सि. १, ८. 
३ सासादनहम्यग्द ह्टि-सम्याश्रिष्यादरि-विष्यादष्टीनाँ सामान्योक्त: काछः | स. हि, १, ८« 


१, ५, २२३. ] कालाणुगम सण्णिकालपरूवर्ण [ ४८५ 


ओधम्हि उत्तसासणादी्ण सम्मत्ताणुवादम्ह उत्तसासणादितिण्हं गुणद्वाणाणं च 
भेदाभावा । 
एबं सम्मत्तमग्गणा समत्ता | 


सण्णियाणुवादेण सण्णीसु मिच्छादिद्री केवचिरं कालादो होंति, 
णाणाजीवं पडुच्च सब्वद्धा॥ ३३० ॥ 

सुगममेदं सुत्त । 

| कर # [ 

एगज्जीव पड़च्च जहण्णेण अंतामुहत्त ॥ ३३१ ॥ 

एद पि सुत्त सुगम चेय, बहुसो परूविदत्तादो । 

उक्कस्सेण सागरोवमसदपुधत्त॥ ३३२ ॥ 

ते जधा- एगे। असण्णी सण्णीक्षु उववष्णों सागरोबमसदपुधत्त तत्येव भमिय पृणो 
असण्णितं गदा । 

सामणसम्मादिद्वियहुडि जाव खोणकमसायवीदरागछदुमत्था त्ति 
ओपघ ॥ ३३३ ॥ 
- ओघमे कद गये सालादुनसम्यग्डाप्रि आदि तीन गुणम्थानोंकी कालप्ररुपणाका और 
सम्यकत्वमागणाके अनुवाद कहे गय सासादनसस्यग्दष्टि आदि तौन गुणस्थानोंकी काल- 
प्रस्पणाका परस्परम काई भद नहीं दे । 

इस प्रकार समस्य काचमागणा सम्राप्त हुई | 

मंज्ञामागणाके अनुवादमे संज्ञी जीवोंमें मिथ्यादष्टि जीव कितने काल तक होते 
हूं! नाना जीवोंकी अपक्षा सब्र काल होते हैं ॥ ३३० ॥ 

यह म॒त्र सुगम दे । 

एक जीवकी अपक्षा सत्री मिथ्यादष्टि जीबोंका जधन्य काल अन्तमुंहर्त हैं ॥३३१॥ 

यद्द सत्र भी सुगम ही है, क्योंकि, पहल बहुत वार प्ररूपण किया जा चुका है| 

एक जीवकी अपेक्षा संज्ञी मिथ्यादष्टि जीवोंका उस्कृष्ट काल सागरोपमशत- 
पृथकत्व है ॥। ३३२ ॥ 

जैस-- काई एक असंज्ी जीव संक्षियाम उत्पन्न हुआ और सागरोपमशतपृथकत्वके 
भनन्‍त तक व संज्षियोंम् ही भ्रमण करके पुनः असंल्ित्वको प्राप्त हुआ | 

सासादनसम्यग्दश्िसे लेकर क्षीणक्रपायवीतरागछबण गुणस्थान तक संज्रियॉकी 
कालप्रूपणा ओपघके समान है ॥ ३३३ ॥ 


१ संह्ञानवादंन संक्षिपु मिथ्याट्टम।थनिवृत्तिवादरान्तानां पुंवेदवत्‌ | सं. हि १, ८« 
२ दोषाणां सामाम्योक्तः काछ। | सर. कि. १, ढ« 


४८६ ) हक्खंडागमे जौषद्वार्ण | १, ७, ३३४. 
सण्गिसासणादीणं ओघसासणादीर्ण च सण्णित्त पड़ि भेदाभावा । 


असण्णी केवचिरं कालादो होंति, णाणाजीवं पड़च्च सब्वद्धा 
॥ ३३४७॥ 
सुगममेदं सु । ह 
एगजीवं पडुच्च जहण्णेण खुद्यमभवग्गहर्ण ॥ ३३५ ॥ 
ते जहा- एगो सण्णी असण्णीसु उप्पज्जिय खुद्भवग्गहणमेत्तकालमच्छिय 
सण्णित्त गदो | नि हि 
उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज्जपोग्गलपरियट्रं ॥ ३३६ ॥ 
ते जधा- एगो सण्णी मिच्छादिद्ठी असण्णी होदूण आवलियाए असंखेज्जदि- 
भागमेत्तपों ग्गलपरियट्टी तत्थ परियद्विदृण सण्णित्त गदों । 
एव सण्णमग्गणा समत्ता | 
आह्यराणुवादेण आहारएधु मिच्छादिट्टी केवचिरं कालादो होंति, 
णाणाजीवं पड़ुच्च सब्बद्धां ॥ ३३७ ॥ 
रह कक संही सासादनादिकका और ओघ सासादनादिकोंका संशित्वके प्रति काई 
ने! 
असंज्ञी जीव कितने काल तक होते हैं ? नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होते 
हैं ॥ ३१४ ॥ 
यह सूत्र सुगम है | 
एक जीवकी अपेक्षा अप्॑ज्ञी जीवका जघन्य काल छ्षुद्रभत्ग्रदणप्रभाण है ॥३३५॥ 
जैसे-- फोई एक संज्ी जीव असंक्षियोर्म उत्पन्न होकर श्षुद्रभवग्रहणमात्र काल रह 
करके संक्ित्वको प्रात्त दो गया । 
एक जीवकी अपेक्षा असंज्षियोंका उत्कृष्ट काल अनन्तकालात्मक असंख्यात 
पुद्टलपारवतनग्रमाण है ॥ ३३६ ॥ 
अैसे-- काई एक सखंज्ली मिथ्यारष्टि जीव अखंजशी होकर, आवलीके अखख्यातव भाग 
मात्र पुद्वलूपरियतेनांतक उन्हींमें परिभ्रमण करके संशित्व॒को प्राप्त हुआ । 
इस प्रकार संक्षीमार्गंणा समाप्त हुई । 
आहारमाभेणाके अनुवादस आद्वारकोंमें मिथ्यादृष्टि जीव कितने काल तक द्वोते 
हैं! नाना जीवोंकी अपेक्षा सवेकाल होते हैं। ३३७ ॥ 


३ असंहिनां प्रिष्यारशेनानाजीवापेक्षया सर्व: कालः | स. सि. १, ८« 

३२ एकजीबं प्रति जधस्येन धुद्रमवप्रहणम्‌ | स. हि, १, ८५ 

३ उत्करवेणानन्तः कालछो5$संख्येयाः पुद्रछपरिवतों! | से, थि. १, ८« 

४ आह्ाराजुवादेन आहारकेपु मिष्यादष्टेनोगाजीवापेक्षया सब: काक: | स. ति. १, ८, 


१, ५, २४१. ] कालाणुगमे आद्वारि-अणाह्वारिकालपरूवर्ण [४८७ 


सुगममेदं सु । अंतोमुहर 

एगजीवं पड़ुच्च जहण्णेण अंतोमुहुत्त ॥ ३३८ ॥ 

एदं पि सुत्त सुगम चेय, ओघम्हि उत्तत्थादो | अविकजाो 
उक्कस्सेण अंग्रुलस्स असंखेज्जदिभागो असंसेज्जासंखेज्जाओ 


ओसपिणि-उस्सपिणी ॥ ३३९ ॥ 
ते जहा- एको मिच्छादिट्टी विग्गह कादृण उववण्णो। अंगुलस्स असंखेजदिमा् 
असंखेजासंखेजा ओसप्पिणि-उस्प्रपिणीपमाणं तत्थ परिभमिय आह्ारगो जादो | पुणो 
अबसाणे विग्गह॑ करिय अगाहारित्त गदरो। एवमाहारिमिच्छादिद्विस्प उक्क्रस्पकाले 
सिद्धो होदि । हु 
सासणसम्मादिट्विप्पहुडि जाव सजोगिकेवलि त्ति ओव॑ ॥३४०॥ 


कुदो! णाणेगजीवजहण्णुऊस्सकालेद्दि आहारिसासणादीणं ओधस।|सणादीहि भदा भावा। 
अगणाहारएसु कम्मह्यकायजोगिमंगो ॥ ३४१ ॥ 


यह सूत्र रुगम है। 

एक जीवकी अपेधा आह्वारक मिथ्यादृष्टि जीवोंका जधन्य काल अन्‍्तर्गुहर्त 
है॥ ३३८ ॥ 

यह सूत्र भी खुगम ही है, क्‍योंकि, ओघम इसका अथे कटद्द दिया गया है| 

उक्त जीबोंका उत्कृष्ट काल अंगुलके असंख्यातवें भागप्रमाण असंख्यातासंख्यात 

९ (थ चर 

अवसरपिणी और उत्सपिंणी है ॥ २३९ ॥ 

जसे-- पक्र मिथ्यादष्टि जीव विश्नद करके (आहद्ारक मिथ्यादश्टियांम) उत्पन्न 
हुआ | अंगुलके अखंख्यातवे भागप्रमाण असंख्यातासंख्यात अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी तक 
उनमें परिभ्रमण करता हुआ आहारक रहा | पुनः अन्तमे विग्नद् करके अनाहारकपनेको प्राप्त 
हुआ | इस प्रकारसे आद्वारक मिथ्यादश_्टि जावोंका उत्कृष्ट काल सिद्ध द्वो जाता है। 

सासादनसम्यग्दृष्टि गुणस्थानसे लेकर सयोगिकेवली गुणस्थान तकके आह्ारकोका 
काल ओघके समान है ॥ ३४० ॥ 

क्योंकि, नाना और एक जीवसम्बन्धी जघन्य और उत्कृष्ट कालकी अपेक्षा आहारक 
सासादनसस्यग्दष्टि आदि गुणस्थानोंका ओध सालादनादि गुणस्थानोंके कालके साथ कोई 
भेद नही है । ५ 

अनाहारक जीवोंका काल कार्मणकाययोगियोंके समान है ॥ १४१ ॥ 

१ एकजीव प्रति जघन्येनान्तपुंहर्तेः | स, वि. १, ८. 

२ उत्कर्षेणायुलासंस्पयक्षागा अस्ंख्येय!धंखुयेया उससर्पिण्यवत्तर्पिण्य: | स्व. धि. १, ८. 

३ श्षाणा सामान्योक्तः कालः | स. सि. १, ८. 

४ अनाहारकेपु भमिव्याध््टेनौोनाजीवापेक्षया सर्व: काल; | एकजोवं प्रति जधन्येनेकः समयः । ठरकर्षेण भयः 


४८८ ] छक्‍्खंडागमे जीवड्टाण [ १, ५, ३४२. 


कुदो * मिच्छादिद्टी णाणाजीब॑ पइच्च सब्बद्धं होति, एगजीव पडुच्च जह्णेण 
एगो समओ, उकस्मेण तिण्णि समया;। सासणमम्भादिद्वी अप्त॑जदसम्भादिद्टी णाणाजीवे 
पड़ूच्च जहण्णेण एगसमओ, उक्कस्सेण आवलियाए असंखेज्जद्भागा, एगजीव पडुच्च 
जहण्णेण एगसमओ, उक्क्रस्सेण वे समया; सयोगिकरेवलीणं णाणाजीव पड़च्च जह्णेण 
तिण्णि समया, उक्क्रस्सेग संखेज़्समया, एकजीजर पडुचच जहण्णुक्कस्सेण तिण्णि समये। 
इच्ेएहि अगाह्ारमिच्छादिद्टि आदी्ण कम्मइ्यकायजेगिमिच्छादिट्टि आदीहिंतो विसेतताभावा । 


अजोगिकेवली ओपघे ॥ ३४२ 0 
कुदों ? णाणाजीव पइच जहण्णुक्कस्सेण अंतोमुहुत्त, एगजीव पहुचच जहण्णुक्क- 
स्सेण पंचहरस्तक्खरुचचारणकालो इच्चेदेहि भदाभावा । 
( एत्र आहासरमगणा समता । ) 
एवं कालाणिओगदार सम्मत्त | 


क्योंकि, अनाहवारक मिथ्याटप्रि नाना जीवोंकी अपेक्षा सर्वकाल होन हैं, एक जीवकी 
अपेक्षा जधन्यसे एक समय होत हैं, और उत्कर्पसे तीन समय द्वोत हैं; अनाहारक सास/बून- 
सम्यग्टाप्टर ओर अधेयतसम्यग्दष्टि नाना जीवॉकी अपेक्षा ज़धन्यल एक समय, उत्कर्षसे 
आवलीके असंण्यातव भाग, एक जीवकी अपक्षा जधन्यसे एक समय ओर उत्कर्षसे दो 
समय तक होते हैं; सयोगिकेवली का काल नाना जाँवोंकी अपेक्षा जघन्यले तीन समय और 
डत्कर्ष ले संस्यात समय है, तथा एक जीवकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृए्ठ काल तीन समय है; 
इस प्रकारसे अनाहारक मिथ्यादष्टि आदि जीवॉका कार्मणकाययोगी मिथ्याद्टि आदिखे 
विशेषताका अभाव है | 
अनाहारक अयोगिकेवलीका काल ओपघके समान है ॥ ३४२ ॥ 
क्योंकि, नाना जीवोकी अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल अन्तमुंहत है। एक जीव की 
अपेक्षा जघन्य और उत्कृष्ट काल पांच हस्व अक्षरोंक्े उच्चारण कालके समान है, इस 
प्रकार ओघप्ररूपणासे काई भेद नहां है | 
( इस प्रकार आहारमा्गेणा समाप्त हुई । ) 
इस प्रकार कालानुयोगद्वार समाप्त हुआ | 


सम्याः । स्तासतादतपस्यर्दश्य सं यतसस्यग्दए योनोनाजीवापेक्षया जधन्यनकः समयः । उल्कर्षणात्रलिकाया अपंख्येय- 
मांग: । एकजीव प्रति जपस्येनेक: सत्यः | उत्कषेंण दी समये।। सयोगकेबलिनों नावाजीवापेक्षया जधस्येव तय: 
समया: । उत्करषंण संख्ययाः समया: । एकर्जात् प्रति जध्न्यश्रोल्कष्टश्न त्रयः समयाः | से. मि. १, ८- 

१ अयोगकेवालेनां सामान्योक्त: काल: | स॒ प्ति. १, ८. २ कालो वर्णित: । स, सि. १, ४- 


१ खेत्तपरूवणासुत्ताणि । 





सूभ संख्या सत्र पृष्ठ सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ 

१ खेत्ताणुगमेण दुविहो णिदेसो, ओधेण. १० पंचिंदियतिरिक्खअपज्जत्ता केवडि 
आदेसेण य । २' खेत्ते, लोगस्स असंखेजदिभागे । ७३ 

२ ओघेण मिच्छाइट्टी केवडि खेत्ते, '११ मणुसगदीए मणुस-मणुसपज्जत्त- 

सब्बलागे । १० मणुसिणीसु मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाव 

३ सासणसम्माइड्िप्पहुडि जाव अजोगि-. .. अजोगिकेवली केवडि खेत्ते, लोगसस 
केवलि त्ति केवडि खेत, लोगस्स .'. असंखेज्जदिभागे | ७३ 
असंखेज्जदिभाए । ३९ १२ सजोगिकेवली केवडि खेचे, ओध । ७५ 

४ सजोगिकेवली केवाडे खेते, लोगस्स रे मणुसअपजत्ता केवडि खेत्ते, 
असंखेज्जदिभागे, असंखेज्जेस वा... लोगस्स असंखेज्जदिभागे । ७६ 

भागेसु, सब्वलोगे वा । ४८ १४ देवगदीए देवेसु मिच्छादिद्विप्पहटडि 

५ आदेसेण गदियाणुवदेण णिरय- जाव असंजदसमभ्मादिद्ठि त्ति केव़ि 
गदीए णरइएसु मिच्छाइट्टिप्जभडि. खेत्ते, लोगस्स असंखेजदिभागे । ७७ 


जाब असंजदसम्माइड्ड नि केवडि , (५ एवं भवणवासियप्पहुडि जाव 

खेत्ते, लोगस्स असंखेज्जदिभाग | ५६.  उवरिम--उवरिमगेवज्जविमाण-- 
६ एवं सत्तसु पुटवीसु णरइया । ६५, वासियदेवा त्ति। ७७ 
७ तिरिक्खगदीए तिरिक्‍्लेमु मिच्छा- '१६ अणुदिसादि जाव सब्वइसिद्धि- 
| दिद्ढी केव्रडि खेत्ते, सब्बलोए। ६६,  विमाणवासियदेवा असंजदसम्मा- 


८ सासणसम्माइट्टिप्पहुड जाव संजदा-. दिद्टी केवडि खेत्ते, लोगस्स असंखे- 
संजदा त्ति केवडे खेत्ते, लोगस्स ज्जदिमाग | ८१ 
अपंखेज्जदिभागे । ६७। १७ इंदियाणुवादेण एड्दिया बादरा 

९ पंचिदियतिरिक्ख-पंचिंदियतिरिक्ख- सुहमा पज्जत्ता अपज्जता केवड़ि 
पज्जच-पंचिंदियतिरिक्खजोणिणीसु खेत्ते, सब्व॒लोगे । <१ 

/ मिच्छाइट्टिप्पडुडि जाब संजदा- (१८ वीइंदिय-तीईदिय-चउरिंदिया तस्सेव 
संजदा केवड़ि खेत्ते, लोगस्स असं- पज्जता अपज्जता य केवडि खेत, 


खेज्जदि भागे । ६९! लोगस्स असंखेज्जदिभागे | ८४ 


(२) 
सघृत्र संख्या सूत्र 
१९ पंचिदिय-पंचिंदियपजत्तएसु मिच्छा- 


इद्टिप्पहुडि जाब अजोगिकेवलि सति 
केवडि खेत्ते, लोगस्स असंखेज़दि- 
भागे। 

२० सजोगिकेवली ओघे। 

२१ पंचिदियअपज्जता केवडि खेत्ते, 
लोगस्स असंखेज्जदिभागे । 

२३ कायाणुवादेण पुटदविकाइया आउ- 
काहइया तेठकाइया वाउकाहया, 
बादरपुटविकाइया बादरआउकाइया 
बादरतेउकाइया बादरवाउकाइया 
बादरवणप्फदिकराइयपत्तेयसरीरा त- 
स्सेव अपजत्ता, सुहमपुटदविकाइया 
सुहुमआउकाइया सुहुमतेठकाइया 
सुहृमबाउकाश्या तस्सेव पज्जत्ता 
अपज्जत्ता य केवडि खेत्ते, सब्ब- 
लोगे । 

२३ बादरपुटविकाइया बादरआउकाइया 
बादरतेउकाइया. बादरवणप्फदि- 
काइयपत्तेयसरीरा पज्जत्ता केवाडि 
खेसे, लोगस्स असंखेज्जदिभागे | 

२४ बादरवाउकाइयपजत्ता केवडि खेत्ते, 
लोगस्स संखेज्जदिभागे । 

२५ वणप्फदिकाहयणिगोदजीवा बादरा 
सुहुमा पज्जत्तापज्जता केवाडि 
खेत्ते, सब्बलोगे । 

२६ तसकाइय-तसकाइयपज्जत्तएसु मि- 
च्छाइट्रिप्पहुडि जाब अजोगि- 
केवलि त्ि केवडि खेते, लोगस्स 


१०० 


परिशष्ट 


पृष्ठ सून्न सख्या सत्र पृष्ठ 
२७ सजोगिकेवली ओघ॑। १०१ 

२८ तसकाइयअपज्जत्ता पंचिदियअप- 
ज्जत्ताणं भंगो । १०१ 


८६ | २९ जोगाणुवादेण पंचमणजोगि-पंच- 
८६| वचिजोगीसु मिच्छादिद्विप्पहुडि 
जाव सजोगिकेवली केवडि खेत्ते, 
८७। लोगस्स असंखेज्जदिभागे । १०२ 
३० कायजोगीसु मिच्छाइड्री ओधे। १०३ 
३१ सासणसम्मादिद्टिप्पहुडि जाव खीण- 
कसायवीदरागछदुमत्था . केवडि 
खेत्ते, लोगस्स असंखेज्जदिभागे। १०३ 


३२ सजोगिकेवली ओध॑ । १०४ 
२३ ओरालियकायजोगीसु मिच्छाइड्टी 
आधे । १०४ 


३४ सासणसम्मादिद्विप्हुडि जाव 
सजोगिकेवली लोगरस असं॑खेजदि- 


८७ भागे। १०५ 
३५ ओरालियमिस्सकायजोगीसु मि- 
च्छादिद्टी ओ्ष । १०५ 


३६ सासणसम्मादिद्टी असंजदसम्भा- 
९३| दिद्वी सजोमिकेवली केव्राडे खेत्ते, 
|. लोगस्स असंखेज्जदिभागे। १०६ 
९९ | ३७ वेउव्वियकायजोगीसु मिच्छाइड्रि- 
प्पहुंडि जाब असंजदसम्भादिद्दी 
केवडि खेत्ते, लोगस्स असंखेजदि- 
भागे | १०८ 
३८ वेउव्वियाभैस्सकायजोर्गासु मिच्छा- 
दिद्ठी सासणसम्मादिद्वी असंजद- 
| सम्मादिट्टी केवडि खेत्ते, लोगस्स 





असंखेज्जदिभागे । १०१ असंखेज्जदिभागे | १०९ 


खेत्तपरूजणासुत्ताणि (६) 


सत्र संख्या सत्र पृष्ठ सूत्र सख्या सत्र प्छ्ठ 
३९ आहारकायजोगीसु आह्ारमिस्स- ५१ णाणाणुवादेण मद्अण्णाणि-सुद- 
कायजांगसि पमत्तसंजदा केवरडि अण्णाणीसु मिच्छादिद्टी ओष । ११७ 
खेत्ते, लोगस्स असंखेज्ञदिभागे। १०९ |५२ सासणसम्भादिद्ठी ओप॑ । ११८ 
४० कम्मश्यकायजोगीसु मिच्छाइटटी ५३ विभगण्णाणीसु मिच्छादिट्टी सासण- 
आंघ । ११०। सम्मादिद्ठी केवडि खेतते, लोगस्स 
४१ सासणसम्मादिद्ठी असंजदसम्भा- असंखेज्जदि भागे । ११८ 
इट्टी ओध॑ । ११० 


| ५४ आभिणिषोहिय-सुद-ओदिणाषीसु 

असंजदसम्मादिद्विप्पहुडि. जाव 
खीणकसायवीदरागछदुमत्था के- 
वडि खेत्ते, लोगस्प अप्वंखेज्जदि- 


४२ सजोगिकेवली केवरडि खे ते, लोगस्म 
असंखेज्जेसु भागेसु सब्बलोगे वा। १११ । 
४३ वेदाणुवादेण इत्थिवेद-पुरिसवर्देसु 


मिच्छाइड्टिप्पहुडि जाब अणियई। भागे | ११९ 
ड़ि किक. ऐप पं ' द है 
४४ लोगस्स अध्ृ॑खे १११ ५५ मणपज्जवणाणीसु पमचसंजद- 
हि] 
09४ जदुमपबोत मिप्ंआदिदिलहदि प्पहुडे जाव खीणकसायवीद्राग- 
जावे अधियहि ति ओप। ११२! जे लोगस्म असंखेजदि- हे 
भागे। ९ 
के (4 । 
]। ए्‌ डे ३5. (३५ दर है. ऐसी. 
ह हलक जी खेत (५६ केवलणाणीसु सजोगिकेवली ओघे। १२० 
। पक सी. 
लोगस्स असंखेज्जदिभागे। .. ११३ ४ अजोगिकेवली ओषे | (९० 
४६ सजोगिकेवली ओप॑ । ११३ १4 00४ यम बदली 
४७ कसायाणुवादेण कोधकसाइ-माण- नए पी 22 आ 22 
कसाइ-मायकसाइ--लेभकसाईसु 05 इमली १२१ 
मिच्छादिट्टी ओघे । ११३५९ सजागिकवल ऑध। | (१३३ 
४८ सासणसम्मादिद्विप्पहुडि जाब.. (६० सामाशय-खेदोवट्ठावणसुद्धि संजदेसु 
अगियद्ठि त्ति केवडि खेत्ते, लोगस्स._! पमत्तम्ंजरृप्पहुडि जाव अणियद्ठि 
असंखज्जदिभागे । ११४' त्ति ओषे। १२१२ 


(६१ परिद्यारसुद्विबंजदेसु पमत्त-अप्य- 
सुहुमसांपराश्यसुद्धिसंजदा उब- मचसंजदा केवडि खेते, लोगस्स 
समा खबा केवडि खेत्ते, लोगस्स असंखेज्जदिभागे । १२३ 
असंखेज्जदिभागे । ११६ ६२ सुहुमसांपराइयसुद्धिसंजदेसु सुद्दम- 

५० अकम्ताईतु चदुद्ढाणमो्ध । ११६ सांपराइयसुद्धिसंजदउवसमा खबगा 


४९ णवरि विसेसों, लोभकसाइसु 





(४) परिशिष्ट 


सुश्न संख्या सूत्र पृष्ट उच्च संख्या सूत्र कह 
केवडि खेते, लोगस्स असंखेज़दि- ७५ सुब्कलेस्सिण्सु मिच्छादिद्विप्पहडि 
भागे । १२३|  जाव खीणकसायबीदरागछदुमत्था 

६३ जहाकखादविद्यारसुद्धिसंजदेसु चदु-.. केवडि खेत्ते, लोगरस असंखे- 
द्ाणमोष॑ । १२४ ज्जदिभागे | १३० 

६४ संजदासंजदा केवडि खेते, लोगस्स. 5 सजोगिकेव्ली ओर । १३१ 
असंखेज्जदिभांग । १२४ ७७ भवियाणुवादेण भवसिद्धिएसु 


६५ असंजदेसु मिच्छादिद्दी ओष। १२४. मिच्छादिद्विप्पहुडि जाब अजोगि- 


६६ सासणसम्मादिद्दी सम्मामिच्छा- केबली ओप। | ररे! 
दिद्ठी असंजदसम्मादिद्टी ओष । १२५४८ जमवासाइएड मिच्छादिद्टी 


६७ दंसणाणुदंदेण चक्खुदेसणीसु केबडि खेत्ते, सब्बलोए | १३२ 
मिच्छादिद्विप्पटुडे जाव खीण-... “2 सम्मत्ताणुवादंण सम्मादिद्ि-खह्य- 
कसायवीद्रागछदुमत्था केवडि...:. म्मादिद्वीसु असंजदसम्भादिद्ठि- 
खेचे, लोगस्स असंखेज्जद्मागे। १२६... '"ईंडि जाव अजोगिकेवली ओरष। १३३ 

८० सजोगिकेव॒ी ओषे। १३४ 


८ अचक्खुदंसगीस. मिच्छादिह्ठी 5 ० 

६ बा सु ्ई १२७, ८९ वेदगसम्मादिद्वीस असजदसम्मा- 

६९ सास्णसम्मादिद्विप्पप्डि जाव दिद्टिप्पहुडि जाबव अपमत्तसंजदा 
् अमल केवडि खेत्ते, लोगस्स अमंखेज़दि- 
खीणकसायवीदरागछदुमत्था त्ति.., भाग ! दे पे 


ओष॑ | १२७! रे 5 
७० ओदिदंसणी ओहिणाणिमंगो । १२७ ८२ उवसमसम्मादिद्वीसु असंजदसम्भा- 
श द्दि ॥ केवलणाणिमंगो ५ दिद्टिप्पहुडि जाब उवसंतकसाय- 
७९१ केवलद्सणां केवलगाणमंगा । १२७: वीदरागछदुमत्था केवडि खेत्ते, 


७२ लेस्साणुवादंण किण्हलेस्सिय-णील- लोगस्स अमंखेज्जदिभागे | १३४ 
हेस्सिय-काउलेस्सिएस मिच्छा-. ८३ साक्षणसम्मादिट्ठी ओरष । १३५ 
दिद्ठी ओषे । १२८ ८४ सम्मामिच्छादिद्टी ओष । ११५ 

७३ सासणसम्मादिट्ठटी सम्मामिच्छा- ८५ मिच्छादिड्ठी ओष॑ । १२५ 
दिट्ठी असंजदसम्मादिद्दी ओधं। १२८ ८६ सण्णियाणुवादेण सण्णीसु मिच्छा- 

७४ तेउलेस्पिय-पम्मलेस्सिएसु मिछ्छ-. दिद्विप्पहुडे जाव खीणकसाय- 
इह्िप्पहुडि जाव अप्पमत्ततंजदा. वीदरागछदुमत्था केत्रडि खेंत्ते, 
केबढ़ि खेत्ते, लोगस्स असंखेज्जदि- लोगस्स असंखेज्जदिभागे । १३६ 
भागे । १२९८७ असण्णी केतडि खेते, सब्वलोए। १२६ 


फोसणपरूजणासुत्ताणि (५) 


सूत्र संख्या सत्र पृष्ठ सूत्र सख्या सूत्र पृष्ठ 


८८ आद्याराणुवदेण आहारएसु मिछ्छा-_ ९१ सासणसम्मादिट्टी असंजदसम्मा- 
दिट्ठी ओष | १३७।  दिद्ठी अजोगिकेवली केवडि खत्ते 

८९ सासणसम्मादिद्टिप्हुडि जाबव | लोगस्स असंखेज्जदिभागे | १३८ 
सजोगिकेवली केविडि खेत्ते, ९२ सजोगिकेवी केवंडि खेत्ते, 
लोगस्स असंखेज्जदिभागे। . १३७  लेगस्स असंखेज्जेसु वा भागेसु, 

९० अगाहारश्सु मिच्छादिड्ठी ओध | ११७ सब्बलोगे वा । १३८ 


जो 
बहन. (27 के ३» १5५ 
| 





फोसणपरूव णासुत्ताणि 


+ौ+्पकक<पाही३७--०- 


सूत्र संख्या स््त्र पृष्ठ घत्र सख्या सूत्र पृष्ठ 


2. ' 


१ पोसणाणुगमेण दुविहों णिदेतों, | केत्र्तीहि केवडिये खेत्त फोसिदं, 
ओघेण आदेसेण य । १४१। लोगस्स असंखेज्जदिभागों। १७० 

२ ओघेण मिच्छादिद्वीहि केव्डिय. [१० सजोगिकेवलीदि केवडिथ खेत्त 
खेत पोधिदं, सब्बलोगा । १४५।  पासेदं, लोगस्स असंखेजदिभागो, 

३ सासणसम्मादिद्वीहि केवडिये खेत्त... . असंखेज्ञा वा भागा,सब्वलोगो वा। १७२ 
फोपिदं, लोगस्स असंखेज्जदि- ,११ आदसण गदियाणुवादेण णिरय- 
भागो । १४८' _गददीए णेरइण्सु मिच्छादिदवीहि 

४ अद्द बारह चोहसभागा वा देखणा। १४९, केबेडियं खेचे पोसिद, लोगस्स 

५ सम्मामिच्छाइट्टि-अस्जद्सम्मा- अकखज्जदिभागो । (७३ 
इंट्टीदि केत्रडियं खर्च पोसिंदं, . १९ छ चोइसभागा वा देखणा |. १७३ 
लोगस्स असंखेज्जदिभागों | १६६,१३ सासणसम्मादिद्वीहि केवडियं खेचे 

६ अट्ट चोदसभागा वा देखणा । १६६ पोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदि- 


७ संजदासंजदेद्दि केवडिय खेचे... ,. भागो। १७७ 
फोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदि-. '१४ पंच चोइसभागा वा देखगा । १७७ 
े रे [३] .. 
मांगा | १६७ १५ सम्मामिच्छादिद्वि-असंजदसम्भा- 


८ छ चोदमभागा वा देखगा। १६८  दिद्ठीहि केवडियं खेत्त पोसिदे, 
९ पमत्तसंजदप्पहुडि जाव अजोगि- लोगस्स अमंखेज्जदिमागो ।. १७८ 


(६) परिशीष्ट 


सूज संख्या सत्र पृष्ठ घन्न संख्या सत्र प्प्ं 

१६ पढमाए पुटवीए णेरइएसु मिच्छा- फोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदि- 
इृड्टिप्पहूडि जाव असंजदसम्भा- भागों । २०६ 
दिद्ठीहि केवडिय खेचे पोसिद, २७ असंजदसम्मादिद्वि-संजदासंजदेदि 
लोगस्स असंखेज्जदिभागों।_ १८२| क्रेबडियं खेच पोसिदं, लोगस्प 

१७ विदियादि जाव छट्ठीए पुदव्रीए अम्ंखेज्जदिभागो । २०७ 
णेरइएस मिच्छादिद्टि-सासणसम्मा- २८ छ चोद॒श्भागा वा देखणा।._ २०७ 


दिद्ठीहि केवडिय खेचे फोसिंदं, [३९ पंचिदियतिरिक्ख-पं्िदियतिरि - 
लोगरस असंखेज्जदिभागों।  १८८| कल्नपज्जत्त-जोणिणीक_ु मिच्छा- 


१८ एग वे तिग्गि चत्तारि पंच चोदस- दिट्ठीदि केवडियं खेत्त फोसिदं, 
भागा वा देखणा | १८८  लोगस्स असंखेज्जदिभागो। २११ 
१९ सम्मामिच्छादिट्टि-असंजदसम्भा- ३० सब्वलोगो वा । २११ 


दिद्वीहि केवडिय खेत्त पोसिद, 

लोगस्स असंखेज्जदिमागों | १८९ 
२० सत्तमाए पुठवीए णेरहएसु मिच्छा- 

दिद्ठीहि केवडिय खेचे पोसिदं, 


३१ सेसाण तिरिक्खगदीण भगे। २१३ 


३२ पंचिदियतिरिक्खअपज्त्त एहि केव- 
डिये खेत्त फोसिद, लोगस्स 








लोगस्स असंखेज्जदिभागो | १९० असंखेज्जदिभागे | २१३ 
२१ छ चोहसभागा वा देशणा। १९० | रै सजग ओ। २१४ 
२२ सासणसम्मादिद्वि-सम्मामिच्छा-..| ४ मेणुसगदाएं मणुस-मणुसपञत्त- 
दिट्टि-असंजदसम्मादिद्वीहि केव- ..... *यसिणील्ु मिच्छादिह्ीदि केव- 
डियं खेत्त फोसिदं, लेगस्स |! डिय॑ खेत्त पार्षद, लोगस्स असं- 
असंखेज्जदिभागो । १९१| सखेज्जदिभागो | २१६ 
२३ तिरिक्खगदंए तिरिक्खेसु मिच्छा-.. , २५ सब्वलोगो वा । २१६ 
दिड्ठीदि केवडिय खेत फोसिंदं, २६ सासणसम्मादिद्वीहि केवडियं खेत्त 
ओप॑ । १९२ पोसिद, लोगस्स असंखेज्जदि- 
२४ सासणसम्मादिट्वीहि केवडियं खेत्ते.. नींगा। २१७ 
फोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदे- [२७ सत्त चोदसभागा वा देखणा । २१७ 
भागो। १९३, ३८ सम्मामिच्छाइड्टिप्फहुडि. जाव 


२५५७ सत्त चोइसभागा वा देखशणा । १९३ अजोगिकेवलीदि केवाड़ेय खेत्ते 
२६ सम्मामिच्छादिद्वीदि केवढियं खेत. | पोसिदं,लोगस्स असंखेजदिभागो। २१० 


फोसणपरूवणासुत्ताणि (७) 


खूज संख्या सत्र पृष्ठ सूत्र खेख्या सत्र पृष्ठ 

३९ सजोगिकेवलीदहि केवाडेयं खेत्ते. |५० सोधम्मीसाणकप्पवासियदेवेसु मि- 
फोधिदं, लोगस्स असंखेज्जदि- च्छादिद्विप्पहुडि जाब असंजद- 
भागो, असंखेज़ा वा भागा, सब्व- सम्मादिद्ठि त्ति देवोघ॑ । २३४ 
लोगो वा । २२२५१ सणक्कुमारप्पहुडि जाव सदार- 

४० मणुसअपज्जत्तेदि केवडियं खेत्तं सहस्सारकप्पवासियदेवेसु मिच्छा- 
पोतिदं, छोगस्स असंखेज्जदि- |  दिद्विप्पहुडि जाब अतंजद्सम्मा- 
भागो । २२३!  दिद्वीहि केवडियं खेचे पोतिदं, 

४१ सब्बलोगो वा | २२४ लोगस्स असंखेज्जदिभागो ।. २३७ 

४२ देवगदीए देजेस मिच्छादिद्वि- ५२ अट्ट चोहदसभागा वा देखणा । २२७ 
सासणसम्मादिट्वीदि केवडियं खेत्त ५३ आणद जाबव आरणच्चु रकप्प- 


पोसिदं, लोगस्प असंखेज्जदि- क्‍ वासियदेवेस  मिच्छाइट्टिप्पहुडि 
भागो । २२७ जाबव असंजदसम्भादिद्वीहि केवर- 


४३ अट्ट णव चोहसभागा वा देखगा। २२५, डिये खेचे पोसिदे, लोगस्स 


४४ सम्मामिच्छादिट्टि-असं जद पम्मा- असंखे ज्जदि भागो । २३८ 
दिद्ठीदि केवडिय खेत पोसिंद, . ५४ छ चोदसभागा वा देखगा पोसिदा। २३८ 
लोगस्स असंखेज्जदिभागों। २२७ ५५ णवगेत्ज्जविमाणवासियदेवेसु मि- 


च्छादिद्विप्पहुडि जाव अर्जद- 
सम्मादिद्ठीहि केवडिय खेत्त 
पोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदि- 


४५६ अट्ट चोदसभागा वा देखणा । २२७ 


| 
४६९ मवणवासिय-वाणवेंतर-जोदितिय-.. 
देवेस मिच्छादि्वि-सासणसम्मा- | 


दिद्वीहि केवडियं खेत पोतिद, 203 न 
लोगस्स असंखेज्जदिभागो ।.. २२८ "६ अणुददिस जाव सब्प्डसिद्धिविमाण- 
के | वातियदेवेसु असंजदसम्मादिद्ठीदि 
४७ अदुड्डा वा, अट्ढ णव चोइसमागा केवडियं खेले पोसिदं, लोगस्‍्स 
वा देखा । २२५ असंखेज्जदिभागो | २४० 
४८ सम्मामिच्छादिद्वि-असंजदसम्भा- |५७ इंदियाणुवादेण एईंद्य-बादर- 
दिद्ठीहि कत्रडिये खेत्ते पोसिदं, सहुम-पज्जत्तापज्जत्तर्रदई केव- 
लोगश्स असंखेज्जदिभागों। २३३| डियं खेचे फोसिई, सब्बलोगो। ५४० 


४९ अदुद्दा वा अट्ट चोहसभागा. ५८ बीईदिय--तीइंदिय--चउरिंदिय - 
देखणा । २३३| तस्सेव पज्जच-अपज्जत्तएदि 


(८) परिशिष्ट 








सूत्र संख्या सूत पृष्ठ सुतज संख्या सूत्र पृष्ठ 
फेवडिय खेत्त फोसिंदें, लोगस्स खेत्त पोमिद, लोगस्स असंखेजदि- 
असंखेज्जदिभागो । २४२ भागो। २५७० 

५९ सब्ब॒लोगो वा । २४३।६८ सब्बलोगो वा। २५० 

६० पंचिदिय-पंचिंदियपज्जतएस मि- ६९ बादरवाउपज्जत्तएतहि. केबडिये 
च्छादिद्वीहि केवडियं खेच पोसिदं, खेत्त पोतेदं, लोगस्स संखेञ्दि- 
लोगस्स असंखेज्जदिभागों । २४४ भागो। २५२ 

६१ अट्ट चोहदतभागा देखणा, सद्व- ७० सब्वलोगों वा । २५३ 
लोगो वा । २४४ (७१ वणप्फदिकाइयणिगोदजीविबादर-- 

६२ सासणस म्मादिद्विप्फुडि जात सुहम-पज्जत्त-अपज्जत्त एहि केव्र- 
अजोगिकेत॒लि कत्ति ओपघ॑ । २४५| डिये खेत्त पोसिदं, सलोगों। २५३ 

६३ सजोगिकेवली ओपघ। २४५ ७२ तमकाइय--तसकाइयपज्जत्त श्सु 

६४ पंचिदियअपज्जतणहि केबडिय मिच्छादि्ठेषपहुडे जाव अजोगि- 
खेत्त पोसिदं, लोगस्म अमंखे- फेवलि त्ति ओष॑ | ९५४ 
ज्जदिभागो | २४६७३ तसकाइयअपज्जत्ता्ं पंचिदिय- 

६५ सब्वलोगो वा । २४६ अपज्जत्ताणं मंगा। २५४ 

६६ कायाणुत्रदेण  पुढविकाइय - ७४ जोगाणुवादेण पंचमणजोगि-पंच- 
आउक्ाइय-ते उकाइय-वा उकाइ य- | बचिजोगीध्ु मिच्छादिद्वीहि केत्र- 
बादरपुटविकाइय-बादर आउकाइय | डिये खेत पोसिंदं, लोगस्स 
कदरतेठकाइय-बादरवाउकाइय- अम्नंखज्जदिभागे । २०५ 
बादरवणप्फदिकाइय पत्तेयस रीर- श श क्या 

र ७ ग॒ ॥, सब्ब- 

तस्सेव अपजत्त-सहुमपुदविकाइय- जे न न्प 23 श्५५ 
सहुमआउकाइय- सहमतेउकाइय-- मम श रु 
सुहुमवाउकाइय-तस्सेव पज्जच-.. 5 सासणसम्मादिद्विप्फकडि जाव 
अपज्जत्एहि केवडिय खेत्त सजदासजदा आंघ | २५६ 
पोसिद, सब्बलागो। २४७ ७७ पमत्तसंजदप्पहुडि जाव सजोगि- 


६७ बादरपुढविकाइय-बादर आ उकाइय- केवलीहि केव्डिये खेचे _ पोसिदं, 
बादरतेउकाइय-बादरतणप्फ दिका - लागस्स असंखज्जादंबागा । २५७ 
इयपर्तेयसरीरपज्जत्एहि केवडिय ७८ कायजोगीस मिच्छादिद्वी ओष । २५८ 


++++ +-...... _....... 





फोसणपरूयणासुत्ताणि (९) 
सत्र संख्या सूत्र पृष्ठ सु संख्या घत्र . . पृष्ठ 
७९ सासणसम्मादिद्विप्पुडि जाव ९३ सम्मामिच्छादिट्टी असंजद्सम्मा- 

खीणकसायवीदरांगछदुमत्था ओघ। २५८ दिट्ठी ओष | २६७ 

८० सजोगिकेवली ओघे। # [| ९४ वेउव्वियमिस्सकायजोमगीस मिक्का- 

८१ ओरालियकायजोगीसु मिच्छाइट्री |. दिद्ठि-सासणसम्मादिद्वि-असंजद- 
ओघं। २५९, सम्मादिद्वीदि केव्रडियं खेत 

८२ सासणसम्मादिद्वीदि केवडिय खेत. |. पोतिद, लोगस्स असंखेजदि- 
पोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदि | भागो | २६८ 
भागो | ९५ आहारकायजोभि-आहारमिस्स- 

८३ सत्त चोहसभागा वा देसणा। ,, ._कायजोगीसु पमत्तसंजदेद्दि केव- 

८४ सम्मामिच्छादिट्वीहि केवडियं खेत्त डिये खेत्त पोसि३, लोगस्स 
पोतिदं, लोगस्‍श्स असंखेज्जद-. | असंखेज्जदिभागो | २६९ 
भागो | २६१। ९६ कम्मइ्यकायजोगीसु मिच्छादिद्ठी 

८५ असंजदसम्मादिद्वीहि संजदा- | ओधघे। ११ 
संजदेहि केवडिय खेत्त पोसिद, | ९७ साप्तणसम्मादिद्वीहि केवडिय 
लेगस्स असंखेज्जदिभागो । | । खेत फोसिदं, लोगस्स असंखे- 

८६ छ चोहसभागा वा देखगा। २६२ ज्जदिभागो । २७० 
८७ पमत्तसंजद्प्पहुडि जाब सजोगि- । ९८ एक्कारह चोदसभागा देखणा। ,, 
केवलीहि केवडियं खेच पोसिदं, ९९ असंजदसम्मादिट्वीदि केंवर्डियं 
लागस्स असंखेज्जदिभागो । !) खेत्त फोसिद, लोगस्स अंध्ंखे- 

८८ ओरालियमिस्पकायजेगीतु मिच्छा- ज्जदिभागो । हि 
दिट्ठी ओष । २६३, १०० छ चोहसभागा देखणा । का 

८९ सासणसम्माइट्टि-असंजदसम्माइडट्िि- । १०१ सजोगिकरेवलीहि केवडिय खेर्ते 
सजोगिकेव॒लीहि केव्रडिय खेंत्त | फोसिद, लोगस्स असंखेज्जा 
फोसिद, लोगस्स असंखेजदि भागे । २६४ भागा, सब्वलोगो वा । २७१ 

९० वेउव्वियकायजोगीस मिच्छा- १०२ वेदाणुवादेणग. हत्थिवेद-पुरिस- 
दिद्वीदि केवरडिय,) खेचे_ | वेदणसु मिच्छादिद्वीहि केबडिय 
पोसिंदं, लोगस्स असंखेज्जदे- | खेत्त फोसिद, लोभस्स असंखे- 
भागो | २६६, ज्जदिमागो। )१ 

९१ अइ तरह चोहसभागा वा देखणा। ,, [१०३ अ्ड चोदसभागा देखणा, सब्ब- 

९२ साप्तणसम्भादिद्ठी ओप॑ । २६७. लोगो वा। २७२ 


(१०) परिरीष्ट 


आज संख्या सतत पृष्ठ खत सय्या सूत्र षृष्ठ 
१०४ सासणसम्मादिड्दीदि केवडियं |११७ पमत्तसंजदप्पहुडि जाब अणि- 
खेच फोसिदं, लोगस्स असंखे- याट्टे क्ति ओष॑ । २७८ 


। २७२ | ११८ अपगदवेदए्सु अषिय द्विप्पडुंडि 
१०५ अट्ट णव चोहसभागा देवणा । ,, जाब अजोगिकेवलि ति ओधघं। २७९ 
१०६ सम्मामिस्छादिट्टि-अरसंजदसम्मा- ११९ सजोगिकेवली ओघे | २८० 
दिट्ीद्दि केवडियं खेचे फोसिदं, | १३० कसायाणुवादेण कोधकसाह-माण- 
लोगस्स असंखेज्मदिभागों । २७४ कसाइ-मायकसाइ- लोभकसाइसु 


१०७ अड्ड चोइसभागा वा देखणा मिच्छादिद्विप्फटुडि जाव अणि- 
फोसिदा । हि यट्टि त्ति ओध॑ । श 

१०८ संजदासंजदेहि केवडि खेत १२१ णवरि लोभकसाईसु सुहम- 
फोसिदं, लोगस्थ असंखेजदि- |... * 'राश्यउबसमा खा ओधषं। ,, 
भागो। १२२ अकसाइसु चदुट्टाणमोघ । रे 


!! १२३ णाणाणुवादेण मदिअण्णाणि-सुद- 


१०९ छ चोहसभागा देसणा। रथ काजल मिल्लादियोओोपा, हट 
११० परसचसंजदप्पहुडि जाब अगि- १२४ सासणसम्मादिद्री ओघ॑ | 
यदिउवसामग-खब्रएहि केत्रडिय टी !) 


१२५ विभंगणाणीसु मिच्छादिद्वीहि 


खेचे फोरिद, ५७४४७ ७० केवाडियं खच फोसिद, लोगस्स 
ज्जदिभागो।._. |. /# असंखेज्जदिभागो । २८२ 

१११ णउंसयवेदरसु मिच्छादिट्ठी ओध। २७६ १२६ अट्ट चोहसभागा देसणा, सब्ब- 

११२ सासणसम्मादिद्ीहि केवडिय लोगो वा । !१ 
खेत फोसिदं, लोगस्स असंखे- [१२७ सासणसम्मादिद्वी ओं।. २८१ 
ज्जदिभागों। ! [१२८ आभिणिवोहिय--सुद -- ओधि- 

११३ बारह चोहसभागा वा देखणा। २७७ णाणीसु असंजदसम्मादिद्धिप्पहुडि 

११४ सम्मामिच्छादिद्वीहि केवडियं खेत्त जाव खीणकसायवीदरागहदु- 
फोसिद, लोगस्स असंखेज्जदि- मत्था त्ति ओष॑ ११ 
भागा । !! १२९ मणपञजवणाणीतु पमत्तसंजद- 

११५ असंजदसम्भादिद्वि-संजदासंजदेदि प्पहुडि जाव खीणकसायवीद- 
केबडियं खेच फोसिदं, लोगरस रामछदुमत्था ति ओधं।. २८४ 
असंखेज्जदिभागो । २७८ | १३० केवलणाणीसु. सजोगिकेवली 

११६ छ चोहसमागा देवणा । रो ओघ॑। १) 





फोसणपरूषणाघुत्ताणि (११) 
धूत्र सक्या सूञ्न पृष्ठ चत्र संख्या सत्र पृ्ह 


१३१ अजोगिकेवली ओष॑। २८५ १४४ ओषिदंसणी ओषिणाणिमंगो | १८९ 

१३२ संजमाणुवादेण संजदेसु पमत्त- [१४५ केवलदंसणी केवलणाणिमंगो । २९० 
संजदप्पहुडि जाव अजोगिकेत्रलि १४६ लेस्साणुवादेण किण्हलेस्सिय- 
चि ओष॑। !# | णीललेस्सिय-काउलेस्सियमिन्का- 

१३३ सजोगिकेवली ओपे। । ढिट्ठी ओपष | 

१३४ सामाइयच्छेदोवद्ठावणसुद्धि संज- १४७ सासणसम्मादिई्टीहि. केवडियं 
जे पमपजद पहाद जाप खेत पोसिदं, लोगस्स असंखे- 
अणियद्टि त्ति ओष | २८६  ज्ञदिभागो। २९१ 

१३५ परिहरसुद्धि मंजदेसु पमत्त-अप्प-.._ १४८ पंच चत्तारि वे चोहसभागा 
मत्तसंजदेद्दि केवडि ये खेचे पोसिद, वा देखणा । 
लोगस्स असंखेज्जदिभागो |. $ 

१३६ सुहमसांपराशयधुद्धिसंजदेस सुहु- 


५ 


१) 
१४९ सम्मामिच्छादिद्वि-असंजदसम्मा- 
दिद्ठीहि केवडियं खेत फोसिदं, 


१३७ अरकल रगिदोरउडित न पु स्‍थ लेगस्स असंखेज्जदिभागो । २९३ 
दुद्ाणी ओषे । ५ [१५० तेउलेस्सिएस | मिच्छादिष्टि- 

१३८ संजदासंजदा ओपे । श सासणसम्मादिट्ठीहि केवडियं 

१३९ असंजदेसु मिच्छाइट्टिप्पहुडि जाब से पोसिंदं, लोगस्स असंखे- 
असंजदसम्मादिद्वि ति ओब। २८८... गदिभागो। २९४ 


१४० दंेसणाणुवदेण चक्खुदेसणीसु._ [१५१ अड्ट णव चोहसभागा वा देखणा। २९५ 
मिच्छादिद्ीदहि केत्राडियं खेत्ते १५२ सम्मामिच्छादिद्वि-असंजदसम्भा- 


पोसिद, लोगस्प असंखेजदि- दिद्वीहि केत्रडिय खेत फोसिद, 
भागो | भ लोगस्स असंखेजदिभागो। 
१४१ अइ चेदमभागा देखणा सब्व- १५३ अद्ठ चोदमभागा वा देशणा | ,, 
लोगे। वा । # १५७ संजदासंजदेदि केवडिय खेचे 
१४२ सासणसम्मादिद्विप्पहुुडिदि जाबव पोसिद, लागस्स असंखेज्जदि- 
खीणकसायवीदरागछदुमत्था चि भागों । २९६ 
ओघ॑ । २८९ | १५५ दिवडु चोहसभागा वा देखना । ,, 
१४१ अचबखंदंपर्णीसु मिच्छादिद्ठि- १५६ पमत्त-अपमत्तसंजदा ओघं। २९७ 


प्पहुडि जाव खीगकूसाय- १५७ पम्मलेस्सिएसु मिच्छाइट्विप्पह्ुडि 
बीदरागछदुमत्था त्ति ओघ। ,, जाव असंजदसम्मादिद्वीदि केव- 


(११) परिशिष्ट 


सूत्र संख्या सत्र पृष्ठ सत्र संख्या सूत्र पृष्ठ 
डिये खेच पोसिदं, लछोगस्स १७१ वेदगसम्मादिद्वीस असंजदसम्भा- 
असंखेज्जदिभागो । २९७। दिद्विप्पहुडि जाब अप्पमत्तसंजदा 

१५८ अद्ट चोहसभागा वा देखणा । ,, त्ति ओष॑ । ३०४ 

१५९ संजदासंजदेदि केंवडियं खेतते. १७२ उवसमसम्भादिद्वीसु असंजद- 
पोसिदं, लोगस्स असंखेज्जदि- सम्मादि्ठी ओष॑। ११ 
भागो । २९८ (१७३ संजदासंजदप्पहुडि जाव उवसंत- 

१६० पंच चोहसभागा वा देखणा। , | कप्तायत्रीदरागछदुमत्थेद्दि केव- 

१६१ पमत्त-अपमत्तसंजदा ओवे। २९९  डियं खेत पोलसिंदं, लोगस्स 

१६२ सुक्कलेस्सिएसु मिच्छादिद्टि- असंखेज्जदिभागो । ३०५ 
प्यहुडि जाब संजदासंजदेद्दि केव-.._ [१७४ सासणसम्मादिद्ठी ओघं। ३०६ 
डिये खेत पोसिदं, लोगस्स . [२७५ सम्मामिच्छादिद्टी ओर । भ; 
अध्नंखेज्जदिभागो । » १७६ मिच्छादिद्ठी ओघ॑ | कर 

१६३ छ चोदसमभागा वा देखणा।. ,, [१७७ सण्णियाणुवदिण सण्णीसु मिच्छा- 

१६७ पमतससंजदणप्पहुडि जाव सजोगि- दिद्वीहि केवडिय खेत पोमिद॑, 
केवलि त्ति ओष॑। ३०० लोगस्स असंखेज्जद्भागो |. ॥ 

१६५ मवियाणुवादेण भवसिद्धिण्सु_ [७८ अड्ठ चोइसभागा देखणा, सब्ब- 

 मिच्छादिद्विप्पहुडि जाब अजोगि- लोगो वा। ११ 
केवलि त्ति ओष॑। ३०१ (१७९ सासणसम्मादिद्टिप्पहुडि जाव 

१६६ अभवसिद्धिएदिं केवडिय खेत्त खीणकप्तायवीदरागछदुमत्था 
पोसिद, सब्वलोगो । थे ओधष॑ | ३०७ 

१६७ सम्मत्ताणुवादेण सम्मादिद्वीसु १८० असण्णीहि केबडिये खेत्त पोषिद॑, 
असंजदसम्मादिद्वि पपहुडि जाव सव्वलोगो । हे 
अजोगिकेवील त्ि ओघे। ३०२|१८१ आहाराणुवादेण आहारएसु मि- 

१६८ खह्यसम्मादिद्लीसु_ असंजद- च्छादिट्टी ओष॑। ३०८ 

 सम्मादिट्टी ओपं। .' » (१८२ सासणसम्मादिद्विप्पहुडि जाव 
१६९ संजदासंजदप्पहुडि जाव अजोगि- संजदासजदा ओघ॑। 


/) 


केवलीदि केवडियं खेत्त पोषिदं, १८३ पमत्तसंजदप्पहुडि जाव सजोगि- 
लोगस्स असंखेज्जदिभागों। ३०३ केवलीदि केवडियं खेत्त पोसिद॑, 
१७० सजोगिकेवी ओष॑ । ३०४|  लोगस्स असंखेज्जदिभागो । 


| 


काल्परुजणासुत्ताणि (१३) 


धृत्र संख्या झत्र पृष्ठ सत्र संख्या सूत्र पृष्ठ 
१८४ अगणाहारणसु कम्महयकायजोगि- केप्डिये खत्त पोसिदें, लोगस्स 
भेगो | ३०९ असंखेज्जदिभागो । ३०९ 


१८५ णवरिविसेसा, अजोगिकेवलीहि- 


पका 2-अमलमबाा- यार पड 


कालपरुवणासुत्ताणि । 
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सूत्र संख्या सत्र पृष्ठ घूत्र सख्या प्ृत्र पृष्ठ 

१ कालाणुगमेण दुविहो णिद्देशो, होति, णाणाजीब पडुच्च जहण्णेण 
ओघषेण आदेसेण य | ३१३| अतोमुदृत्त। ३४२ 

२ ओधेण  मिच्छादिदट्टी केवचिर १० उककस्सेण पलिदोवमस्स अपंखे- 
कालादो दोति, णाणाजीब पडुच्च ज्जदिभागो । ३४४ 

वठव्रद्धा । ३२३ ११ एगजीवब पड़ुच्च जदृण्णेण अंतो- 

३ एगजीब पहुच्च अगणादिओ अपज- | मुद्ृत्त । पे 
वसिदो, अणादिओं सपज्जसिदो,.. [१२ उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त । २४५ 
सादिओ सपज्जवसिदों | जो सो १३ असंजदसम्मादिट्ठी केवचिर कालादो 
सादिओ सपज्जवसिदों तस्स इभो.. || दवीति, णाणाजीवं पइुच्च सच्बद्धा। ,, 
णिदेसे। । जहण्णेण अंतोम्ुहुत्त । ३२४१४ एगरजीवं॑ पइुच्च जहण्णेण अंतो- 

४ उक्क्रस्सेणप अद्भपोग्गलपरियई. | मुदत्त। ३४६ 
देखण । ३२५ १५ उक्कस्सेण तेत्तीस सागरोबमाणि 

५ सासणसम्माद्िदी केवचिर कालादो सादिरियाणि । ३४७ 
होति, णाणाजीब पहुच्च जदृण्णेण १६ संजदासंजदा केवचिर कालादो 
एगसमओ। ३३९ होंति, णाणाजीर पइच्च सब्बद्धा। ३४८ 

६ उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखे- १७ एगजीब पडुच्च जहण्णेण अंतो- 
ज्जदिभागो | ३४० मुहुत्त । १२४९ 

७ एगजावं पहुच्च जहृण्णेण एग- १८ उक्कस्सेण पुच्वकोडी देखणा | ३१५० 
समओ । ३४११९ पमत्त-अप्पमत्तसंजदा केवचिरं 


८ उक्कस्सेण छ आवलियाओं। ३४२|  कालादे होंति, णाणाजीव पइच्च 


९ सम्मामिच्छाहई  केवचिर कालादो सब्वद्धा | हि 


(१४) परिशेष्ट 


सच सेक्या सत्र पृष्ठ सभ सख्या सत्र पृष्ठ 
२० एगज़ीब परुच्च जहृष्णेण एग-. |२६ सासणसम्मादिद्दी सम्मामिच्छा- 
समय | ३५०| . दिद्ठी ओष॑। १५८ 
११ उक्कस्सेण अंतोमुहत्त । ३५१ ३७ असंजदसम्मभादिद्दी. केवचिर 
२२ चउप्द उवसमा केवचिरं कालादों कालादो द्वोति, णाणाजीब पदुच्च 
होंति, णाणाजीरं पहुच्च जदण्णेण सब्बद्भा । रा 
एगसमय | ३५२ (२८ एगजीर् पहुच्च जहए्णेण अंतो- 
२३ उक्कस्सेण अंतोमुहत्ते । # 8 अप । |, १५९ 
२७ एगजीव पड़ुच्च जहृण्णेण एग- ३९ उककस्सण तततास सागरोबमाणि 
२५ उक्कस्सेण अंतोगरहृर्त । ३५४०० पढ़माए जाव सत्तमाएं पुढत्रीए 


णरइएतु मिच्छादिद्ली केवचिर 


२३६ चतदुण्द खबगा अजागिकेवली केव-..| रा ५ 
कालादा हाति, णाणाजीव पदुच्च 


चिर॑ कालादो होति, णाणाजीव॑ 


न सब्बद्धा । ३६० 
पडुख जदण्णेण अंतोग्रुहृत्त । रे जनम 04. 2 
२७ उक्कस्सेग अंतोग्नहृ्त । १ ३2 पदुच्च जहण्णण अदा 
जीव पडुच ० 5 री ३ ला कीच // 
रद बज पडुच्च जह॒ण्णेण अंतो ३५५ ** उक्कस्सेण सागरोबम तिण्ण सत् 
जद अंधे स सत्तारस वाबीस तेत्तीस सागरो- 
२९ उक्कस्सेण अंतोग्नुदृत्त । अमल ँ ५, 
रे 6 सजोगिकेवली केवचिर कालादो 9३ सासणसम्मादिद्टी सम्पामिच्छा- 
दोति, णाणाजीव पडुच्च सब्बद्ा । ३५६ | दिट्ठि ओध॑ । ३६ १ 
० हक" ० | ० नस ग् 
३१ एगजीब पदुच्च जहण्णेण अंतों- [४४ असंजदसम्मादिद्ठी केवचिर कालादो 
पहुंच । हु ११ होति, णाणाजीव पहुच्च सब्बद्धा। ,, 
३२ उकस्सेण पुब्वकोडी देखहणा। _,, ४५ एगजीब पदुच्च जदण्णेण अंतो- 
३३ आदेसेण गदियाणुवादंण णिरय- मुहु्त । ३६२ 
गदीए णेरइएसु मिच्छादिद्वी केव-.._ ७६ उक्करस सामरोवरम तिण्णि सत्त 
बिर कालादो दोंति, णाणाजीद॑ दस सत्तारस वावीस तेच्ीर्स 
पदुच्च सब्ददा | २५७ सागरोबमाणि देखणाणि । श 
२४ एमजीप पदुच्च जहष्णेण अंतो- [४७ तिरिक्खगदीए तिरिक्‍्खेसु मिच्छा- 
पद त । २ दिद्ठी केवचिरं कालादो होंति, 


३१५ उक्कस्सेण तेत्तीस प्रागरोवमानि | २५८।_ णाणाजीव पदुच्च सब्दद्धा। ३४३ 


काल्परूवणासुत्ताणि ( १५ ) 


सच सेखुया सूत्र पृष्ठ खुज् संख्या सूत्र प्ह 

४८ एगजीव पहुच्च जदण्णेण अंतो-. |६२ एगजीव पहुच जह्णेण अंतोमुहर्त ३७० 
मुहत्त । ३६२ ६३ उकस्सेण तिथ्णि पलिदोवमाणि, 

४९ उक्कस्सेण अर्णतकालमर्सखेज्जा । तिण्णि पलिदोवमाणि, तिण्नि 
पोग्गलपरियईं । ३६४|  पलिदोवमाणि देधणाणि । ११ 

५० सासणसम्मादिट्टी सम्मामिच्छा- ६४ संजदासंजदा ओपष॑। २७६ 
दिट्ठी ओष॑। ! ६५ पंसिंदियतिरिक्वअपज्जता कव- 

५१ असंजदसम्मादिट्टी केवचिर कालादो चिर॑ कालादो होंति, णाणाजीव 
होंति, णाणाजी पहुंच सब्वद्धा। २६५| पहन सब्बद्धा। ही 

५२ एगजीब पहुच्च जहण्णेण अंतो- ६६ एगजीर्ब पहुच जहण्णेण खुद्दाभव - 
मुहृत्त । ! | ग्गहणं। | 

५३ उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि। ,, (६७ उक्क्स्सेण अंतोमुहृ्त । ३७२ 


. ते, पाणाजीव पच्च सब्पद्ा। ३६६ < मणसगदीए मधुस-मणुसपल्जत- 
॥ मणुसिणीसु मिच्छादिट्टी केवचिरं 


५५ एगजीव पड़ुच्च जहण्णेण अंतो- 
एगजीब पहुच्च जहण्णे कालादो होंति, णाणाजीव पहुंच 


मुहुत्त | दो 
५६ उक्कस्सेण पृव्वकाडी देखणा । सम्बद्ध ११ 


१) जीच ० 
५३७ पंचिदियतिरिक्व--पंचिंदिय -- ६९ एगजीच पडुचच जदृण्णेण अंतो- 


तिरिक्खपज्जत्त-पंचिंदियतिरिक्व- मुहुत्त । । 
जोणिणीसु मिच्छादिट्ी केव्चिरं ७० उक्कस्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि 
कालादो होंति, णाणाजीव परच्च पुन्यकीडि पुधचेणब्भहियाणि !। ३७३ 
सब्बद्धा | ३६७|७१ सासणसम्मादिद्वी केवचिरं कालादो 

५८ एगज्ीव पडुच्च जह्णेण अतो- होंति, णाणाजीव पडच्च जदण्णेण 
मुदत्ते । न एगसमयं । ३७३ 

५९ उक्करम तिण्णि पलिदोवमाणि ७२ उक्कस्सेण अंतोमुहृत्त । रे 
पुव्वकोडिपुधत्तेण अब्भदियाणि। ,, ७३ एगजीव पहुच्च जहण्णेण एग- 

६० सासणमम्मादिद्दी सम्मामिच्छा- समय । १ 
दिट्ठटी ओष। ३६९।७४ उक्कस्स छ आवलियाआ।. ३७५ 

६१ असंजदसम्मारेही केवेचिर ७६ सम्मामिच्छादिद्ी केवचिर कालादो 
कालादो होंति, णाणाजीव पड होंति, णाणाजीत्र पडुच्च जहण्णेण 


सब्बद्धा। हर अंतोयुहृु्च । 4) 


(१६ ) परिशिष्ट 
सूत्र संख्या सत्र पृष्ठ घुच संख्या सत्र पृष्ठ 
७६ उबकस्सेण अंतोमरुहुत्त | २३७५| ९१ असंजदसम्मादिद्ी . केवचिरं 
७७ एगजीव पड़च्च जहण्णेण अतो- कालादो होंति, णाणाजीव पहुच 
मुहृत्त । ३७६| सबद्भा। ३८१ 


७८ उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त । मर 

७९ असंजदसम्भादि्टी केवचिर कालादो 
होंति, णाणाजीव पहुच्च सब्वद्धा। ,, 

८० एगजीबं पहुच्च जहण्णेण अंतो- 
मुहुत्त | 

८१ उक्क्स्सेण तिण्णि पलिदोवमाणि, 

, तिण्ण पलिदेवमाणि सादिरेयाणि, 
विण्णि पलिदोवमाणि देखणाणि। ,, 

८२ संजदासंजदप्पहुडि जाव अजोगि- 
केवलि त्ति ओष | 

८३ मणुसअपज्जत्ता केवचिर कालादो 
होंति, णाणाजीव पदुच्च जहण्णेण 
खुद्ाभवग्गहण । 

८४ उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखे- 
ज्जदि भागों । का 

८५ एगजीदं पडुच्च जहण्णेण खुदा- 
भवग्गहणं । ; 

८६ उक्कस्सेण अंतोमुह॒त्त । ११ 

८७ देवगदीए देवेध्ु मिच्छादिट्टी केव- 
चिर कालादो होंति, णाणाजीत 
पडुच्च सब्बद्धा । 

८८ एगजीवं पहुच्च जहण्णेण अंतो- 
मुहृत्त । 


३७७ 


३७८ 


३७९ 


३८० 


९० सासणसम्मादिट्टी सम्मामिच्छा- 
दिट्ठी ओप॑। 


३८१, 


९२ एगजीब पदुच्च जह्णेण अंतो- 
मुहुत्त । १ 

०९३ उकरसे तेत्तीधं सागरोवमाणि। ,, 

९४ भवणवासियप्पहुडि जाब सदार- 
सहस्सारकप्पवाधियदेवेसु मिच्छा- 
दिद्ी अतजदसम्मादिट्टी केवचिर 
कालादो हॉति, णाणाजीव पहुच 
सब्तद्धा । २८२ 

९५ एगजीव पडुच्च जदण्णेण अंतो- 
मुहृत्त । १ 

९६ उक्कस्सण सागरोवम पलिदोवर्म 
सादिरेय बे सत्त चोहस सोलस 
अड्डारस सागरोवमाणि सादिरे- 
याणि । ५ 

९७ सासणसम्मादिद्ठी सम्मामिच्छा- 
दिट्ठी ओष । 

९८ आणद जाव णत्रगेवज्जविमाण- 
वासियदेवेसु मिच्छादिद्ठी अर्स- 
जदसम्मादिद्वी केवचिर कालादो 
होंति, णाणाजीव॑ पहुच्च सब्बद्धा। ,, 

९९ एगजीवं पडुच्च जहण्णेण अंतो- 
मुहुत्त । |) 


शे८५ 


॥ है प ९. ० 9 
!! ,१०० उक्कस्सेग वीसं वार्वास तेवीस 
८९ उक्वस्सेण एक्चीस सागरोचमाण। ३८० 


चउवौस पणवीस छत्वीस सत्ता 
वात अड्डारवा्स एगूणतस तासे 


एक्कत्तीस सागरोवमाणि ।_ ३८६ 


कालठपरूवणासुत्ताणि (१७ ) 





सूत्र स॒जया सूत्र पृष्ठ सूत्र सेख्या सूत्र पृष्ठ 

१०१ सासणसम्मादिद्ठी सम्शामिच्छा- [११२ उकस्सेण अंग्ुलस्स असंखेजदि- 
दिद्ठी ओध | ३८६ भागो असंखेज्जासंखेज्जाओ 

१०२ अणुद्दमि--अणुत्तरवि जय-बह- ओसप्पिगि-उस्सप्पिणाओ।. ३८९ 
जयंत-जयत-अवराजिदविमाण-_ ११३ बादरेइंदियपज्जता. केवचिरं 
वासियदेवेसु असंजदसम्मादिट्ली कालादा होंति, णाणाजीव पढुच 
केवचिर कालादो होति, णाणा-. |. सब्बड्ा । ३९० 
जीव पहुच्च सब्बद्धा | » ।११४ एगजीव पहुच जहण्णेण अंतो- 

१०३ एगजीवं पदुच्च जहण्णेण ए -- | मुहुत्त | । 
त्तीसं, वर्तास॑ सागरोवमाण ११५ उकस्सेण संखेज्जाणि वाससह- 
सादिरेयाणि । पे स्ताणि । ३९१२ 

१०४ उक्कस्सेण बत्तीस, तेचीय ' १६ बादरेइंदियअपज्जत्ता केवचिरं 
सागरोबरमाणि । ३८७ फालादा हांते, णाणाजाव पड़ुच्च 

१०५ सब्बड्डसिद्धिविमाणवासियदेवसु. |... हे । बह रैद३ 
असंजद्सम्मादिद्दी  केवचिरं.._, १७ एगजीव पहुच जहण्णेण खुद्या- 
कालादो होंति, णाणाजीव पदुच || ४४४ 224 अं हिइ॑ई । !! 

४ )) 


सब्बद्धा | 95४ ज शा लजर 
१०६ एगजीवं पहुच्च जहण्णुक्करसण | ११९ मुहुमएईदिया केवचिर कालादे 
होति, णाणाजीदं पइच सब्वद्धा। २९४ 


तेत्तीस॑ सागरोबमाणि । है 046 शरज शपदण: जजोब लग 
८ कि ह ०. | 9 ड़ रु के 
छ के . 
१०७ ईंदियाणुतादेण एई्दिया केवचिर |. भवरगहण । 


कालादो हॉोंति णाजीरद हर 
मी १२१ उक्क्स्सेण असंखज्जा लोगा। ,, 


च्च सव्य ८ बड केवचिर 
८ बा हे ब । हर ७ १२२ सुहुमेइंदियपज्जत्ता. केः 
इज परदुच्च जहए्यग खुहद-_, क्वालादों होंति, णाणाजीव पहुच 
भतर्गहण । ।$ सब्वद्धा | हा] 
१०९ उबकस्सेण अरतकालमसंखेज्ज- १२३ एगजीव पहच जहण्णेण अंतो- 
पोग्गलपारियई । ] मुहरत्त । २९५ 
११० बादरणइंदिया केवचिर कालादो १२४ उक्करसेण अंतोमुहुत्त । हा 


होंति, णाणाजीव पड़च सब्बद्धा | ३८९ १२५ मुहुमेइेदियअपज्जत्ता केवचिरं 
१११ एगजीव पहुच्च जह्णेण खुददा- । कालादो होति, णाणाजीय पहच 
भवग्गहण । #४ |. संब्बद्भा। ३२९६ 


(१८ ) 

कुत सलया सत्र पृष्ठ 

१२६ एगजीब॑ पड़ण जहण्णेण खुदा 
भवग्गद्ण । ३९६ 

१२७ उक्कस्सेण अतोमुदृत्त । ३९७ 


१२८ धौहंदिया तीईदिया चउरिंदिया, 
धीईदिय-तीईंदिय-चउरिंदिय-- 
पजत्ता केवचिरं कालादो होंति, 
णाणाजीव पडुच्च सच्चद्भा । 

१३९ एगजीव पडुचच जदण्णेण खुद्दा- 
भवग्गहणं, अंतोमुहुत्त । 

१३० उक्कस्पेण संखेज्ञाणि वाससह- 
स्साणि। 

१३१ बीईूदिय-तीईदिय-चउरिंदिया अ- 
पज्जत्ता केवचिरं कालादो होंति, 
णाणाजीव पहुच सच्बद्धा। 

१३२ एगजीप पडुचच जहण्णण खुद्या- 
भवग्गहणं । 

१३३ उककस्मेण अंतोपु दत्त । 

१३४ पचिदिय-पंचिदियप जत्तएसु मि- 
च्छादेदी केवचिर कालादो 
होंति, णाणाजीव पदुच सब्वद्धा। 

१३५ एगजीब पडच्च जदण्णेण अंतो- 
मुहुत्त । 

१३६ उक्कस्सेण सागरोबमसहस्पाणि 
पृथ्वकोडिपुधत्तेणब्भहियाणि, 
सागरोबमसदपुधत्त । 

१३७ सासणसम्मादिद्विप्पहूडि जाव 
अजोगिकेवलि वि ओपषे । 

१३८ पंचिदियअपज्जत्ता बीइईंदिय- 
अपज्जत्तभंगो ! ह 


१) 


|) 


१) 


२९८ 


३९९ 


छ०० 


ठ्रा 








परिशिष्ट 


छघूत्च सख्या सत्र 


१३९ कायाणुवादेण पुटविकाइया आउ- 
काइया तेउकाइया वबाउकाइया 
केवचिरं कालादो होंति, गाणा- 
जीव पडुच्च सब्बद्धा । 

१४० एगजीब पड़च्च जहण्णेण खुद्ा- 
मवग्गहणं । 

१४१ उकस्सेण असंखेज्ञा लोगा । 

१४२ बादरपुटविकाइपा बादरआउ- 
काइया बादरतेउकाइया बादर- 
वाउकाइया बादरबणप्फदिकाइय- 
पत्तेयसरीरा केवचिरं कालादो 
होंति, णागाजीव पदुच सब्बद्धा। ४०२ 

१४३ एगजीवं पदुच्च जहण्णेण खुद्दा- 
मवग्गहणं । 

१४४ उक्कस्सेण कम्मद्टिदी । हे 


षृष्ट 


४०१ 


१) 


# [४५ बादरपुटचिकाइय-बादरआउ- 


काइय-बादरतेउकाइय-बादरवाउ- 
काइय- बादरबणप्फदिकाइय--- 


पत्तेयम्ररपज्जत्ा. केत्रचिरं 
कालादा होति, णाणाजीवं पड़ुच्च 
सब्बद्धा । ४०३ 


१४६ एगजीव पड़चच जहण्णेण अंतो 


मुहत्त । ४०४ 


१४७ उककस्सेण संखेज्जाणि वास- 


सहस्साणि । हे 


१४८ बादरपुठावेकाइय-बादरआउ- 


काइय-बादरतेउकाइय-बादरवाउ- 
काइय--बादरवणप्फदिकाइय-- 
पत्तेयसरीरअपज्जता केवरचिरं 


काठुपरुजणासुत्ताणि ( १९) 





सत्र संख्या सृत्र पृष्ठ घत्र सेख्या सत्र पृष्ठ 
कालादो होंति, णाणाजीव १६० सासणसम्मादिद्विप्फहुडि जाव 
पडुच्च सय्बद्धा | ३४०५। अजोगिकेवलि त्ति ओधं। ४०८ 

१४९ एगज़ीब पहुचच जहण्णेण खुद्दा- १६१ तसकाइयअपज्जत्ता् पंचिंदिय- 
भवरगहणं अपज्जत्तमंगो । मर 

१५० उक्कस्सेण अंतोमुदृत्त । # [१६२ जोगाणुवादेण पंचमणजोगि-पंच- 

१५१ मुहमपुटविकाइया सुहमआउ- वचिजोगीसु मिच्छादिद्ठी असंजद- 
काइया सुहमतेउकाइया सुहुम- | सम्मादिद्टी संजदासंजदा पमत्त- 
वाउकाइया सुहमबणप्फदिकाइया संजदा अप्पमत्तसंजदा सजोगि- 
सुहुमणिगोदजीवा तस्सेव पजत्ता- केवली केवचिर कालादों होंति, 
पज्जत्ता सुहमेइंदियपज्ञत्त-अप- णाणाजी पड़च्च सब्बद्धा। ४०९ 
ज्जत्ताणं भेंगे। । » १६३ एगजौद॑ पदुच्च जहणेण एग- 

१५२ वणप्फदिकाइयाणं एडदियाणं समय । ट 
मेगो । ४०६ |१६४ उक्कस्सेण अंतोमुदुर्त । ४१२ 

१५३ णिगोदजीवा केवचिर॑ कालादो... [१६५ सासणसम्मादिद्ठी ओघ॑ । हा 
होति, णागाजीवब पइुच्च सब्बद्धा। , |१६६ सम्मामिच्छादिद्ी. केवचिर 

१५४ एगजीर् पदुच्च जहण्णेण खुदा कालादो होति, णाणाजीव पहुंच 
भवग्गहणं | गो जहण्णेण एगसमयं । ४१३ 

१५५ उक्कस्सेण अड्डाइज़ादो पोग्गल- १६७ उक्क्स्सेग पलिदोवम स्स असंखे- 
परियई । » |. ज्जदिभागो। मर 

१५६ बादरणिगोदजीवाण बादरपुढवि- १६८ एगजीत्र पड़ुंच्च जदण्णेण एग- 
काइयाणं भेगा । ४०७| समय | ४१४ 

१५७ तसकाइय --तमकाइयपज्जत्त एसु ह १६५९ उक्क्स्सेण अंतोमुहुत्त । न्‍ 
मिच्छादिद्दी केव्चिरं कालादा १७० चदुण्हमुवसमा चतदुण्दे) खबगा 
होति, णाणाजीव पइुच सब्वद्ध। ,, केवचिरं कालादों होति, णाणा- 

१५८ एगजीव पदुच्च जहण्णेण अंते-._ |. जावे पहुच्च जहण्णेण एगंसमयं। ,, 
मुदृत्त । ५» १७१ उक्कस्सेण अंतोप्नुहुत्त । ४१९५ 

१५९ उकस्सेण वे सागरोवमसहस्साणि_ [१७२ एगजीर्त पहुच्च जदृण्णेण एग- 
पुन्वकोडिपुधत्तेणब्भहियाणि, वे समय | धन 





सागरोबमसइस्साणि | ४०८! १७३ उक्कस्सेण अंतोझुदृत्त | न 


(२४ ) परिशेष्ट 


सत्र संख्या सत्र पृष्ठ सूत्र संख्या सत्र पट 
१७४ कायजोगीसु मिच्छादिट्टी केव- १८७ एगजीबं पइच्च जहण्णेण एगर- 
चिर॑ कालादो होति, णाणाजीव समओ | ४२० 
पहुच सच्चद्धा । ४१५ १८८ उककस्सेण छ आवलियाओं सम- 
१७५ एगजीव पहुच्च जह्णेण एग-.. | ऊणाओं। ४२१ 
समय | . ४१९६ १८९ असंजदसस्भादिद्टी . केवचिर 
१७६ उककस्सेण अणंतकालमध_्रंखेजा. कालादो द्वोति, णाणाजीब पहुच्च 
पोग्गलपरियईं । !१ || हण्णेण अंतोमरुहृर्त । ५४ 
१७७ सासण्सम्मादिद्विप्पडुंडि जाबव_ १९० उक्कस्सेण अतोप्ुहुत्त । है 
सजोगिकेवलि ति मणजोगि- [१९१ एगजीव पह़च्च जहण्णेण अंतो- 
भेग्ो । ४९७ ! मुद्दत्त । ४२२ 


१७८ ओरालियकायजोगीसु मिच्छा- 


दिद्ी केवचिर कालादों होंति, | मुह ११ 


१९३ सजोगिकेवली केवचिरं कालादो 


णाणाजीव॑ पडुचच सब्बद्धा। १) पिन कप हू 
समय । ४१८! ण्णेण एगसमय । ०२१३ 
१८० उकस्सेण वावीस वाससहर्साणि. | + + उवकस्सण सखेज्जसमय। ४२४ 
देखणाणि | ५ | १३५ एगजीब पडुच्च जहण्णुक्कस्सेण 
१८१ सासणसम्मादि।वैप्पहुड़े जाब एगसमओं । मु 
सजोगिकेवलि त्ति मणजोमिमंगो। ,, [२९६ वेउव्वियकायजोगीशु मिच्छादि्टी 
१८३ ओरालियमिस्सकायजोगीसु मि- असंजदसम्भादिद्ठी. केबचिरे 
च्छादिद्दी केवचिरं कालादो होंति, कालादो द्वोति, णाणाजीद॑ पड़ुंच 
णाणाजीवं पड़ुच्च सब्बद्धा। ४१९ सत्वद्धा | हि ४२५ 
१८३ एगजीव पड़च्च जहण्णेण खुद्दा- १९७ एगजीवं पडुझ्च जहण्णेण एग- 
भवग्गह्ण तिसमऊण। के समओ। ] 
१८४ उफ्कस्सेण अंतोमुदृत्त | # १९८ उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त | कि 
१८५ सा|सणसम्मादिद्दी. केवचिरं १९९ सासणसम्मादिद्ठी ओघं । ४२३६ 
कालादो दोंति, णाणाजीव पडुच्च._ |२०० सम्मामिच्छादिद्वीग मणजोगि- 
जद्ण्णेण एगसमर्य । ४२० भंगो। गा 


१८६ उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखे- २०१ वेउब्वियमिस्सकायजोगी पु मि- 
: ज्जदिभागो | ॥।.. छादिट्टी असंजदसम्भादिद्ी 


काल्परूवणासुत्ताणि (११) 


सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ खूत्र संख्या सत्र पृष्ठ 
केवचिरं कालादो होति, णाणा- |२१६ उक्कस्सेण अंतोमुहृत्त | ४३३ 
जीव पहुंच जहण्णेण अतोमुहत्त। ४२६ २१७ कृम्मइयकायजोगीसु मिच्छा- 
२०२ उक्कस्तेण पलिदोवमस्स असंखे- दिट्ठी केबचिर कालादो होंति, 
ज्जदिभागो । ४२७ णाणाजीवं पहुच्च सब्बद्धा ।  ,, 
२०३ एगजीव पड़च्च जहृण्णेण अंती--. [२१८ एगजीब पहुच्च जहण्णेण एग- 
मुदुत्त । ४२८, समयं। )) 
२०४ उक्कस्सेण अंतोमुहु्त । ४२९, २१९ उक्कस्सेण तिण्णिसमया।. ४३४ 


२०५ सासणसम्मादिद्ठी केवचिर (२२० सासणसम्मादिट्टी अतजदसम्भा- 
कालादा हत, णगाणाजाव पहइुच्च ] दिट्ठी केव्रचिर कालादा होति, 


। 
जहण्गेण एगसमयं। . . ै | णाणाजीव पहुच्च जहण्णेण एग- 

२०६ उक्क्स्सण पालेदोवमस्स असखे- [ समय | ४३५ 
50000 मलिक » ।२२१ उक्कस्सण आवलियाए असंखे- 
२०७ बा पहुच्च जहण्णेण एग- ज्जदिभागे ह | हि 

२०८ उक्कस्सेण छ आवलियाओ सम- |" एगजीर्व पहुच्च जह्णेण एग- 
५ समय । ४३६ 
ऊणाओ | ग व कर 
२०९ आद्वारकायजोगीसु पमत्तसंजदा |. ३ उ्केस्सेण वे समर्य । !१ 
केवचिर कालादों होति, णाणा- २२४ सजोगिकेवली केत्रचिरं कालादों 
जीव पडुच जदण्णेण एगसमयं | ४७३१। . होंति, णाणाजीरव पहुच्च जह- 
२१० उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त । ५ |... ्णेण तिण्णि समये। हर 
२११ एगजीव पहुच्च जहण्णेण अंतो- (२२५ उक्कस्सेण संखेज्जसमय । ) 
मुहुत्त । गा २२६ एगजीव पदुच्च जदृण्णुकस्सेण 
२१२ उक्कस्सेण अंतोमुहृत्त । ४३२. तिण्णि समय | 
२१३ आहारमिस्तकायजोगीसु पमत्त- (२२७ वेदाणुवादेण इत्थिवेदश्सु मिच्छा- 
संजदा केवचिर कालादो दोति, .. !  दिद्टी केवचिर कालादों होंति, 
णाणाजीव पडुच्च जहण्णेण अंतीि-..._ णाणाजीर पहुच्च सब्बद्धा। ४३७ 
मुदृत्त । # ,२९२८ एगजीवं पहुच्च जहण्णण अंतो- 
२१४ उक्कस्सेण अंतोमुहुत्त । ४ |. मु । रे 


२१५ एगजीबं पदुच्च जदण्णेण अंतो- [३९६ उक्कस्सेण पलिदोवमसदपुधत्त। ,, 
मुद्द्त। ४३३१ २३० सासणसम्मादिद्ठी ओघं।. ४३८ 


(१२) परिशेष्ट 


सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ सूत्र संख्या धृत्र त्छु 

२३१ सम्मामिच्छादिद्टी ओध । ४२८ [२४६ एगजीब पहुच्च जहण्णेण अंतो- 

२३२ असंजदसम्मादिद्दी केवचिरं| मुदहुत्त। ४४३ 
कालादो होंति, णाणाजीव पडुच्च_ २४७ उक्कस्सेण तेत्तीस सागरोव माणि 
सब्बद्धा । » |. देखणाणि। 

२३३ एगजीवं पडच्च जहण्णेण अंतो-. [२४८ संजदासंजदप्पहडि जाव अपि- 
मुदृत्त । »# | यद्ि त्ति आषं। गा 

२३४ उक्कस्सेण पणवण्णपलिदोउ्माणि_ [२४९ अपगदवेदण्सु अणियद्विप्पहुडि 
देखूणाणि | ४२९. जाव अजोगिकेवलि त्ति ओष । ४४४ 

२३५ संजदासंजदप्पहुड़ि जाव अणि- |२५० कसायाणुवादेण कोधकसाइ- 
यद्टे ति ओपष॑। » |. साणकसाइ-मायकसाइ-लोभ- 

२३६ पुरिसवेदण्सु मिच्छादिद्ठी केव-_|. कसाइसु मिच्छादिद्ठि प्पहुडि जाव 
चिर कालादो दोति, णाणाजीत्त अप्पमत्तसंजदा त्ति मणजोगि- 
पडुच्च सब्बद्धा । ४४० भंगा । दा 

२३३७ एगजीव पड़च्च जहण्णेण अंता- २५१ दोण्णि तिण्णि उदसमा केवर्चिरं 
मुद्दत्त । | कालादी होति, णाणाजीरबं 

२३८ उक्कस्सेण सागरोवमसदपुधत्त। ४४१ इच्च जहण्णेण एगसमयं। ४४३ 


२३९ सासणसम्मादिइप्पहुडे जाव | २५२ उक्करसण अंतोमुहुत्त | 4५ 





अणियद्टि त्ति ओधं | » | ५३ एग्जीव पइुच्च जहृ्णेण एग- 
२४० णवुंसयवेदेध्ु मिच्छादिद्ठी केवचिर समर्य। | !१ 
कालादो होति, णाणाजीब पड २५४ उक्करसण अतामुहुत्त । ४४७ 





२९५ दोण्णि तिण्णि खा केवचिर 





सच्द्धा । 
२४१ एगजीव पहुच्च जहण्णेण अंतो- काला होति, णाणाजीव पहुंच 

मुहुत्त । ४४२! जह॒ण्णेण अंतोमुहु्त । 5 
२४२ उक्कस्सेण अणंतकालमसंखेज-. (२५४ उक्कस्तण अतोमुहृत्त । ४४८ 

पोग्गलपरियईं । » २५७ एगजी पदुच्च जहण्णेण अंतो- 
१४३ साध्षणसम्मादिद्ठी ओपष॑ । है महृत्त । ५ 
२४४ सम्मामिच्छादिद्ी ओर्घ । » २५८ उक्कस्पेण अंतोमुहु्त । कु 


२४७५ असंजदसम्मादिद्वी . केवचिर २५९ अकसाईंसु चदुड्ाणी ओष। | ॥ 
कालादो होति, णाणाजीवं पहुंच २६० णाणाणुत्रादेण मदिअण्णाणि-सुद- 
सन्वद्धा । | अण्णाणीसु मिच्छादिह्ी ओष। ,॥ 


कालपरुजणादुत्तागि ( २३ ) 
सूत्र संख्या सत्र पृष्ठ खुज्र संख्या सूत्न श्र 
२६१ सासणसम्मादिद्दी ओं।._ ४४९|२७३ जहाक्खादविहारसुद्धिसंजदेसु 
२६२ विभंगणाणीसु मिच्छादिद्टी केव- चदुद्ठाणी आघ | ४५३ 


चिर॑ कालादो होंति, णाणाजीव 
पढ़ुच्च सब्वद्धा । 

२६३ एगजीव पइुनच जहण्णण अंतो- 
मुहुत्त | 

२६४ उक्कस्मेण तेत्तीस सागरोवमाणि 
देखणाणि । 

२६५ सासणसम्मादिट्टी ओघ | 

२६६ आभिषणिषोहियणाणि-सुदणाणि- 
ओपधिणाणीधु अमंजदसम्भादिद्वि- 


प्पहुडे जाव खीणकसायवीदराग - 


छदुमत्था त्ति ओष॑ | 

२६७ मणपज्जवणाणीसु पमत्तसंजद- 
प्पहुडि जाव खीणकसायवीदराग- 
छदुमत्था त्ति ओर्ष | 

२६८ केवलणा्णसु सजोगिकेवली 
अजोगिकेवली ओघं॑ | 

३६९ संजमाणुवादेण संजदेस पमत्त- 
संजदप्पहुडि जाब अजोगिकेवलि 
चि आओपघ॑। 

२७१ सामाहय छेदोवद्टावणसुद्धिसंज- 
देसु पमत्तसंजदप्पहुडि जाव 
अणियद्ठि त्ति ओष | 

२०७१ परिहारसुद्धिसंजदेसु पमत्त-अप्प- 
मत्तसंजदा ओधे | 

२७२ सुहुमसांपराइयसुद्धिस जदेसु सुहु- 
मतांपराइयसुद्धिसंजदा उबसमा 
खा ओष। 


४५२ 


(२७४ संजदामंजदा ओर । 
हि २७५ असंजदेसु मिच्छादिद्विप्पहुडि 
जाव असंजदसम्मादिष्ठि 

ओघ । 

। ७६ दंधणाणुवदेण चक्खु्दसणीसु 
मिच्छादिद्ली केवचिरं कालादो 
होति, णाणाजीव पइच सब्बद्धा। ,, 

२७७ एगजीब पहुच्च जदण्णेण अंतो- 

। म्रुहुत्त । 

[२७८ उकस्सेण वे सागरोवममहस्सागि। 

२७९ सासणसम्मारिद्विप्पहुडि जाब 

|. खवीणकसायवीदरागहदुमत्था।त्ति 

| ओध । 

४५१ २८० अचक्खुदंसणीसु मिच्छादिद्ठि 
प्पटुडे जाबव खीणकसायवीद- 
रागछदुमत्या ति ओघ॑। 

२८१ ओघधिदसणी ओधिणाणि मंगो । 
[२८२ केवलदंसणी केव्रलणाणिभंगों । 

२८३ लेस्माणुवादंण किण्डलेस्सिय- 
णीललेसश्सिय-काउलेस्पिएसु मि- 
च्छादिट्टी केवचिरं कालादो होति, 
णाणाजीत्र पहुच्च सब्बद्भा । 

२८४ एगज्ीब पइुच्च जहण्णेण अंतो- 
मुहुत्त | 

२८५ उक्क्स्सेण तेत्तीस सत्तारस सत्त 
सागरोबमाणि सादिरेयाणि | 


२८६ सासणसम्मादिट्ठी ओघ । 


8५ 


9१ | 


४५०५ 


| 
)) | 
। 
४५७ 


7 


४५५ 


7) 


8५ 


१) २3 


४७५७ 


| 
| 
॥ 
। 
| 
| 
। 
। ४५८ 


(२४) पीरेशिष्ट 


सूत्र संब्या सूत्र पृष्ठ सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ 
२८७ सम्मामिच्छादिद्ठी ओर । ४५९|३०२ सासणसम्मादिट्ठी ओपे । ४७२ 
२८८ असंजदसम्मादिद्टी केबचिर कालठादो.. (३०३ सम्मामिच्छादिद्दी ओध ।. ४७३ 


होति, णाणाजीवं पइुच्च सब्बद्धा । ॥ ३०४ असंजदसम्मादिद्ली ओपे | 


। 7१ 
८९ ९ग॒ चच जहए० क्र पजदास 
२८९ ९गजीब पहुच्च जहदृण्णेण अंतो ३०५ संजदासंजदा पमत्त-अप्पप्त्त- 


मुद्दुर्त ॥ ॥) | ्स न्‍] कप पु 

पु न जदा केबचिर कालादों होते 

२९० उक्कस्सेण तेचीस सत्तारस सत्त 22287 28: हक ४ 
सागरोबभाणि दसणाणि । ४६ ऊ हे 


७ 3 
२९१ तेउलेस्पिय-पम्पलेस्सिएसु मि-..|| जाति पहुच्च जदृण्णेण एग- 


० ५ रकम । ७ 

च्छादिद्दी असंजदसम्मादिद्दी 8, ह! अंतोधहर॑ पक 
केवचिर कालादो होति, णाणा-.. [२१० उक्कस्सेण अंतोग्हत्ते ॥.._ ४७५ 
जीब पड़ुच्च सब्बद्धा | ४६२ ३०८ चहदुण्दमुत्समा चदुण्ह खबगा 

२९२ एगज्ञीर्व पहुच्च जहण्णेण अंतो- सजोगिकेवली ओघे । ४७६९ 
मुहत्त । ४» ३०९ भवियाणुवादेण भवपिद्धिए्स 

२९३ उक्कस्सेण बे अहारस सागरो-. |. मिच्छादिट्टी केवचिर कालादो 
बमाणि सादिरियाणि | ४६१३ होति, णाणाजीर्व पडुच सब्बद्धा। +» 


२९४ सासणसम्मादिष्ठी ओब। ४६५ ३३० एगजीब॑ पहुच्च अगादिओ 

२६५ सम्मामिच्ठादिद्ी ओव । !” |. सपज्जवसिदो सादिओ सपज्ज- 

२९६ संजदासंजद-पमच-अप्पमत्त- बूचिदो । हि 
संजदा केवचिर कालादो होति, हि आक कप 
णाणाजीर्व पदुच्च सब्बद्धा । ४६६ ३११ जो सा सादेओ सपलवायदा 


२९७ एगजीव पड़ुंच्च जहण्णेण अँतो- तस्स इ्मो णिदेसो ु । ३४७८ 
मुदृत्त । » | ३१२ जहण्णेण अंतेगहुत ) | ४७५९ 
२९८ उक्करसमंतोमुद्दत्त | ४७१ ३१३ उक्कस्सेण अड्धपोग्गलर्परियई 
२९९ सुक्कलेस्सिएसु मिच्छादिट्टी केव- देखूणं । ॥) 
चिरं कालादो होंति, णाणाजीव॑. (२१४ सासणसम्मादिष्विप्पदुडि जाव 
पदुच्च सच्बद्धा । , | अनेगिकिवलि ति ओं। ४८० 
३०० एगजीव पडुच्च जहण्णेण अंतो- ३१५ अमवरसिद्विया केवचिरं कालादो 
मुहत्त | ४७२ होति, णाणाजीव पइच सव्वद्धा। » 
३०१ उक्क्स्सेण एक्कर्तौ्स सागरो-. (३१६ एगजीव पहुच्च अणगादिओ 


वमाणि सांद्रियागि । कक अपज्जवसिदो । ! 


काल्परूजणासुत्ताणि (२५ ) 


सूत्र संख्या सूत्र पृष्ठ सत्र संख्या सूत्र प्ष्ठ 

३१७ सम्मत्ताणुवदेण. सम्मादिद्ठी ३३० सण्णियाणुवादेण सण्णीततु मिच्छा- 
खश्यसम्मादिट्टीमसी असंजद- दिट्ठी केवचिरं कालादो द्वोंति, 
सम्मादिद्विप्पहुडि जञाव अजोगि- णाणाजीर पहुच्च सब्वद्भा। ४८५ 
केबलि त्ति ओप॑। ४८१ ३३१ एगजीवं पहुच जहण्णेण अंतो- 

३१८ वेदगसम्मादिद्वीसु असंजदसम्भा- झहुत्त ! 9) 
दिद्ठिप्पहुडि जाव अप्पमत्तसंजदा. | २ रे उक्कस्सेण सागरोवमसदपुधर्च  ,, 
त्ति ओध। हि ३३३ सासणसम्मादिद्विप्पहुडि जाब 

दिड्टी : | खीणकसायबीदरागहदुमत्था त्ति 
सम क्ष [ 

२१९ उवसममम्मादिद्ीतु असंजद- | ओच॑। हि 


सम्मादिद्टी संजदासंजदा केव- 
चिर कालादो दोंति, णाणाजीर 
पडुच जहण्णेण अंतोमुहुत्त )॥ ४८२ 


३३४ असण्णी केवचिर कालादे होति, 
णाणाजीव पडुच्च सब्बद्धा। ४८६ 
३३५ एगजीत्र पदुच्च जह्णेण खुद्दा- 


३२० उक्कस्सेण पलिदोवमस्स असंखे- 
ज्जदिभागों । 23% आर, के 
रे . .. १! ३३६ उकस्सेण अणंतकालमसंखेज्ज- 
३२१ एगजीव पदुचच जहण्णेण अंतो- | पोग्गलपरिय । 
सह ते अप ४८३ ३३७ आहाराणुवदेण._ आहारएसु 
३२२ उक्क्रस्सण अंतामुहृत्त | ११ मिच्छादिट्टी केवचिर॑कालादो 





३२३ पमत्तसंजदप्पहुडि जाबव उवसंत- होति, णाणाजीव पहुच सब्बद्भा। ,, 
कमायवीदरागछद्मत्था त्ि केव-_ ३३८ एगजीब पदुच जहण्णेण अंतो- 
बिरं कालादो होंति, णाणाजीव॑ | मुहुत्त । ४८७ 
पहुच्च जहण्णेण एगसमयं । ,, | ३३० उक्क्स्सेण अंगुलस्स अखंखें- 


३२४ उकस्मेण अंतोमुहुत्त । ४८४ जदिभागे अमंखेज्जासं बेज्जा ओ 
३२५ एगजात्रं पदुच्च जहण्णेण एग- ओसप्पिणि-उस्सप्पिणी | कर 
समय॑ । » [२४० सामणभम्मादिद्विप्पहुडि जाव 
३२६ उक्कस्सेण अंतोम्ुहुत्त | हर सजोगिकेवलि त्ति ओघ॑ | ५ 
३२७ सासणसम्मादिद्वी ओघ॑। » [२४१ अणाहारणसु कम्मइयकायजोगि- 

३२८ सम्मामिच्छादिद्टी ओवष॑ । है भेगो । 


9० हे ३० आफ 


१) 
३२९ मिच्छादिद्दी ओषे । » (१४२ अजोगिकेवली ओध। ४८८६ 





२ अवतरण-गाथा-सूची 
«--्म्पर्लीममिक 2:ाकक-- न 
क्रम संख्या गाथा पृष्ठ अन्यत्र कहां क्रम संख्या गाथा पृष्ठ अन्यत्र कहां 


४२ अत्थि अणता जीबा ४७७ गा. जी. १९७] ३ छात्रा च सदस्स णब- १०२ अभिधा. रा. 
१ अपगयणिवारणदूं २ है 2 चन्द्रशब्दे 
४ आगास सपदेसं तु ७ भअश्निधा. रा,| ८ जेह गण्डइ परियईं पुरि- २३३ 

उद्घ्रत.। * णत्थि चिरे वा लिप्प॑ ३१७ पंचा. गा. २६ 

३६ आवलिय अणागारे ३५१ कसायपाहड़| रेण य परिणमइ खय सा ३१५ गा. जी. ५७० 

अद्धाप,' *रेण य मरइ णेव्र खसज़म- ३४९ 


७ इट्डंसलागाखुत्तो चत्तारि २०१ | २णाम ठवणा दवियेति १३स. न. १, ६. 
१० उच्छासानां रसहस्म्राण ३१८ !२० णिरआउभा जहण्णा ३३३ स. सि. १, 
२० उपपजंति वियंति य भावा ३३७ स॒. त. १.११. १०, गा. जी. 

टीका. ५६. 


| 
4. । 
यम पट ४९ दा दवा यताण्ण तेऊ ४७५ 


१९ पयक्खत्तागाठ॑ सब्ब- ३२७ गो क, १८५ । १७ नन्दा भद्ठा जया रिक्ता ३१०, 

४० पकारस छ सत्तय ४१' ११ निमपाणां सहस्माणि ३१८ 

१७ पकारखय निसु हेट्टिम सु २३६ '१८ पणुर्व सं अखुराणं ७५, जत्रि. सा. २५४९. 

३४७ पक्क तिय सत्त दस तद ३६१ १२ पण्णासं तु सहस्सा २२५ 

४३ एयणिगोद्सरी र जीवा ४७८ गा. जी. १९.६.; ९७ परियद्धिदाणि वदुसा ३३४ गो. जी. जी.प्र 

२७४ ओसाप्पिणि-उस्सप्पिणी ३३३ स स्लि, २, १०! ६० ( छाया) 

गा.जी.९६०| . . *२-. ६ 200 

टीका. * पला सायर स्‌ई पद्राय १० ति. प. १,९३. 


४२. न है त्रि. सा. ९२. 
काला त्त य वचएसा ३१९५ पंया. गा. २४७ 2 डे 5 
जे < + ६ पंचन्थिया य छ्जाच- ३१६ मृठाचा. ३९०९ 
२ कालो परिणामभवों ३१५८पंचा. गा. १०८ हे 


३७ केबलदंसण-णाण कसा- ३५१ कसायपाहुंडे। | 8 
अद्धाप,। + उाहिरसइवरगा अब्भ- १०५ ति. प. ५, ३६. 
३ खेत्त खलु आगासं ७ जि. सा. ३१६ 
२१ गद्दणसमयम्दि जीवो ३३२ ( अधेसमता ) 
३९ गुणजोगपरावत्ती चाघा- ४११ [+5 बाज जाण।भूद जावा २५१ गो. जो. १९० 


् ।३८ माणद्धा कोधद्धा मायद्धा ३० ् 
१० गेवज्ञाणुवरि मया णव- २३६ । बट मा धद्धा मायद्धा ३९१ कसायपाहुड 


हि 20 अद्धाप. 
२ चेदाइश्च-गददि च॑ १५१ | ९ मुह-तलसमास-अद्धं २० ति. ५. १,१६५ 

१३ छच्चच सहस्साइ सयार- २३६ । जं .प.११,१०८ 
० छप्पंचणवविद्वा्ं भत्था- ३१५ गो. जी. ५६०. | १६ जे ण्श कफ 


न्यायोक्तियाँ (२७) 


क्रम संख्या गाथा पृष्ठ अन्यत्र कहां क्रम संख्या गाथा पृष्ठ अन्यत्न कहां 


१७ मुह-भूमिविलेसस्दि दु ५७ २३ सब्षम्दि लोगखेत्ते ३३३ स. सि. २, १०. 
१ मुदसद्दिसमूलमद्ध १४६ गो. जी. ५६० 

१० मूर्ल मज्झेण गुण २१ जं.प.११,११०. टीका. 

१५ ५ ण्१्‌ रत २६ सब्वा्सि पगदीणं अणु- ३३४ .,, 

१३ रोहणो बलनामा च ३१८ १८ खब्बे वि पोग्गला खलु शेरदे. ,, 

१२ रोंद्रः प्वतश्व मेतश्य ३१८ २२ ५ रेर्े.,; 


७ लागो अकट्टिमो खत्टूु ११ त्रि. खा. ४. १४ सावित्रा चुर्यसंक्त्ष ३१९ 
< छोयस्स य विक्खंभो ६१ जंछू, प. ११,१५८ सिद्धार्थ: लिद्धसेनस्थ 


व 


१ /+ ४“. ७ ५ नह 
हु पा .... 3-२० सुहुमदििदिसंजुत्त आाख- ३३१ गा. जी. ५६०. 
४ लायायासपदस एकक्र ३१५ गा. जी, ५८८ टीका. 
१० बसीस साथम्प अद्वा- २३५ ६ सोलह सालखहि गुण १९९ 


८ वचिकल्लभवरगदसगुण- २०० त्रि सा. १.३. १२ संखो पुण वारह जोय- ३३ 
११ बदण-कसाय-वेउव्विय- २०, गा. जी. ६६७ | ३० खत वण ण णिद्रादि. ३३८ 


आज आम अर ६ हेड्ठा मज्झे उ्चरि वेत्ता- ११ जंबू. प. ११, 
९ व्यास पाइशगरणित. ४२ १०६- 
१४ /9 २२१ है 
४ सत्त णव खुण्ण पंच ये १०४ गाथा-खड 


७ सच्भावसद्दावाण तीवा ३१७ पंचा. गा. २३. रुपए गुणमर्थपु चंगण. २०० 
८ समआ णिप्तिसा कट्ठा ३१७ पंचा. गा २५, रूपानमादिसंगुण- १५०, १९०, २०१ 
१६ समयो राजिदिनयें- ३१०, | ब्यासाधकतित्र # १६०, 





३ न्यायोक्तियां 


त्रम सम्या प्रष्ठट क्रम सम्या (9 
१ अवयवेषपु प्रवृत्ताः दाहदाः ४ गोण-मुख्ययोमुख्य सम्प्र* 
समुदायष्यपि ब्तन्ते इति 2 ५ कट 2 
स्थयः इति न्यायान्‌ । ४० 
स्यायात्‌ | ११६ हे | है के 
२ खीरकुम्भस्स मधुकुम्पो ब्व । २४ “ जहा उदसो तद्दा णिदेसो। १०, १७५, ३२३, 


३ गिम्द्कालरुफसत छाही व ३४० ३७७, ४००, 


० ग्रन्थोलेख 





१ अप्पाधहुगसुत्त 
१. तसराखिमस्सिदृण वुत्तबंघप्पाबहुगसुत्तादो णज्जदे। 
२ करणाणिओगदतुत्त 
१.ण च सफ्तरज्जुबाहब्लं करणाणिओगसुत्तविरुद्ध, तस्स तत्थ बिधिप्पाड़ि- 
सेधाभावादो । 
रे कालसुत्त 
१. 'वे सत्त दूस चोदस सोलसद्वा रख य वीस वावीसा ! एदीए गाहाए सं 
पएबृस्स सुत्तस्स क्रिण्ण विरोहें होदि ? ण होदि विरोद्दो, मिण्णविसयत्तादो। ते 
जहद्दा- वुत्त सुत्त बंधप्पडिबद्ध। कालसुत्त पुण संतमवेक्खिय ट्विदमिदि । 
४ खुदाबंधसुत्त 
१. कदजुम्मेद्दि पंचिदियतिरिक्ख-पज्जत्त-जोणिथिजोदिसिय-वबेतरदेव-अब- 
हारकालहि खुद्दबंधसुत्तसिद्धेद्द अकदजुम्मजगपद्र भांग हिंद एदाओ रालीओ 
सछेवाओ द्वोज्ज ! ण च पर्व, जीवाण छेदाभावा। 
२, ख़ुदाबंधम्मि उववादपरिणयसासणाणम्रक्कारदचेदलभागपोसणपरूवय- 


छुक्तादो च णव्बदे | 
५ खेत्ताणिओगद्दार 
१. पदेखि चेव खेत्ताणिआगद्ारोघाम्हि उत्तपरुूषणाए तुला । 
६ गाहासुत्त ( कसायपाहुड ) 
१. “ आवलिय अणागारे '...(३६-३८) इदि गाहाछुत्तारों (कसायपाहुड ) 
७ जीवड्ठाण 
१. जीवद्टाणादिसु दृव्वकालो ण बुत्तो सि तस्साभावो ण वोत्तु सकिज्जदे, 
पत्थ छद्व्यपदुष्पायणे अहियाराभावा । 
८ जीवसमास 
१ जीबसमासाप वि उत्त--' छप्पंचणवविद्दाणं......... 
९ णिरयाउबंधसुत्त 
१. ' एक्क तिय सत्त दूस '......इदि णिश्याउबंधसुत्तादो । 


पृष्ठ 


१३२ 


२८७ 


१८७ 


२०६ 


३१८ 


ब१५ 


१२६९२ 


ग्रंथोिख 


१० तच्त्थमुत्त (तसार्थत्रत्न ) 
१. तद्द गिद्धथिछाइरियप्पयालिद्तअत्थछुत्ते वि' पक्तेनापरिणामक्रिया परत्वा- 
परत्वे च कालस्य ' इदि वब्वकाले! परूविदो | 


११ तिलोयपण्णत्ती 
१. एसा तप्पाओग्गसंखेज्जरूवादिय जंबूदी वछेदण यसहिददीवसायर रूवमेत्त- 
रज्जुच्छेदप्माणपारिक्वलाविह्दी ण अण्णाइरिओवद्सपरंपराणुसारिणी, केवर्ल 
तु॒तिलोयपण्णत्तिसुत्ताणुसारिजोद््‌लियदेवभागद्वारपदुप्पाइय सुत्तावलंबिजुत्तिघलेण 
पयद्गलछसाहणद्ुमम्दादि परूपिदा, प्रतिनियतसूत्रावएम्भवलविजुम्भितसुणप्रतिपन्ष- 
प्रतिबद्धासण्येयावलिका वहा र कालोपदे शवल्‌ आयतचतुरस्न॒लो कसंेस्थानो पदेशवद्धा । 
१२ दव्वाणिओगद्दार 
१. कि च दव्याणियोगदारवक़्खाणम्िद वुत्तदेट्टिम-उवरिमवियप्पा अप्ावत्ुव- 
ढुकंते, अवग्गसमुद्टिद लोगत्तादी । 
२, दृव्वाणिओगदारे बि तत्थ एगगुणट्टाणवृब्बस्ख परमणपरूवणादों थे । 


१३ परियम्म 

१, जत्तियाणि दीवसागर रूवाणि ज॑ंबूदीवछेदणाणि थ रूवाद्ियाणि तत्तियाणि 
रज्जुछेदणाणि पति परियम्मेण एई॑ वस्खाएणं फिण्ण विरुज्ञदे ? एदेण सह विरुन्धदि, 
किंतु सुत्तेण सह ण विरुज्ञद्‌ | तणेद्स्ल वक़्खाणस्स गद्दणं कायत्य, ण परियम्मस्स; 
तस्ल सुत्तविरुद्धत्तादों | ण सुत्तविरुद्ध वकलाणं होदि, अइृप्पसंगादो। 

२. रज्जू सत्तमुणिदा ज़गसदी, सा वरिगदा ज़गपद्रं, सदीए गुणिद्जगपद्रं 
घणलोगो होदि त्ति परियम्मछुत्तण सब्वाइरियसम्मदेण विरोदप्पसंग(दो । 

रे. क वि आइरिया कम्मट्विदीदों बादरट्टिदी परियम्मे उप्पण्णा।लि कज्जे 
कारणेवयारमवर्ंत्िय बाद्रट्विरीएप चय कम्मद्विद्सिण्णमिच्छंति, तन्न घटते। 

४, कम्मद्विदिमावलियारए असंख्ज्जविभागेण गुणिदे बादरद्विरी जादा त्ति 
परियस्मवयणण सह पद सुत्त त्रिरुज्ञदि प्ति णुस्ल ओकक्‍्खत्त, सुत्ताणुसारि परियस्म- 
घथयण ण द्ोदि कि तस्सेब आफ्लत्तप्पसंगा। 


१४ पंचत्थिपाहुड 
१. बुरे च पंचात्थिपाहुड--' कालो त्ति य ववए्तो ! इत्यादि १०४ गोथा. 


२. बुसे थ पंचत्थिपादुड़े खवहारकालस्ख अत्थित्त-- सब्पावसदावाएं ... ... 
३७०९ गाथा. 


(२९ ) 


३१६ 


१५७ 


१६२-६३ 


४०३ 


३९७ 


शे१५ 


३१७ 


(३० ) परिशीएट 


पृष्ठ 
१५ बग्गणसुत्त 
१. अंगुलस्स असंखज्जदिभागमेत्तवाह लछतिरियपद राम्द सेढीए असंखेज्जदि- 
भागमेत्तओगाह्णवियप्पद्दि गुणिरे तत्थ जत्तिओ रासी तत्तियमेत्ताओ णिरयगइपा- 
ओग्गाणुपुब्बीए पयडीओ. ..... त्ति बग्गणसुत्तादो १७५-१७६ 
२. महामच्छोगाहदणम्हि एगबंधणबद्धछतजीवणिकायाणम्रत्थित्ते क्थ णब्वदे ? 
वग्गणम्दि उत्तअप्यावबहुगादा । २१५ 
१६ वेदणाखेत्तविधाण 
१. ' पगजीवरुस जदहण्णोगाहणा वि अंगुलस्स अलंखेज्जद्भागभत्ता ' त्ति 
वेदणाखत्तविधाणे परूविदत्तादो । 

२, पत्तेयसरीरपज्जत्तजद्ण्णोगाहणादोी बीईदियप-ज्जत्त जहण्णोगाहणा अखं- 
ब्ेज्जगुणा त्ति कुदो णब्त्रदे ? चेदगाखरत्तावद्ाणमिद्द चुत्ततोगाहणदं डयादो । ९७ 
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२, एुदं पि बक्‍खाएणं संत दध्वसुत्तविरुद्ध नि ण घेत्तन्वे । १५६ 
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